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. कमला को 
जिसकी अब याद ही रह 








का बोर भी विर पर था, 
ऐसी दशा में 
काम की जिम्मे 


श्री जवाहरलालजी की “कहानी के अनुवाद और संम्पादन के 


दारी मेरे लिए दुःसाहस की बात थी । लेकिन पागल भावुकता 

बापूजी _महात्माजी--की 'आत्म-कथा के प्रनवाद का जब । 

मैंने अपना अ्रहाभाग्य समझा। भव अपने मान्य 

द का सुसंयोग आने पर इस गौरव से अपने 
सकती थी ? इसलिए जब 'सघतता 
संस्करणों के अनुवाद और सम्पादन् 


लिया और इस खयाल से कि काम जल्दी मे 

आक्ति से अ्रधिक मेहनत करने लगा। नतीजा यह 

जवाब दे दिया और गाड़ी अधबीर में ही रुक गई 
अगर पस्तक जल्दी प्रकाशित करने 
















































सा यह इन दोनों के सहयोग 
. जहदी पूरा हो गया । इसके लिए में इनका बहुत आभारी हूं। 5 
.... झनुवाद के सिलसिले में मुझे भाई श्रोकृष्णदत्तजी पालीवाल, एम० | ०गए०, 
. (केन्द्रीय) भाई गोपीकृष्णजी विजयवर्गीय (प्रधान मन्‍्त्री, इन्दोरराज्य-अजा- ५; 
.. मण्डल) और श्री चन्द्रगुप्तजी वाष्णेय प्रजमेर) से भी सहायता मिली है, और 
: फ्रेज्व उद्धरणों का अंग्रेजी भाषान्तर स्वयं यू लेखक तथा पूज्य डॉ० हरि राम- 
: अन्द्रजी दिवेकर (ग्वालियर) ने किया है । इसके लिए में इन सबका अत्यन्त 
आभारी हूं । ४०६ लक 0 लग आह ॥ 
.... भाई श्री वियोगी हरिजी ने कविता क्षेत्र से अलग हट जाने पर भी मेरे: 
. अनुरोध पर, इस पुस्तक की कविता के हिन्दी-अनुवादों का संशोधन करने की 
कृपा की है। श्री मुकुटबिहारी वर्मा ने इस काम को अपना ही काम समझकर 
.. प्रूफ-संशोधन और कहीं-कहीं भाषा-सम्बन्धी संशोधन आदि में शुरू से ही सहा- 
. था दी है अतः इन दोनों का भी में हृदय से कृतज्ञ हूं । आज 
...._. प्रनुवाद की भाषा में प्रचलित हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का खुलकर 
। प्रयोग हुआ है। और अनुवाद का पहला फार्म खुद जवाहरलालजी ने देख लिया 
था और उसकी भाषा को उन्होंने पसन्द किया थे [। उससे मुझे काफो उत्साह 
मिला थां। भ्गर सारी पुस्तक पंडितजी को पसन्द आ ग ई तो मुझे बड़ा सन्‍्तोष 
मिलेगा; क्योंकि में बल्मान भारत की बहुतेरो प्रावश्यकताश्रों को पंडितजी की 
राय में बोलता हुआ पाता हूं । 8 मी 
गांधी-आशअम, हटंडी (अजमेर) मिजाज 
08052 पर _इरिमाऊ उपाध्याय 


और सहायता का ही परिणाम है कि पुस्तक का काम है 





























 पाँचव 
का यह पांचवां संस्करण प्रकाशित करते 


होती तो यह बहुत पहले पा: व] 
कांगज की कमी के कारण, असाधारण मांग 


: श्षेरी कहानी क 


3 । अगर परिस्थिति अत 


.. उपस्थित हुआ होता । पर आज 
/ होते हुए भी, बहुत थोड़ी ताद 
. जिल्द बंधाई झ्रादि के रेट दूने से श्रति 
.. हमें दूने से ज्यादा यानी रे) से 3) करन 
-देखते हुए पाठक इसे ठीक समभेंगे । हा 
....... चौथे संस्करण में अनुवाद की भाषा ठीक करने में 
,.». देसाई के गुजराती अवुवाई से काफी सहायता ली गई थी । 
 अटियां तथा प्रूफ की अशुर््धिया रे में नजर आई थीं। 
.. किताब फिर मूल से मिला के देख दी गई है और भरसक का प्र 
... किया गया है कि प्रक-सम्बन्धी कोई त्रूटि रहे । फिर भी दृष्टि-दोष से 
.. रही गई होंगी | उदार पाठकों से प्राथना है वे उत् हें क्षमा करेगे। 


कागज, छपाई, तथा. 


द में इसे छपा पाये हैं । * 
क हो जाने के कारण इसका मूल्य भी 


7 पड़ रहा है। आशा है आज की शथ्थि 





















यह सारी किताब, सिफे एकाध अ्रखीरी बात औऔर चन्द मामली रहोबदल _ 
के अलावा, जून १६९३४ से फरवरी १९३५ के बीच, जेल में ही लिखी गई है। 
इसके लिखने का खास मकसद यह था कि में किसी निद्चित काम में लग जाऊं. 
जो कि जेल-जीवन की तनहाई के पहाड़-से दिन काटने के लिए बहुत जरूरी होता 
साथ ही में पिछले दिनों की हिन्दुस्तान की उन्त घटनाओं का हापोह भी. 
कर लेना चाहता था,जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है ताकि उनके बारे में में स्पष्टता 
साथ सोच सक। आत्म-जिज्ञासा के भाव से मेने इसे शुरू किया और बहुत 
तक, यही क्रम बराबर जारी रक्खा है । पढ़नेवालों का खयाल रखकर ही 
-कुछल्षिखा हो,सो बात नहीं है; लेकिन अगर पढ़नेवालों का ध्यान ब्राया 
भी, तो पहले अपने ही देश के लोगों का आया है । विदेशी पाठकों का खयाल 
करके लिखता तो शायद मेंने इससे जुदे रूप में इसे लिखा होता, या दूसरी ही _ 
बातों पर ज्यादा जोर दिया होता | उस हालत में, जिन कुछ बातों को इसमें 
मेंने योंही टाल दिया है,उनपर जोर देता, और दूसरी जिन बातों को कुछ विस्तार. 
से लिखा है उन्हें महज सरसरी तौर पर लिखता। मुमकिन है कि बाहरवालों 
का उनमें से ज्यादातर बातों से दिलचस्पी न हो, जिन्हें मेने तफसील लखा 
भ्ौर वे उनके लिए अनावश्यक या इतनी खली हुई बातें हों जिनके लिए बहस: 
की कोई गूंजाइश नहीं है; छेकिन में समझता हूं कि आज के हिन्दुस्त 
कुछ-न-कुछ महत्व जरूर हैं। इसी तरह हमारे देश ,के 
और व्यवितयों के बारे में बराबर जो कुछ लिखा गया है वह भी 
हरवालों के लिए दिलचस्पी का विषय न हो। 









































कि यह जैसी है बैसी ही इसे रहने दूं, क्योंकि दूसरों को शायद वही रूप ज्यादा 
पसन्द हो, जिससे उन भावों का ठीक-ठीक परिचय मिलता हो जो इस किताब 
को लिखंते वक्‍त मेरे दिमाग में उठते थे। इसमें जहांतक ममकिन हो सकता था, 
झपना मानसिक विकास अंकित करने का प्रयत्न किया है, हिन्दुस्तान के आधु- 
निक इतिहास का विवेचन नहीं । यह बात, कि यह किताब ऊपर से देखने पर 
उक्त विवेचन-सी मांलम होती है, पाठक को गमराह कर सकती है,और इसलिए. 
वह इसे उससे कहीं अधिक महत्व दे सकता है जितने की कि यह मुस्तह॒क है । 
इसलिए में यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यंहू विवरण एकदम एकांगी--इकतर्फा 


् 
रे 


_--है,और निश्चित रूप से, व्यक्तिगत है । अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की बिलकुल _ 
उपेक्षा कर दी गई है, और कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों का, जिनका कि घटनाश्रों _ 
के निर्माण में हाथ रहा है, उल्लेख तक नहीं हो पाया है । किन्‍्हीं बीती हुईं 
घटनाओं के श्रसली विवेचन में ऐसा करना भश्रक्ष म्य होता, किन्तु एक व्यक्तिगत 
विवरण इसके लिए क्षमापात्र हो सकता है। जो लोग हमारे निकट भूत की 
घटनाओं का ठीक-ठीक अध्ययन करना चाहते हें, उन्हें इसके लिए किन्‍्हीं दूसरे 


ऐसी दूसरी कथाएं उन्हें छटी हुई कड़ियों को जोड़ने और कठोर तथ्य का भ्रध्य- 

 यन करने में सहायक हो सके । है पा रे 

.. मैंने अपने कुछ साथियों की,जिनके साथ मुझे बरसों काम करने का सौभा 
रहा हैऔर जिनके प्रति मेरे हृदय में सबसे अधिक आदर और प्रेम है, खुली 
की है;साथ ही समृदायों और व्यक्तियों की भी शायद और भी कड़ी. श्रालों' 
की है । मेरी यह आलोचना उनमें के ग्रधिकतर के प्रति मेरे आदर 

सकती । लेकिन मे ऐसा लगा, कि जो लोग सावंजनिक कामों में पड़ते 
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हूँ 
देष या दुर्भाव का लेशमात्र भी नहीं है । 
सरसरी तौर पर या प्रप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करने के सिवा, मेने भारत क॑ 
मौजूदा समस्याझ्रों के विवेचन को जान-बूभकर टाला है। जेल में में नतो इस 
स्थिति में था कि इतकी अ्रच्छी तरह विवेचना कर सकं, न में अपने मन में यही 
निरुचय कर सकता था क्रि क्या किया जाना चाहिए । जेल से छटने के बाद भी 
मेंने उस सम्बन्ध में कुछ बढ़ाता ठीक नहीं समझा । में जो कुछ लिख चुका था, 
उसके यह अ्रनुकूल नहीं जान पड़ा । इस तरह यह "मेरी कहानी 'एक व्यक्तिगत, 
और ऐसे झ्रतीत के,जो वत्तमान के नजदीक किन्तु जो उसके सम्पर्क से सतकंता- < 


पूर्वक दूर है, अपूर्ण विवरण का रेखा-चित्र मात्र रह गई है । का कक, 


कि मैंने जो कुछ भी लिखा है, द उसमें किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार 











>5:3392:3322 



























.._ विषयन्सूची 


(कश्मीरी घराना... £ रश्श्नय्यूस में 
२--बचपन .... ८5 २२-आपसी मतभेद 
३--थियोसॉफी द १५ 9३३--ब्रसेल्स में पीड़ितों की 
४--हेरो और केस्ब्रिज _ २३ 5 सभा 
५--लौटने पर देश का राज- २४--हिन्दुस्तान आने पर किर 
नैतिक वातावरण इ्८ राजनीति में... २२८ 
६-हिमालय की एक घटना ४१ २ ५--लाठी-प्रहारों का अनूभव २४४ 
७--गांधीजी मैदान में : २६--ट्रेड यूनियन कांग्रेस. २५० 
सत्याग्रह और अमृतसर ५४ २७--विक्षोम का वातावरण २६२३ 
८--मेरा निर्वासन ६६ २८--पूर्ण स्वाधीनता और 
९--किसानों में भ्रमण ७६ उसके बाद... २७६ 
१०--असहयोग ८५ २९--सविनय श्राज्ञा-भंग शुरू २८६ 
११---पहिली जेल-यात्रा ४००. ३०--नैनी-जेल में ० ० एक ७ 
१२--अरहिंसा भऔर तलवार का... ३१--यरवडा में सन्धि-चर्चा ३०९ 








न्याय १०९  ३२--यकतप्रान्त में कर-बन्दी ३२० 
१३--लखनऊ-जेल..... १२० ३३-पिताजी का देहान्त ज्छू 
१४--फिर बाहइदइ.... १३१ ३४--दिल्ली का समभोता 
१४--सन्देह और संघर्ष... १३९ ३५--कराची-कांग्रंस .. " 
१६--नाभा का नाटक... १४६ र२६-लंका में विश्वाम 





१७--कोकताड़ा और मुहम्मद-_.._ रे७--समकोता-काल में 





१--गिरफ्तारियां, ग्राडिनेन्स 


प्रौरजब्तियां .... ४३४ 


२--ब्रिठिश शासकों की छड़- 


द ३ _बरेली क्‍ और द देहरादून- ! द 
जेलों में 


४४--जेल में मानसिक उतार- 
४७१ 


कि 
- 6९१ 


भूग्ढ 


चिदठा 
५५--अन्तर्जातीय विवाह और 
लिपि का प्रहइ्त 
५६--साम्प्रदायिकता भौर 
. प्रतिक्रिया... 
५७--दुर्गम घाटी 


हक) ““मूकम्प 


५९--अलीपुर-जेल 


६०--पूरब और पश्चिम 


लोकतन्‍्त्र 
६१०“-तराध्य क्‍ 
६२--विकट समस्याएं 
६३--हुदय परिवतन या बल- 
प्रयोग 


६४--फिर देहरादून-जेल में 


६५--ग्यारह दिन 
६६--फिर जेल में 

७--कुछ ताजी घटनाएं 
« “+उपसंहार 


हर. 
हडश 


६५६ 
६७१ 


ध्ज्द 


दर द्‌ 
७०२ 


७३४ 
७५७ 
छदछ 
9३४ 
ज्दरे 
प्र 


































४ 
का 
५ 
+ 
की 
१ रह गीर ा |! ' (८; ५ हा ह 
2 0 80002 ६५ 3 








2207 
22 




























॥6]/)] 


ह 228 : व हक ह ला 5 (00% ५ प की के हा हक ९३. # कब आओ ओ कक ० बक 9 ख्र 








8080... *-*“ व 
5 इ)9 90 क्‍ 

5 आजम कश्मारा धराना पा 

.._ “किसी आदमी काश्रपने बारे में खुद लिखता मुद्किल भी है श्रीर दिलचस्प . 
जी, क्याकि अपनी बुराई या तिन्‍दा लिखना खुद हम बुरा मालूस होता है; 
और श्रगर हम अपनी तारीफ करे तो पाठकों को उसे सुनता नागवार 
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मां-बाप घनी-मानी और बेटा इकलौता हो, तो अक्सर वह बिगड़ जाता ह+ 
फिर हिन्दस्वान में तो और भी ज्यादा; और जब लड़का ऐसा हो जो ११ साल 
की उम्र तक अपने मां-बाप का इकलौता रहा हो, तो फिर दुलार की खराबी से 
उसके बचने की श्राश्ा और भी कम रह जाती है। मेरी दो बहने उम्र मे मु भसे 
बहुत ही छोटी हें और हम हरेक के बीच काफी साल का फक हैँ । इस तरह 
अ्रपने बचपन में में बहुत-कछ भ्रकेला हो रहा । मुझे कोई हम उम्र साथी न मिला-- 
यहाँ तक कि मुझे सकल का भी कोई साथी नसीब न हुआ्रा क्योंकि 
किसी किडर-गार्टन या बच्चों के मदरसे में पढ़ने नहीं भेजा गया । 
की जिम्मेदारी घरू मास्टरों या अध्यापिकाश्रों पर थी । रे 
द ः . मगर हमारे घर में किसी तरह का श्रकेलापन न था। हमाव 
बहुत बड़ा था, जिसमें चंचेरे भाई वगेरा और दूसरे पास के रिश्ते 
जैसा कि हिन्दू परिवारों में आमतौर पर हुआ करता हूं। मगर 
' कि मेरें तमाम चचेरे भाई उम्र में मभसे बहुत बड़े थे और 
सकल या कॉलेज में पढ़ते थे । उतकी नजर में गमों 
लायक नहीं हुआ था । इस तरह इतने बंड़ँ परिवार 
ज्यादातर अपने ही खयालों श्रौर खेलों ॥ 
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के उपजाऊ मैदानों में आये। वे मुगल साम्राज्य के पतन के दिन थे। * 
औरंगजेब मर चुका था और फररुखसियर बादशाह था । हमारे जो पुरखा सबसे 
पहले आये, उनका नाम था राजकौल । कश्मीर के संस्कृत और फारसी के 
विद्वानों में उतका बड़ा नाम था। फरुंखसियर जब कश्मीर गया तो उसकी 
सजर उनपर पड़ी और शायद उसीके कहने से उनका परिवार दिल्‍ली आया 
जो कि उस समय मृगलों की राजधानी थी । यह सन्‌ १७१६ के झ्रासवास की 
त हैं । राजकौल को एक मकान और कछ जागीर दी गई । मकान नहर के 
किनारे था, इसीसे उनका नाम नेहरू पड़ गया। कौल जो उनका कौटं- 
बिक नाम था। बदलकर कौल-नेहरू हो गया और, आ्रागे चलकर, कौल तो 
गायब हो गया और हम महज नेहरू रह गये। ० कब 
उसके बाद ऐसा डांवाडोल जमाना आया कि हमारे कटम्ब के वैभव का. 
अन्त हो गया और वह जागीर भी तहस-तहस हो गई । मेरे परदादा, लक्ष्मी- 
नारायण नहरू, दिल्‍ली के बादशाह के नाममात्र के दरबार में कम्पनी-सरकार 
के पहले वकील हुए । मेरे दांदा,गंगाधर नेहरू, १८५७ के गदर के कुछ पहले 
तक दिल्‍ली के कोतवाल थे। १५६१ में ३४ सालकी भरी जवानी में ही वह मर गये । 
5 १८५७ के गदर की वजह से हमारे परिवार का संब सिलसिला टट गया | 
हमारे खानदांन के तमाम कागज-पत्र और दस्तावेज तहस-नहस हो गये । इस 
तरह पग्रपना सब-कुछ खो चकने पर हमारा परिवार दिल्‍ली छोड नेवाले और 































और कुछ 
जानते थे। उनके इस प्रंग्रजी जानने की बदौलत मेरे छोटे चाचा और 
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कह्मीरी घराना 


कस्मती से मेरे चाचा के पंग्रेजी-ज्ञान ने मदद की,जिससे इस फैसछे में कुछ देरी 
हुई । इतने ही में उधर से एक शख्स गृजरा, जो मेरे चाचा वगैरा को जानता 
था. उसने उनकी और दूसरों की जान बचाई । 

कुछ बरसों तक वे लोग झागरा रहे और वहीं ६ मई १८६१ को पिताजी 
का जन्म हुआ' । मगर वह पैदा हुए थे मेरे दादा के मरने के तीन महीने बाद । 
भेरे दादा की एक छोटी तस्वीर हमारे यहां है जिसमें वह मृगलों का दरबारी 
लिबास पहने और हाथ में एक टेढ़ी तलवार लिये हुए हैं। उसमें बह एक मुगल 
सरदार जैसे लगते हैं, हालांकि सूरत-शकल उत्तकी कश्मीरियों की-सी ही है। 


तब हमारे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी मेरे दो चाचाओं पर. 
था पड़ी जो कि उम्र में मेरे पिता से काफी बड़े थे। बड़े चाचा बंसीधर नेंहरू 
थोड़े ही दिन बाद ब्रिटिश सरकार के न्‍्याय-विभाग में नोकर ही गये । जगह- 
जगह उनका तबादला होता रहा, जिससे वह परिवार के और लोगों से बहंत-कुछ 


जदा पड़ गये । छोटे चाचा, ननन्‍्दलाल नेहरू,राजपूताना की एक छोटी रसियासंत 
तड़ी, के दीवान हुए और वहां दस बरस तक रहे । बाद में उन्होंने कौनून का 

अ्रध्ययनत किया और आगरे में वकालत शुरू की। मेरे पिता भी उन्हींके साथ 

रहे और उनन्‍्हींकी छत्रछाया में उनका लालन-पालन हुआ्ना । दोनों का झोपस 

बड़ा प्रेम था और उसमें बंधु-प्रेम, पितृ-प्रेम भर वात्सत्य का अनो 

भरे पिता सबसे छोटे होने के कारण स्वभावत: मेरी दादी के बुत लाइले' 

वह बढ़ी थीं और बड़ी दबंग भी । किसीकी ताब नहीं थी कि उनकी 

टाले | उनको मरे गश्रब पचास वर्ष हो गये होंगे; मगर बूढ़ीं कद्मीरी 


भी उनको याद करती है और कहती हैं कि वहं बड़ीं जोरदार औरत 





मेरी कहांतो 





| में गिये जाने लगे। इस बीच मेरे पिताजी कानपुर के सकल और इलाहाबाद के 
| कॉलेज में शिक्षा पाते रहे | शुरू-शुरू में उन्होंने महज फारसी ओर अरबी की 


हे  तालीम पाई थी। उन अंग्रेजी शिक्षा बारह-तेरह वर्ष को उम्र के बाद शुरू 
हुई । मगर उस उम्र में भी वह फारसी के अच्छे जानकार समझ जाते थे और | 
अरबी में भी कुछ दखल रखते थे । इसी कारण उनसे उम्र में बहुत बड़े लोग भी 
. उनके साथ इज्जत से पेश आते थे । छोटी उम्र में इतनी लियाकत हो जाने पर 
भी सकल और कॉलेज में वह ज्यादातर हसी-खेल और घींगामुइ्ती के लिए मशहूर 
थे। उन्हें संजीदा विद्यार्थी किसी तरह नहीं कह सकते थे। पढ़ने-लिखने की. 
बनिस्वत खेल-कूद भर शरारत का शोक बहुत था । कॉलेज में सरकश लड़कों ., 





















कश्मीरी घराना 








ग्रव उन्हें काम-बन्धा जमाने की फिक्र हुईं । सहज ही उनकी लिगाह वका- 
लत की ओर गई. क्योंकि उस समय वही एक पेशा ऐसा था जिसमें बद्धिमान 
और हो शियार आदमियों के लिए काम की गृ जाइश थी और जिसकी चल जाती 
उसके पौ-बारह होते थे । अपने भाई की मिसाल उनके सामने थी ही । बस 
हाईकोर्ट-वकालत के इम्तिहान में बेठे और उनका नम्बर सबसे पहला रहा । 
उन्हें एक स्वर्ण-पदक भी मिला । कानन का विषय उन्हें दिल से पसन्द था औौ 
उसमें सफलता पाने का उन्होंने निश्चय कर लिया थोा। 
उन्होंने कानपुर की जिला-अदालतों में वकालत शुरू की और च्‌कि वह 























क्या था. उनकी वकालत अच्छी चमक उठी । मगर हां, हंसी-खेल और मौज- 
मजा उनका उसी तरह जारी रहा और अबतक भो उनका कुछ वक्‍त उसमें 
चला जाता था । उन्हें कुइती और दंगल का खास शौक था। उन दिनों कान- 
पुर कुश्तियों और दंगलों के लिए मशहुर था ।_.|| (0० 
तीन साल तक कानपुर में उम्मीदवार के तौर पर काम करने के बाद पिताजी 
इलाहाबाद आये और हाईकोर्ट में काम करने लगे । इधर चाचा, पण्डित नन्दलाल 
. एकाएक गूजर गये । इससे पिताजी को जबरदस्त धक्का लगा। वह उनके लिए 
. भाई ही नहीं पिता के समान थे, और उन दोनों में बड़ा प्रेम था। उनके गुजर 


जाने से परिवार का मुखिया, जिसपर सारी आमदनी का दारोमदार था, उठ 























के त तकरार ४ 


भेरी कहानी 





अंग्रेजी पढे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी थी । वह उसकी शुरू की 
कुछ बैठकों में गये भी थे और जहां तक वि चारों से सम्बन्ध है, वह कांग्रेसवादी 
रहे भी, पर उसके कामों में कोई खास दिज्रचस्पी नहीं लेते थे । अपने पेशे में ही 
इतने डबे रहते थे कि उसके लिए उन्हें वक्‍त नहीं था । हां, एक बात और थी। 
इसके सिवा, उन्हें यह निश्चय न था कि राजवैतिक और सार्वजनिक कार्यों का | 
क्षेत्र उनके लिए उपयुक्त होगा या नहीं। उस समय तक इन विषयों पर उन्होंने 
न तो ज्यादा ध्यान ही दिया था, न कुछ उन्हें इनकी अ्रधिक जानकारी ही थी। 
बह ऐसे किसी झ्रानदोलत और संगठन मे शामिल होना नहीं चाहते थे, जिसमें. 
किसी दूसरे के इशारे पर नाचना पड़ता हो । यों बचपन और जवानी के 
-शरू की तेजी देखने में कम हो गईं थी पर दरअसल उसने नया रूप ले लिया _ 
था | वकालत की ओर उसे लगा देने से उन्हें कामयाबी मिली, जिससे डनका 
गर्व और अपने पर भरोसा रखने का भाव बढ़ गया | पर फिर भी विचित्रता 
यह थी कि एक ओर वह लड़ाई लड़ना, दिक्कतों का मुकाबला करना पसन्द ५ 
करते थे और दूसरी ओर उन दिनों राजनैतिक क्षेत्र से अपने को बचाये रखते ँ 
थे । फिर उन दिनों तो कांग्रेस में लड़ाई का मौका भी बहुत कम था । बात दर- 
असल यह थी कि उस क्षेत्र से उनका परिचय नहीं था और उनका दिमाग अपने 


































उन्हं ने सफलता की सीढ़ी पर अपना पैर मजबूती से जमा लिया था और एक- 
क्र कदम ऊपर चढ़ते जाते थे और यह किसीकी मेंहरबानी से नहीं, और न 















आह कश्मीरी घरना........ 











पिताजी की आमदनी दिन-दिन बढ़ती जाती थी, जिससे हमारे रहत-सहन 

में बहत परिवर्तन हो गया था। आमदनी बढ़ी नहीं कि खर्च भी उसके 
साथ बढ़ा नहीं । रुपया जमा करना पिताजी को ऐसा मालम पड़ता था मानो 
ब और जितना चाहें रुपया कमाने कौ अपनी शक्ति पर तोहमत लगाना 
खिलाड़ी की स्पिरिट श्र हर तरह से बढ़ी-चढ़ी रहत-सहन के शौकीन तो 
थे ही, जो कुछ कमाते थे सब खर्च कर देते थे । नतीजा यह हुश्ना कि; 


.. रहन-सहन धीरे-धीरे परिचिमी साँचे में ढलता गया. . |. ७ कफ का 
मेरे बचपन में हमारे घर का हाल यह था। - । 























































मेरा बचपन इस तरह बड़ों की छत्रछाया में बीता और उसमें कोई महत्त्व 
की घटना नहीं हुई । में अपने चंचेरे भाइयों की बातें सुनता,मगर हमेशा सबकी- 
सब मेरी समझ में आज जाती हों सो बात नहीं । अक्पर ये बातें अंग्रेज और यूरे 

. शियन लोगों के ऐंठ स्वभाव श्रौर हिन्दुस्तानियों के साथ अपमानजनक व्यवहारों 
के बारे में हुआ करती थीं और इस बात पर भी चर्चा हुआ करती किप्रत्येक 
हिन्दुस्तानी का फर्ज होना चाहिए कि वह इस हालत का मुकाबला करे और इसे 
हरगिज बर्दाइत न करे | हाकिमों और लोगों में ठक्करें होती रहती थीं भर 

उनके समाचार आये दिन सुनाई पड़ते थे । उनपर भी खूब चर्चा होती थी । हे 
यह एक श्राम बात थी कि जब कोई अंग्रेज किसी हिन्दुस्तानी को कत्ल कर देता, 
अंग्रेजों के ज्‌री उसको बरी कर देते । यह बात सबको खटकती थी। रेल- _ 
गार्डियों में यरोपियनों के लिए डिब्बे रिजव॑ रहते थे भर गाड़ी में चाहे कितनी 


























उनपर भी मंग्रेज लोग अपना कब्जा जमा लेते थेऔर किसी हिन्दुस्तानी को 
और कुसियां 





ऐसे भागड़ों में उलभ जाते, तब हम लोगों में बड़ा जोश 
परिवार में मेरे चचेरे भाई बड़े दबंग थे । उन्हें अक्सर 


जभलनगए+गलाहत 80 
का आए 


. हालाँकि देश में विदेशी शासकों का रहना और उनका रंग-ढंग मुझे 
नागवार माजम होने लगा था, तो भी, जहाँतक मुझे याद है, किसी अंग्रेज के 
लिए मेरे दिल में बुरा भाव नहीं था । मेरी अध्यापिकाएं अंग्रेज थीं और कभी 
कभी में देखता था कि कुछ अंग्रेज भी पिताजी से मिलने के लिए आया करते थे। 
बल्कि यों कहना चाहिए कि अपने दिल में तो में अंग्रेजों की इज्जत ही करता था )। 
.. शाम को रोज कई मित्र पिताजी से मिलने आया करते थे। पिताजी झ्राराम 
से पड जाते और उनके बीच दिन भर की थकान मिडाते | उनकी जबरदस्त 
हँसी से सारा घर भर जाता था। इलाहाबाद मे उनको हँसी एक मशहूर बात 
हो गई थी । कभी-कभी में परदे की श्रोट से उनकी और उनके दोस्तों की श्र 
ऋाँकता और यह जानने की कोशिश करता कि ये बड़े लोग इफट्ठे होकर 
आपस में क्या-क्या बातें किया करते हैं । मगर जब कभी ऐसा करते हु में 
पकड़ा जाता तो खींचकर बाहर लाया जाता और सहमा हुआ कुछ देर तक 
पिताजी की गोदी में बैठाया जाता । एक बार मेंने उन्हें क्लेरेट' या कोई दूसरी 
लाल शराब पीते हुए देखा । व्हिस्की' को में जानता था। अक्सर पिंताजी 
भर उनके मित्रों को पीते देखा था । मगर इस नई लाल चीज को देख- 
हम गया और माँ के पास दौड़ा गया और कहा-- “माँ, माँ, देखो 
'जीखन पी रहे है ! 
पिताजी की बहुत इज्जत करता था । में उन्हें बल, साहस और होशिया 
और दूसरों के मुकाबले इन बातों में बहुत ही ऊंचा और 
बढ़ा-चढा पाता था । में अपने दिल में मनसूबे बाँधा करता था कि बड़ा 
पर पिताजी की तरह होऊँगा । पर जहाँ में उनकी इज्जत करता था ओर उन्हें 
बहुत ही चाहता था, वहाँ में उनसे डरता भी बहुत था। नौकर-चाकरों 
गैर दूसरों पर हर. बगड़ते हुए मेने उन्हें देखा था। उस समय वह बढ़े भयकर 
गैर में मारे डर के काँपने लगता था | नौकरों के साथ उनक 


स्वभाव दरअसल भयंकर था और उनकी उम्र के ढलते दिनों 
मिला। लेकित 










हे कही 


उनकी उम्र बढ़ती गईं उनकी संयम-शक्ति भी बढ़ती गई; और फिर शायदही 
कभी वह ऐसा भीषण स्वरूप धारण करते थे 4... ्र्ः 

... उनकी तेज-मिजाजी की एक घटना मुझे याद हे, क्योंकि बचपन ही में 
उसका शिकार हो गया था। कोई ५-६ वर्ष की मेरी उम्र रही होगी। एक 
रोज मेंने पिताजी की मेज पर दो फाउपण्टेन-पेन पड़े देखे । मेरा जी ललचाया | 
मेंनें दिल में कहा-- पिताजी एक साथ दो पेनों का क्‍या करेंगे ? एक मेने अपनी 
जेब में डाल लिया । बाद में बड़े जोरों की तलाश हुईं कि पेन कहाँ चला गया। 
तब तो में घबराया । मगर मेने बताया नहीं । पेन मिल गया और में गनहगार 
करार दिया गया। पिताजी बहुत नाराज हुए और मेरी खूब मरम्मत की । 
में दर्द व अपमान से अ्पना-सा मंह लिये मां की गोद में दौड़ा गया और कई 
दिन तक मेरे दर्द करते हुए छोटे-से बदन पर क्रीम और मरहम लगाये गए 


लेकित मुझे याद नहीं पड़ता कि इस सजा के कारण पिताजी को मेने कोसा 
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बचपन 





ग्रेजी फौज ने उसको एक हंदतक जड़-मूल से उखाड़ फेंका था। इस मसीबत 
+ उन्हें हरेक के प्रति, और खासकर बच्चा के प्रति, बहुत नम्र और सहनशील 
बना दिया था और मेरे लिएतो वह, जब कभी में किसी बात से दु:खी होता या 
तकलीफ महसूस करता तो सान्‍्त्वचा के निश्चित आधार थे। उनके बढ़िया 


सफेद दाढ़ी थी और मेरी नौजवान आँखों को वह बहुत पुराने और प्राचीन जान- _ 
कारी के खजाने मालूम होते थे। में उनके पास लेटे-लेटे घंटों अलिफलेला की] 





प्रौर दूसरी किस्से-कहानियाँ या १८५७ ग्रोर श्८द५८ की गदर की बातें सुना 
करता | बहुत दिन बाद, मेरे बड़े होने पर मंशीजी मर गये। उनकी प्यारी 
सुखद स्मृति अब भी मेरे मन में बसी हुई है 0 ता 
हु पुराणों गौर रामागण-महा भारत. की कथाएं भी में सुना करता था । 
वे मेरीमाँ और चाचियाँ सुनाया करतीथीं । मेरी एकचाची, पण्डित नन्दलालजी 
की विधवा पत्नी, पुराने हिन्दू-ग्रन्थों की. बहुत जानकारी रखती थीं। उनके 
पास इन कहानियों का तो मानों खजाना ही भरा था। इस कारण हिन्दू 
णिक कथाओ्नों और गाथाओं की मुझे काफी जानकारी हो गई थी |... 
' के मामले में मेरे खयालात बहुत धुंधले थे। मुझे वह स्त्रियों से सम्बन्ध 
ला विषय मालम होता था। पिताजी और बड़े चचेरे भाई धर्म की बात 


में उड़ा दिया करते थे और इसको कोई महत्व नहीं देते थे । हाँ, हमारे 
24058 किया करती थीं। हालाँकि 


































स मामले में घर के बड़े-बूढ़े श्राद्ियों की देखादेख 
रता था, फिर भी कहना होगा कि म्‌ भे उनमे एक लुत्फ श्राता था। कभी-कभी 
अपनी माँ या चाची के साथ गंगा नहाने जाया करता ओर कभी इलाहाब 
गह के मन्दिरों में भी या किसी नामी और बड़े साधु-सन्य | 
भीजाया करता । मगर इन सबका बहुत कम असर मेरे दिलपर हुआ 























मेरी कहानी 


जुलूसों के द्वारा राजचन्द्र और लंका-विजय की पुरानी कहानी की नकल की जाती| क 
थी और जिन्हें देखने के लिए लोगों की बड़ी भारी भीड़ इकटठ्ठरी होती थी। सब 
बच्चे महरंम का जुलूस भी देखने जाते थे, जिसमें रेशमी अलम होते थे और सुद्र| 
अरब में हसन और हुसैन के साथ हुई घटनाओं की थादगार में शोकपूर्ण मसिये | घ 


 गाये जाते थे । दोनों ईद पर मंशीजी बढ़िया कपड़े पहन कर बड़ी मसजिद में 


चीजें खाया करता। इनके सिवा रक्षा-बन्धन, भैया-दूज वगेरा छोटे त्योहार 

भी हम लोग मानते थे. 5. मा । 
.. कश्मीरियों के कुछ खास त्योहार भी होते हे, जिन्हें उत्तर में बहुतेरे दूसरे 
हिन्दू नहीं मानते । इनमें सबसे बड़ा नौरोज याने वर्ष-प्रतिपदा का त्योहार हे। 

इस दिन हम लोग नये कपड़े पहनकर बन-ठनकर निकलते और घर के बडे लड़के 


दिन मैं बड़े उत्साह और रंग में रहता था। सुबह ही एक बड़ी तराज जे में मे 
से तोला जाता और फिर वे चीजें गरीबों 








बचपन | 




















रने का मौका मिल जाता था। हाँ, कभी-कभी बड़े-बढ़ों की डॉट-फटकार हर 
जरूर पड़ जाती थी । गा मर 
हिन्दुस्तान में क्या गरीब और क्या भ्रमीर सब जिस त॑ रह शादियों में घम- 
में और फिजूल-खर्ची करते हें उनकी हर तरह बुराई ही की जाती है और 
इठीक भी है । फिजल-खर्ची के अलावा उसमें बड़े भद्दे ढंग के प्रदर्शन भी होते हैं, 
तममें न कोई सुन्दरता होती है, न कला (कहना नहीं होगा कि इसमें अपवाद 
| होते हैं) | इत सबके असली गुनहगार है मध्यम वर्ग के लोग । गरीब भी 
ज॑ लेकर फिजूल-खर्ची करते हैं। मगर यह कहना बिलकल बेमानी हेकि. 
की दरिद्रता उनकी इन सामाजिक कुप्रथाओं के कारण है । अक्सर यह भला. 
था जाता हैँ कि गरीब लोगों की जिन्दगी बड़ी उदास, नीरस और एक ढरें की. 
ती हैं। जब कभी कोई जादी का जलसा होता है तो उसमें उ हैं भ्रच्छा खाने- 
ने और गान॑-बजाने का कुछ मौका मिल जाता है. जो कि उनकी मेहनत-मशक्‍्कत _ 
रेगिस्तान में भरने के समान होता है। रोजमर्रा के जी 3बा देनेवाले काम-काज _ 
रजोवन-क्रम से हटक कुछ आराम और आनन्द की छटा दीख जाती है और 
नको हँसने-खेलने के इत ने कम मौके मिलते हैं, उनको कौन एसा निष्टर बपीर 
॥ जो इतता भी आनन्द, आराम और तसलली न मिलने देना च हैगा ? हाँ 
जूल-खर्ची को आप झौक से बन्द कर दीजिए और उनकी शाह-खर्ची भो-के 
और बेमानी लपज हैं ये जो उस थोड़े-से प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किये जाते हं 
पगरीब लोग अपनी गरीबी में भी दिखाते हें-- कम कर दीजिए लेकिन मेहर 
॥ करके उनके जीवन को ज्यादा उदास और हँसी-खुशी से खाली मत बनाइ: 
यही बात मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए भी है । फिजल खर्ची को छोड़ 
| ये शादियाँ एक तरह के सामाजिक सम्मेलन ही है, जहाँ कि दूर 
' और पुराने साथी व दोस्त बहुत दिनों के बाद मिल जाते है। हमारा देश 
ग-चौड़ा हे; यहाँ अपने संगी-साथियों व दोस्तों से मिलना आसान नहीं. 
गा साथ और एक जगह मिलना तो और भी मुश्किल है । इसीरि 
जलसों को लोग इतना चाहते हे । एक और चीज इसके . मुकाबले 

























.._ और लोगों की बनिस्वत, खासकर उत्तर भारत में, कब्मीरियों को एक 
खास सुभीता हैं । उचम परदे का रिवाज कभी नहीं रहा हैं । मैंदान से आंच 
से और गैर-कद्मीरियों से जहाँ तक ताल्लुक 


के रिवाज के मुताबिक दूसरों 
उन्होंने उस रिवाज ज को एक हद तक अपना लिया हैं। उत्तर मे जहां कि 
अधिक बसते हैं, उन दिनों यह सामाजिक उच्चता के एक चिन्ह समझा _ 


आपस में उन्होंने स्त्री और पुरुष के सामाजिक 


जीवन को बैसा. द्टी भ्राजाद रखा है। कोई भी कदमीरी किसी भी कश्मीरी के 


घर में श्राजादी से श्रा-जा सकता हूं ! कद्मीरियों की दावतों और उत्सवों 
् में एक दूसरे के साथ मिलते-जुलते ओर बैठते हैं । हाँ, अ्रक्सर 




















































पुरुष झापस में 
स्त्रियाँ भ्रप नी एक मंडली बनाकर बेठती हैं, ले डके-लड़कियाँ बहुत-कुछ बराबर 
इैसियत से मिलते-जुलते हैं । लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि आधुनिक 






गजश । कभी-कभी, जैसा कि बड़े कुटुम्बों में हुआ 
>म्ब में भी भंगड़े हो जाया करते थे । जब वें बढ़ जाते 

तक पहुँचने । तब वह नाराज होते आर कहते कि ये सब 
' यह तो नहीं समझ पाता था कि दरअसल: 
बात हुई है, 








हिस्से 
वहां मजदूरों को काम करते हुए देखना म भें अच्छा लगता था । 
कह चका 


जान गया ओर पानी के भीतर मे जरा भी डर नह 
करे दिनों मं कई बार मोका-बे-म 





छोटी बहन का जन्म । मेरे दिल में एक अ्स से एक रंज छिपा रहता था श्र 
बह यह कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है जब कि श्र कइयों के हें । जब 
यह मालूम हुआ कि मेरे भाई या बहन होतवाली हूँ, तो मेरी खुशी का पार 


बेटा लेता । यह बात मुझे बहुत चुंभी और मुझे गुस्सा भी आ गया---इस खयाल! 
-पर कि कोई मुझे ऐसा कमीता खयाल रखनेवाला समझ । 
द का पिताजी की यरप-यात्रा ने कश्मीरी ब्राह्मणों में अन्दर-ही-अन्दर एक तूफान 





थियोसॉफी 


पाबन्दियाँ हटती गईं, ये सब दल एक में मिल गये । कई कश्मीरी लड़के और 
लडकियाँ इंग्लैण्ड और अमेरिका पढ़ने गये और उनके लौटने पर प्रायश्चित्त का 
कोई सवाल पैदा नहीं हुआ । खान-पान का परहेज करीब-करीब सब उठ गया। 
ठीभर पुराने लोगों को, खासकर बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों को छोड़कर, गैर- 
कंश्मीरियों, मसलमानों तथा गैर-हिन्दुस्तानियों के साथ बैठकर खाना खाना 
दूसरी जातिवालों के साथ स्त्रियों का परदा उठ 


दिन बढ़ती पर है । मेरी दोनों बहनों ने गैर-कश्मीरियों के साथ शादी की 
औ्ौर हमारे कुटुम्ब का एक यवक हाल ही एक हंगेरियन लड़की ब्याह लाया 
प्रन्तर्जातीय विवाह पर एतराज धामिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ज्यादातर 








महारानी विक्‍्टोरिया से भी मिले थे । उन्होंने श्रपत्ती यात्रा के बड़े रोचक वर्णन 


और सुन्दर संस्मरण लिखे हैं। का कप 
जब में कुल ग्यारह वर्ष का था तो मेरे लिए एक नये शिक्षक आ्राये, जिनका 


हक 


तेंथे । उनके पिता आयरिश 


मिसेज बेसेण्ट की सिफारिश से आये थे। कोई तीन साल तक वह मेरे साथ रहे। कई 
बातों में मकपर उनका गहरा असर पड़ा । उस समय मेरे एक और शिक्षक थे- 
एक बढ़े पंडितजी,जो मृभे हिन्दी और संस्कृत पढ़ाने के लिए रखे गये थे। कई वर्षों 
की मेहनत के बाद भी पंडितजी मुझे बहुत कम पढ़ा पाये थे---इतना थोड़ा कि 
में अपने नाम-मात्र के संस्क्ृत-ज्ञान की तुलना अपने लैटिन-शान के साथ ही कर सकता 
हूँ, जोकि मेने हँरो में पढ़ी थी । कुसूर तो इसमें मेरा ही था । भाषाएं पढ़ने मे 
मरी गति अच्छी नहीं थी और व्याकरण में तो मेरी रुचि बिलकुल ही नहीं थी 





ने तो मेरे लिए अद्भुतता और साहस की एक नई दुनिया का दरवाजा खोल 
दिया । स्कॉट,' डिकेन्स और थैकरे'के कई उपन्यास मुझे पढ़े याद हैं। एच० 
जी० वेल्सं की साहस-कथाएं, माक टवेन' की विनोद-कथाएँ और शार्लाक- 


>होम्स की जासूसी कहानियाँ भी पढ़ी हैं । /प्रिजनस ग्रॉफ जेन्दा "ने मेरे दिमाग 
में घर ही कर लिया था। भौर जेरोम के० जेरोम की थ्वी मेन इन ए बोट 


बढ़कर हास्य-रस की पुस्तक मेने नहीं पढ़ी । दूसरी किताबें भी मुझे याद हैं। 
बर* की 'टलबी' और 'पीटर इबटसन' । काव्य-साहित्य के प्रति 


है ड़ मॉरि 
मे मेरी रुचि बढ़ी थी, जोकि कई परिव्तनों के हो चुकने के बाद अब भी मुझ 


इंकुछ हद तक कायम हैं। ५ मा 
ब्रव्स ने विज्ञान के रहस्थों से भी मेरा परिचय कराया । हमने एक विज्ञान 
में घण्ठों प्रारम्भिक वस्तु-विज्ञान और 


की प्रयोगशाला खड़ी कर ली थी और 


रसायन-शास्त्र के प्रयोग किया करता था जो बड़े दिलचस्प मालूम होते 
पुस्तकें पढ़ने के अलावा बृवस साहब ने एक और बात का अ्रसर मुझकेत्रर 


डाला, जो कुछ समय तक बड़ 


जोर के साथ रहां। वह थी थियोसॉफी । हर 


हफ्ते उनके कमरे थियोसॉफिस्टों की सभा हुआ्ना करती । में भी उसमें जाया 


रता और धीरे-धीरे थियोसॉफी की भाषा और विचार-शैली मुझे हृदयंगम 
लगी । वहां आ्राध्यात्मिक विषयों पर तथा अवतार 'काम-शरीर' और 
कक शरीरों भौर दिव्य पुरुषों के श्रासपास दिखाई देतेवाले'तेजोवलय 


होती और 


और सुधारक ।..._ अमेरिकन हास्य-रस- 
अंग्रेज लेखक का प्रसिड्ध जासूसी पात्र । 
“काल्पनिक यात्रा-वर्णन-विषयक पुस्तक 






















तयाना के भ्रपोलोनियस' और कई दार्शनिकों और ऋषियों के ग्रन्थों का जिक्र 
ग्राया करता था | वह सब कुछ मेरी समभ में तो नहीं आता था, परन्तु वह 
मृभे बहुत रहस्यपूर्ण और लुभावाता मालूम होता था और में मानने लगा था 
कि सारे बिद॒व के रहस्यों की कुंजी यही है ! यहीं से जिन्दगी में सबसे १पहछे 
अपनी तरफ से धर्म और परलोक के बारे में गम्भीरता से सोचने लगा था 
हिन्दू-धर्म, खासकर, मेरी नजर में ऊंचा उठ गया था; उसके क्रिया-कांड और 
ब्रत-उत्सव नहीं--बल्कि उसके महान्‌ ग्रंथ, उपनिषद्‌ और भगवदगीता । 
उन्हें समझा तो नहीं पाता था, परन्तु वे मुभे बहुत विलक्षण जरूर मालूम होते 
थे । मुझे 'काम-दरीरों' के सपस्ते श्राते और में बड़ी दूर.तक आकाश में उड़ता 
जाता। बिता किसी विमान के यों ही ऊँचे श्राकाश में उड़ते जाने के सपने 
जीवन में अक्सर झ्राया करते हैं। कभी-कभी तो वे बहुत सच्चे श्रौर साफ 
गौर तीचे का सारा विशाल विद्व-पटल एक चित्रपट-सा दिखाई 
हीं जानता कि फ्रायड' तथा दूसरे आधुनिक स्वप्न-शास्त्री इन 






























उन दिनों मिसेज बेसेण्ट इलाहाबाद प्राई हु थीं श्रौर उन्होंने थियोसॉफी 
न्धी कई विषयों पर भाषण दिये थे। उनके सुन्दर भाषणों से मेरा दिल 
हिल उठता था श्र में चकाचौंध होकर घर आता झौर अपने-आपको भूल जाता 











थियोसॉफी 


दु:ख हुआ । यों तो वह मेरी निगाह में बहुत बातों में बड़े थे । फिर भी मुझे 
लगा कि उनमें आध्यात्मिकता की कमी है। थों सर्च पूछिए तो वह बहुत 
पुराने थियोसॉफिस्ट थे । वह तबसे थियोसॉफिकल सोसायटी में शरीक हुए जब 
मैडम ब्लेवेट्स्की हिन्दुस्तान में थी। धामिक विश्वास से नहीं, बल्कि कुतूहल के 
कारण ही शायद वह मेम्बर बने थे। मगर शीघ्र ही वह उसमें से हट गये। हाँ, 
तके कुछ मित्र जो उतके साथ सोसायटी में शरीक हुए थे, कायम रहे भ्ौर 
सायटी के उच्च आध्यात्मिक पदों पर ऊच चढ़ते गये। 5. 0 7० 77 
.._ इस तरह में तेरह वर्ष की उम्र में थियोसॉफिकल सोसायटी का भेम्बर 
बना और खद मिसेज बेसेक्ट ने मुझे प्रारम्भिक दीक्षा दी, जिसमें कुछ उपदेश 
दिया और कुछ गूढ़ चिह्नों से परिचित कराया-- जो कि शायद फ्री मेसनरी ढंग 
थे। उस समय में हष से पुलकित हो उठा था । मं थियोसॉफिकल कन्वेन्शन 
में बनारस गया था और कर्नल अलकोॉट का देखा था, जिनकी दाढ़ी बड़ी 
भव्य थी । क्‍ 
तीस बरस पहले अपने बचपन में कोई कसा लगता गेगा. भौर क्‍या 
प्रनभव करता होगा, इसका खयाल करना मुश्किल हूँ | मगर सुक यहु 
ग्रच्छी तरह खयाल पड़ता हूँ कि अपने थियोसॉफी के इन दिनों में मेरा चेहरा 
गस्भीर, नीरस और उदास दिखाई पड़ता था जी कि कभी-कभी पवित्रता का 


है, और जैसा कि थियोसॉफिस्ट सत्री-पुरुषों का अ्रक्सर दिखाई 


पड़ता है। मैं श्रपने मन में समभता था कि में औरों हूं और 
प्रवद्य ही मेरा रंगं-ढंग ऐसा था कि जिसमें मुझे : मेरे हम-उम्र ल लड़व 
प्रपपी संगत के लायक न समभते होंगे हा 
बृवस साहब के मुझसे अलह॒दा होते ही. थियोसॉफी से भी मेरा सम् 
ट गया भ्ौर बहुत थोड़े ही अरसे में थियोसॉफी मेरी जिन्दगी से व 


तो यह थी कि में इंग्लण्ड पढ़नत चला गया 


कि थियोसॉफिस्ट तबसे मेरी 
























' मेरी|कह्दानी 
बनिस्ब॒त फलों पर चलना पसन्द करते हैं । लेकिन हां, मिसेज बेसेण्ट के लिएं 
भरें दिल में बहुत भादर रहा है। : 5 मम 
जिस दूसरी मार्क की घटना ने मेरे जीवत पर उस समय असर डाला, वह 

थी रूस-जापान की लड़ाई । जापानियों की विजय से मेरा दिल उत्साह से उछ 
_लने लगता और रोज मै अखबारों में ताजी खबरें पढ़ने को उतावला रहता। 
- मैंने जापान सम्बन्धी कई किताबें मेंगाई और उनमें से थोड़ी-बहुत पढ़ीं भी । 
जापान के इतिहास में तो मानों में अपने को गवां बेठा था । पुराने जापान के 
सरदारों की कहानियाँ चाव से पढ़ता और लापकेडियो हमने का गद्य मुझे रुचि- 
कर लगता था । द . 
मेरा दिल राष्ट्रीय भावों से भरा रहता था। में यूरप के पंजे से एशिया 
झौर हिन्दुस्तान को झ्राजाद करने के भावों में डूबा रहता । में बहादुरी के बड़े-. 
बड़े मनसूबे बाँधा करता था कि केसे हाथ में तलवार लेकर में हिन्दुस्तान को 


आजाद करने के लिए लड़गा । ओर कक 
... में चौदह साल का था । हमारे घर में रहोबदल हो रहें थे । मेरे बड़े 











चचेरे भाई अपने-अपने काम-धन्धों में लगे गये थे और अलह॒दा रहने लगे थे 
मेरे मन में नये-वये विचार और गोलमोल कल्पनाएँ मेडराया करती थीं और 
स्त्री-जाति में मेरी कुछ दिलचस्पी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब भी में लड़कियों 
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..  भई के अखीर नें हम लोग लन्दन पहुँचे । डोवर से ट्रेन में जाते हुए, रास्ते 
बे, सुशैमा में जापानी जल-सना की भौरी विजय का समाचार पढ़ा। मेरी खुशी 
का ठिकाना न रहा | दूसर ही दिन डर्बी की घुड़दौड़ थी । हम लोग उसे देखने 
गये | मे याद है कि लन्दन से आन के कुछ दिनों बाद ही डाक्टर झन्सारी से 
मेरी भेंट हुई । उन दिनों वह एक चुस्त और होशियार नौजवान थे । उन्होंने 
बहाँ के विद्यालयों में भारी सफलता ब्रास्त की थी । उन दिनों वह लन्दन के 
प्रस्पताल में हाउस-्सर्जन थे । द 

हँरो में दाखिल होने की दृष्टि से मेरी उम्र कुछ बड़ी थी, क्योंकि में उन 
दिनों पन्द्रह बरस का था । इसलिए यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे वहाँ 
जगह मिल गई । मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा 


को चले गये और फिर वहाँ से कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान लौट गये । 


.. इससे पहले + अजनबी आादमियों में बिलकुल अकेला कभी नहीं रहा था 
इसलिए मुझे बड़ा ही सूना-सूना-सा मालूम पड़ता और घर की याद सताती थी। 
कन यह हालत ज्यादा दिनों तक नहीं रही । कुछ हद तक से 

हिल-मिल गया और काम तथा खल-कूद में लगा रहने लगा 

मेल कभी नहीं बैठा | हमेशा मेरे दिल में यह ख 

बें से नहीं हूँ और दूसरे लोग भी मेरी बाबत यही खयाल करते 

क में सबसे अलग-भ्रकेला ही रहा। लेकिन कुल मिलाकर मे खेलों 

में में चमका-चमकाया तो कभी नहीं, लेवि 


पं खेल से पीछे हटने वाला भी नथा।_ 

























तर सहपादियों से ज्यादा किताब ओर अखबार पढ़ता था। मुभे याद हे कि 
मेंने पिताजी को लिखा था कि अंग्रेज लड़के बड़े मट्ठर होते है, क्योंकि वे खेलों 
के सिवा और किसी विषय पर बात ही नहीं कर सकते | लेकिन मझे इसमें 
अपवाद भी मिले थे, खास तौर पर ऊपर के दर्जों में । आल ट 
इंग्लण्ड के भ्राम चुनाव में मुझे बहुत दिलचस्पी थी । जहाँतक मभे याद 
हैं, यह चुनाव १६९०५ के अखीर में हुआ भश्रौर उसमें लिबरलों की बड़ी भारी 
जीत हुई थी। १९०६ के शरू में हमारे दर्ज के मास्टर ने हमसे सरकार की 
बाबत कई सवाल पूछे और मुझे यह देखकर बड़ा भ्रचरज हुआ कि उस दर्जे में 
में ही एक ऐसा लड़का था जो उस विषय पर बहुत-सी बातें बता सका--यहां 
तक कि केंम्पबैल-बैनरमैन के मंत्रिमंडल के सदस्यों की करीब-करीब पूरी फेह 
रिस्त मेने बतादी । 202 अक के 
राजनीति के अलावा जिस दूसरे विषय में मुझे बहुत दिलचस्पी थी वह था 
हवाई जहाजों की शुरुआत। वह जमाना राइट ब्रदर्स और सेन्तोस दढुमो का था 
(इनके बाद ही फौरन फारमान लेथम और ब्लीरियों झ्राये) । जोश में श्राकर 
मेंने हेरो से पिताजी को लिखा था कि में हर हफ्ते के अ्रखीर में हवाई जहाज 
ढ्वारा उड़कर आपसे हिन्दुस्तान में मिल सकंगा । (हक 


इन दिलों हँरो में चार या पांच हिन्दुस्तानी लड़के थे । दूसरी जगह रहते 






































में--हेडमास्टर के यहाँ--महाराजा बड़ौदा के एक पूत्र हमारे साथ थे 


इसे बहुत आगे थे और क्रिकेट के श्रच्छे खिलाड़ी होने की वजह से लोकप्रिय: 


रे जानें के बाद फौरन ही वह वहाँ से चले गये । बाद में महाराजा कपूर- 
के बड़े लड़के परमजीत सिंह आये,जो श्राजकल टीका साहब हैं । वहाँ उनका 

















त चिढ़ते थे और कभी-कभी उनको धमकी देते कि जब कभी तुम | 
ना आओगे न तुम्हें देख लूगा । यह कहना बंकार हैँ कि ' 





हँरा और केम्त्रिज 


कुछ ऐसे थे कि फ्रांसीसी भाषा के दर्ज में उनका यह ज्ञान उनके 
ग्राता था ग लक 
एक दिन एक अजीब घटना हुई। आधी रात को हाउस-मास्टर साहब 
एकाएक हमारे कमरों में घुस-घुसकर तलाशी लेने लगे । बाद को हमें मालूम 
हुआ कि परमजीत सिंह की सोने की मूंठ की खूबसूरत स्टिक खो गई है 
तलाशी में वह नहीं मिली । इसके दो या तीन दिन बाद लार्डस-मेदान में ईटल 
प्रौर हँरों का मंच हुआ और उसके बाद फौरन ही वह स्टिक उनके मकान में 
रखी मिली । जाहिर है कि किसी साहब ने मैच में उससे काम लिया और उसके 
बाद उसे लौटा दिया । क्‍ 
हमारे छात्रावास तथा दूसरे छात्रावासों में थोड़े-से यहुदी भी थे । यों बे. 
मजे में काफी मिल-जुलकर रहते थे, लेकिन तह में उनके खिलाफ यह खयाल 
जंझहर काम करता था कि ये लोग बदमाश यहूदी हूँ, और क्रुछ दिन बाद ही 
लगभग ग्रनजान में .में भी यही सोचने लगा कि इनसे नफरत करना ठीक ही 
है । लेकिन दरअसल मेरे दिल में यहुदियों के खिलाफ कभी कोई भाव न था 
गैर अपने जीवन में झ्रागे जाकर तो यहूदियों में मुझे कई अ्रच्छे दोस्त मिले 
धीरे-धीरे में हरो का आदी हो गया झौर मझ वहाँ अ्रच्छा लगने लगा । 
लेकिन न जाने कैसे में यह महसूस करने लगा कि अब यहाँ मेरा काम नहीं चल 
सकता । विश्वविद्यालय म॒झे अपनी तरफ खींच रहा था । १६०६ और १६०७ 





७ ४ केरीसती 


बाल्डी-सम्बन्धी एक पुस्तक इताम में मिली थी । इस पुस्तक में मेरा मन 
ऐसा लगा कि मैंने फौरत ही इस माला की बाकी दो किताबें भी खरीद लीं 
और उनमें गरीबाल्डी की पूरी कहानी बड़े ध्यान के साथ पढ़ी । हिन्दुस्तान में 
भी इस तरह की घटनाश्रों की कल्पना मेरे मन में उठने लगी। में आजादी की 
बहादुराना लड़ाई के सपने देखने लगा और मेरे मन में इटली और हिन्दुस्तान 
अजीब तरह से मिल-जुल गये । इन खयालों के लिए हँरो कुछ छोटी और तंग 
जगह मालूम होने लगी श्र में विश्वविद्यालय के ज्यादा बड़े क्षेत्र में जाने की 
इच्छा करते लगा । इसीलिए मेने पिताजी को इस बात के लिए राजी कर 





लिया और में हरो में सिफे दो बरस रहकर वहाँ से चला गया । ये दो बरस . 


_ का समय वहाँ के निद्िचत साधारण समय से बहुत कम था । 






















#० 


से मेने उस प्रथा का विरोध कभी नहीं किया । 





कर सकता हूं। में ऐंठ के साथ केम्ब्रिज के विशाल भवनों और उसकी 





में इसलिए दुःखी था कि हरो की परम्परा और उसके गीत की घ्घनि के 
अ्रनुसार मु्े दु:खी होता चाहिए था / में भी इन परम्पराश्रों के प्रभाव से 
को बचा नहीं सकता था, क्‍योंकि वहां के वातावरण में घुल-मिल्र जाने के. 


१६०७के श्रक्तुबर के शुरू में में केम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पहुँच गया गा 
प वकक्‍त मेरी उम्र सचह या अठारह बरस के लगभग थी । मुझे इस बात से 
हद खुशी हुई कि श्रब में अण्डर-ग्रेजुएठ हूँ, स्कूल के मुकाबले यहाँ मुझे जो 
चाहूँ सो करने की काफी आजादी मिलेगी । में लड़कपन के बन्धन से मुक्त हो 
या था और यह महसूस करने लगा था कि आखिर में भी अब बड़ा होने का 


काठा करता और यदि कोई जान-पहचान बाला. मिल 


. यद्यपि में हरो से खुद अपनी मरजी से जाता चाहता था, फिर भी भुभे 
तछी तरह याद हूँ कि जब विदा होने का समय आया, तब मुझे बड़ा दुःख 
ग्राऔर मेरी आंखों में आंसू श्रा गये । मुझे वह जगह अच्छी लगने लगी थी। 
हाँ से सदा के लिए अलग होने से मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो 
था । परन्तु फिर भी मुझे कभी-कभी यह खयाल आ जाता हे कि हँरो छोड़ने 
पर मेरे मन में असली दु:ख कितना था ? क्या कुछ हद तक यह बात न थी 












प्रंकार के विष्त नहीं पड़े। तीनों साल धीरे-धीरे, धीमी-बीमी, बहनेवाली केम 
नदी की तरह बीते । ये साल बड़े आनन्‍्द के थे। इनमें बहुत-से मित्र मिछे, कुछ 
काम किया, कुछ खेले और मानसिक क्षितिज धीरे-धीरे बढ़ता रहा। मेने 
प्राकृतिक-विज्ञान का कोर्स लिया था । मेरे विषय थे रसायन-शास्त्र, भूगभ- 
शास्त्र और वनस्पति-शास्त्र । परन्तु मेरी दिलचस्पी इन्हीं विषयों तक सीमित 
थी। केम्ब्रिज में या छुट्टियों में लन्दन में अथवा दूसरी जगहों में मुझे जो 
प्तोग मिले उनमें से बहुत-से विद्वत्तापूर्णं ग्रंथों के बारे में, साहित्य ओर इतिहास 
के बारे में, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में बातचीत करते थे। पहले- 
पहल तो ये बढ़ी-चढ़ी बातें मूके बड़ी मुश्किल मालूम हुईं, परन्तु जब मेने | 
कुछ किताबें पढ़ीं, तब सब बातें समभने लगा, जिससे में कम-से-कम अन्त 
तक बात करते हुए भी इन साधारण विषयों में से किसी के बारे में अपना 
बोर भ्रज्ञान जाहिर नहीं होने देता था । हम लोग नीत्शे' और बर्नाड था की 

मिकाओं तथा लॉज डिकिन्सन' की नई-से-नई पुस्तकों के बारे में बहस किया 
करते थे । उन दिनों केम्ब्रिज में नीत्शे की धूम थी। हम लोग शअ्रपने को बड़ा 
भकलमंद समभते थे और स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध तथा सदाचार आदि विषयों पर 
बड़े अ्रधिकारी-रूप से, शान के साथ बातें करते थे और बातचीत के सिलसिले 
ब्लॉक, हैवलॉक एलिस, एबिग झ्ौर बीनिंगर के नाम लेते जाते थे । हम लोग 
यह महसूस करते थे कि इन विषयों के सिद्धान्तों के बारे में हमें जितना जानते हैं, _ 
की जरूरत नहीं है । 
हम बातें जरूर बढ़-चढ़कर करते थे, लेकिन स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध 
से ज्यादातर डरपोक थे और कम-से-कम में तो जरूर डरपोक 
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[ सिद्धांत तक ही सीमित रहा । ऐसा क्‍यों 
हममें से अधिकांश का स्त्रियों की श्र जोर का झ्राकपंण था और मुझे इस 
सन्देह है कि हम में से कोई उतके सहवास में किसी प्रकार का पाप समझता 

















धुनिक जर्मन तत्त्ववेत्ता--प्रचलित नीति और धर्म-मान्यताओं 







































यह के मेरी कहानी 


 था। यह निश्चित है कि में उपमें कोई पाप नहीं समझता था, मेरे मन में | 
कोई धामिक रुकावट नहीं थी । हम लोग आ्रापस में कहा करते थे--स्त्री-पुरुषों 
के सम्बन्धों का न सदाचार से सम्बन्ध है न दुराचार से, वह तो इन आचारों 
_ से परे है । यह सब होने पर भी एक प्रकार की भिकक तथा इस सम्बन्ध मे 
आम तौर पर जिन तरीकों से काम लिया जाता था उनके प्रति मेरी अरुचि 
ने मझे इससे बचा रखा। उन दिनों में निश्चित रूप से एक संकोची लड़का 
था शायद यह इसलिए हो कि में बचपन में अकेला रहा था । ः 
.. उन दिलों जीवन के प्रति मेरा सामान्य दृष्टिकोण ग्रस्पष्ट प्रकार के भोग- 
बाद का था, जो कुछ अंश तक युवाबस्था में स्वाभाविक था और कुछ अंश 
तक झॉस्कर वाइल्डऔर वाल्टर पेटर के प्रभाव के कारण था। आनन्द के अनुभव 
और आराम की जिन्दगी ब्रिताने की इच्छा को भोगवाद जैसा बड़ा नाम देना 
है तो आसान भ्रौर तबीय्रत को खुश करनेवाली बात । लेकिन मेरे मामले में _ 
_ इसके अलावा कुछ और बात भी थी, क्योंकि मेरा खासतोर पर आराम की 
जिन्दगी की तरफ रुफान न था । मेरी प्रकृति धामिक नहीं थी और धर्म के 
दमनकारी बंधनों को में पसंद भी नहीं करता था,इसलिए मेरे लिए यह स्वाभाविक _ 
_ था कि मैं किसी दूसरे जीवन-मार्ग की खोज करता | उन दिनों में सतह पर ही. 
रहना पन्‍्सद करता था, किसी मामछे की गहराई तक नहीं जाता था, इसलिए _ 
जीवन का सौन्दर्यंमय पहल मुझे अ्रपील करता था । में चाहता था कि में सुचारु- 
रीति से जीवन-यापन करूँ । गँवारू ढंग से उसका उपभोग में नहीं करना चाहता. 
था, लेकिन मेरा रुकान जीवन का सर्वोत्तम उपभोग करने ओझऔर उसका पूरा 
तथा विविध झ्रानन्‍्द लेने की ओर था | में जीवन का उपभोग करता था और _ 
इस बात से इन्कार करता था कि में उसमें पाप की कोई बात समभझूं। साथ 
ही खतरे और साहस के काम भी मुझे श्रपनी ओर झ्ाकषित करते थे। पिताजी _ 
की तरह में भी हर वक्‍त कुछ हद तक जुभ्रारी था। पहले रुपये का जुआरी और 
फिर बड़ी-बड़ी बाजियों का--जीवन के बड़े-बड़े आद्शों का । १६०७ तथा ० 
१९०५ में हिन्दुस्तान की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई थी और में उसमें 
रता के साथ भाग लेना चाहतां था | ऐसी दशा में में श्राराम की जिन्दगी तो 





'.'नीब्िि-मुक्त कला के हामी भ्रावुनिक प्रंग्रज लेखक । 7 “अनु ० . 
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बसर कर ही नहीं सकता था। ये सब बातें मिलकर, और कभी-कभा प्राण रा 
विरोधी इच्छाएँ, मेरे मन में श्रजीब खिचडी पकातीं, भँवर-सी पैदा कर देतीं। 
उन दिनों ये सब बातें अ्रस्पष्ट तथा गोल-मोल थीं। परन्तु इससे उन दिनों में... 
परेशान न था, क्योंकि इनका फैसला करने का समय तो अभी बहुत दूर था। 
तब तक जीवन-- दगारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का--भानन्दमय था | 
हमेशा नित-नये क्षितिज दिखाई पड़ते थे । इतने काम करने थे, इतनी ची 
खनी थीं, इतने नये. क्षेत्रों की खोज करनी थी । जाड़े की लम्बी रातों में हम ... 
गंग अँगीठी के सहारे बैठ जाते और धीरे-धीरे इतमीनान के साथ आपस में द हे 
बातें तथा विचार-विनिभय करते; उस समय तक, जबतक अ्रगीठी की आग 
बभकर हमें जाड़े से कैपाकर बिछौने पर न भेज देती थी। कभी-कभी बाद-विवाद 
हमारी आवाज मामूली न रहकर तेज हो जाती और हम लोग बहस की गरमा- .. 
री से जोश में भरा जाते थे। लेकिन यह सब कहने भर को था। उन दिनों... 
लोग गम्भीरता के स्वाँग भर कर जीवन की समस्यात्र विन रता के स्वाग भर कर जीवन की समस्यात्रों के सा खेलते 
उस वक्‍त तक वे हमारे लिए वास्तविक समस्‍्याएँ ने हो पाई थीं. औरे.. 
हम लोग संसार के भमेलों के चक्कर में नहीं फेस पाये थे। वे दिन महायुद्ध से... 
पहले के, बींसवीं शताब्दी के शुरू के दिन थे। कुछ ही दिनों में हमारा वह संसार. 
मिटने को था और उसकी जगह दुनिया के यवकों के लिए मृत्यु और विनाश 
एवं पीड़ा तथा हृदय-वेदना से भरा हुआ दूसरा संसार आन वाला था। लेकित . 
हम भविष्य का परदा तोड़कर ब्रानेवाले जमाने नहीं देख सकते थे । हमें तो 
ऐसा लगता था कि हम किसी अचूक प्रगतिशील परिस्थिति से घिरे हुए हैं और 
जिनके पास इस परिस्थिति के लिए साधन थ॑ उनके लिए तो वह सुखदायिनी थी। _ 
मैंने भोगवाद तथा वैसी ही दूसरी और उभ्त दूसरी भ्रगेक भावनाञ्रों की 
. उन दिनों मफपर भ्रपना असर डाला। लेकिन यह सोचना 


ने उन दिनों इन विषयों पर प्रलीभाति साफ-साफ विचार 
पष्टतया निश्चित विचार करने की कोशिश 
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गलत होगा कि में 
कर लिया था,या मैंने उनकी बाबत र 
करने की जरूरत भी समझी थी । वे तो कुछ अस्पष्ट लहर भर 











ठा करती थीं और जिन्होंने इसी दौरान में श्रपना थोड़ा या बहु 
र दिया। इनबातों के ध्यान के बारे में में उन्त दिनों 


तो मेरी जिदगी काम और विनोद 




















'३०..  भेरी कहानी 


. सिर्फ एक चीज ऐसी जरूरी थी जिससे में कभी-कभी विचलित हो जाता था। , 
. वह थी हिन्दुस्तान की राजनैतिक कद्मकश । केस्ब्रिज में जिन किताबों ने मेरें 
. ऊपर राजनैतिक प्रभाव डाला उनमें मेंरीडिथ टाउनसेण्ड की 'एशिया और यूरप' 
मुख्य है। के 
... १६०७ से कई साल तक हिन्दुस्तान बेचेनी भ्रौर कष्ठों से मानों उबलता 
रहा । १८५७ के गदर के बाद पहली मतंबा हिन्दुस्तान फिर लड़ने पर झाभादा ५ 
: हुआ था । वह विदेशी शासन के सामने चुपचाप सिर भुकाने को तैयार न था। | 
. तिलक की हलचलों और उनके कारावास की तथा शअ्ररविन्द घोष की खबरों से 
और बँगाल की जनता जिस ढंग से स्वदेशी और बहिष्कार की प्रतिज्ञाएं ले रही 
. थी, उनसे इंग्लैण्ड में रहनेवाले तमाम हिन्दुस्तानियों में खलबली मंच जाती थी। , 
हम सब लोग बिता किसी श्रपवाद के तिलक-दल या गरम-दल के थे । हिन्दुस्ताव | 
में यह नया दल उन दिनों इन्हीं नामों से पुकारा जाता था । द * 
.. क्रेस्ब्िज में जो हिन्दुस्तानी रहते थे उनकी एक “मजलिस' थी । इसमें हम | 
लोग श्रक्सर राजनैतिक मामलों पर बहस करते थे, लेकिन ये बहसे कुछ हृदतक 
: बेमानी थीं । पालमेन्ट की अ्रथवा यूनिवर्धिटी-यनतियन की बहस की शेली तथा ' 
. अ्रदाओ्ों की नकल करने की जितनी कोशिश की जाती थी उतनी विषय को. 
. झमभतने की नहीं । मैं अक्सर मजलिस जाया करता था, लेकिन तीन साल में * 
: में वहाँ ज्ञायद ही बोला होंऊँ । में ग्रपत्ती झिकक और हिंचकिचाहट दूर नहीं. 
. कर सका | कॉलिज में 'मैगपी और स्टाम्प” ताम की जो वाद-विवाद-सभा थी, 
. उसमें भी म्‌झें इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा । इस सभा में यह नियर्म: 
. था कि श्रगर कोई मेम्बर पूरी मियाद तक न बोले तो उसे जर्माना देना पड़ेगा , 
. और मभे जक्सर जुर्माना देना पड़ता था।. के 
० के यह याद है कि एडविन मॉँण्टेगू, जो बाद में भारत-मन्त्री हो गये थे, | 
. श्रक्सर इस सभा में आया करते थे । वह टिनिटी कॉलेज के पुराने विद्यार्थी 
थे और उन दिलों केम्ब्रिज की श्रोर से पालंमेन्ट के मेम्बर थे । पहले-पहल श्रद्धा. 
. की भ्र्वाचीन परिभाषा मेंने उन्हीं से सुनी । जिस बात के बारे में तुम्हारी बद्धि 
ह॑ कहे कि संच नहीं हो सकती, उसमें विश्वास करना ही सच्ची श्रद्धा है, 
री तक॑-शक्ति ने भी उसे पसन्द कर लिया तो फिर अचन्चश्चद्धा का 
नहीं रहता । विश्वविद्यालय में विज्ञानों के भ्रध्ययन का मुझपर बहुत 
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/ प्रभाव पड़ा और विज्ञान उन दिनों जिस तरह अपने सिद्धांतों और निश्चयों 
गे ध्रवसत्य समभता था वसा ही में समझने लगा था, क्योंकि उन्‍नीसवीं और 
बीसेवीं सदी के शुरू का विज्ञान अपनी और संसार की बाबत बडा निश्चयात्मक 
था | आजकल का विज्ञान वसा नहीं है द 
मजलिस में और निजी बातचीत में हिन्दुस्तान की राजनीति पर चर्चा 
करते हुए हिन्दुस्तानी विद्यार्थी बड़ी गरम तथा उम्र भाषा काम में लाते थे, यहां 
तक कि बंगाल में जो हिसाकारी कार्य शुरू होने लगे थे उनकी भी तारीफ 
. करते थे | लेकिन बाद में मन देखा कि यही लोग कुछ तो इंडियन सिविल 
सर्विस के मेम्बर हुए, कुछ हाईकोर्ट के जज हुए, कुछ बड़े धीर-गम्भीर बैरिस्टर 











उ्क 


आदि बन गये । इन आराम-घर के आग-बबलों में से बिरलों ने ही पीछे जाकर 
हिन्दुस्तान के राजनैतिक आन्दोलनों में कारगर हिस्सा लिया होगा |... 
.. हिन्दुस्तान के उन दिनों के कुछ नामी राजनीतिज्ञों ने केम्ब्रिज में हम 
लोगों को भेंट देते की कृपा की थी । हम उनकी इज्जत तो करते थे. 
हम उनसे इस तरह पेश गाते थे मानों हम उनसे बड़े हें । हम लोग 


















गोपालक्ृष्ण गोखले भी थे । विपिनचन्ध पाल से हम अपनी एक्‌ बैठक में मिले 
वहां हम सिर्फ एक दर्जन के करीब थे । लेकिन उन्होंने तो ऐसी गर्जना की 
मानों वह दस हजार की सभा में भाषण दे रहे 








































रु... भरी कहानी 





..  हिल्दुस्तानियों में हरदयाल का नाम बड़ा था। लेकिन वह मेरे केम्ब्रज में. 
पहुंचने से कुछ पहले झ्ाक्सफोर्ड में थे.। अपने हँरो के दिलों में में उनसे लः् 
मेंएकयादो बारमिलाथा। जा 
क्रेम्ब्रिज में मेरे समकालीनों में से कई ऐसे निकले जिन्होंने आगे जाकर 

हिन्दुस्तान की कांग्रेस की राजनीति में प्रमुख भाग लिया । जें० एम० सेनगृप्त 
भेरे केम्ब्रिज पहुंचने के कुछ ही दिन बाद वहां से चले गये। सैफुदीन किचलू 
सैयद महमद और तसददुक अहमद शेरवाती कम-बढ़ मेरे समकालीन थे। एस० 
. एम० सुलेमान भी, जो इलाहाबा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मेरे समय में 
 क्रेम्ब्रिज में थे । मेरे दसरे समकालीनों में से कोई मिनिस्टर बना ओर कोई 
डियन सिविल सविस का सदस्य । ही 
.._. लन्दन में हम ध्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके इंडिया-हांउस की बाबत भी 
सना करते थे, लेकिन म्‌भे न तो वह कभी मिले और न में कभी उस हाउस 
में गया ही। कभी-कभी हमें उनका इंडियन सोशलॉजिस्ट नाम का अखबार 
देखने को मिल जाता था। बहुत दिनों बाद, सन्‌ १९२६ में ह्यामजी मु 
जिनेवा में मिले थे । उनकी जेब 'इंडियन सोशलॉजिस्ट' की पुरानी कापियोंसे 
भरी पड़ी थी और वह प्रायः हरेक हिन्दुस्तानी को, जो उन के पास जाता था 
ब्रिटिश-सरकार का भेजा हुआ भेदिया समभते थे । न 
7 हा ... लब्दत में इंडिया-ग्राफिस ने विद्याथियों के लिए एक . केन्द्र खोला था। 
.._ इसकी बाबत तमाम हिन्दुस्तानी यह समझते थे कि यह हिन्दुस्तानी विद्याथियों 
के भेद जानने का एक़ जाल है और इसमें बहुत-कुछ सचाई भी थी। फिर 
यह बहुत-से हिन्दुस्तानियों को, चाहें मत से हों या बेमत से, बरदाइत करना 
था. क्‍यों उसकी सिफारिश के बिना किसी विश्वविद्यालय में दाखिल 


ना गैर-मुमकिन हो गया था । मा, 
हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति ने पिताजी को भ्रधिक सक्तिय राजनीति 









































































खींच लिया था शौर मभे इस बात से खुशी हुई थी हालांकि में उ 
सहमत नहीं था। यह स्वाभाविक ही था कि वह माडरेटों में दामिल 
' से बहुतों को वह जानते थे झौर उनमें बहुत से वकाल 
सूबे' की एक कारस्फ्रेंस का सभापतित्व भी 





















संयवत प्रास्तीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष भी बन गये ये । १९०७ में जिस समय _ 
सूरत में कांग्रेस में गोलमाल होकर वह भंग हुई और अन्त में सोलहों आना 
माडरेटों की हो गईं, उस समय वह वहां उपस्थित थे।. 5 
सूरत के कुछ ही दिनों बाद एच०डबल्यू० नेविन्सन कुछ समय तक इलाहाबाद 
पिताजी के अतिथि बन कर रहे । उन्होंने हिन्दुस्तान पर जो किताब लिखी 
में पिताओ की बाबत लिखा कि “वह मेहमानों को खातिर-तवाजों को छोड 
कर और सब बातों में माडरेट हैं ।” उनका यह अन्दाज कंतई गलत था 
क्योंकि पिताजी अपनी नीति को छोड़कर और किसी बात में कभी माडरेट नहीं 
रहे शौर 3नकी प्रकृति ने धीरे-धीरे उनको उस बची-खची नरमी से भी 
प्रलग भगा दिया । प्रचण्ड भावों, प्रबल विचारों, घोर अभिमान और महती 
इच्छा-शक्ति से सम्पन्त वह माडरेटों की जातिसे बहुत ही दूर थे । फिर भी 
१९०७ और १९०८ में और कुछ साल बाद तकवह बंशक माडरेटों में भी 
पराडरेट थे और गरम दल के सख्त खिलाफ थे, हालांकि मेरा खयाल हैं कि वह 
तिलक की तारीफ करते थे । जा 
.._ ऐसा क्यों था ? कानून और विधि-विधान ही उनके बुनियादी पाये थे; 
प्रतः उनके लिए यह स्वाभाविक हीं था कि वह राजनीति को वकील और विधान- 
बादी की दृष्टि से देखते । उनकी स्पष्ट विचारशीलता ने उन्हें यह दिखाया कि 
कडे और गरम शब्दों से तबतक कुछ होता जाता हीं, जबतक कि इन शब्दों द् 
ताबिक काम न हो और उन्हें किसी कारगर काम की कोई सम्भावना नज- 
गैक दिखाई नहीं देती थी । उनको यह मालूम नहीं होता था कि स्वदेशी झोर' 
बहिष्कार के आन्दोलन हमें बहत दूर तक ले जा सकगे। इसके अलावा' उन 
प्रान्दोलनों के पीछे वह धामिक राष्ट्रीयता थी जो उनकी प्रकृति के श्रतिकल 
बह प्राचीत भारत के पुत्तरुद्धार की आशा नहीं लगाते थे। ए सी बातों को 
तो वह कुछ समभते ही थे, न इनसे उन्हें कोई हमंदर्दी ही थी। इसके अलावा 
बहुत-से पुराने सामाजिक रीति-रिवाजों 'को” जात-पांत वगैरा को कतई : 
पसन्द करते थे और उन्हें उन्‍नति-विरोधी समभते थे । उनकी <्‌ 
































सामाजिक दृष्टि से पीछे घसीटवंबाला था। हिन्द्स्तान की नई राष्ट्रीयता,.. 
पर्व के दूसरे देशों की तरह, अवश्य ही धार्मिकता को लिये हुए थी | इस दृष्टि से 
. माडरेटों का सामाजिक दृष्टिकोण अधिक - उच्चतिशोल था। ह55 वे तो चोटी 
: के सिर्फ मुंद्दीभर मनुष्य थे जिनका साधारण जनता से कोई सम्बन्ध नथा। 
ः वे समस्याओरों पर अर्थशास्त्र की दृष्टि से अधिक विचार नहीं करते थे, महज उ 
ऊपरी मध्यम वर्ग के लोगों के दृष्टिकोण से विचार करते थे जिसके वे प्रतिनिधि 
थे और जो अपने विकास के लिए जगह चाहता था। वे जाति के बन्धनों को ढीला 
करने और उन्नति को रोकनेवाले पुराने साधाजिक रिवाजों को दूर करने के लिए 
छोटेमोटे सामाजिक सुधारों की पैरवी करते थे। ...... *$ः 
... प्ाडरेटों के साथ अपना भाग्य नत्थी कर पिताजी ने आक्रामक ढंग अख्तियार 
पकैया । बंगाल और पूना के कुछ नेताओं को छोड़ कर अधिकांश गरमदल वाले 
नौजवान थे और पिताजी को इस बात से बहुत चिढ़ थी कि ये कल के छोकरे 
अपने मन-माफिक काम करने की हिम्मत करते हैं । विरोध से वह अधीर हो 
जाते थे, विरोध को सहन नहीं कर सकते थे । जिन लोगों को वह बेबकफ समभते 
थे उनको तो फटी आँख भी नहीं देख सकते थे और इसलिए वह जब कभी मौका 
मिलता उनपर टट पड़ते थे | मेरा खयाल है कि केम्ब्रिज छोड़ने के बाद मरने 
उनका एक लेख पढ़ा था, जो मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ था और मेने उन्हें एक 
च्रष्टतापूर्ण पत्र लिखा, जिसमें मेंने यह भी ऋूलकाया कि इसमें शक नहीं कि 
आपकी राजनैतिक कार्रवाइयों से ब्रिटिश सरकार बहुत खुश हुई होगी। यह 
एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर वह आपे से बाहर हो सकते थे और वह सचमुच _ 
बहुत नाराज हुए भी । उन्होंने करीब-करीब यहां तक सोच लिया था कि मे 
फौरन इंग्ल॑ण्ड से वापस बुला 'ले । हम 
.. जब में केम्ब्रिज में था तभी यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि मुर्क 
कौन-सा 'कैरियर' चनना चाहिए । कुछ समय के लिए इंडियन सिविल सविस की. 
बात भी सोची गयी । उन दिनों उसमें एक खास भ्राकर्षण था। परन्तु चंकि न 
तो पिताजी ही उसके लिए बहुत उत्सुक थे न में ही, अतः वह विचार छोड़ दिया 
गया । शायद इसका मुख्य कारण यह था कि उसके लिए अभी मेरी उम्र कम थी 










































. हँरो और केम्ब्रज 


हग्नी ली तंब में बीस वर्ष का था और उन दिनों इंडियव सिविल संविस के 
लिए उम्र की मियाद बाईस वर्ष से लेकर चोबीक्ष वर्ष तक थी। इम्तिहान में 
कामयाब होने पर इंग्लण्ड में एक साल और बिताना पड़ता मेरे परिवार 
के लोग मेरे इंग्लैण्ड में इतने दिनों तक रहने के कारण ऊब गये थे श्र चाहते 
थे कि मैं जल्दीसे घर लौटआऊं। पिताजी पर एक बात का और भी असर पड़ा 
प्रौर वह यह थी कि अगर में आई०सी०एसं० हो जाता तो मुझे घर से दूर-दूर 
जगहोंमें रहना पड़ता । पिताजी और माँ दोनों ही यह चाहते थे कि इतने दिनों 
तक अलग रहने के बाद में उनके पास ही रहूँ । बस, पासा पुश्त॑नी पेशेके, यानी 
वकालत के. पक्ष में पड़ा और में इनर टेम्पिल में भरती हो गया । 
यह अजीब बात हैँ कि राजनीति में गरम दल की ओर भुकाव बढ़ते जाने 
पर भी आई ०सी०एस० में शामिल होने को और इस तरह हिंदुस्तान में ब्रिटिश 
शासन की मशीन का एक पुरजा बनने के खयाल को मेने ऐसा बूरा नहीं समझा | 
श्रागे के सालों में इस तरह का खयाल मुझे बहुत त्याज्यं मालूम होता । ... 
१९१० में अपनी डिग्री लेने बाद में केम्ब्रिज से चला आया। 
के जो तीन विषय मेने लिये थे उनके इम्तिहान में मुझे बहुत बड़ी सफलता 
मिली हो ऐसा तहीं सान सकते--दूसरे दर्ज में सम्मान के साथ 
पास हुआ । अगले दो साल में लन्दन के इधर-उधर घूमता रहा। कानून 
की पढ़ाई में बहुत समय नहीं लगता था और बैरिस्टरी के एकके बाद दूसरे इम्ति- 
हान में मैं पास होता रहा | हाँ, उसमें मुझ्के न तो सम्मान मिला, न अपमान। 
बाकी वक्‍त मैंने यों ही बिताया । कुछ श्राम किताबें पढ़ीं, फैबियन' और समाज- . 2 
की ओर एक अस्पष्ट आ्राकर्ष ण हुआ और उन दिनों के राजनैतिक 


१८८४ में स्थापित समाजवादी सिद्धान्त रखनेवालों की संस्था श्र 
उसके सदस्थ । ये ऋान्ति के ह्वारा सुधार नहीं चाहते । पर श्राज्षा रखते हें कि 
और प्रचार के द्वारा औद्योगिक स्थिति में सुधार हो जायगा। समाजवादी 













































६ ४... भी कहानी 


० प्राल्दोलन भी दिलचस्पी ली। प्रायलेंड और स्त्रियों के मताधिकार के आन्दो 


'लनों में मेरी खास दिलचस्पी थीं। मुझ यह भी याद है कि १९१० की गरमी 
में जब में आयलण्ड गया तो सिनफिन-आन्दोलन की शस्झ्रात ने मुझ अपनी 








5 इन्हीं दिनों के हरो के पुराने दोस्तोंके साथ रहने का मौका मिला । और 
उसके साथ मेरी आदत कु खर्चीली हो गई थीं। पिताजी मुझे खर्च के लिए 
. काफी रुपया भेजते थे | लेकिन में उससे भी ज्यादा खर्च कर डालता था, इस- 
लिए उन्हें मेरे बारे में बढ़ा चिन्ता हो चली थी । उन्हें अन्देशा हो गया था कि. 
कहीं में बुरी संगत मं तो नहीं पड़ गया हूँ। परन्तु असल म ऐसी कोई बांत 
नहीं कर रहां था। में तो सिफ, उन खुशहाल परन्तु कमग्रक्‍ल अंग्रेजों की. । 


वेखादेखी-भर कर रहा था जो बडे ठाट-बाट से रहा करते थे । यह कहना _ 
बेकार है कि इस उद्देश्यहीन ग्राराम-तलबी की जिन्दगी से मेरी किसी तरह की 
कोई तरक्की नहीं:हुई । मेरे पहुछे के हौसले ठंडे पड़न लग और एक चीज 


थी जो बढ़ रही थी - मेरा घमण्ड । का 
जे कभी-कभी यरप के भिन्न-भिन्न देशों की भी सैर की 










छ्ट्ठियों 
१९०९ की गरमी में जब काउण्ट मेँ पलिन अपने नये हवाई जहाज में कौल्स्टन्स 
_ औल पर फ्रीडरिश शैफिन से उड़ कर बलिन आये, तब में और पिताजी दोनों 
कि वह उसकी सब से पहली लम्बी उड़ान थी। 


पक 








हीं थे । मेरा खयाल हे 
सलिए उस अवसर पर बड़ी खशियाँ मनाई गईं और खुद कसर 


स्वागत किया | बलिन के टैम्पिलोफ फील्ड मे जो भीड़ इकंट्री हुई थी वह दस 
_ लाख से लेकर बी लाख तक कती गई थी । जैपलिन ने ठीक समय पर 
 ग्राकर बड़े ढंग से ऊपर-ऊपर हमारी परिक्रमा की । एंडला होटल ने उस दन 
नें सब॑ निवासियों की काउपण्ट जैपलिन का एक-एक सुन्दर चित्र 

वह॒चित्र श्रब तक मेरेपास है।.. हा 
कोई दो महींने बाद हमने पे रिस में वह हवाई जहाज देखा जो उस हाहरं 
उड़ा और जिसने एफिल टावर के पहले-पहल चक्कर : लगाये. 















































हेंरो और केम्त्रिज पा 


४९१० में केम्ब्रिज से अपनी डिग्री लेने के बाद फौरन ही जब में सैर-सपाटे 
लिए नावें गया था, तब एक दुघंटना से में बाल-बाल बच गया । हम लोग 
पहाड़ी प्रदेश में पंदल घूम रहे थे । बरी तरह थके हुए, एक छोठे-से होटल 
में अपने मकामपर पहुँचे और गरमी के कारण नहाने की इच्छा प्रकट की । 
वहाँ ऐसी बात पहले किसीने न सुनी थी। होटल में नहाने के लिए कोई 
. इन्तजाम न था। लेकिन हमको यह बता दिया गया कि हम लोग पास की ए 
नदी में नहा सकते हैं । भ्रतः मेज के या मुंह पोंछने के छोटे-छोटे तौलियों से, ज 
होटलवालों ने हमें उदारतापूर्वक दिये थे,सुसज्जित होकर हममें सेदो,एक में और एक 
तौंजवान अंग्रेज, पड़ोस के हिम-सरोवर से निकलती और दहाड़ती हुई तूफानी _ 
धारा में जा पहुंचे में पानी में घुस गया । वह गहरा तो न था,लेकिन ठंडा इतना 
था कि हाथ-पाँव जमे जाते थे और उसकी जमीन बड़ी रपटीली थी । में रपट 
कर गिर गया । बरफ की तरह ठंडे पानी से मेरे हा4-पर निर्जीव हो गये । मेरा 
शरीर और सारे अवयव सुन्न पड़ गये और पैर जम न सके । तूफानी धारा मुझे 
तेजी से बहाये ले जारही थी,परल्तु मेरे अंग्रेज साथीने किसी तरह बाहर निकल- 
कर मेरे साथ भागता शूरू किया और भच्त में किसी प्रकार मेरा 'पर पकड़ने 
में कामयाब हुआ और उसने मुझे बाहर खींच लिया । इसके बाद हमें मालूम 
ग्रा कि हम कितने बड़े खतरे में थे। क्योंकि हम से दो-तीन-सौ गज की 
परयह पहाड़ी धारा एक विशाल चट्टान के नीचे गिरती थी और वह जल-प्रपात 


उस जगह की एक दंणनीय वस्तु थी । का ० । 
१९१२ की गरमी में मेंने बैरिस्टरी पास कर ली और उसी ह 
कोई सात साल से ज्यादा इंग्लैण्ड में रहने के बाद, आखिर को हिन्दुस्तान 
लौट आया । इस बीच छूट्टी के दिनोंमें दो बार में घर गया था। परन्तु अ्रब में 
हमेशा के लिए लौठा और मुझे लगा कि जब में बम्बई में उतरा तो अपने प । 





















































शीत 
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१६१२ के अखीर में राजनैतिक दृष्ठि से हिन्दुस्तान बहुत फीका मालूम 
। न ता था। तिलक जेल में थे, गरमदलवाले कुचल दिये गये थ। किसी प्रभाव- 
शाली नेता के न होने से वे चुपचाप पड़े हुए थे। बंग-भग हुए होने पर बंगाल मे 
शान्ति हो गई थी और सरकार को कौंसिलों की मिण्टो-मॉलें योजना के अनुसार 
भाडरेटों को अपनी ओर करने भ कामयाबी मिल गई थी । प्रवासी भारत- 
बासियों की समस्या में, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले भारतीयों की 
दशा के बारे में, कुछ दिलचस्पी जरूर ली जाती थी। कग्रंस माडरेटों के हाथ 
> में भी साल में एक बार उसका जलसा होता थाओऔर वह कुछ ढीले-ढाले प्रस्ताव द 
पास कर देती थी । उसकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत ही कम जाता था । 
४. १९१२ की बड़ दिनों की छवियों में में डेलीगेठ की हँसियत से बाँकीपर की 
कांग्रेस में शामिल हुआ । बहुत हृदतक वह अग्रेजी जानने वाले उच्च श्रेणी के 
सोगोंका उत्सब था,जहाँ सुबह पहनने के कोट और सुन्दर इस्त्री कियेहुए पतलून 
बहुत दिखाई देते थे। वस्तुतः वह एक सामाजिक उत्सव था, जिसमें किसी प्रकार 
की राजनैतिक गरमागरमी न थी | गोखले, जो हाल ही अफ्रीका से 
थे, उसमें उपस्थित थे। उस ग्रधिवेशन-के प्रमुख व्यक्ति वही थे । 
| संचाई और शक्ति से वहाँ आये उन थोड़े से व्यक्तियों 
से मालम होते थे जो राजनीति और सार्वजनिक मामलों पर 


बचार करते थे भौर उनके सम्बन्ध में गहराई से सोचते थे। 






































































(कीपुर से लौट रहे थे तब एक खास घटना 
सर्विस कमीशन के सदस्य थे। उस हैसियत 












देश का राजनैतिक वातावरण 





लिए एक फस्ट वलास का डब्बा रिजवे कराने का हक था | उनकी तबीयत ठीक 
ने थी और लोगों की भीड़ से तथा बेमेल साथियों से उनके झ्राराम में खलल पडता 
था। इसलिए वह चाहते थे कि उन्हें एकान्‍्त में चुपचाप पड़ा रहने दिया जाय 
श्रौर कांग्रेस के श्रधिवेशन के बाद वह चाहते थे कि सफर में उन्हें शान्ति मिले । 
उन्हें उतका डब्बा मिल गया, लेकिन बाकी गाड़ी कलकत्ता लौटनेवाले प्रतिनिधियों 
से ठसाठस भरी हुई थी। कुछ समय के बाद, भूपेन्द्रनाथ बसु, जो बाद में जाकर 
इंडिया कौंसिल के मेम्बर हुए, गोखले के पास गये और योंही उनसे पूछने लगे 
कि क्या में आपके डब्बे में सफर कर सकता हूँ ? यह सुनकर पहले तो गोखले 
कुछ चौंके, क्योंकि वसु महाशय बड़े बातूनी थे, लेकिन फिर स्वभाव-वश् वह 
राजी हो गये । चन्द मिनट बाद श्री वसु फिर गोखले के पास आये और उन 













कहने लगे कि अगर मेरे एक और दोस्त आपके साथ इसी डब्बे में चले चलें तो 
आपको तकलीफ तो न होगी ? गोखले ने फिर चुपचाप हां! कर दिया। ट्रेन ' 






छुटने से कुछ समय पहले वसु साहब ते फिर उसी ढंग से कहा कि मे और 
साथी को ऊपर की बर्थों पर सोने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए अगर आपको 
तकलीफ न हो तो आप ऊपर की बर्थ पर सो जाय॑ । मेरा खयाल है कि अन्त में 
यही हुआ । बेचारे गोखलेकी ऊपरकी बर्थंपर चढ़ कर जैसे-तेसे रात बितानी पड़ी । 

में हाईकोर्ट में वकालत करने लगा । कुछ हद तक मे अपने कास में दिल- 
चस्पी आते लगी । यूरप से लौटने के बाद शुरू-शुरू के महीने बड़े आनन्द के थे। 
- मुभो घर आने और वहां आकर पुरानी मेल-मुलाकातें कायम कर लेने से 
















में लगा कि में बेकौर और उद्देश्यहीन जीवन की नीरस खानापूरी में ही फंस. 


हैं । में समभता हूँ कि मेरी दोगली, कम-से-करम खिचड़ी, शिक्षा इस बात 














































पेशे सम्बन्धी. बातों पर ही बार-बार बातें करते थे। मिस्सन्देह यह वायु- 


मण्डल ऐसा न था जिससे बुद्धि को कुछ गति या स्फति मिले और मेरे मन में 


जीवन के बिलकल नीरसपन का भाव घर करन लगा | कहने योग्य विनोद या 


प्रमोद की बातें मी नथीं।..| की 
० एम० फॉस्टर ने हाल ही में लॉज डिकिसन की जो जीवनी लिखी हैं, 


उसमें उन्होंने लिखा है कि डिकिसन ने एक बार हिन्दुस्तान के बारे में कहा था 
कि “ये दोनों जातियां (यूरोपियन और हिल्दस्तानी ) एक दूसरे से मिल क्यों 
सहीं सकतीं ? महज इसलिए कि हिल्‍् स्‍्तानियों से अंग्रेज ऊब जाते हैं, यही 
। यह सम्भव है कि बहुत-से श्रंग्रेज यही महसूस 
हों और इसमें कोई श्राश्चय की बात भी नहीं है । दूसरी पुस्तक में 
ने कहा है कि हिन्दुस्तान मं हरेक अंग्रेज यही महसूस करता और 
मुताबिक बर्ताव करताहे कि वह विजित देश पर कब्जा बनाय रत वाली 
प्रौर ऐसी हालत में दोनों जातियों में परस्पर सहज 


चंहीन सम्बन्ध स्थापित होना असम्भव है । हिन्दुस्तानी और अंग्रेज 
एक-दूसरे के सामने बनते हैं और स्वभावत दोनों एक-दूसरे के सामने 
ग्रसुविधा अनुभव करते हैं । दोनों एक-दूसरे से ऊबे रहते हैं और जब दोनों ही 
“दूसरे से अलग होते ह तो उन्हें खुशी होती है और वे आजादी के साथ 
'छेते तथा फिर से स्वाभाविक रूप से चलने-फिरने लगते या 
आमतौर पर भ्रंग्रेज क्‌ ही किस्म के. हिन्दुस्तानियों से 
लोगों से जिनका हाकिमों की दुनिया से ताल्‍ल्लक रहता है में भले श्र 
च ही नहीं होती और अगर ऐसा कोई शख्स उन्हें 
गी जाय से जी खोलकर बात करने को तंयार नहीं कर पार्से 
तान में ब्रिटिश शासन ने, सामाजिक मामलों में भी, हाकिमों की श्रेणी 
देकर भ्रागे बढ़ाया है। इसमें हिन्दुस्तानी और अ्रंग्रेज दो 
के हाकिम आरा जाते हैं । इस वर्ग के लोग खास तौर पर मदर + 
हैं। एक सुथोग्य अंग्रेज नौजवान भी हिन्दुस्तान में ३ प्र 
के और सांस्कृतिक 
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पर खंपा कर ये हाकिम थोड़ा-सा व्यायाम करते हैं। फिर वहांसे अपने समाज 
के लोगों से मिलने-जुलने को क्लब में चले जाते हें, वहां व्हिस्की पी कर पंच 
तथा ईंग्लैण्ड से आये हुए सचित्र साप्ताहिक पत्र पढ़ते हें--किताब तो वे 
शायद ही पढ़ते हों । पढ़ते भी होंगे तो अपनी किसी पुरानी मनचाही किताब 
को ही | इस पर भी अपने इस धीमे मानसिक ह्वास के लिए वे हिन्दुस्तान पर 
दोष मढ़ते हैं, यहां को आब-हवा को कोसते हूँ ओर शझ्राम तौर पर आन्दोलन 
कि वे उनकी दिक्‍कत॑े बढ़ाते हें। लेकिन 



























प्रचलित है श्र वे खुद जिसके एक छोठे-से पुरजे है। ./“फ्र्र<ः 

जब छुट्टियों और फर्लो के बाद भी अ्रंग्रेज हाकिमों की यह हालत है तब जो 
हल्ुस्तानी अफसर उनके साथ था उनके मातहत काम करते हें वे उनसे बेहतर 
कैसे हो सकते हैं,क्योंकि वे अंग्रेजी नमूनों की नकल करने की कोशिश करते हैं । 
पाज्राज्य की राजधानी नई दिल्ली में ऊंचे हिन्दुस्तानी और भ्रंग्रेज हाकिमों के 
पास बैठकर, तरक्कियों, छट्टी के कायदों, तबादलों और नोकरों की रिश्वतखोरी 
तथा बेईमानियों वगरा के कभी खत्म न होनेवाले किस्सों को सुनने से ज्यादा 
जी घबड़ानेवाली बात शायद ही कोई हो । 
शायद कुछ हद तक कलकत्ता, बम्बई-जेसे शहरों को छोड़कर बाकी 



















































.._.. प्रेरी कहानी 








. होता है और अपने में इतनी भ्रधिक शक्ति तथा इतता अधिक ध्यान लगवा 
हेता है कि दूसरे कामों के लिएकुछ नहीं बचता |... 
इसलिए इंग्लैण्ड से लौटने के बाद उन शुरूके सालों में, में जीवन से अस 
न्तोष ग्रनभव करने लगा । अपने वकालत के पेशे में मुर्े पूरा उत्साह नहीं था। 
. राजनीति के मानी मेरे मन में यह था कि विदेशी शासन के खिलाफ उग्र राष्ट्रीय 
. आन्दोलन हो। लेकिन उस समय की राजनीति में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं 
थी] मैं कांग्रेस में शरीक हो गया और उसकी बेठकों में जाता रहता, फिजी पे 
हिन्दुस्तानी मजदूरों के लिए शर्तंबन्दी कुली-प्रथा के खिलाफया दक्षिण अफ्रीका 
मे प्रवासी भारतीयों के साथ दुव्येवहार किये जाने के खिलाफ यानी ऐसे ख 
मौकों पर जब कभी कोई आन्दोलन उठ खड़ा होता, तो में अपनी पूरी ताकत से उसमें 
_ जूट कर खूब मेहनत करता। लेकिन ये काम तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही होते थे। 
द शिकार जैसे दूसरे कामों में में ते मपना जी बहलाना चाहा, लेकिन उसकी तरफ 
मेरा खास लगाव या भूकाव न था। बाहर जाना और जंगल में घमना तो मे 
अ्रच्छा लगता था, लेकिन इस बात की ओर में कम ध्यान रेता कि कोई जानवर 
 माहू | सच बात तो यह है कि में जानवरों को मारते के लिए कभी मशहूर 
नहीं हम्मा, हालांकि एक दिन कश्मीर में थोड़े-बहुत इत्तिफाक से ही एक रीछके 
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बहुत उत्साह था, वह भी एक छोटे-से बारहसिंगे के साथ जो घटना हुई ० इससे 
ठंडा पड़ गया। यह छोठा-सा निर्दोष भ्रहिसक पश्‌ चोट से मरकर मेरे पैरों रो ' 
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.... विद्व-व्यापी महायुद्ध शुरू हुआ और उसमें हमारा ध्यान लग गया, हालाँकि 
वह हमसे बहुत दूर हो रहा था । शुरू में उसका हमारे जीवन पर ऐसा ज्यादा 
प्रभाव नहीं पड़ा और हिन्दुस्तान ने तो उसकी वीभत्सता के पूरे स्वरूप का 

वभव भी नहीं किया । राजनीति के बरसाती नाले बहते और लोप हो जाते 
थे । ब्रिटिश डिफेन्स आफ रिएल्म एक्ट'की तरह जो भारत रक्षा कानून' बना 
था, देश को वह जोर से जकड़े हुए था। लड़ाई के दूसरे साल से ही षड्यंत्रों 
आर गोलियों से उड़ाये जाने की खबरें आने लगीं। उधर पंजाब में रंगझूटों की 
बंबरन भरती की खबरें सुनाई देती थीं । त जता जा 
.._ यद्यपि लोग जोर-जोर से राजभक्ति का राग अलापते थे, तो भी अंग्रेजों के 
साथ उनकी बहुत-ही कम हमदर्दी थी। जम॑नी की जीत की खबरें सुनकर क्या 

माडरेट और क्या गरमदलवाले, दोनों को खुशी होती थी । यह नहीं कि किसी 
को जर्मनी से कोई प्रेम था,बल्कि यह इच्छा थी कि हमारे इन प्रभुओं का गरूर 
उतर जाय । कमजोर और असहाय मनृष्यों के मन में अपने से जबरबस्त के 
दूसरे से पीटे जाने की खबर सुनकर जैसी खुजी होती हैं, वेसा ही यह भाव 
था । में समभता हूँ कि हममें से भ्रधिकांश इस लड़ाई के बारे में मिले-जुले 
_ भाव रखते थे । जितने राष्ट््‌ लड़ रहे थे, उनमें मेरी हमदर्दी सबसे ज्यादा 
फ्रान्सीसियों के साथ थी । मित्र-राष्ट्रों की ओर से बेहयाई के साथ जो लगातार 
प्रचार किया गया, उसका कुछ असर जरूर पड़ा, यद्यपि हम लोग उसकी सब 
आातें सही न मानने की काफी कोशिश करते थे । 2 2 
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भें दोनों लीगोंमें शामिल हुआ्ना लेकिन काम मेने खास तौरपर मिसेज बेसेण्टकी 
लीग के लिए ही किया। हिन्दुस्तान के राजनैतिक मंच पर मिसेज बेसेप्ट दिनोंदिन 
_ अधिक भाग लेने लगीं। कांग्रेस के वाषिक अधिवेशनों में कुछ अ्रधिक जोः 
गया और मस्लिम लीग-कांग्रेस के साथ-साथ चलने लगी। वायु-मंडल में बिजली 























ही शामिल हुए, जो १९०७ से कांग्रेससे अलेंग होगये थे, बल्कि मध्यम श्रेणी के 
गैंगों में से नये कार्य कत्ता भी आये | लेकिन श्रोम जनंताको इने लोगों ने छआ्मा 
तक नहीं। परन्तु कई माडरेट लीडर भ्रागे भी बढ़े। उनमेंसे कुछतो बाद को पीछे 
हट गये, कुछ जहां पहुंच चुके थे,वहींके वहीं डट रहे। मुझे याद हे कि यूरोपियन 
डिफेंस फोर्स के ढंग पर सरकार हिंदुस्तान में मध्यमवर्गके लोगों में से जिस नये 
“इंडियन डिफेंस फोस” का संगठन कर रही थी, उसके बारे में बड़ी चर्चा होती 
_ थी। कई मामलों में इस हिंदुस्तानी डिफेंस फोर्स के साथ वह व्यवहार नहीं किया 
जाता था, जो यूरोपियन डिफेंस फोर्स के साथ किया जाता था और हममे से बहुतों 
को यह महसूस हुआ कि जब तक यह सब अ्रपमानजनक भद-भावन मिटा दिया 
_ जाय तब तक हमें इस फोर्स से सहयोग न करना चाहिए। लेकिन बहुत बहस 
के बाद, ग्राखिर हम लोगों ने संयुक्त प्रांत मं सहयाग करना ही तय किया, क्योंकि 
बह सोचा गया कि इन हालतों में भी हमारे नौजवानों के लिए यह अच्छा हे कि 
. वे फौजी शिक्षा ग्रहण करें। मेंने इस फोर्स मे दाखिल होने के लिए अपनी भ्र्जी 
'ेज दी और उस तजवीजको बढ़ानेके लिएहम लोगोंने इलाहाबादमें एक कमिटी 
भी बनाली । इसी समय मिसेज बेसेप्ट की नजरबन्दी हुई श्र उस क्षण के जोश में 
नें कमिटी के मेम्बरोंको, जिनमें पिताजी, डॉक्टर तेजबहाडुर सम्रू, श्री सी०वाई 
न चंत मणि तथा दूसरे माडरेट लीडर शामिल थे, इस बातके लिए राजी कर लिया 
_किं वें अपनी मीटिंग रहकर दें और सरकार की नजरबन्दीवाली हरकत के विरोध 

स्वरूप डिफेंस फोस के सिलसिले के दूसरे सब काम भी बंद कर दें। तुरन्त ही 
इस मतलब का एक आम नोटिस निकाल दिया गया। मेरा खयाल है कि लड़ाईके 
दनों में ऐसा झ्राक्मामक कार्य करने लिये इनमें से कुछ लोग पीछे बहुत पछताये। 
भिसेज बेसेण्ट की नजरबन्दी का नतीजा यह हुझ्ना कि पिताजी तथा दूसरे 
माडरेट लीडर होमरूल लीग में शामिल हो गये । कुछ महीने बाद ज्यादातर 
माहरेट नेताओं ने लीग से इस्तीफा दें दिया । पिताजी उसके मेम्बर बने रहे 
















































| जो सत्ता हमारी उपेक्षा करती थी और हमारे साथ 








थ घणा का 













....._ देश का राजनैतिक वातावरण हर 2 





ढंग उन्हें बहुत खटकते थे । मिसेज बेसेण्ट की नजरबन्दी की 
 ब्रटना का उनके ऊ१र काफी असर पड़ा, लेकिन आगे कदम रखने से पहले वह. 
: अब भी हिंचकिचाते थे। अक्सर वह उन दिनों यह कहा करते थे कि माडरेटों 
: के तरीकों से कुछ नहीं हो सकता लेकिन प्षाथ ही जबतक हिन्दू-मुस्लिम सवाल... 
का हल नहीं मिलता, तबतक दूसरा कोई भी कारगर काल नहीं किया जा सकता । 
वह वादा करते थे कि भ्रगर इसका हल मिल जाय तो में आपमें से तेज-से-लेज . 
के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं। हमारे ही घर में अखिल-भारतीय _ 
: काँग्रेस-कमिटी की मीटिंग में वह संयुक्त कांग्रेस-लीग-योजना बनी जिसे १९१६ 
. ईसवी में कांग्रेस ने लखनऊ में मंजर किया । इस बात से पिताजी बड़े खुश हुए, .. 
क्योंकि इससे सम्मिलित प्रयास का रास्ता खुल गया । उस समय वह माडरेट 
दल के अपने पुराने साथियों से बिगाड़ करके भी हमारे साथ चलते को ,तैयार 
 जे। भारत-मंत्री की हैसियत से एडविन मांटे ग्यू ने हिन्दुस्तान में जो दोरा क्या 
. तबतक, और दौरे के दरमियान, माडरेट और पिताजी साथ-साथ रहे | लेकिन 
_ आंटेग्यू-चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के भ्रकाशन के बाद तुरन्त ही मत-भेद शुरू हो गया। 
. १९१८ में लखनऊ में एक विशेष प्रान्तीय कास्फ्रेंस हुई । पिताजी इसके सभापति ० 
| थे। इसीमें वह सदा के लिए माडरेठों से अलग हो गये । माडरेटों को डर थाकि- 
. थह कान्फेंप्त मांठेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करेगी 
इसलिए उन्होंने उसका बायकाट कर दिया । इसके बाद इन प्रस्तावों पर विचार 


करने के लिए कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसका भी उन्होंने बायकाट _ 


भाषा और उनके 
















































































किया | तबसे अबतक वे कांग्रेल के बाहर ही हैं।. 
... भाडरेटों ने जो ढंग अख्तियार किया वह यह था कि वें कांग्रेस के झा 
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: तथा दूकरे भ्राम जल्सों से चुपचाप अलग होकर दूर रहें और बहुमत के रि 
होंने पर वहां जाकर अपना दृष्टिकोण भी न रखें और न उसके लिए 




















: ढंग बहुत ही भद्दा और अनुचित मालूम हुआ। मेरा खबात है 
पं का यही आम खयाल था और मुझे विश्वास हैकि हिल 


नीति में माडरेठों का प्रभाव जो प्रायः सोलह आने जाता रहा, वहें : 
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.. उनके इस डरपोकपन के कारण भी हुआ।। मेरा खयाल है कि अकेले श्री शास्त्री 
. ही एक ऐसे माडरेट नेता थ जो कांग्रेस के शुरू के उन कुछ जल्सों में भी शामिल 
हुए जिनका माडरेट दल ने बायकाट कर दिया था और उन्होंने अ्रपने अ्रकेले का 
- दृष्टिकोण वहाँ रखा । 
.._' लड़ाई के शुरू के सालों में मेरे अपने राजनैतिक और सावंजनिक कारय साधा 
. रण ही थे और में आम सभाओं में व्याख्यान देने से बचा रहा | अभी तक मुझे 
जनता में व्याख्यान देने में डर व झिकरक मायूम होती थी । कुछ हृद तक-इसकी 
. वजह यह भी थी कि में यह महसूस करता था कि सार्वजनिक व्याख्यान अंग्रेजी 
. में तो होने नहीं चाहिएं और हिन्दुर्तानी में देर तक बोलने की अपनी योग्यता में. 
मुझे सन्देह था। मझे वह छोटी-सी घटना याद है, जबमुझे इस बात 
. के लिए मजबूर कर दिया गया कि में पहले-पहल इलाहाबादमें एक सावेजनिक 
. भाषण दूँ। संम्भवतः यह १९१४ में हुआ । तारीख के बारे में ठीक-ठीक नहीं. 
.. कह सकता । इसके झलावा पहले क्या हुआ और फिर क्या, यह तरतीब भी मुझे . 

साफ-साफ याद नहीं हू । प्रेस का मुंह बन्द करनेवाले एक कानून के विरोध में. 
ग होनेवाली थी श्रौर्र 3समें मुझे यह मौका मिला था। में बहुत थोड़ा बोला 
भी अंग्रेजी में । ज्योंही मीटिंग खत्म हुई, मुझे इस बात से बड़ी सकुच हुई कि. 
तेजबहादुर सप्र ने मंच पर पब्लिक के सामने मुझे छाती से लगाकर प्यार 
। मेंने जो कुछ या जिस तरह कहा उस पर वह खुश हुए हों सो बात 
बल्कि उनकी इस बेहद खुशी का सबब सिर्फ़ यह था कि मेंने भ्राम सभा 
में व्याख्यान दिया और इसे तरह सार्वजनिक कार्य के लिए एक नया रंगरूट 
मिल गया । उन दिनों सावेजनिक काम दरभसल केवल व्याख्यान देना ही था। 
.. मुझ याद है कि उन दिनों हमें, इलाहाबाद के बहुत-से नौजवानों को यह भी. 
आशा थी कि मुमकिन है डॉक्टर सप्रू राजनीति में कुछ आगे कदम रखें । शहर 
में माडरेट दल के जितने लोग थे उन सबमें उन्हींसे इस बात की सबसे ज्यादा 
सम्भावना थी, क्योंकि वह भावुक थे और कभी-कभी मौके पर उत्साह की लहर 
न । उनके मुकाबले पिताजी बहुत ठंडे मालूम पड़ते थे, हालाँकि 

चादर के नीचे काफी श्राग थी। लेकिन पिताजी की दृढ़ इच्छा- 

हमें उनसे बहुत कम उम्मीद रह गई थी और कुछ वक्‍त के लिए. 
संग्रू से ज्यादा उम्मीदेंथीं। इसमें तो कोई शक नहीं कि 

















































उस जमाने में, घर में राजनेंतिक सवाल चर्चा और बहस के लिए शान्तिमय 
वषय नहीं था । उनकी चर्चा अक्सर होती थी, लेकिन चर्चा होते ही तनातनी 
लगती थी । गरम दलकी तरफ जो मेरा रूकाव था, उसे पिताजी बड़े गौर 


छोड़कर दूसरी क् को कभी नहीं अपनाते | अगे रखे जानेवाले हरेक कदम 


यह थे कि उनके मन में कठिन और घोर हन्द्र हो, लेकिन अपने मन से इस 
























































व 570... परी कहानी द 


उन्हें हमेशा के लिए अपने पुराने जीवन और अपने पेशे से अलग काट फेंको' श्रौर 
उन्होंने गांधीजी के चलाये नये आनन्‍्दीलन के साथ अपने भाग्य की बांगडोर बांधदी 
.._ छेकिन यह बात तो आगे ज।कर होने को थी श्रोर १९१५ से १९१७ तक तो 
वह यह तथ ही नहीं कर पाये कि क्या करना चाहिए। एक तो उनके अपने मत 
में तरह-तरह की शंकाएं उठ रही थीं, दूसरे वह मेरी वजह से चिन्तित थ । इ॥- 
लिए वह उन दिनों के सार्वजनिक प्रइनों पर शान्तिपृवंक बातचीत नहीं कर सकते 
थे । ग्रक्सर यह होता था कि बातचीत मे वह नाराज हो जाते और हमें बात जहां: 
की-तहां खतम कर देनी पड़ती । पक 
में गांधीजी से पहले-पहल १९१६ में बड़े दिन की छंट्टियों में लखन ऊ-कॉप्रस 
मिला | दक्षिण अ्रफ्रीका में उनकी बहादुराना लड़ाई के लिए हँम सब लोग 
उनकी तारीफ करते थे, लेकिन हम नौजवानों में बहुतों को वह बहुत 
प्रलग तथा राजनीति से दूर व्यक्ति मालूम होते थे। उन दिलों न्होंते कांग्रेस 
था राष्टीय राजनीति में भाग लेने से इन्कार कर दिया था और अपनेको प्रवासी 
भारतीयों के मसले की सीमा तक बांध रखा था। इसके बाद ही चम्पारन+ 
निलहे गोरों के कारण होनेवाले किसानों के दुःख दूर करने में उन्होंने जेसा साहर 
दिखाया और उस मामले में उनकी जो जीत हुई, उससे हम लोग उत्साह से भर 
गये । हम लोगों ने देखा कि वह हिन्दुस्तान में भी अपन इस तरीके से काम लेते 


॥ 4 








बहिया भाषण दिये | उनसे भी, म॒झे यादहै,मेरा दिल हिल उठता था। वे भाषण 
शुरू से श्राखिर तक राष्ट्रीयता और देश-भक्ति से सराबोर होते थे और उन दिनों 
में विशुद्ध राष्ट्रीयता-वादी था। मेरे कॉलेज के दिनों के गोलमोल साम्यवादी 
भाव पीछे जा छिपे थे। १९१६ में रोजर केसमेन्ट ने भ्रपन मुकदमे जो 
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देश का राजनैतिक वातावरण 
आाइवर्यजनक भाषण दिया उसने हमें यह बताया कि गुलाम जातिवालों 
कैसे होने चाहिएं ? आथर्लेण्ड में ईस्टर के दिनों म जो बगावत हुई उसकी विफ- 
लता ने भी हमें अपनी तरफ खींचा; क्योंकि जो निश्चित विफलता पर हंसता हुम्रा 
संधार के सामने यह ऐलान करता है कि एक राष्ट्र की भ्रजेय आत्मा को कोई भी 
शारीरिक शक्ति नहीं कुचल सकती, वह सच्चा साहस नहीं था, तो क्या था : 
.. उन दिनों ये ही मेरे भाव थे । परन्तु नई किताबों के पढ़ने से मेरे. दिमाग 
में साम्यवादी विचारों के अंगारे भी फिर जलने लगे थे। उन दिनों वे भाव 
श्रस्पष्ट थे, वैज्ञानिक न होकर दयापूर्ण और हवाई अधिक थे । यूद्धकाल में तथा 
उसके बाद भी मे बर्ुण्ड रसल' के लेख तथा ग्रन्थ बहुत पसन्द आते थे । 
इन विचारों और इच्छाओं से मेरे मन का भीतरी संघर्ष तथा अपने वकालत 
के पेशे के प्रति मेरा असन्तोष और भी बढ़ गया। यों में उसे चलाता रहा, क्योंकि _ 
उसके सिवा में करता भी क्‍या? लेकिन में अ्धिकाधिक यह महसूस करने लगा 
कि एक ओर खास तौर पर आक्रामक ढंग का सावंजनिक कार्य, जो मुझे पसन्द 
है, और दूसरी तरफ यह वकालत का पेशा, दोनों एक साथ निभ नहीं सकते। 
सवाल सिद्धान्त का नहीं, समय और शक्ति का था । न जाने क्यों कलकत्ता के 
. नामी वकील सर रासबिहारी घोष मुभसे बहुत खुश थे । वह मुझे इस विषय में 
_ बहुत नेक सलाह दिया करते थे । खासतौर पर उन्होंने मुझे यह सलाह दी कि 
योंकि उनका कहना था 






























पसन्द के किसी कानूनी विषय पर एक किताब लिखूँ, क्यों 









से जहाज में गोला बारूद भरकर आयलेंण्ड के किनारे उतरा । भय जहाज 
पकड़ा गया । 'राज्य के शजन्र' होने का इल्जाम इसपर लगाया गया 






























है मेरी कहानी 
उन्होंने यह भी कहा कि इस किताब के लिखने मे में तुम्हें विचारों की भी _ 
मदद दगा और उस किताब का संशोवन भी कर दूँगा। लेकिन मेरे वकीली 
जीवन से उनकी यह दिलचस्पी बेकार थी, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा 
प्रखरनेवाली और कोई चीज नहीं हो सकती थी कि में काननी कितांब लिखने 
मेंग्रपना समय और शक्ति बरबाद करू। | . ||_|_|_य_य्य्ऑ्ऑ्ऑ्झ्झःझ् 
.. बढ़ापे में सर रासबिहारी बहुत ही चिड़चिड़े हो गए थे । फौरन ही उन्हें 
शस्सा आ जाता था, जिससे उनके जूनियरों पर उनका बड़ा आतंक-सा रहता 
था| लेकिन मझे वह फिर भी अच्छे लगते थे । उनकी कमियाँ और कमजोरियाँ 
भी बिलकुल अनाकर्षक नहीं मालूम होती थीं। एुक मतेबा मे ओर पिताजी 
शिमला में उनके मेहमान थे । मेरा खयाल हैँ कि यह १९१८ की बात ह-ठीक 
उस समय की जब माण्टेग-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट छपकर भ्राई थी। उन्होंने एकदिन शाम 
को कुछ मित्रों को खाने के लिए बुलाया और उतर्म खापड साहब भी थे । खाना खाने 
के बाद सर रासबिहारी और खापडड ग्रापस में जोर-जोर से बाते तथा एक दूसरे पर 
हमला करने लगे,क्योंकि वे राज़नीति में भिन्न-भिन्न दलों के थे। सर रासबिहारी 
घूटे हुए माडरेट थे और खापंडे उन दिनों प्रमुख तिलक-शिष्य माने जाते थ, यद्यपि 
पीछे जाकर वह अत्यन्त नरम और माडरेटों तक के लिए भी अरत्यविक माडरेट हो 
गए थे। खापडें ते गोखले की आलोचना शुरू की। कुछ साल पहले ही गोखले का 
देहान्त हो चुका था । खापड' कहने लगे कि गोख ले ब्रिटिश सरकार के एजेण्ट थे 
और उन्होंने लन्दत में मेरे ऊपर भेदिये का काम किया। सर रासबिहारी इसे 
कैसे बरदाइत कर सकते थे ? वह बिगड़कर बोले कि गोखले एक पुरुषोत्तम थे 
. और मेरे खास मित्र थे। में किसी को उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहने दूंगा। 
. तब खापड़ें श्रीनिवास शास्त्री की बुराई करने लगे। सर रासबिंहारी को यह भी' 
अच्छा नहीं लगा,लेकिन उन्होंने कोई नाराजगी नहीं दिख लाई। जाहिर है कि 
शास्त्री के उतने प्रशंसक नहीं थे जितने गोखले के । यहाँतक कि उन्होंने यह कहा 

























































आम 2 न | 
मा हिमालय की एक घटना... 








मेरी शादी १९१६ में, दिल्ला में, वसनन्‍्त-पंचमी को हुई थी। उस साल 
ग्रमी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताये। मेने अपने परिवार को तो श्रीनगर 
ख घाटी में छोड़ दिया, और में अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक 
पहाड़ों में घृमता रहा, तथा लद्गाख रोड तक बढ़ता चला गया। 

संसार के उच्च प्रदेश में उन संकड़ी और निर्जन घाटियों में, जो तिब्बत 
के मैदान की तरफ ले जाती हें,घमने का यह मेरा पहला अ्रनभव था । जोजी-ला 
घाटी की चोटी से हमने देखा तो हमारी एक तरफनीचे की ओर पहाड़ों की घनी 
हरियाली थी, और दूसरी तरफ खाली कड़ी कट्टान | हम उस घाटी की संकड़ी तह 
के ऊपर चढ़ते चले गये, जिसके दोनों ओर पहाड़ हैं । एक तरफ बरफ से ढकी हुई 
चोटियाँ चमक रही थीं, और उनमें से छोटे-छोटे ग्लेशियर--हिम तरोवर-हमंसे 
मिलने के लिए नीचे को रेंग रहे थे । हवा ठंडी और कटीली थी, लेकिन दिन में . 
धप अच्छी पड़ती थी और हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीजों की दूरी के 











बहुत कम दूर समभते थे। धीरे-धीरे सूनापन बढ़ता गया, पेड़ों और वनस्पतियों 
ने हमारा साथ छोड़ दिया--सिफ नंगी चट्टान और बरफ, और पाला और _ 
-कभी कुछ सुन्दर फल रह गये। फिर भी प्रकृति के इन जंगली और सुनसान _ 
ब सन्‍्तोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। 



































पर सेरी कहानी. 





फीट की ऊंचाई पर थे, छोड़ दिये और एक छोटे-से दल के साथ पहाड़ पर 
चढ़ने लगे । रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहाँ का एक गडरिया था । 

हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बरफीली-नदियों को पार किया। हमारी 

. मुहिकलें बढ़ती गई तथा साँस लेने में भी कठिनाई मालम होने लगी । हमारे 
कुछ सामान उठानेवालों के मुंह से खून निकलन लगा, हालाँकि उन पर बहुत बोभ 
नहीं था । इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक है से रपटीली हो 
गईं । हम लोग बूरी तरह थक गय और एक-एक कदम श्रागे बढ़ने के लिए 
बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गये। 
हमने अपना खेमा सुबह चार बज छोड़ा था और बारह घंटे तक लगातार चढ़ते 
रहने के बाद एक सुँविशाल हिम-सरोवर देखने का पुरस्कार भिला। यह दृश्य - 
बहुत ही सुन्दर था। उसके चारों ओर बरफ से ढंकी हुई पर्व॑त-चोटियाँ थीं,मानो 
देव॑ताश्रों का मुकुट ग्रथवा अद्ध॑चंद्र हो। परन्तु ताजा बर्फ और कुहरे न शीघ्र 
ही इस दृश्य को हमारी आँखों से श्रोकल कर दिया । पता नहीं कि हम किंतनी 
ऊँचाई पर थे, लेकिन मेरा खयाल है कि हम लोग पन्द्रह सोलह हजार फीट. 

ऊँचाई पर जरूर होंगे; क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊँचे थे । अब 

हमें इस हिम सरोवर को, जो सम्भवतः आाध मील लम्बा होगा, पार करके दूसरी 

बरफ नीचेकी गफाको जाना था। हम लोगोंने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी . 
मुबिकलें भी खत्म हो गई होंगीं, इसलिए बहुत थकें होने पर भी हम ले गगों ने. 
हँसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की | इससे बड़ा धोखा था, 
क्योंकि वहाँ दरारें बहुत-सी थीं और ताजी गिरनेवाली बरफ खतरनाक दरारों 
को ढक देती थी। इस नये बर्फ ने ही मेरा करीब-करीब खात्मा कर दिया होता 
क्योंकि मैंने ज्योंही उसके ऊपर पैर रखा, वह नीचे को खिसक गई और में धम्म- 
से एक बडी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और | 
_सीज उसमें ,बिलकुल नीचे पहुँचकर हजारों वर्ष बाद तक भूगभ दास्त्रियों की 
के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी | लेकिन मेरे हाथ 
छटी और में दरार की बाजू पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया 






















































































. हिमालय की एक घटना 


न थे, इसलिए अन्त में हम लोग थके-मांदे हताश हो लौट आये और इस प्रकार 
प्रमरनाथ को गूफा अ्रनदेखी ही रह गई। कक 
कश्मीर के पहाड़ों तथा ऊंची-ऊंची घाटियों ने मझे ऐसा मग्ध कर लिया 
कि मेंते एक बार फिर वहां जान का संकल्प किया ! मैंने कई योजनाएं सोचीं 
प्रौर कई यात्रात्रों के मनसूबे बांधे और उनमें से एक के तो खयाल ही से मेरी 
खुशी का ठिकाता ने रहा । वह थी तिब्बत की अलौकिक भील मानस रोवर और 
उसके पास का हिमाच्छादित कलाश । यह अभ्रठारह बरस पहले की बात है और 
में श्राज भी कैलाश तथा मानसरोवर से उतना ही दूर हूं जितना पहले था। में 
फिर कश्मीर न जा सका, हालांकि वहां जाने की मेरी बहुत इच्छा रही । 
* में राजनीति और सावजनिक कामों के जंजाल में अधिकाधिक उलभकंता गया 
| और पहाड़ों पर चढ़ने या समूद्रों को पार करने के बदले मेरी सैलानी तबीयत 
को जेलों में जाकर ही सनन्‍्तोष करना पड़ा । लेकिन अ्रब भी में वहां जाने के 
मनसूबे गढ़ा करता हूं क्योंकि वह तो एक ऐसे झ्रानन्द की बात है जिसे कोई 
ल में भी नहीं रोक सकता। और इसके अलावा जेलों में ये स्कीमें सोचने 
के सिवा और कोई करे भी क्‍या ? अतः में यह स्वप्त देख रहा हूं कि जब मैं 
हिमालय पर चढ़कर उसे पार करूंगा और उस झील तथा कैलाश के दर्शन 
करके अपना मनोरथ पूरा करूंगा | परन्तु इस बीच में जीवन की घड़ियां दौडती 
जा रही हूँ, जवानी अधेड़पन में बदल रही हे भर कभी-कभी में यह सोचता 
हं कि में इतना बढ़ा हो जाऊंगा कि कैलाश और मानसरोवर जा ही न सकंगा. 



































... भेरें अन्तपंठ पर इन गिरि-शूंगों की पड़ती छाया, ..._ 
...  सांध्य गुताबों से रंजित है जिनकी भीषण दुर्गंमता;।._ 
.. फिर भी मरेप्राण मुग्ध पलकों पर बैठे अ्रकुलाते, 
















































गांधीजी मैदान में: 
.... सत्याग्रह और अमृतस 














यरोपियन महायद्ध के अन्त में हिन्द्स्तान में एक दबा हुआ जोश फला हुआ 


|! 





था । कल-कारखाने जगह-जगह फैल गए थे और पू जीवादी वर्ग धन और सत्ता 
में बढ़ गया था । चोटी पर के मुटद्ठीभर लोग मालामाल हो गए थे और उनके 
जी इस बात के लिए ललचा रहे थे कि बचत की इस दौलत को और भी बढ़ाने 
के लिए सत्ता और मौके मिलें । मगर झ्राम लोग इतने खुशकिस्मत न थे और 
वे उस बोक को कम करने की ठोह में थे जिसके तले वे कूचले जा रहेथे। 
मध्यम वर्ग के लोगों में यह भाशा फैल रही थी कि अब शासन-सुधार होंगे ही 
जिनसे स्वराज के कुछ अधिकार मिलेंगे और उसके द्वारा उन्हें अपनी बढ़ती के 
नये रास्ते मिलेंगे। राजनैतिक आन्दोलन, जोकि ज्ान्तिमय और बिलकुल वंध_ 
था, कामयाब होता हुआ दिखाई देता था और लोग विश्वास के. " 
निर्णय, स्वशासन और स्वराज की बातें करते थे । इस अशान्ति के 
जनता में भी, और खासकर किसानों ,में, दिखाई पड़ते थे । पंजाब के देहांती 













































गांधीजी मैदान में... ४४ 














मकदमे चलाकर जो दमन किया गया था उसने उनकी चारों ओर फैली हुई 
नाराजगी को और भी बढ़ा दिया । जगह-जगह लड़ाई के मैदानों से जो 
सिपाही लौटे थे वे अरब पहले जेसे जो हुकुम' नहीं रह गए थे। उनकी जान- 
कारी और अनुभव बढ़ गया था और उनमें भी बहुत अज्ञांति थी। का 

मुसलमानों में भी, तुकिस्तान और खिलाफत के मसले पर जैसा रुख अ्ख्ति- 

_ यार किया गया उस पर गुस्सा बढ़ रहा था और आ्रांदोलन तेज होरहा था। 
तुकिस्तान के साथ सन्धिपत्र पर अभी हस्ताक्षर नहीं होचुके थे, मगर ऐसा मालम 

होता था कि कुछबुरा होनेवाला है, सो जहां एक श्रोर वे आंदोलन कर रहे थे तहां 
दूसरी ओर इंतजार भी कर रहे थे । देशभर में प्रतीक्षा और आशा की हवा 
जोरों पर थी, लेकित उस आशा में चिन्ता और भय समाये हुए थे। 
इसके बाद रौलट बिलों का दोर हुआ, जिसमें काननी कारंबोई के बिना भी 
गिरफ्तार करने और सजा देने की धाराएं रक्खी गई थीं । सारे हिंदुस्तान में 
चारों ओर उठे हुए क्रोध की लहर ने उनका स्वागत किया थां, यहांतक कि माड- 
रेट लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत से उनका विरोध किया था । और सच तो 
यह है कि हिंदुस्तान के सब विचार और दल के लोगों ने एक स्वरसे उनका विरोध 
किया था। फिरभी सरकारी अफसरोंने उनको कानन' बनवा ही डाला | और खास 























न कनाडा-स्थित कोई सिक्‍ख हिन्दुस्तान से अपने कुदुम्बियों को ही ले जा सकते 
थे। इस चुनोती का जवाब देने के लिए १६१५में बाबा गुरुदत्त सिह ने 'कोसागाटा 
सारू नामक एक ठंठ कनाडा जानेवाला जहाज किरायेका किया और ६० ०सिक्‍्खों 


















गए, कइयों पर राजद्रोह और षड़यन्त्र के मकदसमे चले । बाबा 








































रिआ्रायत सच पूछो तो यह की गई कि उनकी मियाद महज तीन वर्ष की रख 


पन्द्रह बरस पहले इन बिलों पर और इसकी बदौलत जो हलचल मची उस 


पर जरा निगाह दौड़ाना यहां उपयोगी होगा। रौलट-कानन बन तो गया मगर 
हाँ तक में जानता हूं, अपनी तीन वर्ष, की जिन्दगी में वह कभी काम 
में नहीं लाया गया हालांकि वे तीन साल शान्ति के नहीं, ऐसे उपद्गव के साल 
जो १८५७ के गदर के बाद हिन्दुस्तान. ने पहले-पहल देखे थे । इस तरह. 
ब्रिटिश-सरकार ने लोकमत के घोर विरोधी होते हुए एक एसा कानून बनाया 
जिसका उसने कुछ उपयोग भी नहीं किया और बदले में एक तूफान पंदा कर 
दिया । इससे बहुत-कुछ यह खयाल किया जा सकता ह कि इस कानून को 
बताने का उद्देश सिर्फ खलबतजी मचाना था । कद कल 
. एक और मजेदार बात सुनिए । आज पन्द्रह साल के बाद कितने ही 
कांनन बन गए हैं जो रोज-रोज बरते भी जाते हैं और जो रौलट-बिल से भी 
ज्यादा सरुत हैं । इत तये कानूनों और आइडिनेन्सों के म॒काबले, जिनके मातहत 
हम आज ब्रिठिश-हुकूमत की नियामत का आनन्द लूट रहे हैं रौलट-बिल तो. 
आजादी का परवाना समझा जा सकता हूँ । हाँ, एक फक जहूर है | १९१९ 
से हमें मॉण्टेग-चैम्सफोर्ड-योजना नामक स्वराज्य की एक किश्त मिल चकी है और 
प्रब, सुनते हैं,एक बड़ी किशत और मिलने वाली है। हम तरक्‍्को जो कर रहे ; 
.. १९१९ के शुरू में गांधीजी एक सख्त बीमारी से उठे थे। 
उठते ही उन्होंने वाइसराय से प्रार्थना वे थी कि वह इस बिल को कानून न 
। इस अपील की उन्होंने, दूसरी अपीलों की तरह, कोई परवाह न की और उस 
हालत में, गांधीजी को अपनी तबियत के खिलाफ इस आन्दोलन का. श्रगुआा 
बनना पड़ा, जो उनके जीवन भे पहला भारत-व्यापी आन्दोलन था.। उन्होंने: 
सत्याग्रह-सभा शुरू की, जिसके सेम्बरों से यह प्रतिज्ञा क 
जाने पर वे कानन को न मानेंगें। दूसरे शब्दों 
की. तैयारी करती थी | 






























































गांधीजी मैदान में. 
और में फौरन ही सत्याग्रह-सभा में सम्मिलित होना चाहता था । छेकिन में 
उसके नतीजे पर--कानून तोड़ना जेल जाता वगेरा पर--शायद ही गौर कियां 
और अगर मेने गौर किया होता तो मुझे उनकी परवा न होती । मगर एकाएक 
मेरे सारे उत्साह पर पाला पड़ गया और मेने समझ लिया कि मेरा रास्ता 
आसान नहीं है, क्योंकि पिताजी इस नये विचार के घोर विरोधी थे । वह नये- 
नये प्रस्तावों के बहाव में बह जानेवाले नहीं थे । कोई नया कदम आगे बढ़ाने 
के पहले वह उसके ततीजे को अच्छी तरह सोच लिया करते थे और जितता 
ही ज्यादा उन्होंने सत्याग्रह के प्रशत और उसके प्रोग्राम के बारे में सोचा उतना 
ही कम वह उन्हें जँचा । थोड़े-से लोगों के जेल जाने से क्या फायदा होगा 
उससे सरकार पर क्या असर होगा और क्या दबाव पड़ेगा ? इत आम बातो 
के अलावा असल बात तो थी--हमारा जाती सवाल । उन्हें यह बात बेहुदा 
लगती थी कि में जेल जाऊँ। जेल जाने का सिलसिला अभी शुरू नहीं 
हुआ था पर यह खयाल ही उनको बहुत नागवार मालूम होता था। पिताजी 
अपने बच्चों से बहत ही महब्बत रखते थे | यद्यपि वह प्रेम का दिखावा नहीं 
करते थे. तो भी उनके अन्दर प्रेम बहुत छिपा रहता था । हा 
.. बहत दिनों तक मानसिक संघर्ष चलता रहा और चौकि हम दोनों जानते 
कि यह बड़ी-बड़ी बाजियाँ लगाने का सवाल हे, जिसमें हमारे सारे जीवन 
में बड़ी उथल-पुथल होने की सम्भावना है, दोनों ने इस बात की कोशिश की 
कि जहाँतक हों सके एक दूसरे की भावनाओं और बातों का खयाल रखें | 
चाहता था कि जहाँतक हो सके कोशिश करूँ कि उनको तकलीफ न उठानी 
पड़े । मगर मझे अपने दिल में यकीन हो गया था कि मु जाना तो सत्याग्रह 
के ही रास्ते है । हम दोनों के लिए वह मुसीबत का समय था और कई रातें मेंने 





































' रास्ता निकले । बाद को मुझे मालूम हुआ कि फ्तिाजी रात को सचमुच 
प्र हा सो हर 'र॒ खुद य कर लेना चाहते थे कि जेल में मेरी क्या गति 































बह मेरी कहाती 





पिताजी को असह्य हो । मुझे इससे दु:ख ही हुआ; मगर उसी समय देश में ऐसी : 
- घटनाएं घट गईं, जिनसे सारी हालत ही बदल गईं, और सत्याग्रह-सभा 
अपनी कारंवाई बन्द कर दो । मा ला 
सत्याग्रह-दिवस । सारे हिन्दुस्तान में हड़तालें और तमाम काम-काज 
_बन्द--दिल्‍ली,अमृतसर और अहमदाबाद में पुलिस और फौज का गोली चलाना 
और बहुत-से' आदमियों का मारा जाना--अमृतसर और अहमदाबाद में भीड़ 
के द्वारा हिसा-काँड हो जाना--जलियाँवाला-बाग का हत्या-काॉड--पंजाब में 
फौजी कानून के भीषण, अपमानजनक और जी दहलाने वाले कारनामे । पंजाब 
मानो दूसरे प्रन्तों से अलग काट दिया गया हो, उसपर मानो दुह्ेरा परदा पड़ . 
गया था जिससे बाहरी दुनिया की आँखें उसतक नहीं पहुँच पाती थीं । वहाँ से 
मश्किल से कोई खबर मिलती थी, और न कोई वहाँ जा सकता था, न वहाँ से 
आ। ही सकता था । द या 
कोई इक्का-दृकक।, जो किसी तरह उस नरक-कुंड से बाहर श्रा. पहुँचता 
था, तो इतना भयभीत हो जाता था कि साफ-साफ हाल नहीं बता सकता था। 
हम लोग जो बाहर थे, असहाय और असमर्थ थे, छोटी-बड़ी खबर का इन्तजार 
करते रहते थे भौर हमारे दिल में कटुता भरती जा रही थी. । हममें से कुछ 
“लोग फौजी कानून की प्रवा न करके खुल्लमखुल्ला पंजाब के उन हिस्सों में 
जाना चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करते दिया गया और इस बीच कांग्रेस 
/ की तरफ से दुखियों और पीड़ितों को सहायता पहुँचाने तथा जांच करने के 
लिए एक बड़ा संगठत बनाया गया 5 0 तय 
-ज्योंदी खास-खास जगहों से फौजी कानून वापस लिया गया और बाहरवालों 
को जाने की छठ्टी मिली, मुख्य-मुख्य कांग्रेसी और दूसरे लोग पंजाब में जा पहुँचे 
गैर 


























' सहायता तथा जाँच के काम में अपनी सेवाएँ दीं। पीड़ितों की सहायता 


फलमक्‍णकन ० 


सरकार-नियक्त हण्टर-कसटी से असहयोग क्‍यों किया गया, इसका 











गांधीजी मैदान में. ० या ढ- 


को काम मुख्यतः पण्डित मदतसमोहत मालवीय और स्वामी श्रद्धानन्दजी की 
देखभाल में होता था और जांच का काम मुख्यतः पिताजी और देशबन्धु दास की 
देख-रेख में । गांधीजी उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे श्रौर दूसरे लोग अवसर 
उनसे सलाह-मशबरा लिया करते थे । देशबन्थु दास ने अमृतसर का हिस्सा खास 
तौर पर अपनी तरफ लिया और वहाँ में उनके साथ उनकी सहायता के लिए 
तैनात- किया गया था । मुझे उनके साथ और उनके नीचे काम करते का यह 
पहला मौका था । यह अनुभव मेरे लिए बड़ा कीमती था और इससे उनके 
प्रति मेरा आदर बढ़ा । जलियांवाला-बाग से और उस भयंकर गली से, जिसमें 
लोगों को पेट के बल रेंगाया गया था, सम्बन्ध रखनेवाले बयान, जो बाद को _ 
कांग्रेस-जांच-रिपोर्ट में छपे थे, हमारे सामने लिये गए थे। हमने कई बार खुद 
जाकर उस बाग को देखा था और उसकी हर चीज की जांच बड़े गौर से 
की थी । 

. यह कहा गया था, में समझता हूँ मि० एडवर्ड थामसन कें द्वारा, कि 
जनरल डायर का यह खयाल था कि बाग से निकलने के दूसरे दरवाजे भी थे 
और यही कारण है जो उसने इतनी देर तक गोलियां जारी रबखीं। यदि 
डायर का यही खयाल था और दरअसल उसमें दरवाजा रहा होता, तो भी 
इसमें उसकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती । मगर यह ताज्जूब की बात मालम 
होती है कि उसे ऐसा खयाल रहा । कोई शख्स इतनी ऊंची जगह पर खड़ा होकर 

जहां कि वह खड़ा था, उस सारी जगह को अच्छी तरह देख सकता था कि वह 
किस तरह चारों ओर से बड़े ऊंचे-ऊंचे मकानों से घिरी हुई और बन्द है। सिफे 

के तरफ कोई सौ फीट के करीब कोई मकान न था, महज पांच फीट ऊंची 
दीवार थी । गोलियां तड़ा-तड़ चल रही थीं और लोग चट-पट मर रहे थे। जब १ 


और उसपर चढ़ने की कोशिश करते लगे । तब गोलियां उस दीवार की ओर 
निशाना लगाकर चलाई गई ताकि कोई उस पर से चढ़कर भाग न सके---जसा 


कि हमारे बयानों ः 
और जब यह सब खत्म हो चुका, तो क्या देखा गया कि मुर्दों और घ 
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से रवाना हुआ था । जिस डिब्बे में में चढ़ा उसकी तमाम जगहे भरी हुई थीं 
सिरे अपर एक बर्थ खाली थी | सब मूसाफिर सो रहे थे। मेन वह खाला 
बथ्थ ले ली । दूसरे दिन सुबह मुझे मालूम हुआ कि वे तमाम मुसाफिर फौजी | 
अफसर थे । वे आपस में जोर-जोर से बातें कर रहे थे, जो मेरे कानों तक आ. 
ही पहुंचती थीं। उनमें से एक बड़ी तेजी के साथ, मगर विजय के घमण्ड में, 
_ बोल रहा था और फौरन ही में समझ गया कि शायद यह वही जलियांवाला-बाग 
के बहादर डायर हैं। वह अपने अमृतसर के ,अनुभव सुना रहा था। उससे 
बताया कि केसे सारा शहर उसकी दया के भरोसे हो रहा था। उसने सोचा 
_ एक बार इस सारे बागी शहर को खाक में मिला दूं । मगर कहा, “फिर मुझे रहम 
 आगया और में रुक गया।' हण्टर-कमिटी में अपना बयान देकर वह लाहौर से 
वापस आरहा था। उसकी बातचीत भश्रौर उसकी संगदिली को देखकर मेरे दिल 
को बड़ा धक्का लग(--वह दिल्‍ली स्टेशन पर उतरा तो गहरी गलाबी धारियों 
वाला पायजामा और डर सिंग-गा उन पहने हुए था । पा 
.. पंजाब-जांच के जमाने में मुझे गांधीजी को बहुत-कुछ समझने का मौका: 
मिला । बहुत बार उनके प्रस्ताव कमिटी को अजीब मालूम होते थे और: 
कमिटी उन्हें पसन्द नहीं करती थी. । मगर करीब-करीब हमेशा अपनी दलीलों 
से कमिटी को वह समझा लिया करते थे और कमिटी उन्हें मंजर कर लिया 
करती थी। और बाद की घटनाओं से मालूम हुआ कि उनकी सलाह 
. दरन्देशी थी। तबसे उनकी राजनतिक अन्तर्दृष्टि में मेरी श्रद्धा बढ़ती गई । 
.. पंजाब की दूघेटनाओं और उनकी जांच के कोर्य का मेरे पिताजी पर जबरदस्त 
झ्रसर हुआ । उनकी तमाम कानूनी और वैधानिक बुनियाद उसके द्वारा हिल 
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+गई थी और उनका मत उस परिवततंन के लिए धीरे-धीरे तैयार हो रहा था, जो 
एक साल बाद ग्रानेवाला था । अपनी पुरानी माडरेट स्थिति से वह पहले ही 
आगे बढ़ चुके थे। उन दिनों इलाहाबाद से नरम दल का अखबार 


' है । में रेहुदें भी... डाइरेक्टर था, मगर इस काम का मुझे कुछ भी 
अनृभव न था । और उसके कामों की चिन्ता से में दिन-रात परेशान रहता 
था | मुझे और पिताजी दोनों को जांच के सिलसिले में पंजाब जाना और 
ठहरना पड़ा था । हमारी लम्बी गेरहाजिरी में पत्र की हालत बहुत गिर गई 
पग्रौर उसकी आर्थिक हालत भी बहुत बिगड़ गई। उस हालत से वह कभी 
_ उभर न सका | हालांकि १९२०-२१ में उसकी हालत बीच-बीच में कुछ बेहतर 
हो जाती थी, लेकिन ज्योंही हम जेल गये उसकी हालत बदतर होने लगी। 
आखिर १९२३ के शुरू में उसकी जिन्दगी खत्म हो गई । अखबार के मालिक _ 
बनने के इस अनुभव ने मुझे इतना भयभीत कर दिया कि उसके बाद मेंने 
किसी अखबार का डाइ रेक्टर बनते की जिम्मेदारी नहीं ली । हां, जेल में तथा 
बाहर और-और कामों में लगे रहने के कारण ही में ऐसा न कर सकता था । 

१९१९ के बड़े दिनों में पिताजी अमृतसर-कांग्रेस के सभापति हुए । उन्होंने 
माडरेट नेताओं के नाम एक दिल हिला देनेवाली अपील की, कि वे अमृतसर के 
अधिवेशन में शामिल हों । चंकि फोजी-कानन की वजह से एक नई हालत पैदा 
री गई थी, उन्होंने लिखा-- पंजाब का आहत-हृदय आपको बूला रहा है। 


क्या आप उसकी पुकार न सुन्नेंगे !” सगर उन्होंने उसका वसा जवाब नहीं दिया 
जैसा कि वह चाहते थे । वे लोग शामिल नहीं हुए । उनकी आंखें उन नये 
सुधारों की ओर लगी हुई थीं जो माण्टेगू-चैम्सफोर्ड सिफारिशों के फल-स्वरूप 


! और चौड़ी हो गई । 
अमृतसर-कांग्रेस पहली गांधी-कांग्रेस हुई । लोकमान्य तिलक भी आये थे 
और उन्होंने उसकी कारंवाई में प्रमूल भाग लिया था। मगर इसमें कुछ शक 
नहीं कि प्रतिनिधियों में श्रधिकांश और इससे भी ज्यादा बाहर की भीड़ 
अधिकतर लोग अगवा बनने के लिए गांधीजी की प्रोर देख रहे थे । हिन्दुरः 
के राजचैतिक ह 


























इधर हिन्दुस्तान में खिलाफत-कमिटी दिन-पर-दिन गांधीजी के असर में क्‍ श्रावे 
लगी और उसके अहिसात्मक असहयोग के विचारों से सम्बन्ध जोड़ने की फिर। 
में थी । दिल्‍ली में जनवरी १९२० में खिलाफत के नेताओं, मौलवियों और | 








उनके दिल्‍ली पहुंचने के पहले,जो प्रार्थता-पत्र वाइसराय को दिया जाने वाला था, 
उसका मसविदा उन्हें रिवाज के मृंताबिक भेजा जा चुका था। जब गांधीजी 
पहुँचे और उन्होंने उसका मजमून पढ़ा, तो उसे नापसन्‍्द किया और यह भी कहा 
कि अगर इसमें बहुत-कुछ परिवतंन नहीं किया गया, तो में डेपुटेशन में शरीक न 
हो सकंगा । उनका एतराज यह था कि इस मजमून में गोल-मोल बातें कही गई 
हैं ।इसमें दब्द तो बहुत हैं, मगर यह साफ तौर पर नहीं कहा गया कि मुसलमानों 
की कम-से-कम मांगें क्‍या हैं। उन्होंने कहा कि इससे न तो बादशाह के साथ 
इन्साफ होता है और न ब्रिटिश-सरकार के साथ; न लोगों के साथ, न. अपने 
साथ । उन्हें बढ़ी-चढ़ी माँगें पेश न करनी चाहिएं जिनपर वे अड़ना न चाहते 
हों । मगर छोटी-से-छोटी मांग बिलकुल साफ शब्दों में हो, जिसमें किसी प्रकार 
का शक-शबहा न हो और फिर मरने तक उसपर डटे रहो | श्रगर आप लोग 
सचमृच कुछ किया चाहते हो तो यही सच्चा और सही राजमार्ग हैं।. 
यह दलील हिंन्दुस्तान के राजनैतिक और दूसरे हलकों में एक नई चीज 































गांधीजी की बात कायम रही ; उन्होंने वाइसराय के प्राइवेट-सेक्रेंटरी 
लिखा, जिसमें बताया कि पिछले मजमून में क्या कमियां हैं और 































और लड़ाई छिड़े बिता न रहेगी । अब मौलवियों और उलेमाश्रों में देर-देर तक 
बातें होती रहतीं । अहिसात्मक असहयोग पर, और खासकर अहिंसा पर, चर्चा 
होती रहती । गांधीजी ने उनसे कह दिया था कि में अग॒वा बनने के लिए तैयार 
हूँ, मगर शर्ते यह है कि आप लोग अहिसाको उसके पूरे मानी में अपना लें | इसके 
बारे में कोई कमजो री, लाग-लपट और छिपावठ मन में न होनी चाहिए। मौल- 
_वियों के लिए इस चीज को मान लेना आसान न था । लेकिन वे राजी हो गए 
हां, उन्होंवे यह अलबत्ता साफ कर दिया कि वे इसे धर्म के तौर पर नहीं बल्कि 
_तात्कालिक नीति के तौर पर मानेंगे; क्योंकि हमारे मजह॒ब में नेक काम के लिए 
तलवार उठाना मना नहीं है ।. हा दा 
१९२० में राजनंतिक और खिलाफत-आन्दोलन दोनों एक ही दिशा में 
प्रौर एक साथ चले और कांग्रेस के ढ्वारा गांधीजी के अहिसात्मक असहयोग 
के मंजूर कर लिये जाने पर आखिर दोनों एक साथ मिल गए । पहले खिलाफत- 
कमिटी ने उस कार्य-क्रम को अपनाया और १ अ्रगस्त लड़ाई जारी करने का 
दिन मकरर हुआ | 
उस साल के शुरू में मुसलमानों की मीटिंग (में समभता हूँ कि मुस्लिम-लीग 
की कौंसिल होगी) इलाहाबाद में सेयद रजाअ्नली के मकान में इस कार्य-क्रम पर . . 
विचार करने के लिए हुई। मौलाना महम्मदअली तो यरप में थे, मगर मौलाना 
| शौकतअली उसमें मौजूद थे। मुभे उस सभा की याद है, क्योंकि में उससे बहुंत 
निराश हुआ था। हाँ, शौकतअली अलबत्ता उत्साह में थे; बाकी सब लोग 
दुखी भ्रौर परेशान थे । उनमें यह हिम्मत न थी कि वे उसको नामंजर कर दें. 
किन्तु फिर भी उनका इरांदा किसी खतरे में पड़ने का न था। मेने दिल में कहा--- 
क्या यही लोग एक क्रांतिकारी आन्दोलन के अग॒वा होंगे और ब्रिटिश साम्राज्य 
चुनौती देंगे ? गांधीजी ने एक भाषण दिया, जिसे सुनकर, ऐसा मालूम होता था... 
कि, वे पहले से भी ज्यादा“घबरा गए । उन्होंने एक डिक्टेटर के ढंग से बहुत अ्रच्छा .._ 
भाषण दिया। उसमें नम्रता थी, मगर साथ ही हीरे की तरह स्पष्टता और कठो- 















































































अगर आप लड़ना ही चाहते हें तो श्रापतो अपना सब-कुछ बर्बाद करने के लिए 
तैयार हो जाना चाहिए और कड़ाई के साथ अहिंसा और अनुशासन का पालत 
करना चाहिए। जब लड़ाई का एलान कर दिया जाता हैँ, तो फौजी कानून का 
दौर हो जाता है। हमारे अहिसात्मक युद्ध में भी हमें अपनी तरफ से डिक्टरा 


ल््ज्जी 





. बताने होंगे और फौजी कानून जारी करने होंगे, यदि हम चाहते हों कि हमारी 
. विजय हो। झ्रापको यह हक है कि आप मुझे ठोकर मारकर निकाल दें, मेरा 
. सिर उतार लें, और जब कभी और ज॑सी चाहें सजा दे दें। लेकिन जबतक श्राप 
मुझे अपना अगुवा मानते हैं, तबतक आपको मेरी शर्तों का पाबन्द जरूर रहता 
होगा, भ्रापको डिक्टेटर की राय पर चलना होगा और फोजी कानूनके 
अनशासन में चलना होगा। लेकिन डिक्टेटर बना रहना बिलकुल आपके 
सदभाव आपकी मंजरी और आपके सहयोग पर अ्रवलम्बित रहेगा। ज्योंही। 
ग्राप मर से उकता जांय, त्योंही आप मझे उठाकर फेंक दें, परों तले रींद दें 
और में चँ तक न करूंगा । 
इस आशय की कुछ बातें उन्होंने कहीं और यह फौजी भिसाल और उनकी 
हादिक सचाई देख कर वहां बहुत से श्रोताश्रों के बदन में सरसराहट होने लगी। 
मगर शौकतगली वहां मौजद थे, जो अधकचरे लोगों में जोश भरा करते थे। 
और जब रायें लेने का समय आया तो उनमें से बहुतों ने चुपचाप, मगर झेंपते हुए, 
उस प्रस्ताव के, यानी लड़ाई शरू करने के पक्ष में हाथ ऊंचे कर दिये । 
... जब हम सभा से लौट रहे थे, तो मेने गांधीजी से पूछा कि क्या इसी तरीके 
से आप एक महान यद्ध शुरू करेंगे ? मेने तो वहां जोश और उत्साह की 


्च्य 























दिखाई पड़ा । और फिर भी इन लोगों ने -- जनमत का इतना प्रभाव था-- 
लडाई के हक में राय दे दी। निश्चय ही मुस्लिम-लीग के इन मेम्बरों में मे 
. बहुत कम ने प्रागे लड़ाई में योग दिया था। बहुतों को तो सरकारी कामों में 
. पनाह मिल गई थी । मुस्लिम-लीग उस समय या बाद भी मुसलमानों के किसी 





























गांधीजी मैदान में...» ५ ०5 ५ हुए 


१ अगस्त को गांधीजी ने असहयोग की शुरुआंत का दिन रक्खा था- हालांकि 


अभी कांग्रेस ने न तो इसको मंजूर किया था, और न इसपर विचार ही किया. 
था । उसी दिन लोकमान्य तिलक का बम्बई में देहान्त हो गया। उसी दिन 
सुबह गांधीजी सित्व के दौरे से बम्बई पहुंचे थे। में उनके साथ था और हम 
सब उस जबरदहत जुलूस में शरीक हुए थे जिसमें सारी बम्बई अपने उस 


महान्‌ और मान्य नेता को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए दौड़ पड़ी थी । 
































रा. 


.. मेरा निर्वासन 


मेरी राजनीति वही थी जो मेरे वर्ग अर्थात्‌ मध्यमवर्ग की राजनीति थी। 
उस समय, ( और बहुत ह॒द तक अब भी ) मध्यमवर्ग के लोगों की राजनीति 
जबानी थी। क्या नरम और क्या गरम, दोनों विचार के लोग मध्यमवर्ग का 
प्रतिनिधित्व करते थे और अपने-अपने ढंग से उनकी भलाई चाहते थे । माडरेट 
लोग खास करके मध्यमवर्ग की ऊपरी श्रेणी के मुट्ठीभर लोगों में से थे जो कि 
आमतौर पर ब्रिटिश शासन की बदौलत फूले-फले थे, और एकाएक ऐसे परिवर्तन 
नहीं चाहते थे जिनसे उनकी मौजूदा स्थिति और स्वार्थों को धक्का लगे। ब्रिटिश 
सरकार से और बड़े जमींदारों से उनके घने सम्बन्ध थे | गरम विचार के लोग | 
भी मध्यमवर्ग के ही थे; परन्तु निचली सतह के । कल-कारखातों के मजदूर, 
जिनकी संख्या महायद्ध के कारण बेहद बढ़ गई थी, कुछ-कुछ जगहों में ही, 
स्थानीय रीति से संगठित हो पाये थे, और उनका प्रभाव नहीं के बराबर था। 
किसान अपढ़, गरीबी शऔौर मुधीबत के मारे थे। भाग्य के भरोसे दिन काटते 
और सरकार, जमींदार, साहुकार, छोटे-बड़े हुब॒काम, वकील, पंडे-पुरोहित, जो 
है भी होते सब उनपर सवारी गाँठते और उनको चूसते थे |. रा 
द ..._ किसी अखबार का कोई पाठक शायद ही उन्त दिनों खयाल करता होगा कि 
हिन्दुस्तान में करोड़ों किसान और लाखों मजदूर हूं या उनका कोई महत्त्व है ।. 
अंग्रेजों के ग्रखबार बड़े अफसरों के कारतनामों से भरे रहते । उनमें शहरों 
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यों के दृष्टिबिन्दु से हिन्दुस्तान की राजनीति की चर्चा प्र 
जाती थी, यहाँ तक कि कांग्रेस के अधिवेशन के समाचार 





पर विवि 5 मा 


कांग्रेस को या उसके दावों को बुरा-सला कह बैठता या नुकताचीनी कर 
बैठता । कभी-कभी किसी हड़ताल का थोड़ा जिक्र आ जाता, और देहात को 
: तो महत्त्व तभी दिया जाता जब वहां कोई दंगा-फसाद हो जाता ।...ः 
.. हिल्दुस्तानी अखबार भी श्रंग्रेजी अखबारों की नकल करने की कोशिश 
करते | लेकिन वे राष्ट्रीय आन्दोलन को उनसे कहीं ज्यादा महत्त्व देते थे। 
यों तो वे हिन्दुस्तानियों को छोटी-बड़ी नौकरियां दिलवाने, उनकी तरक्की 
और तबादले में, और किसी जानेवाले अफसर की बिदाई में दी जानेवाली 
: पार्टी में जिसमें लोगों में बड़ा उत्साह होता था, दिलचस्पी लेते थे । जब कभी... 


: जया बन्दोबस्त होता, तो करीब-करीब हमेशा ही लंगान वगैरा बढ़ जाता था, 


' जिससे पुकार मच जाती; क्योंकि उसका असर जमींदारों की जेब पर भी 


| पूछता था । ये अखबार जमींदार और कञ-कारखानेवालों के होते थे।यह 
हालत थी उन अखबारों की जो राष्ट्रीय” कहे जाते थे । रे 
. यहीं क्यों, खद कांग्रेस की भी शुरू के दिनों में बराबर यही मांग थी कि 
जहां-जहां अभी बन्दोबस्त नहीं हो पाया है वहां स्थायी बन्दोबस्त कर दिया... 
जाय कि जिससे जमींदारों के अधिकारों की रक्षा हो सके, और उसमें किसानों ँ हा 
का कहीं जिक्र तक न रहता या। पा 
.. पिछले बीस वर्षो में राष्ट्रीय आन्दोलन की बढ़ती के कारण हालत बहुत. - 
| बदल गई है, और अब अंग्रेजों के अखबारों को भी हिन्दुस्तान के राजनैतिक 








पढ़ता । बेचारे किसान, जो जमीन जोतते थे, उनकी तो कोई बात ही नहीं 


/ प्रश्नों के लिए जगह देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा न करें तो हिन्दृस्तानी पाठकों के... 


| टट जाने का अन्देशा रहता है | परन्तु यह बात वे अपने खास ढंग से ही करते 


है। हिन्दुस्तानी अखबारों की दृष्टि कुछ विशाल हो गई है । वे किसानों और 
| मजदूरों की भी बातें किया करते हैं; क्योंकि एक तो आजकल यह फैशन हो गया... 
है और दूसरे उनके पाठकों में कल-कारखानों और गांव-सम्बन्धी बातों के जानने 


उनके मालिक होते हैं । 
या लगाने 


मिल्ले फिर भी इनमे से बहु क तसे अख बार 


































है, हालांकि वे जिनके नियंत्रण में हैं उनमें से. बहुतेरे कांग्रेस के मेम्बर भी 
होंगे। कांग्रेस शब्द लोगों को बहुत प्यारा हो गया है और कितने ही लोग और 
संस्थाएं उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं । जो अखबार जरा आगे बढ़ 
विचारों का प्रतिपादन करते हैं उन्हें या तो बड़े-बड़े जुर्मानों का, यहांतक कि प्रेस- 
एक्ट के जरिये दबा दिये जाने या सेंसर किये जाने का भी खोफ रहता है।. 
... १९२० में मुझे इस बात का बिलकुल पता न था कि कारखानों में या खेतों 
में काम करनेवाले मजदूरों की हालत क्या है, भर मेरा राजनैतिक दृष्टिको 
बिलकुल मध्यमवर्ग के जैसा था । फिर भी में इतता जरूर जानता था कि 
उनमें गरीबी बहुत है और उनके दुःख भयंकर हूं और में सोचता था कि राफ-. 
नैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान आजाद हो जाय, तो उसका पहला लक्ष्य यह होगा 
कि इस गरीबी के मसले को हल करे । मगर मुझ सबसे पहली सीढ़ी तो राज: 
तिक श्राजादी ही दिखाई दी, जिसमें मध्यमवर्ग की प्रधानता हुए बिना नहीं 
रह सकती । गांधीजी के चम्पारन (बिहार) और खेड़ा (गुजरात ) के किसान 
आन्दोलन के बाद किसानों के प्रइन पर में ज्यादा ध्यात देने लगा। फिर भी 
मेरा ध्यान तो १९२० में राजनैतिक बातों में शरीर असहयोग के आगमन: 
लग रहा था, जिसकी चर्चा से राजनंतिक वायूमण्डल भरा हुश्ना थआा। - 
.. उन्हीं दिनों एक नई बात में मेरी दिलचस्पी पैदा हो गई, जो आग 
चलकर जीवन में महत्वपूर्ण बन गईं । में स्वयं प्राय: कोई इच्छा न रखते| 
किसानों के सम्पर्क में आ गया. और सो भी एक विचित्र रीति से। | 
..भैरी मां और कमला (मेरी पत्नी) दोनों को तन्दुरुस्‍्ती खराब थी 
मई १९२० के शरू में में उनको मसूरी ले गया । पिताजी उस ववत एक 


























































वाय होटल में ठहरे थे । 
ग्यान मसूरीमें सुलह की बातें हो रही थीं (यह १६१शम हुए 
है, जब कि अमानुल्ला तख्त पर बेठा था) १ 


.. हम से 
. के दरभिय 









मेरा निर्वाला ॥ 2 पा 


ढेकित क्या देखता हूं कि एक दिन एकाएक शाम को पुलिस-सुपरिण्ठेण्डेण्ट वहां. 


श्राया और मुझे स्थानीय सरकार का खत दिखाया, जिसमें मूझसे यह वादा चाहा. 
गया था कि में अफगान-प्रतिनिधि मण्डल से कोई सरोकार न रबखें । मछे यह 


एक बड़ी अजीब बात मालूम हुईं, क्योंकि इस महीने भर में मैंने उन्हें कभी देखा 
तक नहीं और न मुझे उसका मौका मिल सकता था । सुपरिण्टेण्डेण्ट इस बात को... 


जानता था, क्योंकि वह प्रतिनिधि-मण्डल की हलचलों पर गौर से निगाह रखता 


था और वहां दरअसल खुफिया लोगों का एक खासा जमघट लगा रहता था। 
मंगर ऐसा वादा करना मेरे मिजाज के खिलाफ था और मैंने उनको ऐसा कह भी 
दिया। उन्होंने मुझे डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट से, जो कि देहरादून का सुपरिण्ठेण्डेष्ट 
था, मिलने के लिए कहा और उससे में मिला। चूँकि में बराबर कहता रहा कि में... 
ऐसा वादा नहीं कर सकता, मुर् मसूरी से चले जाने का हुक्म मिला, जिसमें कहां. 
गया कि में २४ घंटे के अन्दर देहरादून जिले के बाहर चला जाऊं। इसके मानी 
यही थे कि में कुछ घंटों में ही मसूरी छोड़ दूं। मुझे यह अच्छा तो नहीं लगा कि. 
अपनी बीमार मां और पत्नी दोनों को वहां छोड़कर जाऊँ, लेकिन उस वक्‍त मुझे... 
उस हुवम को तोड़ना मुनासिब नहीं मालूम हुआ। उस समय सविनय भंग तो. 
था नहीं, इसलिए में मसूरी से चल दिया। हे 
.. मेरे पिताजी की सर हारकोर्ट बटलर से, जो कि उस समय यूवतप्रान्त के _ 
गवर्नर थे, अच्छी तरह मुलाकात थी। उन्होंने मित्र-भाव से सर हारकोर्ट को 
[पत्र लिखा कि मुझे यकीन है कि ऐसा वाहियात हुक्म आपने न दिया होगा; यह 
| शिमला के किसी मनचले हाकिम की कार्रवाई मालूम होती है। सर हारकोट 
ने जवाब दिया कि हुक्म में कोई ऐसी खराब बात नहीं है जिसके मानने से जवाहर- 
| बाल की शान में कोई फक॑ आ जाता । इसके जंवाब में पिताजी ने उनसे अपना 
मतभेद प्रकट किया और लिखा कि जवाहरलाल का जानबूझकर हुक्म तोड़ने 











आंगन में देखा वह भ्रफगान था जो मेरी छोटी बच्ची को गोद में लिये हुए 
था । मुझे मालम हुआ कि वह ग्रफगानिस्तान का एक मिनिस्टर और प्रति- 
निधि-मण्डल का एक सदस्य था । बाद को पता चला कि मसूरी से मेरे निकाले 
जाने का हुक्म मिलते ही उन अफगातों ने अखबारों में उसके समाचार पढ़े 
और उनकी दिलचस्पी यहांतक बढ़ी कि प्रतिनिधि-मंडल के प्रधाल हर रोज 
फल और फलों की एक डलिया मेरी माँ को भेजा करते 
बाद को पिताजी और में प्रतिनिधि-मण्डल के एक-दो सदस्यों से मिले भी 
थे और उन्होंने हमें अफगानिस्तान आने का ब्रंमपूर्वक निमन्त्रण दिया था। 
मगर अफसोस है कि हम उससे कुछ फायदा न उठा पाये, और पता नहीं वहां 
की नई हुकूमत में बह निमन्‍्त्रण कायम रहा है या नहीं । 5 5 
मसू री से निकाल दिये जाते के फल-स्वरूप मे दो हफ्ते इलाहाबाद रहना 
डा और इसी असे में में किसान-आल्दोलन में जा फंसा और ज्यों-ज्यों दिन 
बीतते गये त्यों-त्यों में उसमें अधिकाधिक फंसता गया, जिसने मेरे विचारों भ्रोर 
दृष्टिकोण पर काफी असर डाला । कभी-कभी मेरे मन में यह विचार उठा है कि 
ग्रगर में न तो मसूरी से निकाला जाता और न इलाहाबाद में ठहरा होता, या 


उन्हीं दिनों कोई दूसरा काम होता तो क्या हुआ होता ? बहुत म्‌ मकिन हे कि में 
किसानों की श्रोर तो किसी-न-किंसी तरह आागे-पीछे खींचा गया होता; परलु 
भेरा उनके पा का तरीका और इसलिए उसका श्रसर भी कुछ शोर होता। | 

























मेरा निर्वासन 


के साथ रहें । वे हमारे इन्कार को मानने के लिए. किसी तरह तैयार न थे 
और सचमच हमसे बुरी तरह चिपट गये । अखीर को मेंने उनसे वादा किया 


कि में एक-दो रोज बाद जरूर आऊगा ।_ या मल 
.. मैं कुछसाथियों को लेकर वहां पहुंचा । कोई तीन दिन वहां हम लोग गांव 
रहे । वे रेलवे लाइन और पक्‍की सड़क से बहुत दूर थे। उस दौरे में मेंने 
कई नई बातें देखीं। हमने देखा सारे देहाती इलाके में उत्साह की लहर फंल 
ही है और उनमें श्रजीब जोश उमड़ा पड़ता हैं। जरा जबानी कहला दिया 
और बड़ी-बड़ी सभाओं के लिए लोग इकट्ठे होगये। एक गांवसे दूसरे गांव और 
दूसरे से तीसरे गांव, इस तरह सब गांव में सन्देसा पहुंच जाता और देखते-देख ते 
पारे गांव खांली हो जाते और खेतों में दूर-दूर तक सभा स्थान पर आते हुए 
मर्द औरत और बच्चे दिखाई देते। और इससे भी ज्यादा तेजी से सीताराम 
सीता. .रा. .आरा. -आ . -म' की धुन आकाश में गूंज उठती और चारों तरफ 
दूर-दूर तक फैल जाती और दूसरे गांव से उसीकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती और 
बस लोग पानी की धारा की तरह दौड़ते चले आते । मर्द-्रौरत फटे-चिटे 
| चिथड़े पहने थे; मगर उनके चेहरे पर जोश और उत्साह था और आंखें चम- 
कती हुई दिखाई देती थीं, मानो कोई विचित्र बात होने को थी, जिसके द्वारा 
जादू की तरह श्रानन-फानन में उनकी तमाम मसीबतों का खात्मा हो जायगा। 
उन्होंने हमपर बहुत प्रेम बरसाया और वे हमे आशा तथा प्रेममरी आंखों 
देखते थे--मानो हम कोई शुभ सन्देश सुनाने आये हों, या उनके रहनुमा हों 
उनके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। उनकी मुसीबतों को और उनकी- अपार 


देखकर में दुःख और शर्म के मारे गड़ गया। दुःख तो हिन्दुस्तान 
























कृतज्ञता को 
की जबरदस्त गरीबी और जिल्‍लत पर, ओर शर्म मेरी अपनी आराम 





जिन्दगी पर, और शहरों की न-कुछ राजनीति पर, जिसमें भारत के इन. 
नंगे करोड़ों पत्र-पुत्रियों के लिए कोई स्थान न था। नग-झूख दलित ् -पीज 


भारतवर्ष का एक नया चित्र मैरी आंखों के सामने खड़ा होता 
देखने कभी-कभी आा 











































मैंने उनके दुःख की सैकड़ों कहानियां सुनीं । कँसे लगान का बोक दिन: 
दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके तले वे कुचले जा रहे हैं, किस तरह खिलाफ: 
कानन लाग लगाये जाते हैं और जोरो-जुल्म से वसूली की जाती हैं, जमीन और 
कच्चे फोंपड़ों से किस तरह उनको बेदखल किया जाता है, की उन्तपर मार 
पड़ती है, कैसे चारों तरफ जमींदारों के एजेंट, साहुकारों और पुलिस के गिद्धों 
से घिरे रहते हैं, किस तरह कड़ी धूप मे मशवकत करते हैं और अंत में यह 
देखते हैँ कि उनकी सारी पैदावार उनकी नहीं है-- दूसरे ही उठा ले जाते है 
और उसका बदला उन्हें मिलता है ठोकरों, गालियों झ्रोर भूखे पेट से । जो लोग 
वहाँ आये थे उनमें से बहुतों के जमीन नहीं थी और जिन्हें जमींदारों ने बे-दखल 
कर दिया था, उन्हें सहारे के लिए न अपनी जमीन थी न अपना कोंपड़ा । यों 
जमीन उपजाऊ थी मगर उसपर लगान आदि का बोक बहुत भारी था । खेत 
छोटे-छोटे थे और एक-एक खेत पाने के लिए कितने ही लोग मरते थे। 
उनकी इस तड़प से फायदा उठाकर जमींदारों ने, जो कानून के मुताबिक एक 
हुंद से ज्यादा लगान नहीं बढ़ा सकते थे, कानून को ताक में रखकर भारी-भारी 
नजरानाो वगैरा बढ़ा दिया था। बे चारे किसान कोई चारा न देख. रुपया उधार 
लाते और नजंराना वगैरा देते श्लौर फिर जब कर्ज श्रौर लगान तक न दे पाते: 
तो बेदखल कर दिये जाते; उनका सब-कुछ छिन जाता था । 















































मेरा निर्वासन हे जम मा छरे 






कुछ हद तक उसने किसानों से श्रपना जाती फायदा भी कर लिया । मगर हां 
उसने भारी संगठन-शक्ति का परिचय दिया । उसने किसानों को आपस में. 
समय-समय पर सभा करता और अपनी तकलीफों पर चर्चा करना सिखलाया . 
और हर तरह उनके आपस में एके का भाव पेदा किया। कभी-कभी बड़ी भारी- 
भारी सभाएं होतीं श्रौर उससे उन्हें एक बल का अनुभव होता । यों 'तीताराम 
एक पुरानी और प्रचलित धुन हूँ, मगर उसने उसे करीब-करीब एक युद्ध-घोष 
का रूप दे दिया और जरूरत के वक्‍त लोगों को बुलाने का तथा जदा-जदा गांवों 
को आ्रापस में बांधने का चिह्न बना दिया। फंजाबाद, प्रताबगढ़ और रायबरेली 
राम और सीता की पुरानी कथाग्रों से भरे पड़े हें। इन जिलों का समावेश 
पुराने प्रयोध्या-राज्य में होता था । तुलसीदासजी की रामायण वहां लोगों के 
घर-घर गाई जाती है। कितने ही लोगों को इसके हजारों दोहे, चौपाई जबानी 
याद थे । इस रामायण का गान और प्रासंगिक दोहे-चोयाइयों की मिसाल देना 
बाबा राभचन्द्र का एक खास तर्ज था । कुछ ह॒द तक किसानों का संगठल करके 
उसने उनके सामने बहुतेरे गोल-मोल और ऊटपटांग वायदे भी किये, जिनसे उन्हें 
बड़ी-बड़ी आशाएं बंधी । उसके पास किसी किस्म का कोई कार्यक्रम नहीं 
झ्ौर जब उनका जोश आखिरा सीमा तक पहुंच गया, तो उसने उसकी जिम्से 
दारी को दूसरों पर डालने की कोशिश की। यही कारण है जो वह कितने 
ही किसानों को इलाहाबाद लाया कि वहां के लोग उस आन्दोलन में दिल- 




























एक साल तक और बाबा रामचद्ध ने आन्दोलन में प्रधान रूप से भाग लिया 
दो-तीन बार जेल गया । मगर बाद में वह बड़ा गैर-जिम्मेदार और 





'किसान-आन्दोलन के लिए भ्रवध खासतौर पर अच्छाक्षेत्र था। वह ताल्लके 
की, जो कि अपने को अवध के राजा” कहते हैँ, भूमि थी और भब भी है 

















































सम मेरी कहानी: 


इलाका, जिसमें बड़े-बड़े जमींदार हैं, और दूसरा वह जहाँ किसान जमीन के 
मालिक हैं। मगर कहीं-कहीं दोनों की खिचड़ी हो जाती हैँ । बंगाल, बिंहार 
और संयक्तप्रान्त जमींदारी इलाका है । किसानी इलाके के लोगों की हालत 
इनसे अच्छी है, हालांकि वहां भी उनकी हालत कई बार दयाजनक हो जाती है। 
पंजाब और गजरात के ( जहां जमींदार किसान हैं ) किसानों की हालत जमीं 
-द्वारी इलाके से कहीं श्रच्छी है । जमींदारी इलाके के ज्यादातर हिस्सों में कई 
किस्म के काइ्तंकार थे, दखीलकार, गैर-दखीलकार श्रौर शिकमी वगेरा | इन 
जदा-जदा काइतकारों के स्वार्थ अक्सर आपस में टकराते श्रौर इस कारण मिल- द 
कर एक साथ कोई जोरदार काम नहीं किया जा सकता । लेकिन अवध में १६२० 
में न तो दखीलकार काइश्तकार थे और न गेरदखीलकार ही थ । वहां सिर्फ 
आरजी काइतकार थे, जो बे-दखल होते रहते थे और जिनकी जमीनें ज्यादा नज- 
राना या लगान देने पर दूसरों को दे दी जाया करती थीं। इस तरह चूंकि वहां 
खांसतौर पर एक ही तरह के काह्तकार थे, वहां एकसाथ काम करने के लिए 
संगठन करना और भी आसान था 

. श्रवध में आरजी पट्टे की भी कोई गारण्टी देने का रिवाज नहीं था। जमीं 

दार शायद ही कहीं लगान की रसीद देते थे और कोई भी जमींदार कह सकता 
था कि लगान अ्रदा नहीं किया गया और काश्तकार को बे-दखल कर सकता 
था। उस बेचारे के लिए साबित करना गर-मृमकिन था कि लगान श्रदा कर 
दिया । लगान के अलावा बहुतेरी बेजा लागें लगी हुईं थीं। मुझे मालूम हुआ 
_ कि उस ताललुके में तरह-तरह की पचास एसी लागें लगी हुईं हैं। मुमकिन है 
_ थह बात बढ़ाकर कही गई हो | मगर ताल्लुकेदार जिस तरह खास-खास मौकों 
 पर--जैसे अपने कुट॒म्ब में किसी की शादी हो तो, लड़के विलायत पढ़ने गये हों 
तो, गवर्नर या दूसरे बड़े श्रफसर को पार्टी दी गईं हो तो, एक मोटर या हाथी 
पैदा गया हो तो--उनके खर्च का रुपया वसूल करते थे, यह कितनी दुष्टता 








मर गवान | जम क्‍ पा । 


हैसे बिलकुल अपने-पराप वह इतना बढ़ गया ? यह किसान-प्रान्दोलन कांग्रेस से 
बलकुल अलहंदा था । देश में जों अभ्रसहयोग-आ्रान्दोलन आरम्भ हो रहा था, - 
उसका इससे कोई ताललुक न था । बल्कि यह कहता ज्यादा सही होगा कि इन 
दोनों विशाल और जोरदार गन्दोलनों का मल कारण एक-सा था । हाँ, १६१६ 
में गांधीजी ने जो बड़ी-बड़ी हड़ताल कराई थीं उनमें किसानों ने भी हिस्सा 
लिया था,भौर उसके बाव से उत्तका वाम देहातियों में जादू का काम करता था। 
मे सबसे बड़ा आश्बर्य इस बात पर हुआ कि हम शहरवालों को इतने 
बड़े किसान-आन्दोलत का पता तक नहीं था। किसी श्रखबार में उसपर एक 
पतर भी नहीं आती थी ॥ उन्हें देहात की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं 
मैंने इस बात को और भी ज्यादा महंसूस किया कि हम अपने लोगों से किस _ 
तरह दूर पड़े हुए हैं, और उससे अझ्रलग अपनी छोटी-सी दुनिया में किस तरह 


रहते और काम करते हैं 




























या 2 हो आग 
.. किसानों में भ्रमण . 
.. तीन दिन तक में गांवों में घमता रहा ओर एक बार इलाहाबाद आकर 
फ़िर वापस गया । हम गांव-गांव|घमे--किसानों के साथ खाते, उन्हीं के साथ 
उनके कच्चे फझोंपड़ों में रहते, घंटों उनसे' बातचीत करते और कभी-कभी छोटी: 
बड़ी सभाओं में व्याख्यान भी देते । शुरू में हम एक छोटी मोटर में गये थे । 
गानों में इतना उत्साह था कि सैकड़ों ने रात-रात भर काम करके खेतों के 
रास्ते कच्ची सड़क तेयार की, जिससे मोटर ठेठ दूर-दूर के गाँवों में जा सके । 
ग्रक्तर मोटर अभ्रढ़ जाती और बीसों आदमी खशी-खशी दौड़कर उसे उठाते। 
आखिर को हमें मोटर छोड़ -देनी पड़ी और ज्यादातर सफर पेदल ही करना 
पड़ा । जहां कहीं हम गये, हमारे साथ पुलिस और खफिया के लोग, और लख- 
नऊ के डिप्टी कलेक्टर रहते थे। में समभता हूं, खेतों में हमारे साथ दूर-दूर 
तक पैदल चलते हुए उत्तपर एक प्रकार की मुसीबत ही भा गई होगी । वे संबं 
थक गये थे । हमसे श्रौर किसात्तनों से बिलकुल उकता उठे थे । डिप्टी कलेक्टर 
थे लखनऊ के एक नाजुक-मिजाज नौजवान, पम्प शू पहने हुए । कभी-कभी वह 
हमसे कहते कि जरा धीरे चलें | में समभता हूं, आखिर हमारे साथ चलना उन्हें 
कठिन हों गया और वह रास्ते में ही कहीं रह गये। रा रे 5 ः | 










































से लौटने के बाद हर साल गर्मियों में में पहाड़ पर चला जाया करता था। किंतु 
| इस बार में दिन भर खली धप में घमता था और सिर पर धप से बचने को हट: 
भी न था। सिर्फ एक छोटा तोलिया सिर पर लपेट लिया था। दूसरा बातों में 
द रहा; और इलाहाबाद लौटने 
का रंग कितना पक्का: 


































क्ियानों से भ्रमण ह है हा | का, ७9 










मैं अपने-आपसे खुश भी हुआ; क्‍योंकि मुझे मालूम हो गया कि बड़े-बड़े मजबूत 
भ्रादर्मियों के बराबर में धूप॑ को बर्दाश्त कर सका, श्रोर में जो उससे डरता था 
उसकी जरूरत नहीं थी। मेंने देख लिया है कि में कड़ी-से-कड़ी गर्मी और कड़े-सै-कड़े 
डे को बर्दाइत कर सकता हूं । इससे मुझे अपने काम में तथा जेल-जीवन बिताने 

में बड़ी मदद मिली । इसकी वजह यह थी कि मेरा शरीर आमतौर पर मजबत 
ग्रौर काम करने के लायक था और में हमेशा कसरत किया करता था । इसका 
सबक मैंने विताजी से सीखा था, जो थोड़े-बहुत कसरती थे श्र करीब-करीब 
प्रपने ग्राखिरी दिनों तक उन्होंने रोजाना कसरत जारी रखी थी | उनके सिर 
पर चांदी-से सफेद बाल हो गए थे, चेहरे पर झुरियां पड़ गई थीं और बह विचा: 
करते-करते बढ़े और थके-से दिखाई देते थे । मगर उनका बाकी शरीर मृत्यु के एक- 
दो साल पहले तक उनसे बीस बरस कम उम्र के आदमी का-सा जान पड़ता था। 
जन १९२० में प्रताबगढ़ जाने के पहले भी में गांवों से श्रक्सर गुजरता था ॥। 

वहां ठहरता था और किसानों से बातचीत भी करता था। बड़-बड़ मे लों के श्रवसर 
पर गंगा-किनारे हजारों देहातियों को भेंने देखा था और उनमें होमरूल का प्रचार 
केया था | लेकिन उस समय में यह श्रच्छी तरह न जानता था कि दरअसल वे 
क्या है, और हिन्दुस्तान के लिए उनका क्या महत्त्व हैँ | हममें से ज्यादातर लोगों 
की तरह में भी उनके बारे में कोई विचार नहीं करता था | यह बात मुझ इस 
प्रताबगढ़ की यात्रा में मालूम हुई, और तबसे हिन्दुस्तान का जो चित्र मे अपने 
दिमाग में बना रखा है उसमें हमेशा के लिए इस नंगी-मूखी जनता का स्थान बने 
गया है । सम्भवतः उस हवा में एक किस्म की बिजली थी। शायद मेरा दिमाग ग्राम 
उसका असर अपने पर पड़ने देने के लिए तैयार था। और उस समय जो चित्र मेने 





























करता था हे छेकिन में किसान-सभाओं में बोलने को केसे 
के सामने बोलने में भेंपने की 































जय ४ मेरी कहानी 


गेग चाहे थोड़े हों चाहे हजारों की तादाद में हों, में हमेशा बातचीत के या 
जाती ढंग से ही उनके सामने बोलता; भ्रौर मेंने देखा कि चाहे कुछ कमी भी 
उसमें रह जाती हो, छेकिन मेर। काम चल जाता था। मेरे व्याख्यान में प्रवाह 
काफी रहता था। में जो-कुछ कहता था शायद उसका बहुत-कुछ हिस्सा उनमें 
से बहुतेरे समझ नहीं पाते थे । मेरी भाषा और मेरे विचार इतने सरल न थे 
कि वे समझ सकते । बहुत लोग तो मेरा भाषण सुन ही नहीं पाते थे; क्योंकि. 
भीड़ तो भारी होती थी और मेरी आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन 
जब वे किसी एक शख्स पर भरोसा और श्रद्धा कर लेते हैं; तब इन सब बातों 
की ज्यादा परवा उन्हें नहीं रहती । आह आम, 
मैं अपनी मां और पत्नी से मिलने मसूरी गया तो, मगर मेरे दिमाग में किसानों 
की ही बातें भरी थीं और में फिर उनमें जाने के लिए उत्सुक था। ज्योंही में मसूरी 
से वापस लौटा फिर गांवों में घमने चला गया; श्र मेंने देखा कि किसान-आन्दोलन 
बढ़ता जा रहा था| उन पीड़ित किसानों के अन्दर एक नया आत्म-विश्वास पंदा 
हो रहा था । वे छाती तानकर और सिर ऊंचा करके चलने लगे थे। जमींदारों के. 
कारिन्दों और पुलिस का डर उनके दिल में कम हो चला था । और यदि किसी. 
का खेत बे-दखल होता था तो कोई दूसरा किसान उसे लेने के लिए आगे नहीं 
बढ़ता था । जमींदारों के नौकर जो उन्हें मारा-पीटा करते थे ओर कानून के 
खिलाफ उनसे बेगार और लाग लिया करते थे वह कम हो गया था; ओर जब कभी 
कोई ज्यादती होती तो फौरन उसकी रिपोर्ट होती और तहकीोकात की कोशिश 
की जाती । इससे जमींदारों के कारिन्दों और पुलिस की ज्यादतियों की कुछ 
रोक हुई । ताल्लुकेदार घबराये और अपनी रक्षा का उपाय करते रहे और 
प्रान्तीय सरकार ने अ्रवध-काइतकारी-कानून में सुधार करने का वादा किया। 
..  ताहलुकेदारं और बड़े जमींदार जमीन के मालिक कहलाते हैं । वे अपने को. 
गैगों के स्वाभाविक नेता' कहने में अपना फख समभते हे । वे यों तो ब्रिटिश 






















































लोगों को महज चुसकर अपना पेट भरनेवाले रह गये थे। उनके प।स सबसे बड़ा 
काम यह रह गया था कि वे स्थानीय अफसरों की खुशामद करते रहें--जिनकी 
मेहरबाती के बिता उनकी हस्ती ज्यादा दिन ठहर नहीं सकती थी । और वे हमेशा . 
ग्रपने खास स्वार्थों और हकों की रक्षा की लगातार मांग करते रहते थे । 
जमींदार' शब्द से जरा धोखा हो जाता है और किसी-किसी को यह खयाल 
हो सकता है कि तमाम जमींदार बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक हें। जिन सूबों में... 
रैयतवारी तरीका है, वहां जमींदार के मानी हैं खुद खेती करनेवाला जमीन- 
मालिक। उन प्रान्तों में भी जहां जमींदारी प्रथा है, जमींदारों में कम जमीन के 
मालिक, मध्यम दर्ज के हजारों जमीन-मालिक और वे हजारों लोग भी जो हद 
! दर्जे की गरीबी में दिन काटते है श्रौर जो किसी तरह काइतकारों से श्रच्छो हालत 
। में नहीं है, आ जाते हैं । संयुक्त-प्रान्त में, जहां तक मृझे याद है, पन्द्रह लाख के 
करीब वे लोग हें जिनकी गिनती जमींदार वर्ग में की जाती है । गालिबन इनमें 
से ९० फीसदी से ऊपर की हालत गरीब-से-गरीब काइतकारकी हालत से मिलती 
जलती है और दूसरे ९ फीसदी की हालत बहुत अच्छी है| बड़े समझे जानेवाले 
जभीन-मालिक सारे सूबे में पांच हजार से ज्यादा नहीं हैं श्लौर उसका कोई 
दसवां हिस्सा वास्तव में बड़े जमींदार कहलाने लायक हे । बाज-बाज बड़े 
काइतकार की हालत तो छोटे गरीब जमींदारों से कहीं अ्रच्छी है। गरीब जमीन- 
मालिक और मध्यम दज के जमींदार शिक्षा में पिछड़े हुए हैँ । मगर हैं झामतौर 
गूर बहुत अच्छे लोग-- स्त्री व पुरुष दोनों । और यदि उनको शिक्षा-दीक्षा का 
प्रबन्ध अच्छा हो, तो वे बढ़िया नागरिक बन सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आंदो- 
लतों में खासा हिस्सा लिया हैँ । मगर ताल्लकेटदारों झर बड़े जमींदा रों ने नहीं- 
हां, कुछ ग्रच्छे श्रपवादों को छोड़कर | श्रोरतो और उनमें कुलीन वर्ग की खूबियां 


































































: देहात में जाता, और उसके साथ वह किसानों की शिकायत दूर करने की बात 

_ भी मोठेतौर पर-जोड़ देता था। स्वराज्य एक ऐसा व्यापक शब्द था जिम 
 सब-कुछ आ जाता था, फिर भी वे दोनों आन्दोलन--अ्र सहयोग और किसान-- 
_ बिलकुल अलहदा-अलहदा थे; हालाँकि हमारे प्रान्त में ये दोनों बहुत-कुछ एव 
. दूसरे में मिल-जुल जाते थे और एक-दूसरे पर भ्रसर डालते थे। कांग्रेस के झु 
प्रचार का फल यह हुआ कि मुकदमेबाजी एकबारगी कम हो गई और गाँवों ऐें 
पंचोयतें कायम होकर उनमें मुकदमे फेसल होने लगे । कांग्रेस का असर शालि 
के हक में खासतौर पर ज्यादा पड़ा, क्योंकि जहां भी कोई कांग्रेसी कार्यकत्त 
जाता, वहां वह इस नये अ्रहिसा के सिद्धात्त पर खासतोर पर जोर देता । हो 
सकता है कि लोगों ने न तो इसकी पूरी कदर की हो, न इसे पूरा समझा ही हो; | 
लेकिन इसने किसातों को मार-काट पर उतर पड़ने से रोका जरूर हूें।.._ 
यह कोई कम बात न थी । किसान जब उभड़ते हैं तो मार-पीट कर बंठते 

हैं और उनका उभाड़ किसानों और मालिकों की ए लड़ाई ही बन जाती है। 





न््-+ऊ 


था और वे सब-कुछ कर डालने पर आमादा थे। एक चितनगारी पड़ने की 
थी कि आंग धधक उठती । फिर भी उन्होंने गजब की शान्ति रक्‍्खी । मृभ 
सिर्फ एक ही मिसाल याद झाती है कि जिसमें एक ताल्लुकेदार पीदा गया। 
ताल्‍लकेदार अपने घर में बैठा था-- उसके यार-दोस्त श्रासपास बेठ थे। एक किसान 












टक्करें हुईं । मगर ये टक्करें तो आगे-पीछे होकर ही रहतीं, क्योंकि सरकार क्‍ 
संगठित किसानों की बढ़ती हुई ताकत को बर्दाइत नहीं कर सकती थी । ढेर-के 








किसानों में श्ररण....... डे ४१ रा 


फण्ड सफ़र करते थे, में नहीं जानता । हां, हमने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं कही 
थी। हमने तो अचानक सुना किवे ऐसा कर रहे हैं । बाद को जाकर रेलवेवालों 
मे कहाई की, तब यह सिलसिला बन्द हो गया। न 
१९२० की सर्दी के दिलों में (जब में कलकत्ते में काँग्रेस के विशेष अधिवेशन _ 

गया हुआ था) कुछ मामूली-सी बात पर कुछ किसान-नेता गिरफ्तार करलिये 
गये। खास प्रताबगढ़ में उतपर मुकदमा चलाया जानेवाला था। लेकिन : 


प्कदे के दिन किसानों की एक बड़ी भीड़ से अदालत का अहाता भर गया .. 


और वहाँ से जेल के रास्ते भर एक लाइन बन ग ई, जहां कि नेता लोग रखे गये _ 

थे। मजिस्टेट घबरा गया और उसने मुकदमा दूसरे दिन के लिए मल्तवी कर 
दिया। लेकिन भीड़ बढ़ती गई और उसने जेल को करीब-करीब घेर लिया रा 
किसान लोग मद्ीभर चने खाकर कुछ दिन बड़े मजे से रह सकते हैं। श्राखिरकी 


किसान-नेता छोड़ दिये गये । शायद जेल में उनका मुकदमा कर दिया गया था।_ क्‍ 


मैं यह तो भूल गया कि यह घटना कैसे हुई, लेकिन किसानों ने उसे अ्रपनी एक... 
बड़ी विजय समझा और वे यह सोचने लगे कि महज अपनी भीड़ के बल पर ही... 
हम भ्रपना चाहा करा लिया करेंगे; मगर सरकार के लिए यह स्थिति असहा 
थी। और एक ऐसा मौका जल्दी पेश आया; लेकिन उसका भ्रन्त दूसरी तरह हुआ्ना। 
.. १६२१ की जनवरी के आरम्भ की बात है । में नागपुर-कांग्रेस से लौटा ही 
था कि मुझे रायबरेली से तार मिला कि जल्दी झ्ाश्रो, क्योंकि वहां उपद्रव की _ है 
आशंका थी। दूसरे ही दिन में गया। मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले कुछ 
प्रमुख किसान पकड़े गये थे और वहीं की जेल में रखे गये थे। किसानों को प्रताबगढ़ _ 
की सफलता और उस समय जो नीति उन्होंने 






होंने अख्तियार की थी वह याद थी ही।. 
चनांचे किसानों की एक बड़ी भीड़ रायबरेली जा पहुंची। मगर इस बार सरकार _ 
उन्हें ऐसा नहीं करने केला चाहती थी और इसीलिए उसने भतिरिक्त पुलिस और _ 
| फौज का इन्तजाम कर रखा था कि उन्हें आगे न बढ़ने दिया जाय। कस्बे के ठीक _ 
बाहर एक छोटी नदी के उसपार किसानों का मूख्य भाग रोक दिया गया। लेकिन 
फर भी दूस री तरफ से लोग लगातार चले आरा रहे थे । स्टेशन पर आ्राते ही मुभे इस _ 







































जवाब लिखा और पूछा कि किस कानूत की किस दफा की रू से मुझे वापस 








जाने के लिए कहा गया है ? और जबतक इसका जवाब नहीं मिलेगा, तबतक में 
. अपना काम जारी रखा चाहता हूं । जैसे ही में नदी तक पहुंचा कि दूसरे किनारे 
से गोलियों की आवाज सुनाई दी । मुझे पुल पर ही फौजवालों ने रोक दिय 
मैं वहां इ्तजार कर ही रहा था कि एकाएक कितने ही डरे और घबराये हुए 
: किसानों ने मुझे आ घेरा, जो कि नदी के इस किनारे खेतों में छिप रहे थे। तब. 
मैंने उसी जगह कोई दो हजार किसानों की सभा करके उनके डर को दूर और 
उत्तेजना को कम करने की कोशिश की । कुछ ही कदम आगे एक छोटे नाले. 
- के उसपार उनके भाइयों पर गोलियां बरसना और चारों ओर फौज-ही-फौज 
. दिखाई देना--यह उनके लिए एक असाधारण स्थिति थी। मगर फिर भी 
सभा बहुत सफलता के साथ हुई, जिससे किसानों का डर कुछ कम हो गया। 
तब जिला-मजिस्टेट उस स्थान से लौटे जहां गोलियां चलाई जा रही थीं और 
उनके श्रनरोध पर में उनके साथ उनके घर गया। वहां उन्होंने किसी-न-किंसी 
बहाने दो घंटे तक मझे रोक रखा--जाहिर हे कि उनका इरादा मुझे कुछ 
वक्‍त किसानों से और शहर के मित्रों से दूर रखने का था । पा 
बाद को हमें पता चला कि गोली-काण्ड से बहुतेरे आदमी मारे गये। 
किसानों ने तितर-बितर होने या पीछे हटने से इनकार कर दिया था, मगर यों 
वे बिलकुल शान्त बने रहे थे । मुझे बिलकुल यकीन है कि श्रगर में, या हममें से 
. कोई, जिनपर वे भरोसा रखते थे, वहां होते श्नौर उन्होंने उनसे कहा होता तो 
वे जरूर वहां से हट गये होते । जिन लोगों का वे विश्वास नहीं करते थे, उनका 
.._ हुक्म मानने से उन्होंने इनकार कर दिया | किसी ने तो दरअसल मजिस्ट्रेट को 
- सुझाया भी था, कि भेरे श्राने तक ठहर जावें; किन्तु उन्होंने नहीं सुना । जहां 
. वह खुद नाकामयाब हो चुके थे, वहां भला वह किसी आन्दोलनकारी को 
क्योंकर सफल होने दे सकते ? विदेशी सरकारों का, जिनका दारोमदार भ्रपने 
'ैब पर होता है, यह तरीका नहीं हुआ करता । 





















































.... किसानों में भ्रमण 
















यरखा चलाने की प्रवृत्ति हो रही थी । इसलिए चरखा मानो राजद्रोह का प्रतीक 
हो गया था, और जिसके घर चरखा पाया जाता उसी की आफत शझ्रा जाती । 
चरखे अक्सर जला भी दिये जाते थे । इस तरह सरकार ने सेकड़ों लोगों को 
गिरफ्तार करके तथा दूसरे तरीकों से रायबरेली और प्रताबगंढ जिले के देहाती 
इलाकों के किसान और कांग्रेस दोनों आन्दोलनों को कुचलने की कोशिश की । 
ज्यादातर मख्य-मुख्य कार्यकर्ता दोनों आन्दोलनों में एक ही थे।. ... 
.._ कुछ दिन बाद, १६२१ में फैजाबाद जिले में दूर-दूर तक दमन हुआ वहां एक 
अनोखे ढंग से फगड़ा खड़ा हुआ । कुछ देहात के किसानों ने जाकर एक ताल्‍लुकेदार 
का माल-असबाब लूट लिया। बाद को पता लगा कि उन लोगों को एक दूसरे जमींदार 
के नौकर ने भड़का दिया था, जिसका ताललुकेदार से कुछ झगड़ा था। उन गरीबों 
से संचमच यह कहा गया था कि महात्मा गांधी चाहते हें कि वे लट लें; और 
उन्होंने महात्मा गांधी की जय ! ' का नारा लगाते हुए इस आदेश का पालन किया। 
जब मेने यह सुना तो में बहुत बिगड़ा और दु्घेटना के एक या दो ही दिन के 
अन्दर उस स्थान पर जा पहुंचा, जो भ्रकबरपुर (फेजाबाद जिला) के पास ही था । 
मैंने उसी दिन एक सभा बुलाई और कुछ ही घंटों में पाँच-छ: हजार लोग कई 
गांवों से, कोई दस-दस मील की दूरी से वहां इकटठे हो गये। मेने उन्हें आड़े 
हाथों लिया श्रौर बताया कि किस तरह उन्होंने श्रपने-आपको तथा हमारे काम 
को धक्का पहुंचाया, और शमिन्दगी दिलाई और कहा कि जिन-जिनने लूट-पाट 
की है, वे सबके सामने अपना गुनाह कबूल करें। (उन दिलों में गांधीजी के 
सत्याग्रह की भावना से, जेसा कुछ में उसे समझता था, भरा हुझा था ।) मेंने 
उन लोगों से, जो लट-मार में शरीक थे, हाथ ऊंचा उठाने के लिए कहा, भौर 
कह॒ते ताज्जुब होता है कि बीसों पुलिस-अफसरों के सामने कई दर्जन हाथ ऊपर 


















































को कुचलने के लिए इस अवसर का पूरा-पूरा फायदा उठाया गया। एक हजार 
_ से ऊपर गिरफ्तारियां हुईं और जिला-जेल ठसाठस भर गया । कोई एक साल 
-तक मुकदमे चलते रहे। कितने ही तो मुकदमे के दौरान में जेल ही में मर 
गये । दूसरे कितनों ही को लम्बी-लम्बी सजाएं दी गईं। और पिछले दिलों 
जब में जेल गया, तो वहां उनमें से कुछ से मुलाकात हुई थी । क्या लड़के शौर 
क्या जवान, सब अपनी जवानी जेल में काट रहे थे. ! 

भारतीय किसान में टिके रहने की शक्ति बहुत कम हैँ । ज्यादा दिनों तक 
मुकाबला करते की उसमें ताकत नहीं रहती। अभ्रकालों और महामारियों में लाखों 
मर जाते हैं। ऐसी दशा में यह भ्राश्चयं की बात हैं कि साल भर तक उन्होंने 
सरकार व जमींदार दोनों के सम्मिलित दबाव का मुकाबला करने की ताकत 
टिखाई । लेकिन वे कुछ-कुछ थकतने लग गये थे और सरकार उनके आन्दोलन 
पर बुढ़तापूर्वक हमले करती रहती थी, जिससे भन्त में उत्तकी हिम्मत उस समय 
के लिए तो टठ गई। फिर भी उनका आन्दोलन धीमी रफ्तार से चलता रहा-- 
हां, पहले-जसे बड़े-बड़े प्रद्शंत नहीं होते थे, लेकिन अधिकांश गांवों में पुराने 

कार्यकर्त्ता बच रहे थे जिनपर डर का कोई असर न हुआ था। और जो थोड़ा- 
बहुत काम करते रहे । यहां यह याद रखना चाहिए कि यह सबहुओा था कांग्रेस 
के १६२१ के जेल जाने के कार्य-क्रम बनने के पहले । किन्तु इसमें भी किसानों 
ने, पिछले साल के दमन के बावजूद बहुत-कुछ हाथ बंटाया था। . रे 
... सरकार किसान-आ्रान्दोलन से डर गई थी. और उसने किसानों-संम्बन्धी 

















के किसानों को जमीन पर आजन्म अधिकार दे देना । यह दिखाई तो _ 
था उनके लिए लुभावना, लेकिन अन्त में साबित यह हुआ कि उनकी 





छोटे पंसाने 



















.. अवध के किसानों की उथल-पुथल का पीछे कुछ व्यौरे के साथ मेंने वर्णन 
किया है, क्योंकि उसने भारत की समस्या पर से परदा उठाकर उसका मूल-स्वरूप 
सामने खड़ा कर दिया, जिसपर कि राष्ट्रीय विचारवालों ने शायद ही कुछ 
यान दिया हो । हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों में किसानों की हलचलें बार- 
बार होती रहती हूँ, जो कि गहरी श्रशान्ति के लक्षण हैं । भ्रवध के कुछ हिस्स 
में जो किसान-आन्दोलच १६२०-२१ में हुआ वह उसी तरह का था--हालांकि 
बह अपने ढंग का निराला था; जिससे कई रहस्य सामने झ्राये। उसकी शुरुभ्रात क्‍ 
का सम्बन्ध किसी तरह न तो राजनीति से था, न राजनैतिक पुरुषों से । बल्कि 
शुरू से अखीर तक बाहरी और राजन॑तिक लोगों का उसपर कंस-से-कम असर 
था । सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से वह एक स्थानीय मामला था, और इसलिए 
उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया था। यहांतक कि संयुकतप्रान्त के अखबारों 


भी उसकी तरफ बहुत-कुछ लापरवाही ही दिखाई । उनके सम्पादकों 
























था । प्रलबत्ता शुरू में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के बड़े प्रश्न, यानी स्वराज 
ल और लम्बी-चोड़ी बात 
































पंजाब और खिलाफत के और खासकर असहयोग के प्रइन पर अपना निर्णय 
देने के लिए १६२० के सितम्बर में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 
हुआ । लाला लाजपतराय उसके सभापति थे, जो लम्बे भ्ररसे तक देश से बाहर 
रहने के बाद हाल ही अमेरिका से लौटे थे । उन्हें श्रसहयोग की यह नई योजना 
नापसन्द थी और उन्होंने उसका विरोध किया था। हिंदुस्तान की राजनीति 
में वह आमतौर पर गरम-दल के माने जाते थे, लेकिन उनकी साधारण जीवन- 
दृष्टि निश्चितरूप से वैध और माडरेट थी। इस सदीके शूरूके दिनोंमें परिस्थिति. 
ने--न कि हादिक विश्वास या इच्छा ने--उन्हें लोकमान्य तिलक तथा दूसरे 
गरमदलवांलों का साथी बना दिया था। लेकिन उनका दृष्टिकोण निश्चय ही 
सामाजिक तथा आधथिक था, जो कि उनके अर्से तक विदेशों में रहने से और भी 
मजबूत हो गया था, और उसके कारण उनकी दृष्टि अधिकांश हिंदुस्तानी 
नेताओं की बनिस्बत ज्यादा व्यापक थी । हा 
विल्फ्रंड स्कावेन ब्लण्ट ने अपनी डायरियों' में गोखले और लालाजी के साथ 
हुई मुलाकातों (१६०६ के लगभग) का हाल लिखा है। दोनों के बारे में उसने 
बहुत सख्त लिखा है, क्योंकि उसकी राय में वे बहुत फूंक-फुंककर चलते थे _ 
श्रौर वास्तविकता का सामना करते हुए डरते थे। लेकिन फिर भी लालाजी 
दूसरे बहुत-से हिंदुस्तानी नेताओ्नों से कहीं ज्यादा उनका मुकाबला करते थे। 
ब्लण्ट पर जो छाप पड़ी उससे तो हम यही समभ सकते हैं कि उस समय हमोरी 
राजनीति व हमारे नेताश्रों की गति कितनी धीमी थी. और उनका क्‍या असर 
एक समर्थ भ्रोर अभ्रनुभवी विदेशी सज्जन पर.पड़ा । लेकिन पिछले बीस बरसों - 


लक 


में उस गति में बड़ा फके पड़ गया है । कम 








० 


इस विरोध में लाला लाजपतराय अकेले न थे। उनके साथ बड़े-बड़े और - 
प्रभावशाली लोग भी थे । कांग्रेस के करीब-करीब सभी पुराने महारथियों ने 


गांधीजी के असहयोग-प्रस्ताव का विरोध किया था । देशबन्धदास उस विरोध 












































पुराने साथियों जो-जो एतराज किये थे उ्रनमें से बहुतों को वे ठीक समभते 
थे और उनका उनपर बहुत असर भी हुआ्ना था। उनकी तरह वे भी एक अज्ञात 
दिशा में एक अजीब नये तरीके से भ्रागे बढ़ने में हिचकिचाते थे, जहां जाकर 
किसीके लिए अपने पुराने तौर-तरीके कायम रखना मूहिकल ही था। फिर भी 
उनका दिल एक कारगर उपाय करने की ओर श्राकषित होता था श्रौर श्रसहयोग 
के प्रस्ताव में ऐसे निश्चित उपाय की योजना थी, श्रलबत्ता बह ठीक उसी तरह 

न थी जैसी पिताजी चाहते थे। पक्का इरादा करने में उन्हें बहुत वक्‍त लगा 
था। बड़ी देर-देर तक उन्होंने गांधीजी और देशबन्धु से बातें की थीं। उन्हीं 
दिनों संयोग से बह और दासबाबू दोनों बहुत-कुछ एक साथ पड़ गये थे, क्योंकि 
एक बड़े मुकदमे में वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ पैरवी के लिए खड़े हुए थे। 
बे दोनों इस मसले को बहुत-कुछ एक ही' दृष्टिकोण से देखते थे श्र उसके अंत 
के बारे म भी उनका बहुत कम मत-भेद था। फिर भी, वह थोड़ा-सा ही मतभेद 
उन्हें विशेष कांग्रेस के मुख्य प्रस्ताव पर परस्पर-विरोधी पक्ष में रखवाने के लिए 
काफी था | तीन महीने बाद वे फिर नागपुर कांग्रेस में मिले, भौर आगे चलकर 
दोनों एकसाथ चलते रहे और एक-दूसरे के अधिकाधिक नजदीक आते गये । 

.._ उन दिनों, कलकत्ता की विशेष कांग्रेस के पहले, में पिताजी से बहुत कम मिल 
पाता था | परन्तु जब कभी में उनसे मिलता, में देखता कि बह बराबर इस समस्या 
प्र विचार करने में लगे रहते थे । इस सवाल के राष्ट्रीय. स्वरूप के अलावा 

इसका जाती पहलू भी था। असहयोग के मानी होते थे. उनका वकालत छोड़ 
देना, जिसके मानी होते थे उनका अपने पुराने जीवन से बिलकुल नाता तोड़ लेना 

प्रौर एक बिलकुल नये जीवन में अपने को ढालता--यह कोई आसान बात नहीं 
थी, खासकर उस समय जब कि कोई अपनी साठवीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर 
रहा हो । पुराने राजनैतिक साथियों से, अपने पेशे से, उस सामाजिक जीवन से 
जिसके वह श्रब तक भ्रांदी थे; सबसे ताल्‍लुक तोड़ना था और कितनी ही खर्चीली 

प्रादतों को छोड़ देना था, जो भ्रवतक पड़ी हुई थीं। फिर रुपये और खच-वर्च क 

सवाल भी कम महत्त्व का न था, और यह जाहिर था कि अगर वकालत की 

























लेकिन उनकी बूद्धि, बे 
| न्‍्हें एक-एक कदम नये भ्रान्दोलन की तरफ ही बढ़ा 
































कि अन्त में वह सोलहों आना उसमें कद पड़े । उब्न कई घटनाओं से, जिनका ' 
अन्त पंजाब-काण्ड में हुआ, और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे उनके दिल में. | 
जो गुस्सा भरता जा रहा था उसको, जो अन्याय या भअ्रत्याचार वहां हुए 
उनकी याद को, और जो राष्ट्रीय भ्रपमान हुआ उसकी कदुता को बाहर निक- 
. लने का कोई मार्ग चाहिए था। लेकिन वह महज उत्साह की लहर में बहू 
 जानवाले न थे । उन्होंने अखीरी फैसला तभी किया और गांधीजी के आन्दोलन 
. में तभी कूदे जब उनके दिमाग ने, श्रोौर एक मजे हुए वकील के दिमाग ने, 
 साराआंगा-पीछा अच्छी तरह सोच लिया ।.....  .  .््रः़ 
- गांधीजी के व्यक्तित्व की तरफ वह खिंचे थे और इसमें कोई शक नहीं कि 
इस बात ने भी उनके निर्णय पर भ्रसर डाला था। जिस शख्स को वह नापसन्द 
करते थे उससे उनका साथ कोई भी शक्ति नहीं करा सकती थी, क्योंकि 
रूचि और अरुचि दोनों बडी-तेज होती थीं । लेकिन यह मिलाप था अनोखा-- 
एक तो साधु, संयमी, धर्मात्मा, जीवन के आनन्‍्द-विलास और शारीरिक सुखों 
को लात मारनेवाला, और दूसरा कुछ भोग-प्रिय जिसने जीवन के कितने ही 
आलननन्‍्दों का स्वागत और उपभोग कियो और इस बात की बहुत कम परवा की 
कि परलोक में क्या होगा ! मनोविश्लेषण-शास्त्र की भाषा में कहें तो यह एक 
अन्तर्मुख का एक बहिमूंख के साथ मिलाप था। फिर भी उन दोलों में एक 
_ प्रेम-बन्धत और एक हिंत-सम्बन्ध था जिसने दोनों को एक-दूसरे की तरफ़ 
. खींचा और बांध रखा--यहां तक कि जब झागे चलकर दोनों क्री राजनीति में 
. अन्तर पड़ गया तब भी दोनों में गाढ़ी मित्रता रही । 
.. घखबाल्टर पेटर ने अपनी एक किताब में बताया है कि कैसे एक साथ और 
एक भोगी, एक धामिक प्रकृति का और दूसरा उसके विरुद्ध स्वभाव का, परस्पर 
. विरोधी स्थानों से शुरू करके, भिन्न-भिन्न रास्तों से सफर करते हुए, और ऐसी 
_ जीवन-दुष्टि रखते हुए जो अपने उत्साह और सरगमियों में और रों से उच्च औऔौर उदार 
: रहती है, अक्सर एक-दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझते और पहचानते हे 
_ बनिस्‍्बत इसके कि उनमें से हरेक दुनिया के किसी साधारण मनृष्य को समझे और 
“और कभी-कभी तो वे दरभ्रसल एक-दूसरे के हृदय को स्पर्श भी करते हैं। 


। 



























महंगा म 





हू 


३ १६२६ तक) जरूर ऐसा गया जिसमें गांधीजी ने अपने ग्रापको पीछे रख लिया 
"पार्टी को, जिसके नेता देशबन्धुदास और मेरे पिताजी थे, अपना... 


. था और स्वराज्य 
काम करने दिया था । तब से कांग्रस की सारी दृष्टि ही बदल गई; विलायती 


कपड़े चले गये भौर देखते-देख ते सिफ खादी-ही-खादी दिखाई देने लगी; कांग्रेस । ५ 
के प्रतिनिधि दिखाई देने लगे, जो खास करके मध्यम-वर्ग की निचली 


















में वये किस्म 
श्रेणी के थे। हिंदुस्तानी, और कभी-कभी तो उस प्रांत की भाषा जहां अधिवेशन 


होता था, अधिकाधिक बोली जाने लगी क्योंकि कितने ही प्रतिनिधि प्रंग्रेजी 
नहीं जानते थे । राष्ट्रीय कामों में विदेशी भाषा का व्यवहार करने के खिलाफ _ 
भी लोगों के भाव तेजी से बढ़ रहें थ, गैर कांग्रेस की सभाओं में साफ तौर 
पर एक नई जिन्दगी, नया जोश, और सचाई दिखाई देती थी । 30 
अधिवेशन खत्म होने के बाद गांधीजी -अमृतबाजार पत्रिका के महान्‌ 
सम्पादक श्री मोतीलाल घोष से मिलने गये जो कि मत्य-शय्या पर पड़े हुए थे। 


+ उनके साथ गया था। मोतीबाबू ने गांधीजी के आन्दोलन को आशीर्वाद 


दिया और कहा--'में तो अब दूसरी दुनिया में जा रहा हू । वहे दुनिया कहीं 
जी हो, मुझे एक बात का बहुत संतोष हैं कि वहां ब्रिठिश साम्राज्य न होगा--- 
ग्रब में इस साम्राज्य की पहुंच के पार हो जाऊंगा [ का 
.. कलकत्ता से लौटते समय में गांधीजी के साथ रवीन्द्रनाथ ठाकुर और उनके 
ति प्रिय बड़े भाई 'बड़ो दादा' से मिलने शान्तिनिकेतत गया। वहां हम कुछ दिन 
रहे। मुझे याद है कि चार्ली एण्डरूज ने कुछ किताबें मुझे दी थीं जो में दिल- | 
चस्प मालूम हुई थीं और जिनका मुझे पर बहुत असर भी पड़ा था। उनका ः 
विषय था अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य से हुई आधिक हांति। इनमें से मॉरेल को 
लिखी एक किताब -- ले कमेन्स बरडेन' की मेरे दिलपर बहुत गहरी छाप पड़ी थी। 
.. इन्हीं,दिनों या इसके कुछ दिन बाद, एण्डरूज साहब न एुक पुस्तिका लिखी, हि 
जिसमें हिंदुस्तान के लिए स्वाधीनता की पैरवी की गई थीं। में समभता हू 
कि उसका नाम “इण्डिपेण्डेंस दि इमीजिएट नीड' था | यह एक बहुत ऊंचे दर्जे 


का निबन्ध था, जो कि सिली के हिंदुस्तान-विषयक कुछ लेखों और पुस्तकों के 
उसमें स्वाधीनता का प्रति- 



















































































उसकी भाषा बड़ी सीधी-सादी और सचाई लिये हुए थी । उससे मानो हमारे गए 
दिल को हिली देनेवाली गहरी प्रेरणाएं और श्रधखिली अभिलाषाएं साफ तोरदि 
पर मूर्त बनती दिखाई दीं । न तो वह आथिक आधार पर लिखी गई थी श्ौरए 
न उसमें साम्यवाद ही था; उसमें शुद्ध राष्ट्रीयता, हिंदुस्तान की जिल्लत के प्रति. 
मन में सहानभति और इससे छुटकारा पाने की और बरसों के हमारे इस अंध:पतन 
का खात्मा कर देने की जबरदस्त ख्वाहिश थी। यह कितनी विचित्र बात हे हि 
एक विदेशी, और सो भी वह जो हमपर हुकूमत करनेवाली जाति का हूं, हमारे। १ 
अंतस्तल की पुकार को इस तरह प्रतिध्वनित करे ! असहयोग तो, जैसा कि।! 
सिली ने बहुत पहले कह दिया हूं, यह भावना हैं कि हमारे लिए विदेशियों को: 
अपनी हुकूमत हमपर जमाये रखने में सहायता पहुंचाना शसनाक है| और, 
एण्डरूज ने लिखा है-- आत्मोद्धार का एक ही मार्ग है कि अपने अ्रन्दर से कोई! 
जबरदस्त हलचल --ऋ्रांति --पैदा हो । एसी कऋ्रंति के लिए जिस बारूद की 
जरूरत है बह खुद हिन्दुस्तान की आत्मा में से ही पैदा होती चाहिए । वह बाहर 
से किसी के देने, माँगने, मिलने, ऐलान करने श्रोर रिश्रायत देने से नहीं ग्रा 
सकती । वह अपने अन्दर से हो झ्रानी चाहिए ।. ... . इसलिए जब मेंने देखा 
कि ऐसी ही ग्रांतरिक शक्ति, वहे बारूद, दरभ्रसल भक्‌ से धड़ाका कर चुकी हैं 
जब महात्मा गांधी ने भारत के हृदय मे मंत्र फूका-- आजाद हो जाप्नो, गृलाश 
मत बने रहो' और हिंदुस्तान की हृत्तन्त्री उसी स्वर में कबकना उठी--तो मेरे मन 
और पत्मा उस असह्य बोझसे छुटकारा पानेकी खुशी से नाच उठ । एक आ्राकस्मित 
हलचल के साथ उनकी बेड़ियां ढीली हुईं भ्ौर श्राजादी का रास्ता खुल गया। 
अगले तीन मास में देश भर में श्रसहयोग की लहर बढ़ती चली गई । 0 
कौंसिलों का बहिष्कार करने की जो अपील की गई थी. उसमें आइचयंजनक ल्‍ 
सफलता मिली | यह बात नहीं कि सभी लोग वहाँ जाने से रुक गये, था रुक सकते 
. थे, और इस तरह तमाम सीटें खाली रखी जा सकती थीं । बल्कि मुट्ठीभर 
. बोटर भी चुनाव कर सकते थे और अ्रविरोध चुनाव भी हो सकता था। लेकि 
हाँ, यह सच है कि अधिकांश वोटर (मतदाता) वोट देने नहीं गये और वे सध 
उम्मीदवार जिन्हें देश की पुकार का खयाल था, कौंसिलों के लिए खड़े नहीं हुए 
सर बेलेण्टाइत शिरोल दैवयोग से इलाहाबाद में थे और चुनाव 

































अ्रसहयोग - 2 । 


# देहाती चुनाव-केन्द्र पर, जो इलाहाबाद शहर से पन्द्रह मील दूर था,उन्होंने 
वा कि एक भी वोटर वोट देने नहीं गया था । हिंदुस्तान पर लिखी अपनी 
क पुस्तक में उन्होंने अपने इस अनुभव का वर्णन किया है 5 
यद्यपि देशबन्धदास तथा दूसरे लोगों ने कलकत्ता-अधिवेशन म बहिष्कार 
) उपयोगिता पर सन्देह प्रकट किया था, तो भी अखीर को उन्होंने कांग्रेस के. 
सले को माना । चुनाव हो जाने के बाद मतभेद भी दूर हो गया और नागपुर 
गग्रेस ( १९२० ) में फिर बहुत-से पुराने कांग्रेसी नेता अ्रसहयोग के मंच पर 
॥कर मिल गये । उस आन्दोलन की कामयाबी ने बहुतेरे डाँवाडोल और सन्देह 
'बनेवालों को कायल कर दिया था । कह 
फिर भी, कलकत्ता के बाद कुछ पुराने नेता कांग्रेस से पीछे हट गये, जिनमें 
[क मशहूर और लोकप्रिय नेता थे श्री जिन्ना। सरोजिनी नायडू ने उन्हें (हिंदू-.._ 
स्लिम एकता का राजदूत” कहा था और पिछले दिलों में उन्‍्हींकी बदौलत 
पट्लिम-लीग का कांग्रेस के नजदीक आना बहुत-कुछ मुमकिन हुआ था,मगर कांग्रेस 


गे बाद में जो रूप धारण किया--असहयोग को तथा अपने नये विधान को अझप- 
गया, जिससे वह ज्यादातर जनता का संगठन बन गईं, वह उन्हें कतई तापसंद 
पर। उनके मतभेद का कारण यों तो राजनेतिक बताया गया था,परन्तु बह मुख्यतः 
राजनैतिक ने था। उस समय की कांग्रेस में ऐसे बहुत-से लोग थे जो राजनेतिक 
विचारों में जिन्ना साहब से पीछे ही थे । पर बात यह हूं कि कांग्रेस के इस नये... 
रंग-हूप से उनके स्वभाव का मेल नहीं खाता था। उस खादीधारी भब्मड़ मेंजो.. 


हिंदुस्तानी में व्याख्यान देते की माँग करता था, वह अपने को बिलकुल बेमेल 5 



















ह कांग्रेस से दूर चले गये और हिंदुस्तान की राजनीति में झकेले-से पड़ गये । 
की बात है कि झ्रागे जाकर एकता का यह पुराता दूत उत्त प्रतिगामी लोगों _ 
गया, जो मुसलमानों में बहुत ही सम्प्रदायवादी थे । जा) 








पाते थे । बाहर लोगों में जो जोश था वह उन्हें पागलों की उछल-कद-्सा मालम 
होता था । उनमें और भारतीय जनता में उतना ही फक॑ था जितना कि सेवाइल 
रो, बॉण्ड स्ट्रीट में और भोंपड़ोंवाले हिंदुस्तानी गाँवों में है। एक बार उन्होंने... 
ननगी में सुकाया था कि सिर्फ मैद्रिक पास ही कांग्रेस में लिये जाये । में नहीं 
कह सकता कि उन्होंने दरअसल संजीदगी के साथ ही यह बात सुकाई थी। .. 
परन्तु यहु सच है कि वह उनके साधारण दृष्टिकोण के मुआफिक ही थी । इस तरह. 




















है. 77. 7० , 7: मेरों कहती 


/> 
कि, 


माडरेटों या यों कहें कि लिबरलों को तो कांग्रेस से कोई ताललुक ही न रहीं! 
था। वे उससे सिर्फ़ दूर ही नहीं हट गये, बल्कि सरकार में दुते मिल गये । न 
योजना के अन्दर मिनिस्टर और बड़े-बड़े अफसर बन और असहयोग तथा कांग्रेस 
का मकाबला करने में सरकार की मदद की । वे जो-कुछ चाहते थे, करीब- 
करीब सब उन्हें मिल गया था--यानरी कुछ सुधार दे दिये गये थे, और इसलिए 
प्रब उन्हें किसी आ्रानदोलन की जरूरत न थी । सो,एक ओर देश जहाँ जोश-ख रोश 
से उबल रहा था, और अधिकाधिक क्रांतिकारी बनता जा रहा था, तहाँ वे खुले- 
प्राम क्रांति-विरोधी, खुद सरकार के एक भंग बत गये । वे लोगों से कटकर 
बिलकुल अलग जा पड़े भर तबसे हर मसले को हार्किमों के दृष्टि-बिढु से देखने - 
| उतको आदत पड़ गई, जो भश्रवतक कायम हूँ। सच्चे अथ से उनकी भ्रब कोई. 
पार्टी नहीं रह गई है--सिर्फ चन्‍्द लोग रह गये हैं सो भी कुछ बड़े-बड़े शहरों में | 
फिर भी यह न समझ्िए कि लिबरल लोग निश्चिन्त थे । खद अपने ही 
_. लोगों से कटकर अलहदा पड़ जाना, जहा दुश्मनी नहीं दिखाई या सुनाई देती 
हो वहां भी दुश्मनी समझना कोई आनंददाई अनुभव नहीं कहा जा सकता। 
जब सारी जनता उभड़ उठती हूँ तो वह अपनेसे श्र लहदा रहनेवालों के प्रति मेहर- 
बान नहीं रह सकती । हालांकि गांधीजी की बार-बार की चेतावनियों ने श्रसहयोग 
को विरोधियों के लिए उससे कहीं अधिक मूदुल आऔर सौम्य बना दिया था 
जितना कि दूसरी हालत में वह हा सकता था । फिर भी महज उस वायुमण्डल 
ने ही आन्दोलन के विरोधियों का दम घुटा दिया था,जिस प्रकार वह उसके सम- 
थंकों को बल और स्फर्ति देता थो और उनमें जीवन तथा कार्य-शर्क्ति का संचार 
करता था । जनता के उभाड़ और सच्चे क्रांतिकारी आन्दोलनों के हमेशा ऐसे 
दोहरे असर होते हैं,वे उन लोगों को जो जनता में से होते हैं या जो उनकी तरफ 
हो जाते हैं, उत्साहित करते है और उनको आ्ागे लाते हैं, ओर साथ ही उन 
गेगों के विचारों को दबाते हैं और पीछे हटा देते है जो उनसे मतभेद रखते हूँं। 
-. यही कारण है जो कुछ लोगों की यह शिकायत थी कि असहयोग में तो सहन- 
_ शीलता का अभाव है और उससे अन्ध की तरह एक-सी राय देने भौर एक-से 
* काम करने की प्रन्नृत्ति पेदा होती हैं। इस शिकायत में सचाई तो थी, लेकिन 


वह थी इस बात में कि भ्रतहयोग जनता का एकश्रा गेलन था और उसका अगवा 
था ऐसा जबर्दस्त शख्स जिसे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग भक्ति-भाव से देखते 









































































अ्रसहयोग 








सच्चाई तो थी जनता पर हुए उसके असर मे । ऐसा 
द से या बोझ से वह छटकारा पा गई हो और 
प्राजादी का एक नया भाव श्रा गया हो ! जिस भय से वह अबतक दबी और 


कुचली जा रही थी वह पीछे हंट गया था और उसकी कमर सीधी और सिर 
( ऊँचा हो गया था।। यहाँ तेंके कि दूर-दूर के ब जारों में भी राह चलते लोग कांग्रस 
गे अपना ध्येय बना लिया 


और स्वराज की (क्योंकि नागपुर-काग्रस ने स्वराज क 
था); पंजाब की घटनाओं की तथा खिलाफत की बातें करते थे । लेकिन 'खिला- 
कत' शब्द के अजीब मानी देहात के लोग समभते थे । लोग समंभते थे कि यहें 

थे 'सरकार के खिलाफ 


'लिलाफ' से बना है और इसलिए वे इसके मानी करते 
वे अपने खास-खास आशिक कष्ठों पर भी बात-चीत करते थे बेशुमार 


एं और सम्मेलन हुए और उनसे उनमें बहुत-कुछ राजनैतिक शिक्षा फंली । 
में बहुत लोग जो कॉग् स-कार्यक्रम को पूरा करने में लगे हुए व १६२१ 
के नशे में मतवाले ही रहे थे । हमारे जोश, आशावाद ओर 
का ठिकाना न था | हम वैसा आनन्द और सुख का स्वाद 


3 प्राता था जैसा किसी शूभ काम के लिए धर्म-यूद्ध करनेवाले को होता हैं। हमारे 
; हु प्त में न शंकाओ्रों के लिए जगह थी, न हिचक के लिए । हमें अपना रास्ता 
प्रपने सामने बिलकुल साफ दिखाई देता था, शोर हम आग बढ़ते चले जाते थे 
दूसरों के उत्साह से उत्साहित होते तथा औरों को आगे घक्का देते थे। हमन 
के जी-जान लगाकर काम करत - कोई बात उठा न रकखी, इतनी बड़ी मेहनत . 
& «हमने कभी न की थी क्योंकि हम जानते थे कि सरकार से मकाबला शीघ्‌ ही... 
होने वाला और सरकार हमें उठाकर बलग कर दे, इससे पहले हम ज्यादा- 
ज्े-ज्यादा काम कर डालना चाहते थे । | 
8.7 इन सब बातों से बढ़कर हमारे अंदर ग्राजादी का ओर ग्राजादी के गर्व 
>का भाव भ्रा गया था। यह पुराना भाव कि हम दबे हुए हैं और हमे कामयाबी 
नहीं हो सकती, विलकुल चला गया था । श्रब न तो डर से काना-फ्सी होती थी 


और न गोल-मोल काननी भाषा इस्तेमाल की जाती थी,कि जिसंसे अधिकारियों 
मोल लेने से अपनेको बचाया जा सके । हम वही करतेथे जी 


थें। मगर इससे भी गहरी 


'अनभव होता था मानो किसी के 

























मानो एक किस्म 








हक 


और उसे खल्‍लमखुल्ला डंके की चोट कहते . हि 






मराह ही देख 






























मेरी कहानी | 







थे। उससे तो उद्देश्य-सिद्धि में मदद ही पहुँचानेवाली थी। बेशुमार भेदिया 
और खफिया पुलिस के लोग हमें घेरे रहते थे और हम जहां जाते वहां साथ 
रहते थ। उनकी हालत दयाजनक हो गई थी; क्योंकि हमारे पास उनके पता 
लगाने के लिए कोई छिपी बात ही न थी । हमारी सारी बाजी खूली थी । 
हमको इस बात का ही सिर्फे संतोष न था कि हम एक सफल राजनेतिक 
काम कर रहे हैं, जिससे हमारी श्राँखों के सामने भारत की तसवीर बदलती 
जा रही है, और जैसा कि हमारा विश्वास था, हिंदुस्तान की श्राजादी बहुत 
नजदीक आा रही है; बल्कि हमारे अंदर एक तेतिक उच्चता का भाव भी 
पंदा हो गया था कि हमारे साथ्य और साधन दोनों हमारे विरोधियों के _ 
मकाबले में अच्छे और ऊंचे हें । हमें प्रपते नेता पर और उसके बताये अप्रतिम & 
-.... उपाय पर गये था और कभी-कभी हम अपने को सत्पुरुष मानते का दावा करनी 
... लगते थे । लड़ाई के बीच और स्वयं उसमें लिप्त होते हुए और उसे बढ़ावा 
देते हुए, एक आंतरिक शान्ति का अनुभव होता था । 
ज्यों-ज्यों हमारा नैतिक तेज, हमारा सत्य, बढ़ता गया, त्यों-त्यों सरकार 
का तेज घटता गया । उसकी समझ में नहीं आता था कि यह हो क्‍या रहा है । 
ऐसा जान पड़ता था कि हिंदुस्तान में उसकी परिचित पुरानी दुनिया एकाए 
ढही जा रही है । दूर-दूर तक एक तया आक्रामक-भाव, श्रात्मावेलम्बन और 
निर्भगता के भाव फंल रहे हैं और भारत में ब्रिटिश हुकूमत का बहुत बड़ा 
सहारा--रोब--स्पष्टतया दूर होता जा रहा है । थोड़ा-थोड़ा दमन करने से 
श्रान्दोलन उलठा बढ़ता जाता था और सरकार बहुत देर तक बड़े-बड़े नेताओं, 
पर हाथ डालने से हिचकती ही रही । वह नहीं जानती थी कि इसका नतीजा" 
आखिर क्या होगा ! हिंदुस्तानी फौज पर भरोसा रखा जां सकता है या नहीं ? 
पुलिस हमारे हुक्‍्मों पर भ्रमल करेगी या नहीं ? दिसम्बर १६२१ में लाड& 
'रीडिंग ने तो कह ही दिया था कि हम हरान श्ौर परेशान हो रहे रे 
... १९२१ की गर्मियों में यक्‍तप्रान्त की सरकार की ओर से जिला-अभ्रफसरों के 


है 


























में भी छप गई थी | उसमें दुःख के साथ कहा गया था कि इस आंदोलन में हमला, 
करने की शक्ति हमेशा दुश्मन यानी कांग्रेस के हाथों में रहती है । इसके बार्दी 


















8५ 



















































तिकम्मी अमन सभाओं को 
से लड़ने का यह तरीका 


पाय बताये गये थे, जिसमे एक था 


रह-तरह के उ 
गयम करना । 
लबरल मिनिस्टरों का सुझाया हुगीं बाग या 

कितने ही ब्रिटिश ग्रफंसरों के होश-हवास गुम होने लगे थे । दिमागी परेशानी 


क्रम न थी । विन-दिन विरोध और हुकूमत का मुकाबला क एन की भावना प्रबल 
र चिता के घने बादल मंडरा 


होती जा रही थी, जिससे हाकिमों के हृदयाकादा 7 
हे थे। फिर भी चंकि कांग्रेस के साधन शांतिमय थे, उन्हें उसका मुकाबला 
करने, उसपर हावी बोने या जोर के -वथ धर दबाने का कोई मौका नहीं मिलता 


[ । औसत दर्जे के अंग्रेज इस व ते को नहीं मानते थे कि हम कांग्र सी सच्चे दिल 
से अ्रहिसा चाहते हें। वे समझते थे कि यह सब धोखा-घड़ी है--किसी गहरी 
साजिश की छिपाने का बहाना-मात्र है जो किसी-त-किसी दिन एक हिसात्मक 
उत्पात के रूप में फूट पडनेवाली है। अंग्रेजों को बचपन से ही यह सिखाया जाता 


कि पूरब एक रहस्मय देश है और वहां के बाजारों श्रौर तंग गलियों में दिन- 
रात छिपी सा नेवाले 


हु माना जाता था कि अ्रसहयोग 


जिशें होतीं रहती हैं । इसलिए वे इन रहस्यम 


देशों के मामलों को सीधा नहीं देख सकत द 
सादा और रहस्य से खाली है, समभने की कभी कोशिश ही नहीं करते। वें 


उससे एक दूरी पर ही रहते हैं, उसके बारे में जो-कुछ खयाल बनाते हें वे 


भेदिया और खूफिया पुलिस के द्वारा मिली भली-ब्री खबरों के आधार पर 


बनाते हैं, और फिर उसके संबंध में अपनी कल्पना की उड़ान को खुला छोड़ 
; देते हैं। अप्रल नें ऐसा ही हुआ । अधिकारियों 


१६१९ के शूरू में पजाब से 
और झामतौर पर अंग्रेज फैल गई। उन्हें हर 


लोगों में एकाएक दहशत 
खतरा-ही-खतरा, एक बगातते एक दूसरा गदर जिसमे भयानक मारकाठ होगी 
दिखाई देने लगा और हर हुरते आंखें मंद कर आात्म-रक्षा की सहज वृत्ति 
यंकर कांड करा डाल जिनके अमतसर का जलियांवाला- 
ये प्रतीक और दूसरे नाम हो गये । पा 
र उसमें बहुत-सी ऐसी बाते 
बिगड़ने और घबराते या डर जान की गुंजाइश 
था ही, परन्तु जो-कुछ खयाल 




































































श्र जी न बम हक . मेरी कहानी 

की घडदौंड का तमता मिल जायगा। मेरी बहत स्वरूप की शादी इलाहाबाद 

में दस मई १६२१ को होनेवाली थी । देशी तिथि के हिसाब से पंचांग में शुभ- 

दिन देख कर यह तारीख मकररर की गई थी । गांधीजी तथा दूसरे कांग्रेसियों 
को, जिनमें अली-बन्धु भी थे, निमन्‍्त्रण दिया गया था, और उनकी सुविधा का 
खयाल करके उसी समय के आस-पास कार्य-्स मिति की भी बैठक इलाहाबाद में 
_ रख ली गई थी । स्थानिक कांग्रेसी चाहते थे कि बाहर से आये हुए तामी- 
नामी नेताओं की मौजदगी से फायदा उठाया जाये और इसलिए उन्होंने बड़े 
पैमाने पर एक जिला-कास्फरेंस का आयोजन किया । उन्हें उम्मीद थी कि श्रास- 
पास के देहात के किसोन लोग बहुत बड़ी तादाद में आजायग । 

.. इन राजनैतिक सभाझ्रों की बदौलत इलाहाबाद में खूब चहल-पहल और 
जोश हआा हअ्नां था । इससे कुछ लोगों के दिलों में श्रजीब घबराहट छा गई। 
एक रोज एक बैरिस्टर दोस्त से मैंने सुना कि इस आयोजन से कितने ही भ्रंग्रेजों 
के होश ठिकाने न रहे और उन्हें डर हो गया कि शहर में एकाएक कोई बवंडर 
खड़ा हो जानेवाला है । हिंदुस्तानी तौकरों पर से उनका विश्वास हट गया. 
प्रौर वे अ्रपनी जेब में पिस्तौल रखने लगे | खानगी में यहांतक कहा गया कि 
इलाहाबाद का किला इस बात के लिए तयार रखा गया था कि जरूरत पड़ने 
प्र तमाम अंग्रेजों को पनाह के लिए वहाँ भेज दिया जाय । मुझ यह सुनकर 
बड़ा ताज्जब हुआ और इस बात को समझ न सका कि कोई क्‍यों इलाहाबाद 
जैसे सोयें हए और शान्तिमय शहर में ऐसे किसी बबंडर का अन्देशा रक्ख 

खासकर उस समय जब कि खद अहिंसा का दूत ही वहाँ आ रहा हो ॥ अरे |! 

यहाँ तक कहा गया कि दस मई और इत्तिफाक से यही तारीख मेरी बहन 
_ की शादी की नियत हुई थी ) १८५७ को मेरठ में जो गदर शूरू हुआ था 
उसी का सालाना जलसा करने की ये तैयारियां हो रही हैं। 
... १६२१ में खिलाफत-श्रांदोलन को बहुत प्रधानता दी गई थी, इससे कितने 
ही मौलवी और मुसलमानों के मजहबी नेताओं ने इस राजन तिक लड़ाई में बड़ा. 











उन्होंने इस हलचल पर एक निश्चित मजहबी रंग चढ़ा दिया 
था और मुसलमान लोग ग्रामतौर पर उससे बहुत प्रभावित हुए थे। बहुत-से 
री रंग में रंगे हुए मसलमान भी, जिनका कोई खास भुूकाव मजह॒ब की तरफ 
तथा शरीयत के दूसरे फरमानों की पाबन्दी करने लगे थ्‌। 







































असहयोग 


बढ़ते हुए पश्चिमी असर के और नये खयालात के सबब से मो लवियों का जो 

अपर और रोब घटता जा रहा वा वह फिर बढ़ने और मुस लमानों पर अपनी 

धाक जमाने लगा । अली-भाइयों ने भी, जो खुद भी मजे बी तबीयत के आदमी 

और इसी तरह गांधीजी ने भी, इस सिलसिले को .और ताकत दी जो 

मौलवी और मौ लानाओं की बहुत ही इज्जत किया करते मे 3 ५ 

इसमें कोई शक नहीं कि गांधीजी बराबर आन्दोलन के धामिक और आध्या- 

ह्मक पहलू पर जोर दिया करते थे । उनका धर्म झढ़ियों से जकड़ा हुआ न 

- था, परन्तु उसकी यह मंशा जरूर थी कि जीवन को देखने की दृष्टि धामिक _ 

. हो। और इसलिए सारे आन्दोलन पर उसका बहुत भ्रभाव पढ़ा था तथा, 
जहांतक जनता से ताललक है, वह उसे एक पुनरुद्धा: का आंदोलन मालूम 


होता था । कर्मरिंस के बहुसंरू ता का अनकरण 





यक्‌ कार्य कर्ता स्वभावतः अपन न 
शब्दावली भी दुहराने लगे। फिर भी कार्ये- 


नर थे-- मेरे पिताजी, देशबन्धु दास, लाला 
र दूसरे लोग--जों साधारण अर्थ में धामिक पुरुष न थ और 


लाजपत राय श्री 
राजनैतिक मसलों को राजनैतिक कक्षा में ही रखकर विचार करते थे ।मगर वह 


जो कुछ कहते थे उससे उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का अधिक प्रभाव पड़ता था-- 
क्योंकि उन्होंते वह सब बहुत-ऊुठ छोड दिया, जिसको दुनिया मूल्यवान समझ ती 


है, और पहले से स्रधिक सादी रहन-सहन ग्रहण कर ली। त्याग स्वयं ही धर्म का 


एक चिह्न समझा जाता और इसने भी पुनरुद्धार के वायु-मण्डल को फंलाने 


मेंमंदद की। 5 कर 
राजनीति में, क्या हिन्दू और क्या मसलमान दोनों तरफ धामिकता की 


इस बढ़ती से कभी-कभी मुझ परेशानी होती थी । मुझे यह बिलकुल पसन्द 
ने थी । मौलवी, मौलाना और स्वामी तथा ऐसे ही दूसरे लोग जो-कुंछ अपने 
भाषणों में कहते उसका ग्धिकांश मझे बहुत बराई पैदा करनेवाला मालूम होता 
था। उनका सारा इतिहास, सारा समाज-शास्त्र आर अर्थशास्त्र मुझे गलत 


दखाई देता था और हर चीज को जो मजहबी झुकाव दिया जाता था, 
जाता था। कुछ के भी शब्द-प्रयोग 












































































दा रु . मैरी कहानी 


... तसलली कर लिया करता था कि गांधीजी ने उनका प्रयोग इसलिए किया है 
कि इन शब्दों को सब लोग जानते हैं और जनता उन्हें समझ लेती है । उनमें 
.. जनता के हृदय तक पहुंच जाने की विलक्षण स्वभाव-सिद्ध कला हैं । 
..... लेकिन में इन बातों की रंफट म ज्यादा नहीं पड़ता था। मेरे पास काम. 
इतना ज्यादा था और हमारे आंदोलन की प्रगति इस तेजी से हो रही थी कि 
.. ऐसी छोटी-छोटी बातों की परवा करने की जरूरत न थी, क्योंकि उस समय में 
.. उन्हें वैसा ही न-कुछ समझता था। किसी बड़े आंदोलन में हर किस्म के 
.. लोग रहते हैं, और जब तक हमारी असली विशा सही हैं डुंडे भँवरों और 
चकक्‍करों से कुछ बिगड़ नहीं सकता । भ्रोर खुद गांधीजी को लें, तो वह ऐसे 
..._ शस्स थे जिन्हें समभना बहुत महिकिल था। कभी-कभी तो उतकी भाषा ओसत 
... दर्जे के आधुनिक आदमी की समझ में प्राय नहीं आती थी । लेकित हम यह 
.. भानते थे कि हम उन्हें इतना जरूर अच्छी तरह समझ गय हूं कि वह एक । 
... महान्‌ और अद्वितीय पुरुष और तेजस्वी नेता हें और इसलिए हमारी उनपर «६ 
श्रद्धा थी, भौर हमने उन्हें अपनी ओर से सब-कुछ करन का अधिकार देदिया |. 
था | अवसर हम आपस में उतकी खब्तों और विचित्रताओं की चर्चा किया 
करते थे और कुछ-कुछ दिल्‍लगी में कहा करते थे कि जब स्व॒राज्य आ जायगा, 


तब इन खब्तों को इस तरह आगे न चलन दग । 
7 इतेता होने पर भी हममे से बहुत-से लोग राजनैतिक तथा दूसरे मामलों 
में उनके इतने प्रभाव में थे कि धर्मेल्षेत्र में मी बिलकुल श्राजाद बने रहना असस्भद 
[। जहाँ सीधे हमले से कामयाबी की उम्मीद न थी, वहाँ जरा चक्‍कर खाकर 
जाने से बहुत हद तक प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका । धर्म के बाहरी-आचार 
कभी मेरे दिल में जगह न कर पाये, और सबसे बड़ी बात तो यह कि म्‌र्झ इन 
धाभिक कहलानेवाले लोगों के द्वारा जनता का चूथ्ा जाना हु नापसन्द था, 
गर किर भी मेंने धर्म के प्रति नरमी भ्रख्त्यार कर ली था। अपने ठ5 बचपन 
किसी भी समय की बनिस्वत १९२१ में सेरा मानसिक भुकाव घम की 
ज्यादा हुआ था । लेकिन तब भी में उसके बहुत नजदीक नहीं पहुचा था। ह 

में जिस बात का आदर करता था वह था उस आन्दोलन का नेतिक और 

चार-सम्बन्धी पहल तथा सत्याग्रह । मैंने भहिंसा के सिद्धान्त को सो लहों . 
हमेशा के लिए नहीं झपना लिया था, छेकिन हाँ, . 

























































































९६ “ 


असहयोग 


खींचता चला जाता था और यह विश्वास मेरे 


दिल में पक्का बैठता जाता था कि हिन्दुस्तान की जैसी परिस्थिति बन गई हैं, 
से जैसी परम्परा और संस्कार है उन्हें देखते हुए यही हमारे लिए सही 
ध्यात्मिकता के--संकीर्ण धामिक माती में नहीं-+- 
सांचे में ढालना मुर्भ एक उम्दा खयाल मालम हुआ। निस्सन्‍्देह एके उच्च ध्येय 
को पाने के लिए साधन भी वैसे ही उच्च होने चाहिएं--यह एक अच्छा नीति- 
सिंद्धाँत ही नहीं बल्कि निर्ञ्रान्त व्यावहारिक राजनीति भी थी; क्योंकि जो 
साधन अच्छे नहीं होते, वे अक्सर हमारे उद्देश्य को ही विफल .बना देते हैं और 
नई समस्याएं और नई छिक्‍कतें पैदा कर देते है । और ऐसी दशा में, एक व्यवित 
या एक कौम के लिए ऐसे साधनों के सामने सिर भझूकानां-दलदल में से 
गजरना कितना बुरा, कितना स्वाभिमान को गिरानेवाला मालूम होता था ' 
उससे अपने को कलूषित किये बिना कोई कैसे बच सकता था ९ अगर हम सिर 
भुकाते हैं, या पेट के बल रेंगते हैं, तो कैसे हम अपने गौरव को. कायम रखते 
हुए तेजी के साथ आग बईँ सकते आम 
| उस समय मेरे विचार ऐसे थे । और असहयोग-श्रान्दो लन ने मुझ वह चीज 
शे कि जो में चाहता था--कौमी आ्राजादी का ध्येय भौर (जैसा मेंने समझा ) 
निचले दर्जे के लोगों के शोषण का अन्‍्त कर देना, और ऐसे साधन जो मेरे 
नैतिक भावों के अनुकूल आर जिन्होंने मुभे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाव 


 क्राया। यह व्यक्तिगत सस्तोष मूक इतना ज्यादा मिला कि नाकामयाबी के 

.. अन्देशें की भी में ज्यादा परवा न करता था, क्योंकि ऐसी असफलता तो थोड़ 

' 

के . समय के लिए ही हो सकती थी । भंगवद्गीता के आध्यात्मिक भाग को मेने न 

तो समझा था और न उसकी तरफ़ मह खिचाव ही हुआ था, लेकिन हाँ, उन 
म को गांधीजी के आश्रस मे 


इलोंकों को पढ़ना पसन्द करता थी जोशा 
के समय पढ़े जाते थे, प्र जिनमें यह बतलाया गया ह कि मनुष्य को कसा 


: शान्त, स्थिर, गम्भीर, अचल निष्काम-भाव से कर्म करनेवाला श्र 


... चाहिए; 
... फल के विषय में अनासत्त । नं खद बहुत शान्त-स्वभाव या ग्रनासक्त नहीं हूँ 


इसीलिए शायद यह भादश मु अ्रच्छा लगा होगा । 


बह मुझे अपनी तरफ अधिकाधिक 


+. 


हा 
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. पहली जेल-यात्रा... 


एक असाधारण वष था। राष्टीयता और राज- 


१९२१ का साल हमारे लिए 
तीति और धर्म, भावुकता और धर्मान्धता का एक अजीब मिश्रण हो गया था । 
इस सबकी तह में किसानों की अ्रशान्ति और बडे शहरों का बढ़ता हुआ मजदूर- 
बर्गीय श्रान्दोलन था । राष्ट्रीयता और अस्पष्ड किन्तु देशव्यापी जबद॒स्त श्रादशे- 


बाद ने इत सब भिन्न-भिन्न ग्रौर कभी-कभी परस्पर विरोधी असन्‍्तोषों को मिला 


देने का प्रयत्न किया, और इधमें बड़ी हद तक कामयाबी भी मिली । परन्तु इस 


राष्टीयता को कई शक्तियों से बल मिला था। उसकी तह में थी हिन्दू राष्ट्री- 


यता, मस्लिम राष्ट्रीयता, जिसका ध्यान कुछ-ऊु्द हिंदस्तान की सीमा के बाहर 
भी खिंचा हुआ था, और हिंदुस्तानी राष्टीयता, जो युग की भावना के अधिक 
झग्रमूकल थी । उस समय ये सब एक दूसरे में मिल-जुलकर साथ-साथ चलन 
लगी थीं । हर जगह 'हिन्दु-मुसलमान की जय' थी । यह देखने लायक बात थी 
कि किस तरह गांधीजी ने सब वर्गों और सत्र गिरोह के लोगों पर जादू-सा डाल 
दिया था, और उन सबको एक दिशा में चलनेवाला एक पचरंगी दल बना 


लिया था। वास्तव में वह लोगों की धंधली अभिलाषाओं के एक मूत्त रूप 


(जो वाक्य एक दूसरे ही नेता के विषय में कहा गया ह ) बन गये थे ।. 
. इससे भी ज्यादा निराली बात यह थी कि ये सब अभिलाषाएं और उमंगे 
* विदेशी हाकिमों के प्रति घुणा-भाव से कहीं मुक्त थीं. जिनके खिलाफ वे. 
ल हो रही थीं। राष्ट्रीयता मूल में ही एक विरोधरूपी भाव है, और यह 
दूसरे राष्ट्रीय समुदायों के, खासकर किसी शासित देश के विरोधी शासकों के 
लाफ घृणा श्रौर क्रोध के भावों पर जीता और पनपता है । १९२१ में हिंदु- 
स्तान में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ घृणा और क्रोध जरूर था, मगर इसी हालत- 
वाले दूसरे मुल्कों के म॒काबले यह बहुत ही कम था। इसमे शक नहीं कि यह 
गीजी के अहिंसा के. रहस्य पर जोर देते रहने के कारण ही हुई है । 
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,,.. इसका यह भी कारण था कि सारे देश मे आन्दोलन चालू होने के साथ ही यह _ | 
.. भावना आ गई थी कि हमारे बन्धन टूट रहे हैं, हमारा.बल बढ़ रहा है, ओर _ द 
_ निकट-भविष्य में कामयाब हो जाने का. व्यापक विश्वास पेदा हो गया था। 
जब हमारा काम भ्रच्छी तरह चल रहा हो और जब हम जल्दी ही सफल हो... 
| जानेवाले हों तो नाराज होने और नफरत करने से. फायदा ही क्या है? हमें . 
. लगा कि उदार बनने में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं।. आम कह 
..._ मगर हमारे अपने ही कुछ देशवासियों के प्रति, जो हमारे खिलाफ हो गये. | 
थे और राष्ट्रीय-भान्दोलन का विरोध करते थे, हम अपने दिलों में इतने उदार 
तहीं थे, हालांकि जो-जो काम हम करते थे और खूब आगा-पीछा सोचकर करते 
थे, उनके प्रति घृणा या क्रोध का तो कोई सवाल ही नथा, क्योंकि उनकी .. 
.. कोई व॒कत नहीं थी, और हम उनकी उपेक्षा कर सकते थे। मगर हमारे दिल 
.._ की गहराई में उत्तकी. कमजोरी, अवसरवादिता तथा उनके द्वारा राष्ट्रीय सम्मान 
| और स्वाभिमान के गिरा दिये जाने के कारण घृणा भरी हुई थी । प 
... इस तरह हम चलते रहे --अस्पष्टता से, किन्तु उत्कटता के साथ, और हम 
. अपने कार्य में सुध-बुध भूले हुए थे । मगर लक्ष्य के बारे में स्पष्ट विचार का 
. बिलकुल प्रभाव था'। अब तो इस बात पर ताज्जुब ही होता है कि हमने सैद्धां- 
. तिक पहलुओं को, अपने आंदोलन के बुनियादी उसूलों को, भ्ौर जिस तिश्चित 
: चीज को हमें प्राप्त करना है उसे, किस बुरी तरह से भूला दिया था। ब्रेशक, 
.._ हम स्वराज्य के बारे में बहुत बढ़-चढ़कर बातें करते थे, मगर शायद हर व्यवित 
0... जेसा चाहता वैसा ही उसका मतलब निकाला करता था । ज्यादातर नवयुवकों 
. के लिए तो इसका मतलब था राजनैतिक आजादी या ऐसी ही कोई चीज और 
| लोकतल्त्रा-ढंग की शासन-प्रणाली, और यहीं बात हम अपने सार्वजनिक भाषणों 
.. में कहा करते थे । बहुत लोगों ने यह भी सोचा था कि इससे लाजमी तौर पर _ 
मजदूरों और किसानों के बोभे, जिनके तले वे कुचले जा रहे हैं, हलके हो 
.._ जाँयगे | मगर यह जाहिर था कि हमारे ज्यादातर नैताश्ं के दिमाग में स्वराज्य 
, का सतदब घाजादी सै बहुत छोटी चीज थी। गांवीबी विषय पर ए 
(5 श्रजीब तौर पर अस्पष्ट रहते थे भौर इस- बारे में साफ विचार कर लेने बा 
बढ़ावा नहीं देते थे । मगर हां, हमेशा प्रस्पष्टता से ही. किन्तु, निदिचत् 
त लोगों को लक्ष्य करके बोला करते थे, और इससे हम कइम 












































































































































मेरी कहांनी 


१०२ 
क्रे साथ वह ऊंची श्रेणीवा लोंको भी 


गे बड़ी क्‍ तसलली होती थी, हालांकि उसी 
ई प्रकार के आश्वासन € डालते गांधीजी का जोर किसी सवाल को 


बुद्धि से समझते पर के भी नहीं होता था, बल्कि चे रसि्त्रिवल और पविन्नता पर 
लोगों को दढ़ता श्रौर चरित्रवल दंने 


रहता था; और उन्हें हिन्दुस्तान के 
फिर भी ऐसे बहुत-से लोग थ, जिनमें नें 


 आधइचर्येजनक सफलता मिली भी । 

अधिक दूढ़ता बढ़ी, न चरित्रबल बढ़ा, मगर जो समझ बेंठ ये कि ढीला-ढाला 
शरीर और कुम्हलाया हुआ चेहरा ही पवित्रता की प्रतिमूति हैं।._ । 
जनता की यह असाधारण चस्ती और मजबूती ही हमर्म विश्वास भर दंता 


थी। हिम्मत हारे, पिछड़ श्रौर दबे हुए लोग अचानक अपनी कमर सीधी भ्रौर 


सिर ऊंचा करके चलने लग और एक देशव्यापी सुनियन्त्रित श्र सम्मिलित 
उपाय में जुट पड़ हमने समका कि इस उपाय से ही जनता को अ्रदस्य शवित 


मिल जागगी । मगर उपाय के साथ उसके मूलस्थ विचार की आवध्यकता का 
खयाल हमने छोड़ दिया । :हँमन भला दिया कि एक निश्चित विचार-म् णाली 
शक्ति और उत्साह वहुत-कुछ धुधुश्नाकर रह 


उद्देश्य के बिना, जनता की श 
न में धर्म-जाग्रति के बल से हेंगे आग 


 जायगा। किसी हृदतक हमारे आंदोल 
बढाया । भर वह यह भावना थी कि राजनैतिक या आर्थिक आन्दोलतों के 


लिए या अन्‍्यायों को दूर के रन के लिए अहिंसा का प्रयोग करना एक नया ही 
सन्देश हैँ, जो हमारा राष्ट्र संसार को देगा । संभी जातियां और संभी राष्ट्रों 

जो यह विचित्र मिथ्याविश्वास फेल जाता ह कि हमारी ही जाति एक विशेष 

. अकार से संसार सबसे ऊंची है, उसी में हम फंस गये थे । अहिसा, यूड या सब 
. प्रकार की हिंसात्मक लड़ाइयों में, शस्त्रास्‍्त्रों के बजाय. एक नैतिक इस्त्र का 
. क्वाम दे सकती है । यह एके कोरा मैतिक उपाय ही नहीं, बल्कि रामबाण भी है। 
याल से ही कोई गांधीजी के मशीन और वर्तमान समभ्यता-विषयक 
विचारों से सहमत था | हम समझते थे कि खूद वह भी अपने विचारों 
को कल्पना-सृष्टि या मनोराज्य झोर वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादातर अव्यव- 
$ समझते होंगे । निश्चय ही, हँमम से ज्यादातर लोग तो आधुनिक सभ्यता 
बरामतों को त्यागने को तैयार न थे, हालांकि हमें चाहे यह महसूस हो कि 
के मुताबिक उनमें कुछ परिवर्तत कर देना होगा। 
पर सफर को हमेशा पसन्द क रता रहा हूं | फिर 
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* 


है 


देह नहीं हो सकता कि गांधीजी के आदर्श का बहुत लोगों पर 
हु मशीनों ओर उनके सब परिणामों को तोलने-जोखने लगे। 
लोग तो भविष्यकाल की तरफ देखने और दूसरे कुछ भूतकाल 
लगे । और कुतृहल की बात यह है कि दोनों ही तरह 


के लोगों ने सोचा कि हम जिस सम्मिलित उपाय में लगे हुए हैं वह मिलकर 


भी इसमे से 
ग्सर पड़ा और व 


इस तरह, कुछ 
की तरफ निगाह डालन 





करने योग्य है, और इसी भावना की बदौलत खुशी-ख्‌ शी बलिदान करना औौ 


आ्रात्म-त्याग के लिए तैयार होता आसान हो गया। मय 
आ्रानदोलन में दिलोजान से जूट पड़ा और दूसरे बहुत-से लोगों ने भी ऐसा _ 


वैने अपने दूसरे कामकाज और सम्बन्ध, ठुरान मित्र, पस्तकें श्रौर अख- 
कि जितना उनका चालू काम से ताल्‍लुक था, सब 


लित किताबों का कुछ-कुछ पढ़ता जारी था और 
इसको जानने की कोशिश करता था। 


किया । 
बारतक, सिवा उस हद तक 


गेड दिये । उस समय तक मेरा प्र 
में क्‍या घटनाएं घटती जाती 


संसार 
मगर अब तो इसके लिए वक्‍त ही नहीं था । हालाँकि पारिवारिक मोह जबरदस्त 
[_ मगर में अपने परिवार अपनी पत्नी; अ्रपनी बेटी, सबको करीब-करीब भूल 


ही गया था । बहुत अर रसे के बाद मुझे मालूम हुआ कि उन दिनों में उनकी 
कितनी कठिनाई और किंतने कष्टों का कारण बन गया था, और मेरी पत्नी 

भेरे प्रति कितने विलक्षण धीरज और सहनशीलता का परिचय दिया था। 
दफ्तर और कमिटी की मीडिंगें और लोगों की भीड़ ही मानों मेरा घर बन गया 
“गाँवों में जाओ” यही सबकी श्रावाज थी, और हम कोछों खेतों में चलकर 


था । 
जाते थे, दूर-दूर के गांवों पहुँचते थे, और किसानों को सभाओं में भाषण देते 
थे। में रोम-रोम में जनता की सामहिक-भावना का और जनता को प्रभावित 


करने की शक्ति का अनुभव करता था। न कुछ-कुछ भीड़ की -मनोभावना, व 


शहर की जनता और किसानों के फर्क को समझने लगा, और मुझे धूल और 
कलीफों और बड़े-बड़े मजमों के धवकम-बतक मे मजा झाने लगा, हालाँकि _ 
उनमें अवुशासन के न होने से + अवसर चिंढ़ जाता था । उसके बाद तो कभी- 
.. कभी मुझे विरोधी और कुंड्ध जन-समहों के सामने भी जाता पड़ा हैं, जिनकी 
_ उग्रता इतनी बढ़ी हुई थी कि एक खिनगारी भी उन्हें मंड़का सकती थी, पर शुरू 
के तजुर्बें से और उससे उत्पन्न आत्म-विश्वास से मुझे बड़ी मदद 


हमेशा विश्वास के साथ सीधा भीड़ में घुस जाता । भ्रभी तक तो उससे भैरेप 

































































कह ... परी कहानी 





दव्यवहार और गुण-ग्राहकता का ही परिचय दिया हैँ, चाहे इसमें मतभेद ही 


. रहा हो। मगर भीड़ की गति के सम्बन्ध में कुछ क नहीं सकते, सम्भव हूँ 


अ्रविष्य में मझ्े कुछ भौर ही अनुभव मिलें।__|| ४ 
में भीड़ को भ्रपना समझता धाह्ीर भाई सुर्क वात लेती थी,मगर उनमें. 
.. भी ग्नभप ने-प्रापको भला नहीं देता था। मे अपन को उससे हमेशा अलग ही समझता 
.._ रहा। में अपनी अलग मानसिक-स्थिति से उन्हें समीक्ष क-दृष्टि से देखता था 
.. और मुझे ताज्जुब होता था कि में अपने आसपास जमा होनेवाले इन हजारों 
 आदमियों से हर बात मे,भ्रपना ग्रादतों में, इच्छाओं में, मानसिक भर आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण में बहुत भिन्न होते हुए भी, इन लोगों की सदिच्छा और विश्वास कंसे 
हासिल कर सका ? क्‍या इसका सबब यह तो नहीं था कि इन लोगों ने मे 
ह रा ... मेरे मूल-स्वरूप से कुछ जुदा समझ (लया ? जब वे मुझे ज्यादा पहचानने लगेंगे 
... तब भी क्या वे मभे चाहेंगे ? क्या में लम्बी-चोड़ी बाते बना-बचा कं: उनकी 
प्दिच्छा प्राप्त कर रहा हूँ ? मेंने उनके सामने सच्ची और खरी बातें कहने की 
कोशिश की, कभी-कभी मैंने उनसे सख्ती से बातचीत की और उनके कई प्रिय 
विश्वासों और रीतियों की नुकताचीनी की फिर भी वे मेरी इन सब बातों को 
बरदाइत कर छेते थे । मगर मेरा यह विचार व हटा कि उनका मभः पर प्रेम, 
में जैसा कुछ हूँ उसके लिए नहीं, बल्कि मेरी बाबत उन्होंने जो-कुछ सुन्दर 
कल्पना कर ली थी उसके कारण था । यह ऋठी कल्पना कितने समय तक टिकी 
रह सकती थी? और वह टिकी रहने भी क्‍यों दी जाय ! जब नकी यह 
कल्पना झूठी निकलेगी और उन्हें श्रसलियत मालूम होंगी, तब क्या होगा ! 
३ मुझ में तो कई तरह का प्रभिमान है, मगर भीड़ के इन भोले-भाले लोगों 
क्‍ में तो ऐसे किसी श्रभिमान का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। उनमें कोई 
दिखावा न था, और न कोई आउडम्बर ही था, जैसा कि मध्यम-वर्ग के कई 
लोगों में जो अपने को उन से अच्छा समभते हैं, होता हैं। हाँ वे जड़ बेशक थे 
प्र व्यक्तिगत-रूप से ऐसे न थे कि उनमे कोई दिलचस्पी ले ? मगर समुदाय- 
' में उनको देख कर तो असीम करुणा और दुःख का भाव पेदा होता-था.। 
मगर हमारी कास्फ्ेंसों में, जहाँ हमारे चुने हुए कार्यकर्त्ता, ( जिनमें में भी 


मल था) मंच पर व्याख्यातवाजी करते थे, कुछ दूसरा दृद्य था| वहां काफी 
हमारे की कोई कमी-न 
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थी । हममें से सभी थोड़े-बहुत इस मामले में कुसूरवार रहे होंगे, मगर खिलाफत 
के कई छोठे नेता तो इसम सब से ज्यादा बढ़े हुए थे | बहुत लोगों की भीड़ के 
सामने मंच पर खड़े होकर स्वौभाविक बताव रखना झासान नहीं है; और इस 
/ प्रसिद्धि का हममें से बहुत थोड़े लोगों को तजुर्बा था । इसलिए 


तरह लोगों में 
लोग अपने खयाल के मुताबिक नेताश्रों को जेसा होता चाहिए उसी तरह 


आअपने-आपको विचार-पृर्ण, गई भीर और स्थिर दिखाने की कोशिश करते 
जब हन चलते, या बात करते या हँसते तो हमें यह खयाल रहता था कि हजारों ._ 
परांखें हमें घ्‌र रही हैं भ्ौर यह ध्यान मं रखते हुए हम सब-कुछ करते थे*। हमारे 
भाषण अक्सर बड़े ओजस्वी होते थे, मगर अक्सर वे निरुद्देश्य भी होते थे । दूसरे 
लोग हमको जेसा देखते हैं उसी तरह अपने-आपको देखना मश्किल ही हूं । 
इसलिए जब में स्वयं अपनी टीका-टिप्पणी न कर सका, तो मेंने दूसरों के श्राचार- 
व्यवहार पर गौर करना शूह किया, और इस काम में मुझे खूब मजा झ्ाया | 
और फिर यह विचार भी झ्ाता था कि शायद में भी दूसरों को इतना ही 
ह | बाहियात दिखाई देता होऊगा | हक को क्‍ मे कक 28% 
... १६८१ भर कांग्रेस-कार्यकर्त्ाओ्ों की व्यक्तिगत गिरफ्तारियां श्रौर सजाएं 
नेती रहीं, मगर सामूहिक गिरफ्तारियां नहीं हुईं। अली-बन्धुओं को हिन्दुस्तानी 
जैज में असन्तोष पैदा करने के लिए लम्बी-लम्बी सजाएं दी गई थीं । जिन 
गें के लिए उन्हें सजा मिली थी. उनको सैकड़ों मंचों से हजारों आदमियों ने 
दोहराया | त्रपन कुछ भाषणों के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाये जाने की 
ब्रसकी मझे गर्मियों में दी गई थी । मगर उस वक्‍त ऐसी कोई कारंवाई नहीं 
की गई । साल के अखीर में मामला बहुत झधिक बढ़ गया । शाहजादे हिन्दु- 
भर उनकी आमद के मुतल्लिक की जानेवाली तमाम कारे- 
रनें की घोष णा कांग्रेस ने कर दी थी । ववम्बर के अखीर 


तक बंगाल मे कांग्रेस के स्वयंसेयक गैरकानूनी करार दे दिये गये. ग्रौर फिर 


यक्‍्तप्रान्त के लिए भी ऐसी ही घोषणा निकल गई। देशबन्ध॒दास ने बंगाल 
बडा जोशीला सन्देश दिया--“में अनुभव क र्ता हू कि-मेरे हाथों में हथ- 


| को एक 
डियां पड़ी हुई हैं और मेरा सारा शरीर लोहे की वजनी जंजीरों से जकड़ा हुआ 
है यह है गुलामी की वैदना और यन्त्रणा। सारा हिन्दुस्तान एक बड़ा जेलखाना 


हों गया. हैं. कांग्रेस का काम हर हालत हे जारी रहना चाहिए--इसकी परवा 








स्तान आने वाले 
बाइयों का बहिष्कार क 














































































१०६ मैरी कहानी 
पकड़ लिया जाऊँ या न पकड़ा जाऊ इसकी परवा नहीं कि में मर , 
_ जाऊँ या जिन्दा रहूँ ।/ यू? पी० में भी हमते सरकार की चुनौती स्वीकार कर _ 
ली। हमने न सिर्फ यही एलान किया कि हमारा सवयंसेवक-संगठन कायम रहेगा 
बहिक देनिक पत्रों में अपने स्वयंसेवकों की नामावलियां भी छुपवा दीं। पहली 
फेहरिस्त में सबसे. ऊपर मेरे पिता जी का नाम था । वह स्वयंसेवक तो नहीं थे, 
सगर सिर्फ सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए ही वह शामिल हो गये 
और उन्होंने अपना नाम दे दिया था। दिसम्बर के शरू में ही, हमारे प्रान्त 
में यब्राज़ के आने के कुछ ही दिन पहले, सामूहिक गिरफ्तारियां शुरू हुईं 
हमने जान लिया कि आखिर अब पासा पड़ चुका हू और कांग्रेस और सर- 
कार का अनिवायं-सवधष होने ही वाला है । भी तक जेल एक अपरिचित 
जगह थी भौर वहां जाना एक सई बात थी । एक दित में इलाहबाद के कांग्रेस- 
दफ्तर में जरा देर तक बकाया काम निबटा रहा था। ईप ही में एक क्लके 
जरा उत्तेजित होता हुआ श्राया श्रौर उसने कहा कि पुलिस तलाझी का वारण्ड 
लेकर भाई है, ओर दफ्तर की इमारत को घेर रही हैं । निःसन्देह में भी थोड़ा 
उत्तेजित तो हो गया, क्योंकि मेरे लिए भी इस तरह की यह पहली ही बात थी्‌ 
मगर दृढ़, शान्त और निश्चित प्रतीत होने तथा पुलिस के भाने और जाने से 
: प्रभावित न होने की अभिलाषा प्रबल थी । इसलिए मेंने एक क्लक से कहा कि 
जब पुलिस-अफ़सर दफ्तर के कमरों में तलाशी ले तो तुम उसके साथ-साथ रहो 
और बाकी कर्मचारियों से अपना-अपना कास वा क्री तरह करने और पुलिस 
की तरफ ध्यान न देने के लिए कहा। 556 देर के बाद एक मित्र व साथी कार्यकर्ता 
जो दफ्तर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिये गये थे, एक पुलिस-मैन के साथ, मेरे 
पास मुझसे विंदा लेने झाये। झुक इन तई घटनाओ्रों को मामूली घटनाएं 
; चाहिए, यह श्रभिमान: मुझ में इतना भर गया था कि में अपने साथी 


नहीं कि 











समभन 
कार्यकर्ता के साथ बिलकुल इस [ई से पेश आया। उनसे और पुलिस-मेत से 
कहा कि में जबतक अपनी चिट्ठी प्‌ री न कर लू, तबतक जरा ठहरे रहें । 


र भी लोगों के गिरफ्तार होने की खबर आई। आखिरकार 


जल्दी ही शहर में भो 
लय किया कि में घर जाऊं और देख कि वहां क्या हो रहा है । वहां भी 


हमारे उस लम्बे-चोड़े घर के एक हिस्से की तलाशी ले रही 
पैर मुझे दोनों को गिरफ्तार करने आई है । 








पिताजी शो 








































































पहली जेल-यात्रा 


गवराज के आ्रागमन के बहिष्कार-सम्बन्धी कार्य-क्रम के लिए हमारा भौर 
कोई कार्य इतना उपयुक्त न होता । युवराज जहाँ-जहाँ गये, वहाँनवह उन्हें 
हड़तालें श्लौर सूनी सर्डक ही मिलीं । जब वह इलाहाबाद श्राय तो वह 
एक सुनसान शहर मालूस पढ़ । कुछ दिनों बाद कलकत्ता ने भी कुछ समय के 
लिए अवातक अयता सारा कारोबार बन्द कर दिया । युवराज के लिए यह 
संब एक मुसीबत थी । मगर उनके कोई कंसर न था, और न उतके खिलाफ 


गईं दुर्भावता थी । हाँ, हिन्दुस्तान की सरकार ने अलबत्ता उनके व्यवितित्व 


का बेजा फायदा उठाने की कोशिश की थी इसलिए कि अपनी गिरती हुईं प्रतिष्ठा 


ते बनाये रुख सके । 
इसके बाद तो खासकर यवतप्रान्त और बंगाल में गिरफ्वारियों भऔौर सजाशों 


की धम मंच गई । ईने प्रान्तों में सभी _खास-खास कांग्रेसी नेता और काम 
करनेवाले पकड़ लिये गय॑ और माम ली स्वयंसेवक तो हजारों की तादाद में जेल 
गये । शरू-शुरू मे ज्यादातर शहर के ही लोग थ॑ और जेल जाने के लिए स्वय॑- 
सेवकों की तादाद मानो खत्म ही न होती थी । यक्‍्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के 
गेंग सब-के-सब (१४ ज्ित), जब वे कमिदी की एक मीटिंग कर रहे थे, एक 
साथ गिरफ्तार कर लिये गय । कई ऐसे लोगों को भी, जिन्होंने अभी तक कांग्रस 
या राजनैतिक हलचल प्र कोई हिस्‍सा नहीं लिया था जोश चढ़ आया, और वे 
 क्ेस्‍फ्तार होने की जिद करने ते । ऐसी भी मिसालें हुई कि कुछ सरकारी 
 बलक॑, जो शाम को दपंतर से लौट रहे थे, इसी जोश में बह गये, और घर के बजाय 
जेल में जा पहुँचे । नवयुवक और बच्चे पुलिस की लारियों के भीतर घुस जाते 
ग्रौर बाहर निकलन से इन्कार कर देते थे। हम जल के अन्दर से, हर शाम 
को अपने परिचित नारे और आवाजें सुनते थे जिनसे हमें पता लगता था कि 
पुलिस की लारियों-पर-लारियाँ चली आ रहीं हैं । जल भर गई थीं, ओर जेल- 
अफसर इस असाधारण बांत से परेशान हो गये थे | कभी-कभी ऐसा भी होता 
. था कि लारी के साथ जो वारण्ट आता था उसमें सिर्फ लाये जाने वालों की तादाद 
. ही लिखी रहती थी, नाम नहीं लिखें होते थे या न लिखे जा सकते थे, औरं वास्तव ्ट। 
पे लिखी तादाद से भी ज्यादा व्यक्ति लारी में से निकलते थे, तब जेल-म्धिकारी 
यह नहीं समझ पाते थे किइस प्रजीब परिस्थिति में क्या करना चोहिए । जेल- _ 


मैन्युअनल में इसकी बाबत कोई हिंदायत नहीं थी।.. के 













































मैरी कहानी 


धीरे-धीरे सरकार ने हर किसी को गिरफ्तार कर लेने की नीति छोड़ दी 
सिर्फ खास-खास कार्यकर्ता चुनकर पकड़े जाने लगे । धीरे-धीरे लोगों के उत्साह 
की पहली बाढ़ भी उतर गई, और सभी विश्वस्त कार्यकर्त्ताश्रों के जेल चले जाने 
से अभनिश्चय और अ्रसहायता की भावना फल गई । परन्तु यह सब क्षणिक ही 


.. ज्यादातर प्रमुख व्यक्ति श्रौर काम करनेवाले जेल चले गये, मगर इस सारी लड़ाई 
रा .. के नेता महात्मा गांधी फिर भी बाहर थे, जो रोजाना लोगों को अपने सन्देश देते 
... और हिदायतें जारी करते रहते थे, जिनसे लोगों को स्फूर्ति मिलती थी और कई 
श्रवा>छनीय बातें होने से बच जाती थीं। सरकार ने उनपर अभी तक हाथ नहीं 








हिंदुस्तानी फौज और पुलिस बिगड़ न उठ । 


जल में ही हमने बड़े आइचर्य और भय के साथ सुना कि गांधीजी ते सविनय-मभंग 
_ की लड़ाई रोक दी ग्रौर सत्याग्रह स्थगित कर दिया है । हमने पढ़ा कि यह इसलिए 
किया गया कि चौरीचौरा नामक गाँव के पास लोगों की एक भीड़ ने बढले में 
. पुलिस-स्टेशन में ग्राग लगा दी थी श्रौर उसमें करीब ग्रावे दर्जन पुलिसवालों को 
जला डालो था 7 5. 
... जब हमें मालूम हुत्ना कि ऐसे वक्‍त में, जब कि हम अपनी स्थिति मजबूत 
: करते जा रहे थे और सभी मोच्चों पर भागे बढ़ रहे थे, हमारी लड़ाई बन्द कर दी 











को धा ग्राराम की साँस मिली, श्ौर पहली बार उसे भ्रपनी तरफ से हमला शुरू 


 था। वातावरण में तो बिजली भरी हुई थी और चारों शोर गड़गड़ाहट हो रही 

. थी। ऐसा जान पड़ता था कि अन्दर-ही-अन्दर क्रान्ति की तैयारी हो रही है । 
दिसम्बर १९२१ और जनवरी १६२२ में, यह अनुमान किया जाता हूँ कि, कोई 

३० हजार आदमियों को असहयोग के सम्बन्ध में सजाएं मिलीं। हालाँकि 


डाला था, क्योंकि उसे डर था कि शायद इसका नतीजा खराब हो और कहीं 


अचानक १९२२ की फरवरी के शरू में ही सारा दृश्य बदल गया, और 


. गई है, तो हम बहुत बिगड़े । मगर हम जेलवालों की मायूसी और नाराजगी 
से हो ही क्या सकता था ? सत्याग्रह बन्द हो गया, और उसके साथ ही _ 
असहयोग भी जाता रहा । कई महीनों की दिक्कत और परेशानी के बाद सरकार 












































.._ चौरीचौरा-कांड के बाद हमारे श्रान्दोलन के एकाएक स्थगित कर दिये ._ 
जाने से, मेरा खयाल है, कांग्रेस के सभी प्रभुख नेताओं में (अवश्य ही गांधीजी 
को छोड़कर ) बहुत ही नाराजगी फैली थी । मेरे पिताजी, जो उस वक्‍त जेल 
में थे, उसपर बहुत ही बिगड़े थे | स्वभावतया नौजवान कांग्रेसियों को तो यह 
बात और भी ज्यादा बुरी लगी थी । हमारी बढ़ती हुई उम्मीदें धूल में मिल गई। 

सलिए उसके खिलाफ इतनी नाराजगी का फैलना स्वाभाविक ही था । आान्दो- 
5 'लन के स्थगित किये जाने से जो तकलीफ हुई उससे भी ज्यादा तकलीफ स्थगित 
करने के जो कारण बताये गये उनसे तथा उन कारणों से पैदा होनेवाले नतीजों 

से हुई । हो सकता है कि चौरीचौरा एक खेदजनक घटना हो, वह थी भी खेद- 

जनक और अहिंसात्मक-आन्दोलन के भाव के बिलकुल खिलाफ | लेकिन क्या 
हमारी आजादी की राष्ट्रीय लड़ाई कम- से-कम कुछ वक्‍त के लिए महज इसलिए 
बन्द हो जाया करेगी कि कहीं बहुत दूर के किसी कोने में पड़े गाँव में किसानों 
४ की उत्तेजित भीड़ ने कोई हिसात्मक काम कर डाला ? अ्रगर इस तरह अ्रत्नानक 
खन-ख राबी का यही जरूरी नतीजा होना है, तब तो इस बात में कोई शक हा ; 
नहीं कि अहिंसात्मक लड़ाई के शास्त्र और उसके मूल सिद्धान्त में कुछ कमी 
क्योंकि हम लोगीं को इसी तरह की किसी-न-किसी अनचाही घटना के न होने 
दी गारण्टी करना गैरमुमकित मालूम होता था। क्या हमारे लिए यह लाजिमी 
है. कि आजादी की लड़ाई में श्रागे कंदम रखने से पहले हम हिन्दुस्तान के तीस 


करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अहिसात्मक-लड़ाई का उसूल ओर उसका अमल 


' जो यह कह सकते हें कि पुलिस 
“मम 








है | 
| 
कि 




































मेरी कहानी 


कोई मारकाट कर डालते हें या दूसरों से करा देते हैँ, उनका क्या होगा ? अगर 
श्रहिसात्मक लड़ाई के लिए यही शर्ते रही कि वह तभी चल सकती हुँ जब कहीं कोई 
जरा भी खन-ख राबी न करे, तब तो अहिसात्मक-लड़ाई हमेशा असफल ही रहेगी। 
.. हम लोगों ने अरहिसा के तरीके को इसलिए मंजूर किया था, और कांग्रेस ने 
भी इसलिए उसे अ्रपनाया था कि हमें यह विश्वास था कि वह तरीका कारगर 
है । गांधीजी ने उसे मुल्क के सामने महज इसलिए नहीं रखा था कि वह सही 
तरीका है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे मतलब के,लिए वह सबसे ज्यादा कारगर 
था। यद्यपि' उसका नाम नकार में हें, तो भी वह है बहुत ही बल और प्रभाव 
रखनेवाला तरीका, और ऐसा तरीका जो जालिम की ख्वाहिश के सामने चुपचाप 


जिसमें लड़ाई से मंह छिपाया जाय, बल्कि ब्राई और कौमी गुलामी की मुखालिफत 
करने के लिए बहादूरों का तरीका था | लेकिन अ्रगर किन्‍्हीं भी थोड़े से शस्सों 
के--ममकिन है वे दोस्ती का लबादा ओढ़ं हुए हमारे दुश्मन हों--हाथ में यह 
ताकत हो कि ऊटपटांग बेतहाशा कामों से हमारे आन्दोलन को रोक या खत्म 
कर सकते हूँ, तो बहादुराना-से-बहादूराना और मजबूत-से-मजबत तरीके से भी 
ग्राखिर क्या फायदा ? ..... कप 0 
धारा-प्रवाह बोलने की और लोगों को समभाने की ताकत गांधीजी में कस- 
रत से मौजद है । भ्रहिसा का और शान्तिमय अ्रसहयोग का रास्ता अख्त्यार 
कराने के लिए उन्होंने श्रपती ताकत से पूरा-पुरा काम लिया था । उनकी भाषा है” 
 सीधी-सादी थी, उसमें बनावट बिलकुल न थी । उनकी झ्ावाज और मुख-म॒द्रा # 
शानन्‍्त और साफ थी। उसमें विकार का तामोनिशान भी न था, लेकिन बर्फ 
की उस ऊपरी चादर के नीचे एक ठोस जोश और उमंग और जलती हुई ज्वाला 
गी गरमी थी। उनके मख से शब्द उड़-छड़कर ठेठ हमारे दिलो-दिभाग के भीतरी- 
 से-भीतरी कोने में घर कर गए, और उन्होंने वहाँ एक श्रजीव खलबली पेदां कर 
दी। उन्होंने जो रास्ता बताया था वह कड़ा और मुश्किल था,ले किन था बहादुरीका 
और ऐसा मालूम पड़ता था कि वह आजादी के लक्ष्य पर हमें जरूर पहुँच देगा। 



































अहिंसा और तलवार का न्याय 
करूँगा कि हिन्दुस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियारों की मदद ले 
बनिस्बत इसके कि कायरों की तरह खुद अपनी बेइज्जती का अ्रसहाय शिकार 
हो जाय या बना रहे । लेकिन मेरा विश्वास हैँ कि अहिसा, हिंसा से कहीं ऊँची 
हैँ, सजा की बनिस्बत माफी देना काफी ज्यादा बहादुरी का काम है। 'क्षमावीरस्य 
भूषणम्‌ । क्षमा से वीर की शोभा बढ़ती है। लेकिन सजा न देना उसी हालत 
में क्षमा होती हैँ जब सजा देने की ताकत हो । किसी अझ्रसहाय जीव का यह 
कहना कि मेने श्रपने से बलवान को क्षमा किया, कोई मानी नहीं रखता । जब 
एक चूहा बिल्ली को अ्रपने शरीर के ट्कड़-टुकड़े करने देता है तब वह बिल्ली 
को क्षमा नहीं करता ।* लेकिन में यह नहीं समभता कि हिन्दुस्तान कायर 
हं। तन में यही समभता हूँ कि में बिलकुल असहाय हँ/व 
कोई मुझे समझने में गलती न करे । ताकत शारीरिंक-बल से नहीं आती 
वह तो अदम्य इच्छा-शक्ति से ही झ्राती है।. | | 
“कोई यह न समभे कि में हवाई और खयाली झ्रादमी हूँ । में तो व्यावहारिक 
आदशंवादी होने का दावा करता हूँ । अ्रहिसा-धर्म महज ऋषियों और महात्माओ्रों 
के लिए ही नहीं है, वह तो आम लोगों के लिए भी है| ज॑से पशुञ्नों के लिए हिसा 
प्रकृति का नियम हू वंसे ही अहिसा हम मनृष्यों की प्रकृति का कानन। पशक्रों 
की आत्मा सोती पड़ी ही रहती है श्ौर वह शारीरिक-बल के ग्रलावा और 
किसी कानून को जानती ही नहीं । भनुष्य के गौरव के लिए ग्रावश्यक है कि 
वह अधिक ऊँचे कानन की शक्ति, आत्मा की शक्ति के सामने सिर रूकावे । 

. “इसलिए मने हिंदुस्तान के सामने आत्म-बलिदान का प्राचीन नियम उप- 
स्थित करने का सांहस किया है, क्‍योंकि सत्याग्रह और उसकी शाखाएं 
श्र सविनय प्रतिरोध, कष्ट-सहन के नियम के दूसरे नामों के अलावा झौर कुछ 
नहीं है । जिन ऋषियों ने हिंसा में से श्रहिसा का नियम ढूंढ़ निकाला, वे न्यूटन 
से ज्यादा प्रतिभाशाली थे । वे खुद वेलिगटन से ज्यादा योद्धा थे । वे हथियार 
चलाना जानते थे, लेकिन अपने अ्रनभव से उन्होंने उन्हें बेकार पाया और भय- 


हर 





















मेरी कहानी 
ग्रपना सिर भका दें बल्कि उसके मानी यह हैं कि हम जालिम की इच्छा के खिलाफ 
प्रपनी पूरी आत्मा को भिड़ा दें । अपनी हस्ती के इस कानून के मताबिक काम करते 
हुएं, महज एक शख्स के लिए भी यह मंमकिन है कि वह अपनी इज्जत, अपने 
धर्म और अपनी आत्मा को बचाने के लिए, किसी श्रन्यायी साम्राज्य की ताकत 
को ललकार दे श्रौर उसके साम्राज्य के पुनरुद्धारया पतन की नींव डाल दे । 

“और में हिंदुस्तान को; अहिसा का रास्तों अख्त्यार करन के लिए इसलिए 
नहीं कहता कि वहु कमजोर है| में चाहता हूँ कि वह ग्रपनी ताकत शोर अपने 
बल-भ रोसे को जानते हुए अहिंसा पर अमल करे - में चाहता हूँ कि हिंदुस्तान 
यह पहचान ले कि उसके एक आत्मा है, जिसका नाश नहीं हो सकता और जो 
सारी शारीरिक कमजोरियों पर विजय पा सकती है और सारी दुनिया के 
शारीरिक बलों का मकाबला कर सकती हैं ।'' । 

“इस असहयोग को में सिनफिन'-आंदोलन से श्रलग समभता हूँ; क्योंकि 
इसका जिस तरह से खयाल किया गया है उत्त तरह वह हिसा के साथ-साथ कभी 
हो ही नहीं सकता । लेकिन में तो हिंसा के सम्प्रदाय को भी न्‍्यौता देता हूँ कि वे. 
इस शांतिमय ्रसहयोग की परीक्षा तो करें । वह अपनी अंदरूनी कमज़ोरी की - 
वजह से असफल न होगा। हाँ, भ्रगर ज्यादा तादाद में लोग उसे अख्त्यार न 
करें, तो बह भ्रतफल हो सकता है । वही वक्‍त अ्रसली खतरे का वक्‍त होगा! 
क्योंकि उस वक्‍त वे उच्चात्मा जो श्रधिक काल तक राष्ट्रीय श्रपमान सहन नहीं 
कर सकते. अभ्पना गसस्‍्सा नहीं रोक सकेंगे । वे हिंसा का रास्ता अ्रखुत्यार करेगे । 

जहांतक में जानता हूँ, वे गुलामी से अपना या देश का छुटकारा किये बिता ही 
बरबाद हो जांयगे । अगर हिंदुस्तान तलवार के पक्ष को ग्रहण कर ले तो मुमकिन कु 
है कि वह थोड़ी देर की विजय पा ले। परंतु उस वक्‍त हिंदुस्तान के लिए मेरे 
हृदय होगा । में तो हिंदुस्तान से इसलिए बंधा हुआ्ना हूँ कि मेरे पास . 
जो-कुछ है वह सब मेंने उसी से पाया है। मुझे पक्का और पूरा विश्वास है 
नेया के लिए हिंदुस्तान का एक मिशन है 0 हक चाप 
दलीलों का हमारे ऊपर बहुत भ्रसर पड़ा, लेकिन हम लोगों की राय _ | 






























अहिंसा भ्रौर तलवार का न्याय. 


नतीजों की उम्मीद करते थे, और उन्हीं नतीजों से अ्खीर में हम उसकी बाबत 
फैसला करते । अपने-अपने लिए लोग उसे भरे ही धर्म बना लें या निविवाद 
सिद्धान्त मान लें, परन्तु कोई भी राजनैतिक संस्था, जबतक घह राजनैतिक है, 
ऐसा तहीं कर सकती । है /च० 2 
.. चौरीचौरा श्र उसके नतीजे ने हम लांगों को, एक साधन के रूप में, अहिंसा... 
के इन पहलुओं की जाँच करने को मजबूर कर दिया और हम लोगों ने महसूस 
किया कि अगर आन्दोलन स्थगित करने के लिए गांधीजी ने जो कारण बताये हैं 
वे सही हें तो हमारे विरोधियों के पास हमेशा वह ताकत रहेगी, जिससे वे ऐसी 
हालतें पंदा कर दें जिससे लाजिमी तौर पर हमें अपनी लड़ाई छोड़ देनी पड़े | 
तो, यह कसूर खुद श्रहिसा के तरीके का था या उसकी उस व्याख्या का जो गांधीजी. - 
ने की ? लेकित आखिर वही तो उस तरीके के जन्मदाता थे ? उनसे ज्यादा इस 
. बात का बेहतर जज और कौन हो सकता था कि वह तरीका क्‍या है और क्या 


कक 


नहीं है ? और बिना उसके हमारे आन्दोलन का क्या ठिकाना होगा ? 

.... लेकिन बहुत बरसों के बाद, १९३० की सत्याग्रह की लड़ाई शरू होने से 
ठीक पहले, हमें यह देखक र बड़ा सन्‍्तोष हुआ्ना कि गांधीजी ने इस बात,को साफ 
कर दिया । उन्होंने कहा कि कहीं इक्के-दक्के हिसा-काण्ड हो जांय, तो उसकी 
वजह से हमें अपनी लड़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है । भ्रगर ऐसी घटनाझ्रों की 
वजह से, जो कहीं-न-कहीं हुए बिना नहीं रह सकतीं, अहिंसा का तरीका काम 
नहीं कर सकता, तो जाहिर था कि वह हर मौके के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं 
है । और गांधीजी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे । उनकी राय 
में तो जब वह तरीका सही है तो वह सब मौकों के लिए मौज होना चाहिए,और 
कम-सै-कम संकुचित दायरे में ही सही, विरोधी वातावरण में भी' उसे श्रपना 
* काम करते रहना चाहिए । इस व्याख्या ने अ्रहिसात्मक-लड़ाई का क्षेत्र बढ़ा 
'दिया। लेकिन यह व्याख्या गांधीजी के विचारों के विकास की गवाही देती 

या क्या, यह म नहीं जानता ।: 5 ये कह 
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असल बात तो यह है कि फरवरी १६२२ में सत्याग्रह का स्थगित किया 





१३४ मे मेरी कहानी 


कर ली है, जो उनको यह बता देती है कि जनता क्या महसूस कर रही है और वह 


. क्या कर सकती है तथा क्‍या नहीं कर सकती ओर वह अक्सर अपनी अच्त:प्रेरणा 
या सहज बुद्धिसे प्रेरित होकर काम करते है, जैसा कि महान लोकप्रिय नेता अक्सर 


. किया करते हैं। वह इस सहज-श्रेरणा को सुनते हैं और तुरन्त उसी के अनुकूल- 


. हूप अपने कार्य को दे देते हैं और उसके बाद अपने चकित और नाराज साथियों 


. के लिए अपने फैसलों को कारण का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं । यह 
. जामा अक्सर बिलकुल नाकाफी होता है, जैसा कि चौरीचौरा के बाद मालूम 
होता था । उस वक्‍त हमारा आन्दोलन, बावजूद उसके ऊपरी दिखाई देनेवाले 


. और लम्बे-चौड़े जोश के अन्दर से तितर-बितर हो रहा था । तमाम संगठन और 


“अनुशासन का लोप हो रहा था। करीब-करीब हमारे सब अच्छे आदमी जेल 


में थे, और उस वक्‍त तक आम लोगों को खुद अपने बल पर लड़ाई चलाते रहने | 


. की बहुत ही कम, नहीं के बराबर, शिक्षा मिली थी । जो भी अजनबी आदमी 
. चाहता, कांग्रेस-कमिटी का चार्ज ले सकता था, और दर-असल बहुत से अवांछित 


. लोग, जिनमें लोगों को उकसाने तथा भड़कानेवाले सरकारी एजेंठ तक शामिल 
: थे, घुस,आये थे, और कुछ स्थानीय कांग्रेस और खिलाफत-कमिटियों को चलाने 


. तक लगे थे । ऐसे लोगों को रोकने का उस वक्‍त कोई चारा न था। _ 


.._ इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हृदतक इस तरह की बात इस किस्म की 
लड़ाई में लाजिमी है। नेताओ्ों के लिए यह लाजिमी है कि वे सबसे पहले | 


_. ख़ुद जेल जाकर लोगों को रास्ता दिखा दें और दूसरों पर यह भरोसा करें कि 
. वे लड़ाई चलाते रहेंगे । ऐसी दशा में जो कुछ किया जा सकता है वह सिफ इतना« 
. ही कि जनता को कुछ मामूली सीधे-सादे काम करता और उससे भी ज्यादा 
. कुछ किस्म के कामों से बचते रहना सिखा दिया जाय। १६३० में इस तरह की 


है 


. तालीम देने में हमने पहछे ही कुछ साल लगा दिये थे । इसी से उस वक्‍त और" 


. १६३२ में सविनय-भंग-श्रान्दोलन बहुत ही ताकत के साथ और संगठित रूप में 


. चला था। १९२१ और १६२२ में इस बात की कमी थी । उन दिनों लोगों के 
उत्साह के पीछे और कुछ न था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आन्दोलन जाये, 
रहता तो कई जगह भयंकर ह॒त्याकाण्ड हो जाते । इन हत्याकाण्डों को सरकार 


! 


दतर हत्याकाण्डों द्वारा कुचलती । डर का राज कायम हो जाता, जिससे 














... भ्रहिंसा और तलवार का व्याय. की  । 


|... गांधीजी के दिमाग में जिन असरों और वजहों ने काम किया वे सम्भवंत 

ही थे । उनकी मूल बातों को, तथा अहिसा-शास्त्र के मृताबिक काम करना 
बांछुनीय था, इस बात को मान लेने के बाद कहना होगा कि उनका फैसला सही 
हरी था। उनको ये सब खराबियां रोककर नये सिरे से रचना करनी थी। एक 
दूसरी और बिलकुल जुदा दृष्टि से देखते पर उनका फैसला गलत भी माना जा 
सकता है, लेकिन उस दृष्टि-कोण का अहिसात्मक तरीके से कोई ताल्‍लक न था। 
ग्राप एक साथ दायें श्रौर बायें दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते । इसमें कोई 
शक नहीं कि अपने उस आंदोलन को उस अवस्था में और इस खास इक्की-दुक्‍्की 
जह से सरकारी हत्याकाण्डों द्वारा कुचल डालने का निमंत्रण देने से भी राष्ट्रीय 
ग्रांदोलन खत्म नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसे आंदोलनों का यह तरीका हे कि 
वे अपनी चिता की भस्म में से ही फिर उठ खड़े होते हैं। अक्सर थोड़ी अल्प- 
कालिक हार से भी समस्याओ्रों को भली-भांति समझने और लोगों को पक्‍का तथा 
मजबूत करने में मदद मिलती है। भ्रस॒ली बात पीछे हटना या दिखावटी हार होना 
नहीं है,बल्कि सिद्धांत और आदव्ा है । अगर जनता इन उसूलों का तेज कम*न होने 
दे तो नये सिरे से ताकत हासिल करने में देर नहीं लगती । लेकिन १६९२१ और 
१६२२ में हमारे सिद्धांत और हमारा लक्ष्य क्या था ? एक धँघला स्वराज, 
जिसकी कोई स्पष्ट व्याख्या न थी, और अहिसात्मक-लड़ाई का एक खास शास्त्र । 
अगर लोग किसी बड़े पैमाने पर इक्के-दुकक्‍्के हिसा-काण्ड कर डालते तो अपने- 
आप पिछली बात यानी अहिंसा का तरीका खत्म हो जाता, और जहांतक पहली 
बात, यानी स्वराज से ताललक है उसमें ऐसी कोई बात न थी जिसके लिए लोग 
ग्रढ़ते । आमतौर पर लोग इतने मजबत न थे कि वे ज्यादा भ्ररसे तक लड़ाई चलाये 
जाते और विदेशी शासन के खिलाफ करीब-करीब सर्वव्यापी असंतोष और कांग्रेस 
के साथ सब लोगों की हमदर्दी के बावजूद लोगों में काफी बल या संगठन ने था। 
वे टिक नहीं सकते थे। जो हजारों लोग जेल गये वे भी क्षणिक जोश में आकर 
भ्रौर यह उम्मीद करते हुए कि तमाम किस्सा कुछ ही दिनों में तय हो जायगा।_ 
._. इसलिए यह हो सकता है कि १९६२२ म सत्याग्रह को स्थगित करने का जो : 
फैसला किया गया वह ठीक ही था, हालांकि उसके स्थगित करने का तरीका 
और भी बेहतर हो सकता था। यो आंदोलन स्थगित करते से लोगों का 
विश्वास ढीला हो गया और एक प्रकार की पस्त-हिम्मती भ्रा गई। 






















































5 अर कहती 


मगर मुमकिन है कि इस बड़े आंदोलन को इस तरह एकाएक बोतल में बंद 
करने से उन दुःखांत-काण्डों के होने में मदद मिली जो देश में बाद को जाकर 
हुए । राजनैतिक संग्राम में छुट-पुट और बेकार हिंसा-काण्डों की ओर बहाव 
तो रुक गया, लेकिन इस तरह दबाई गई हिसावत्ति अपने निकलने का रास्ता 
तो ढूंढ़ती ही; और शायद बाद के बरसों में इसी बात ने हिंद-सस्लिम झगड़ों 
_ को बढ़ाया। भ्रसहयोग और सविनय-भंग-श्रांदोलनों को आम लोगों से जो भारी ' 
. समर्थन मिला था उससे तरह-तरह के साम्प्रदायिक नेता, जो ज्यादातर राजनीति 
में प्रतिक्रियावादी थे, लोगों की तिगाह से गिरकर दबे पड़े थे। लेकित अ्रब वे 
उभरने लगे। बहुत-से दूसरे लोगों ने भी--जैसे खुफिया के एजेंटों तथा उत्त 
लोगों ने जो हिंदू-मुसलमानों में फिसाद कराके हाकिमों को खुश करना चाहते 
थे--हिंदु-मसुस्लिम वर बढ़ाने में मदद की । मोपलाशों के उत्पात से तथा जिस 
निहायत बेरहमी से उसे कुचला गया उससे उन लोगों को एक अच्छा हथियार 
मिला जो साम्प्रदायिक झगड़े पैदा कराना चाहते थे । रेलवे के बंद डिब्बों 
मोपला कैदियों का भूरता कर देना एक बहुत ही वीभत्स दृश्य था । यह मुम- | 
किन हो सकता है कि श्रगर सत्याग्रह बंद न किया गया होता और उसे सरकार | 
ने ही कुचला होता तो उस हालत में कौमी जहर इतना न बढ़ता और बाद को 
जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उनके लिए बहुत ही कम ताकत बाकी रहती 
सत्याग्रह बंद करने के पहले एक घटना हुई, जिसके नतीजे बिलकुल दूसरे 

हो सकते थे । सत्याग्रह की पहली लहर से सरकार भौंचक रह गई और डर 
._गई। इसी वक्‍त वाइसराय लार्ड रीडिग ने एक झ्राम स्पीच में यह कहा कि में 

 हेरान व परेशान हूं । उन दिनों युवराज हिंदुस्तान में थे और उनकी मौजूदगी 
से सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी । दिसम्बर १६२१ के शरू में जो 
. घड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई थीं उनके बाद ही फौरन उसी महीने में सरकार ने 
. एक कोशिश की कि कांग्रेस से किसी किस्म का समझौता कर लिया जाय। यह बात 
.. खासतोर पर कलकत्ते में युवराज के श्रागमन को दृष्टि में रखकर की गई थी। 
. बंगाल-सरकार के प्रतिनिधियों में और देशबंधुदास में, जो उन दिनों जेल में थे, | ४ 
. कुछ आपसी बातचीत हुई । मालूम पड़ता है कि इस तरह की तजवीज की गई. 

कि सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधियों में एक छोटी-सी गोलमेज-कान्फेंस की # 








. अहिसा और तलवार का न्योय.. ३७ 


| कि मोलाना सुहम्मदअली का भी, जो उस वक्‍त कराची की जेल में थे. इस 
/ कान्‍्फ्रेंस में मोजूद रहना जरूरी है और सरकार इस बात के लिए राजी न थी। 
इस मामले में गांधीजी का यह रुख दास बाब को पसन्द नहीं आया और 

कुछ वक्‍त बाद जब वह जेल से छूटकर आ्ाये तब उन्होंने साबंजनिक रूपमें गांधीजी _ 
की आलोचना की और कहा कि, उन्होंने सख्त गलती की है। हम लोग उन दिनों 
जेलमें थे, इसलिए हममें से ज्यादातर वे सब बातें नहीं जान सकते थे जो इस मामले 
में हुई, भर तमाम बातों को जाने बिना कोई फ़ैसला करना मुश्किल है। छेकिन 
यह मालूम होता कि उस हांलत में कान्फ्रेंस से कोई फायदा नहीं हो सकता था। 
अ्रसल में सरकार महज यह कोशिश कर रही थी कि किसी तरह कलकत्ते में 

: युवराज के आगमन का समय बिना किसी संघर्ष के बीत जाय । इससे हमारे 
सामने जो बुनियादी मसले थे वे ज्यों-के-त्यों बने रहते । नौ बरस बाद जब राष्ट्र. 
प्रौरकांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, तब गोलमेज कान्फरेंस हुई और उससे 
भी कोई नतीजा नहीं चिकला । लेकिन इसके अलावा भी मुझे ऐसा मालम होता. 
है कि गांधीजी ने मुहम्मदअली की मौजूदगी पर जोर देकर बिलकुल ठीक ही _ 
किया । कांग्रेस के लीडर की हेसियत से ही नहीं, बल्कि खिलाफत की हलचल के. 
लीडर की हेसियत से भी, श्रौर उन दिलों कांग्रेस के प्रोग्राम में खिलाफत का प्रशन 
महत्वपूर्ण था, उनकी मौजूदगी लाजिमी थी। जिस नीति या कारं॑वाई में अपने | 
ताथी को छोड़ना पड़ें वह कभी सही नहीं हो सकती । सरकार की एक इसी. 
बात से कि वह उन्हें जेल्न से छोड़ने को तैयार न थी, इस बात का पता चल जाता 
“है कि कान्फेंस से किसी किस्म के नतीजे की उम्मीद करना बेकार था।.... 

मुझे और पिताजी को अभ्रलग-अलग जुर्मो में. अलग-अलग अदालतों ने ६-६ 

महीने की सजाएं दी थीं। मुकदमे महज तमाशे थे और अपने रिवाज के मुताबिक _ 
हम लोगों ते उनसें कोई हिस्सा नहीं लिया था । इसमें कोई शक नहीं कि हमारे 
सब व्याख्यानों में और दूसरी हलचलों में सजा दिलाने के लिए काफी मसाला 
दूँंढ़ निकालना बहुत आसान था। लेकिन सजा दिलाने के लिए जो मसाला दर- 
प्रसल पसन्द किया गया वह मजेदार था। पिताजी पर एक गैर-कानूती जमात 
का मेम्बर--कांग्रेस-स्वयंसेवक--होने के जुर्म में मुकदमा चलाया गया था और 
इस जुर्म को साबित करने के लिए एक फार्म पेश किया गया, जिसमें हिंदी में 
उनके दस्तब्त दिव्ाये गए थे। बेशक दस्तखत उन्हीं के थे, लेकिन असल में 































भैरी कहानी 








हुआ यह कि इससे पहले उन्होंने प्रायः कभी हिंदी में दस्तखत नहीं किये थे । 
इसलिए बहुत ही कम लोग उनके हिंदी के दस्तखत पहचान सकते थे। भ्रदालत 
में एक फटे-हाल महाशय पेश किये गये, जिन्होंने हलफिया बयान दिया कि वे 
 दस्तखत मोतीलालजी के ही हैं। यह महाशय बिलकुल अपढ़ थे. और जब 
.. उन्होंने दस्तखतों को देखा तब वह फार्म को उल्टा पकड़े हुए थे। पिताजी अ्रदा- 
. लत में मेरी लड़की को बराबर अपनी गोद में लिये रहे । इससे उनके मकदमे में उसे 
पहली मरत॑बा अदालत का तजुर्बा हुआ । उस वक्‍त उसकी उम्र चार बरस की थी । 
मेरा जूर्म यह था कि मेने. हड़ताल कराने के लिए नोटिसें बांटी थीं। उन 
दिनों यह कोई जुर्म न था--ग्रद्यपि मेरा खयाल है कि इस वक्‍त ऐसा करना जुर्म | 
है, क्योंकि हम बड़ी तेजी के साथ डोमीनियन स्टेटस (औपनिवेशिक स्वराज्य) 
की तरफ बड़ते जा रहे हें--फिर भी मृझे सजा दे दी गईं। तीन महीने बाद 
जब में पिताजी तथा दूसरे लोगों के साथ जेल में था तब मुझे इत्तिला मिली कि 
कोई मृकदमों पर पुनविचार करनेवाले भ्रफसर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुभे 
जो सजा दी गईं वह गलत है और इसलिए म॒झे छोड़ा जायगा । मे इस बात 
से बड़ा अच रज हुआ, क्योंकि मेरे मुकदमे पर पुनविचार कराने के लिए मेरी 
तरफ से किसी ने कोई कारंवाई नहीं की थी । ऐसा मालूम पड़ता है कि सत्याग्रह , 
गित हो जाने पर जजों में मकदमों पर पुनविचार करने का एकाएक जोश | 
उमड़ आया हो । मुझे पिताजी को जेल में छोड़कर बाहर जाने में बहुत दू:ख हुश्रा। 
. ..... मेने तय कर लिया कि श्रव फौरन ही ग्रहमदाबाद जाकर गांधीजी से मिलंगा। # 
लेकिन मेरे वहां पहुंचनेसे पहले वह गिरफ्तार हो चुके थे। इसलिए उनसे में साबर- * 
 मती-जेल में ही जाकर मिल सका,। उनके मृकदमे के वक्‍त में झदालत में मौजद" 
था । वह एक हमेशा याद रखने लायक प्रसंग था और हममें से जो लोग उस वक्‍त 
मौजूद थे वे शायद उसे कभी भूल नहीं सकते । जज एक अ्रंग्रेज था। उसने अपने 
. व्यवहार में काफी शराफत श्रौर सदभावना दिखाई। श्रदालत में गांधीजी ने जो 
_ बयान दिया वह दिलों पर बहुत ही भ्रसर डालनेवाला था । हम लोग वहां से जब 
_ लोटे तब हमारे दिल हिलोरें ले रहे थे और उनके ज्वलंत वाक्यों और उनके 
. चमत्कारी भावों श्र विचारों की गहरी छाप हमारे मन पर पड़ी हुई थी । 
... में इलाहाबाद लौट आया | मुझे एक ऐसे वक्‍त पर जेल से बाहर रहना 
5 बहुत ही सुनसान और दुःखप्र द मालूम हुआ जब मेरे इतने दोस्त और साथी जेल 






















































के सीखचों के अंदर बंद थे । बाहर श्राकर मैंने देखा कि कांग्रेस का संगठन 


लगाया गया। मेरे ऊपर राजद्रोह सहित, कुछ और भी जुर्म लगाये गये । मेने 


दबाने के जुर्म भी शामिल थे । छेकिन राजद्राहवाला मामला नहीं चलाया गया 


पहुले ही मिल चुकी है। जह्ांतक मुर्क याद हूँ, मुझे तीन सजाएं दी गई, जिनमें 
दो अठारह-शभ्रठारह महीने की थीं श्रोर एक-साथ चलन को थीं। मेरा खयाल दे 





अ्रहिसा और तलवार कां नयोय॑ ११६. 
































ठीक-ठीक काम नहीं कर रहा हूँ श्रोौर मेंने उसे ठीक करने की कोशिश की । 
खासतौर पर मेंने विलायती कपड़े के बहिष्कार में दिलचस्पी ली। सत्याग्रह 
के वापस ले लिये जाने पर भी हमारे कार्यक्रम का वह हिस्सा अरब भी चालू था। 
इलाहाबाद के कपड़े के करीब-क रीब तमाम व्यापारियों ने यह वादा किया था 
कि वे न तो विलायती कपड़ा हिंदुस्तान में ही किसी से खरीदेंगे न विलायत से 
ही मंगावेंगे । इस मतलब के लिए उन्होंने एक मण्डल भी- कायम कर लिया 
था। मण्डल के कायदों में यह लिखा हुआ था कि जो अपना वादा तोड़ेगा उसे 
जर्माते की सजा दी जायगी । मत देखा कि कपड़े के बड़े-बड़े व्यापारियों ने अपना 
वादा तोड़ दिया हैँ और वे विदेशों से विलायती कपड़ा मंगा रहे हैं । यहु उन 
लोगों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफो थी जो अपने वादे पर डठे हुए थे। हम लोगों 
कहा-सुनी की, छेकिन कुछ नतीजा न निकला और कपड़े के दूकानदारों का 
मण्डल किसी कारगर काम के लिए बिलकुल बेकार साबित हुआ। इसबन्रिए 
हम लोगों ने तय किया कि वादा तोड़नेवाले दुकानदारों की दुकानों पर धरना 
दिया जाय । हमारे काम के लिए धरने का इशारा-भर काफी था । बस, जुर्माने 
दिये गये ओर नये सिरे से फिर वादे कर लिये गये । जुर्मानों से जो रुपया 
आया वह दूकानदारों के मण्डल के पास गया। 
दो-तीन दिन बाद अपने कई साथियों के साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया 

गया । ये साथी वे लोग थ॑ जिन्होंने दूकानदारों के साथ बातचीत करने में हिस्सा 
लिया था । हमारे ऊपर जबरदस्तो रुपया ऐंठने श्रोर लोगों को डराने का जूम 


अपनी कोई सफाई नहीं दी, भ्रदालत में सिर्फ एक लंबा बयान दिया । मुझे कस- 
से-कम तीन जुम्मों में सजा दी गई, जिनमें जब रदस्ती रुपया ऐंठने, लोगों को 


क्योंकि सम्भवतः यह सोचा गया कि मुर्के जितनी सजा मिलनी. चाहिए थी वह 








































गे; 


१६२१ में हिंदुस्तान में राजनैतिक अपराधों के लिए जेल जाना कोई नई 
बात नहीं थी। खासकर वंग-भंग-श्रांदोलन के वक्‍त से बराबर ऐसे लोगों का 
तांता लगा रहा जो जेल जाते थे और उनको अक्सर बड़ी लम्बी-लम्बी सजाएं 
होती थीं । बगैर मकदमे चलाये नजरबंदियां भी होती थीं। लोकमान्य तिलक 
को, जो श्रपने समय के हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता थे, उनकी ढलती हुई उम्र 
में छः साल कैद की सजा दी गई थी । पिछले महायुद्ध के कारण तो नजरबंदियों 
झ्ौर जेल भेजने का यह सिलसिला श्रोर भी बढ़ गया, और षड़यंत्रों के मामले 
बहुत होने लगे जिनमें आ्रामतौर पर मौत की या झ्ञाजीवन कद की सजाएं दी 
जाती थीं । श्रली-बंध्‌ और मौ० श्रबुलकलाम झ्राजाद भी लड़ाई के जमाने में 
नजरबंद हुए थे | लड़ाई के बाद ही फौरन पंजाब में फौजी कानून जारी हुआ, 
जिसमें लोग बड़ी तादादमें जेल गये श्लौर बहुत लोगों को षड़यंत्र के या मुख्तसर 
मुकदमों में सजाएं दी गई । इस तरह हिंदुस्तान में राजनतिक सजा होना एक 
काफी आम बात हो गई थी, मगर अ्रभी तक खद-जानब॒भकर कोई जेल न जाता 
था। लोग अपना काम करते थे और उस सिलसिले में उन्हें राजनैतिक सजा 
अपने-प्राप मिल जाती थी; या शायद इसलिए मिल जाती थी कि खुकिया 
पुलिस उनको नापसंद करती थी, लेकिन, ऐसा होने पर, अदालत में पैरवी करके 
उससे बचने की पूरी कोशिश की जाती थी । हां, दक्षिण-प्रफ्रीका में श्रलबत्ता 
सत्याग्रह की लड़ाई में गांधीजी और उनके हजारों अ्नुयायियों ने एक नई ही 
भिप्तालपेश की थी 5 मय ना 
... मगर फिर भी १६२१ में जेलखाना करीब-करीब एक ग्रज्ञात जगह थी.. 
और बहुत कम लोग जानते थे कि नये सजायाफ्ता आादमियों को अपने अंदर 
निगल जानेवाले डरावने फाटक के भीतर क्या होता है ? अंदाज से हम कुछ- 
कुछ ऐसा समभते थे कि जेल के अंदर बड़े-बड़े खतरनाक जीव होंगे, जिनके 
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लेखेनऊ-जेल 
















| लिए कुछ भी कर गुजरना बायें हाथ का खेल होगा । हमारे खयाल से जेल 
५ एक्रांत, बेइज्जती और कष्टों की जगह थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि 
॥# उसके साथ अनजान जगह होने का खौफ लगा हुआ था । १६२० से जेल जाने 
का बार-बार जिक्र सुनते रहने और उसमें अपने कई साथियों के चले जाने से 
हम इस खयाल के आदी हो गये, और उसके बारे में आशंका और अ्ररुचि की 
जो भावना अक्सर अपने-आप पैदा हो जाती थी उसकी तेजी कम हो गई। परंतु 
दिमागी तेयारी पहले से चाहे कितनी भी रही हो, जब हम लोहे के फाटक में 
पहले-पहल दाखिल हुए तो क्षोभ और उद्बेग पेदा हुए बिना नहीं रह सका । उस 
जमाने से, जिसे आज तेरह साल हो गये , श्राज तक मेरे श्रन्दाज से हिंदुस्तान से 
कम-से-कम ३ लाख स्त्री-पुरुष उन फाटकों में राजनैतिक अपराधों के लिए 
&, दाखिल हो चुके हैं, हालांकि बहुत करके इलजाम फौजदारी आईन की किसी दूसरी . 
। ही दफा की रू से लगाया गया हैँ। इसमें से हजारों तो कई बार अंदर गये और 
| बाहर आये हैं। उन्हें यह भ्रच्छी तरह मालम हो ही जाता हैं कि श्रंदर वे किन 
बातों की उम्मीद रखें; और जहांतक कोई झ्रादमी विचित्र रूप से प्रसाधारण 
नीरस, उदासी के साथ कष्ट-सहन झौर एक ढरें की भयंकर जिंदगी के लायक 
श्रपने-प्राप को बना सकता हुं, वहांतक उन्होंने वहां की श्रजीब जिंदगी के मझ्ाफिक 
अपने को बनाने की कोशिश की हैं । हम उसके आदी हो जाते हैं, क्योंकि इंसान 
करीब-करीब हर बात का आदी हो जाता है, और फिर भी जब नई बार हम 
उस फाटक के श्रंदर दाखिल होते हें तो फिर वही पुराने क्षोभ और उद्बेग की 
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“हरियाली और चौड़े मैदानों, चलते-फिरते लोगों और गाड़ियों और जान-पहचान 
वालों के चेहरों की तरफ, जिन्हें श्रब बहुत ग्रस तक देखने का मौका नहीं 
मिलेगा, अखीरी नजर डालने लगती हें । 


जेल की मेरी पहली मियाद के दिन, जो तीन महीने के बाद ही पअ्रचानक 
खत्म हो गई, मेरे और जेल-कमंचारियों दोनों ही के लिए क्षोभभ,ौर बेचैनी 
के दिन थे । जेल के अफसर इन नई तरह के अ्रपराधियों की झ्रामद से घबरा-से 
गये थे। इन नये आनेवालों की महज तादाद ही, जो दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाती 
थी, गेर-मामूली थी, और उन्हें एक ऐसी बाढ़ मालूम होती थी, जो कहीं पुरानी 
कायम हुदों को बहा न हे जाय । इससे भी ज्यादा चिता की बात यह थी कि नये 
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९२९  + - - मेरी कहानी 


आनेवाले लोग बिलकुल निराले ढंग के थे । यों आदमी तो सभी वर्ग के थे मगर 
.... सध्यम-वर्ग के बहुत ज्यादा थे | लेकिन इन सब वर्गों में एक बात सामान्य थी। 
... वे मामूली सजायाफ्ता लोगों से बिलकुल दूसरी तरह के थे और उनके साथ 
... पुराने तरीके से बर्ताव नहीं किया जा सकता था। ग्रधिकारियों ने यह बात मानी 
तो, मगर मौजूदा कायदों की जगह दूसरे कायदे न थे; श्र न पहले की कोई 
.. मिसालें थीं, न कोई पहले का तजुर्बा । मामूली कांग्रेसी कैदी न तो बहुत दब्बू 
था और न नरम । और जेल के भ्रन्दर होते हुए भी अपनी तादाद ज्यादा होने 
... से उसमें यह खयाल भी आ गया था कि हममें कुछ ताकत है । बाहर के आंदोलन 
में और जेलखावों के श्रन्दर के मामलों में जनता की नई दिलचस्पी पैदा हो जाने 
.._ के कारण वह और भी मजबूत हो गया था। इस प्रकार कुछ-कुछ तेज रख होते 
हुए भी, हमारी सामान्य नीति जेल-भ्रधिकारियों से सहयोग करने की थी। अगर 
हम लोग उनकी मदद न करते तो श्रफसरों की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई होतीं | 
जेलर अक्सर हमारे पास आया करता था,और कुछ बैरकोंमें,जिनमें हमारे स्वयंसेवक 
थे, चलकर उन्हें शञान्तः करने या किसी बात के लिए राजी करते को कहता था। 
.. हम भ्रपनी खुझ्ीसे जेल प्राये थे, और कई स्वयंसेवक तो प्रायः बिना बुलाये 
खुद जबरदस्ती भीतर घुस आये थे। इस तरह यह सवाल तो था ही नहीं कि | 
कोई भाग जाने की कोशिश करता । भ्रगर कोई बाहर जाना चाहता तो वह । 
अपनी हरकत के लिये अ्रफसोस जाहिर करने पर या आयन्दा ऐसे काम में न | 
.. पड़ने का इकरार लिखने पर श्रासानी से बाहर जा सकता था। भागने की कोशिश | 
. करने से तो किसी हृदतक बदनामी होती थी, और ऐसा काम सत्याग्रह-जेसे 7 
. राजनैतिक कार्य से भ्रलग हों जाते के बराबर था। हमारे लखनऊ-जेल के 
.. सुपरिण्टेण्डेण्ट ने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी, और वह जेलर से (जो 
.. कि खानसाहब था) कहा करता था कि अगर आप कुछ कांग्रेस-स्वयंसेवकों को 
... भाग जाने देने में कामयाब हो सकें तो में आपको खानबहादुर बनाने के लिए , 
. सरकार से सिफारिश कर दूंगा। ४ वा | 
.._ हमारे साथ के ज्यादातर कैदी जेल के भीतरी चक्कर की बड़ी-बड़ी बैरकों 
में रखे जाते थे | हममें से भ्रठारह को, जिन्हें मेरे अ्नुमानसे अच्छे बर्ताव के 
. लिए चुना गया था, एक पुराने वीविग-झड में रखा गया था, जिसके साथ एक 
. बड़ी खुली हुई जगह थी । मेरे पिताजी, मेरे दो चच्चेरे भाई और मेरे लिए एक 







































































अलग सायबान था, जो करीब-करीब २० » १६ फूट था। हमें एक बेरक से 
दूसरी बैरक में आने-जाने की काफी आजादी थी। बाहर के रिश्तेदारों से काफी 
मलाकातें करने की इजाजत थी। श्रखबार आते थे. श्रौर नई गिरफ्तारियों 
और हमारी लड़ाई की बढ़ती की ताजी घटनाओं की रोजाना खबरों से जोश 
का वातावरण रहता था। आपसी बात-चीत और बहस में बहुत वक्‍त जाता था, 
प्लौर में पढ़ना या दूसरा ठोस काम कुछ नहीं कर पाता था। म॑ सुबह का वक्‍त 
ग्रपने सायबान को अच्छी तरह साफ करने और धोने में, पिताजी के श्रौर अपने 
कपडे धोने में और चर्खा कातने में गजारा करता था। वे जाड़े के दिन थे, जोकि 
उत्त र-हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मौसम है । शुरू के कुछ हफ्तों में हमें अपने 
स्वयंसेवकों के लिए, या उनमें जो अपढ़ थे उनके लिए, हिंदी, उर्दू और दूसरे 
प्रारम्भिक विषय पढ़ाने के लिए क्लास खोलने की इजाजत मिल गई थी । 
तीसरे पहर हम वाली-बॉल खेला करते थे । 
धीरे-धीरे बंधन बढ़ने लगे । हमें अपने श्रहाते से बाहर जाने ओर जेल के 
उस हिस्से में, जहां हमारे ज्यादातर स्वयंसेवक रक्‍्खे गये थे, पहुंचने से रोक 
दिया गया । तब पढ़ाई के क्लास अपने-आप बंद हो गये । करीब-करीब उसी 
बकत में जेल से छोड़ दिया गया । बा 
.. में शरू में बाहर निकला, और छः या सात हफ्ते बाद, अप्रैल में फिर 
गैट ञ्राया । तब क्‍या देख ता हूं कि हालत बदल गई हैँ । पिताजी को बदलकर 
'नैनीताल-जेल में भेज दिया गया था, और उनके जाने के बाद फोरन ही नये कायदे 
लाग कर दिये गये थे । बड़े वीविग-शेड के, जहां पहले में रक़्खा गया था, सारे 
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..* अखबारों में एक बे-सिर-पर की खबर निकली हें, ओर हालांकि उसका क्‍ 
खंडन किया जा चुका हे, फिर भी वहु समय-समय पर प्रकाशित होती 


मेरे पिताजी के पास शेम्पेन शराब भेजी । सच तो यह हे कि सर हारकोर ने 
पिताजी के लिए जेल में कुछ नहीं भेजा, ओर न किसी दूसरे ने ही शेस्पेन या 
दूसरी कोई नशीली चीज भेजी । वास्तव में कांग्रेस के असहयोग को भ्रपना लेने 
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भैरी कहानी 





कदी भीतरी. जेल में बदल दिये गये और वहां बैरकों में रख दिये गये थे । हरेक 
बरक करीब-करीब जेल के अंदर दूसरी जेल ही थी । दूसरी बरकवालों से मिलने 
जुलने या बातचीत करने की इजाजत न थी। मुलाकात और खत अब कम किये 
जाकर महीने भर में एक कर दिये गये । खाना बहुत मामूली कर दिया गया, 
हालांकि हमें बाहर से खाने की चीजें मंगाने की इजाजत थी । 

जिस बेरक में में रखा गया था उसमें करीब पचास आदमी रहते होंगे । 
हम सबको एकसाथ दूंस दिया गया, हमारे बिस्तरे एक-दूसरे से तीन-चार फूट के 
फासले पर थे । खुशकिस्मती से उस बरक का करीब-करीब हरेक आ्रादमी मेरा 
जाना हुआ था, और कई मेरे दोस्त भी थे। मगर दिन-रात एकांत का बिलकुल 
न मिलता नागवार होता गया । हमेशा उसी भुंड को देखना, वही छोटे-छोटे 
फंगड़े-टंटे चलते रहना, और इत सबसे बचकर शांति का कोई कोना भी बिलकुल 
न मिलता ! हम सबके सामने नहाते, सबके सामने कपड़े धोते, कसरत के लिए 
बरकों के चारों तरफ चक्कर लगाकर दौड़ते, और बहस और बातचीत इस हद. 
तक करते कि दिमाग थक जाता और सोच-समभकर बात भी करने की ताकत 
.. न रह जाती थी। यह कौदुम्बिक जीवन का एक नीरस--सौगुना नीरस दृश्य 
- था, जिपमें उसका आनंद, उसकी शोभा और सुख-सुविधा का अंश बहुत कम 
था; और फिर ऐसे लोगों का साथ जो भिन्न-भिन्न तरह के स्वभाव और रुचियों 
के थे । हम सबके मन में इस बात का बड़ा उद्बेग रहता था, और में तो अक्सर 
अकेला रहने के लिए तरसता रहता था। कुछ सालों के बाद तो जेल में मसले 
खूब एकांत और अकेलापन मिल गया--ऐसा कि महीनों तक लगातार मे 































महसूस करता था। अब में कभी-कभी १६२२ में लखनऊ जिला-जेल में इकट्ठा. 
रहने के दिनों की रश्क के साथ याद करता था। फिर भी में खब अच्छी तरह . : 
जानता था कि दोनों हालतों में से मुझे श्रकेलापतन ही ज्यादा पसन्द आया है, 
बशते कि मुझे पढ़ने और लिखने की सुविधा हो... रख 
फिर भी मुभे कहना होगा कि उस वक्‍त के साथी निहायत अच्छे और खश- 
मजाज थे, और हम सबकी अच्छी बनी । मगर मेरा खयाल है कि हम सभी 


भी एक-दूसरे से तंग-से शभ्रा जाते थे और भ्रलहदा होकर कुछ एकांत 










किसी जेल-अधिकारी के सिवा और किसी की सूरत भी न दिखाई देती । तब है 
फिर मेरे मन में उद्देश रहने लगा--मगर इस बार अच्छे साथियों की जरूरत 


लखनऊ-जेल............  श्श्भ् 


रहना चाहते थे । ज्यादा-से-ज्यादा एकान्‍्त जो में पा सकता था वह यही था. 
कि बे्‌रक छोड़कर शअ्रह्मते के खले हिस्से में श्रा बैठता था। उन दिनों बारिश 
का मौसम था और बादल होने के कारण बाहर बैठा जा सकता था । में गरमी 
ग्यौर कभी-कभी बंदा-बाँदी सहन कर लेता था, और ज्यादा-पे-ज्यादा वक्‍त बैरक 
के बाहर बिताया करता था । 


खुले हिस्से में लेटकर में आकाश तथा बादलों को निहारा करता था, और 
अनुभव करता था कि बादलों के नित नये रंग कितने सुन्दर होते हैं ! यह सौन्दर्य 
ने पहले नहीं देखा था । 


“अहो ! मेघमालाओं का यह 
पल-पल रूप पलठना; 
कितना मधुर स्वप्न है लेठे- 
लेटे. इन्हें. निरखना ! ”! 
लेकिन वह समय मेरे लिए सुख और श्रानंद का न था, वह तो मेरे लिए भार- 
स्वरूप था। मगर जो वक्‍त में इत सतत्‌ नये रूप धारण करनेवाले बरसाती बादलों 
को देखने में बिताता था वह आनंद से भरा रहता था और मभे राहत मालूम 
होती थी । मुझ ऐसा आनंद होता मानो मेने कोई झ्राविष्कार किया हो, और 
एसी भावना पंदा होती मानो में कंद से छुटकारा पा गया हूं । में नहीं जानता 
कि खास उसी वर्षा-ऋतु ने मुझपर इतना असर क्‍यों डाला; इससे पहले 
या बाद के किसी साल की भी वर्षा-ऋतु ने इस तरह प्रभावित क्‍यों नहीं किया। 
मेने कई बार पहाड़ों पर और समुद्र पर सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दह्य 
देखे थे, उनकी शोभा की सराहना की थी, उस समय का ग्रानंद लटा था तथा 
उनकी महान भव्यता और सुंदरता से श्रभिभत हो उठा था । मगर में उनको 
देखकर यही खयाल कर लेता कि ये तो रोज की बातें हैं, और दूसरी बातों 
की तरक ध्यान देने लगता। मगर जेंल में तो सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई 
नहीं देते थे । क्षितिज हमसे छिपा हुआ था और प्रांतःकाल तप्त सूर्य हमारी 
रक्षक दीवारों के ऊपर देर से निकलता था । कहीं चित्र-विचित्र रंग का नामो- 
निशान नहीं था, और हमारी ग्रांखें सदा उन्हीं मटमेली दीवारों और बैरकों का 


“लावा लत कलना अदा कक न फट पलक“ १ न + अनिल नानी लननभिफिननीननीनीननभनानान भ 


अंग्रेजी कविता का भावानवाद । 






































दव्य देखते-देखते पथरा गईं थीं। वे तरह-तरह के प्रकाश, छाया और रंगों 
को देखने के लिए भखी हो रही थीं, और जब बरसाती बादल अ्रठखेलियां 
करते हुए तरह-तरह की शक्लें बनाते हुए, भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग धारण करते 
हुए हवा में थिरकने लगे तो में पागलों की तरह आइचर्य और आा ह्वाद से उन्हें 
निहारा करता । कभी-कभी बादलों का तांता टूट जाता और इस प्रकार जो 
छिद्र हो जाता उसके भीतर से वर्षा-ऋतु का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता 
था | उस छिद्र में से अ्रत्यन्त गहरा नीला आसमान नजर आता था जो अनन्त 
का ही एक हिस्सा मालम होता था । 

. हमारे ऊपर सख्तियां धीरे-धीरे बढ़ने लगीं, और ज्यादा-ज्यादा सख्त कायदे 
लाग किये जाने लगे । सरकार ने हमारे आंदोलन की नाप-जोख कर ली थी 
प्रौर वह हमें यह महसूस करा देना चाहती थी कि हमारे मुकाबला करने की 
हिम्मत करने के सबंब से वह हमपर किस कदर नाराज है। नये कायदों के 
चाल करने या उनके शअ्रमल में लाने के तरीकों से जेल-अधिकारियों और 
:. राजनैतिक कौदियों के बीच भगड़े होने लगे । कई महीनों तक करीब-करीब हम 
सबने--हम लोगों की संख्या उसी जेल में कई सौ थी--विरोध के तौर पर 
मलाकातें करना छोड दिया था | जाहिर हैं कि यह खयाल किया गया कि हममें 
से कुछ झगड़ा करानेवाले हैं, इसलिए सात आदमियों को जेल के एक दूर 


के हिस्से में बदल दिया गया, जो खास बैरकों से बिलकुल अलहदा था। इस तरह 


जिन लोगों को श्रलग किया गया उनमें में, पुरुषोत्तमदास टण्डन, महादेव देसाई 
जाजे जोसफ, बालक्ृष्ण शर्मा और देवदास गांधी थे ।. ....प्््ः 


हमें एक छोटे भ्हाते में भेजा गया, और वहां रहन में कुछ तकलीफें भी 


थीं । मगर कुल मिलाकर मुझे तो इस तब्दीली से खशी ही हुईं। यहां 


भीड़-भाड़ नहीं थी, हम ज्यादा शांति और ज्यादा एकांत से रह सकते थे। 
पढ़ने या दूसरे काम के लिए वक्‍त ज्यादा मिलता था । हम जेल के दूसरे 


हिस्सों के अपने साथी कौंदियों से अलहदा कर दिये गये और बाहरी दुनिया से 
भी अ्रलहदा कर दिये गये; क्योंकि भ्रब सब राजनेतिक कदियों के लिए अखबार 


“वो बंद कर दिये गये थे या न पति 








हमारे पास अ्रखबार नहीं आते थे, मगर बाहर से कोई-कोई खबर अंदर 

















थी, जैसे कि जेलों में श्रवसर टपका करती है। हमारी माहुवारी मुला- 
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कांतों और खतों से भी हमें बाज-बाज ऐसी-बेंसी खबरें मिल जाती थीं । हमको 
पता लगा कि हमारा आंदोलन बाहर कमजोर हो रहा ह | वह चमत्कारिक 
यूग गुजर गया था और कामयाबी धुंधले भविष्य में दूर जाती हुई मालम हुई। 
बाहर, कांग्रेस में दो दल हो गये थे--परिवतंनवादी और अपरिवर्तंनवादी । 
पहला दल, जिसके नेता देशबंधुदास और मेरे पिताजी थे, चाहता था कि कांग्रेस 
ब्रगले केन्द्रीय और प्रांतीय कौंसिलों के चनावों में हिस्सा ले और हो संके तो. 
इन कौंसिलों पर कब्जा कर ले; दूसरा दल, जिसके नेता राजगोपालाचाय थे, 
असहयोग के पुराने कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन किये जाने के विरुद्ध था। उस 
समय गांधीजी तो जेल में ही थे | आंदोलन के जिन सुन्दर आदशों ने हमें, ज्वार 
की लहरों की चोटी पर बठे हुए की तरह, आगे बढ़ाया था, वे छोटे-छोटे झगड़ों 
और सत्ता प्राप्त करते की साजिशों के द्वारा दर उछाले जाने लगे । हमने यह 
महसूस किया कि उत्साह और जोश के वक्‍त में बड़े-बड़े और हिम्मत के काम 
कर जाना जोश गुजर जाने के बाद रोजाना का काम चलाने की बनिस्बत कितना 
आ्रासाय है । बाहर की खबरोंसे हमारा जोश ठण्डा होने लगा, और इसके साथ - 
साथ जेल से दिल पर जो अलग-ग्रलग तरह के श्रसर पैदा होते हैं उनके कारण 
हमारा वहां रहना और भी दूभर हो गया । मगर, फिर भी हमारे अंदर यह 
एक संतोष की भावना रही कि हमने अपने स्वाभिमान शौर गौरव को सुरक्षित 
रक्‍्खा है, और हमने सत्य का ही मार्ग ग्रहण किया है, चाहे उसका नतीजा कुछ 
भी हो । आगे क्‍या होगा, यह तो साफ दिखाई नहीं देता था; मगर आगे कुछ 
भी हो, हमें ऐसा मालूम होता था कि हम कइयों की किस्मतों में तो जिंदगी का. 
ज्यादा हिस्सा जेलों में गुजारना ही बदा है। इसी तरह की बातें हम आपस में किया 
करते थे, भौर मुझे खास तौर पर याद है कि मेरी जाज॑ जोसफ से एक बार बात- 
चीत' हुई थी जिसमें हम इस नतीजे पर पहुंचे थे । उन दितों के बाद जोसफ हम से 
दूर-ही-दर होते चले गये हैँ, और यहांतक कि हमारे कामों के एक जबरदस्त 
आलोचक भी बन गये हैं। क्या पता लखनऊ-जिला-जेल के सिविल वाडे में शरद्‌- 
ऋतु की एक शाम को हुई उस बातचीत की याद उनको कभी भ्राती है या नहीं ? 
... हम रोजाता कुछ काम श्रौर कसरत करने में जूट पड़ते। कसरत के लिए _ 
हम उस छोटे-से अ्रहाते के चारों तरफ दौड़ कर चक्कर लगाया करते थे,या दो 
बैलों की तरह से दो-दो आदमी मिलकर श्रपने सहन के कुएं से एक बड़ा चमड़े 



































































भैरी कहानी 


का डोल खींचा करते थे । इस तरह हम अपने अहाते के एक छोटे-से साग-सब्जी 
के खेत में पानी देते थे। हममें से ज्यादातर लोग रोजाना थोड़ा-थोड़ा सूत भी 
कातते थे। मगर उन जाड़े के दिनों और लंबी रातों में पढ़ना ही मेरा खास 
. काम था। करीब-करीब हमेशा जब-जब सुपरिण्टेण्डेप्ट आता तो वह मुझे पढ़ता 
हुआ ही देखता था । यह पढ़ते रहने की आदत शायद उसे खटकी और उसने 
इसपर एक बार कुछ कहा भी । उसने यह भी कहा कि मेंने तो अपना साधारण 
_ पढ़ना बारह साल की उम्रमें ही खत्म कर दिया था। बेशक, पढ़ना छोड़ देने 
- से उस बहादूर,अंग्रेज करमल को यह फायदा ही हुआ कि उसे बेचेनी पैदा करने- 
वाले विचार आये ही नहीं, और शायद इसी के बाद उसे यकतप्रांत की जेलों के 
स्पेक्टर-जनरल की जगह पर तरक्की पा जाने में मदद मिली । 
जाड़े की रातों श्रौर हिंदुस्तान के साफ आसमान ने हमारा ध्यान तारों की 
तरफ खींचा, और कुछ नकशों की मदद से हमने कई तारे पहचात् लिये । हर 
रात हम उनके उगने का इंतजार करते थे और मानो अपने पुराने परिचितों 
के दर्शन करते हों, इस आ्रानंद से उनका स्वागत करते थे। कक 
इस तरह हम अपना वक्‍त गजारते थे | दिन गृजरते-गूजरते हफ्ते हो जाते 
श्रौर हफ्ते महीने हो जाते । हम भ्रपती रोजमर्रा की रहन-सहन के भ्ादी हो 
गये। मगर बाहर की दुनिया में श्रसली बोक तो हमारे महिला-वर्ग पर--- 
_ हमारी माताओ्रों, पत्नियों और बहनों पर पड़ा । वे इंतज।र करते-करते थक गईं 
.. श्रौर जब उनके प्रिय-जन जेल के सीखचों में बंद थे, उन्हें श्रपनेकों श्राजाद 
. रखना बहुत खटकता था। हा 0 
.. दिसम्बर १९२१ में हमारी पहली गिरफ्तारी के बाद ही इलाहाबाद के 
हमारे मकान, आनंद-भवन में पुलिसवालों ने अक्सर आता-जाना शुरू किया। 
वे उन जूर्मानों को वसूल करने आते थे, जो पिताजी पर और मुझपर किये गये 
थे । कांग्रेस की नीति यह थी कि जुर्माना न दिया जाय। इसलिए पुलिस रोज- _ 
_ रोंज श्राती और कुछ-त-कुछ फर्नीचर कुक करके उठा ले जाती। मेरी चार 
. साल की छोटी लड़की इंदिरा इस बार-बार की लगातार लूट से बहुत नाराज ' 
होती थी । उसने पुलिस का विरोध किया श्रौर श्रपती सख्त नाराजगी जाहिर. 
मृझे श्राशंका है कि पुलिस-दल के बारे में उसके ये बचपन के भाव 











जेल में पूरी कोशिश की जाती थी कि हमें मामूली गर-राजनतिक कैदियों _ 

से अलग रक्‍्खा जाय । मामली तौर पर राजनेतिक कैदियों के लिए ग्रलग जेलें 
मकर्रर कर दी जाती थीं । मगर पूरी तरह अलह॒दा किया जाना तो नाममकिन 
था, और हम उन कैदियों से अक्सर मिल छेते थे, और उनसे तथा खद तजबं से 
हमने जान लिया कि उन दिनों वास्तव में जेल की जिंदगी कैसी होती थी। 
उसे मार-पीट, जोर की रिश्वतखोरी और भअ्रष्टता की एक कहानी ही समभना 
चाहिये । खाना श्रजीब तौर पर खराब था; मेने कई मतंबा उसे खाने की 
कोशिश की मगर बिलकुल न खाये जाने लायक पाया । कर्मचारी आमतौर पर 
बिलकुल अ्रयोग्य थे और उन्हें बहुत कम तनख्वाहें मिलती थीं । मगर उनके लिए 
कैदियों या कैदियों के रिश्तेदारों से हर ममकिन मौके पर रुपया ऐंठकर अपनी 
आमदनी बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह खला था । जेलर और उसके असिस्‍्टेण्टों: 
और वाड्डरों के कत्तग्य और उत्तरदायित्व, जेल-मन्यग्रल में लिखे मृताबिक, इतने 
ज्यादा और इतने किस्म के थे कि किसी भी आदमी के लिए उनका ईमानदारी 
| योग्यता के साथ पालन करना नामुमकिन था। युक्‍तप्रान्त में (और सम्भवत 
दूसरे प्रान्तों में भी) जेल-शासन की सामान्य नीति का कैदी को सुधारने या उसे 
अच्छी आदतें या उपयोगी धन्धे सिखाने से कोई सम्बन्ध न था। जेल की मशक्कत 


का मकसद सजायाफ्ता आदमी को तंग करना था और यह कि उसको इतना 


न अकबर रण ० व वआण । का हक ॥४० ०७४०: 


..._* थक्‍तप्रात के जेल-मैन्युश्ल की धारा £८७ में, जो श्रब नये संस्करण से ; 
हटा दी गई है, लिखा था--. जि, 
... “जेल में मदाककत करना, सिर्फ कास देने के लिए ही नहीं बल्कि खासकर 
सजा देने के लिए समझा जाना चाहिए। इसका भी ज्यादा खयाल न किया 
जाय कि उससे खूब पैसा पैदा किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी बात 








. प्री कहानी 






























१३० 


अयभीत कर दिया जाय और दबाकर पूरी तरह ग्राज्ञानवर्तती कर लिया जाय 
जिससे जब वह जेल से छूटे तो दिल में उसका डर श्र खौफ लेकर जावे और 
आयन्दा जर्म करने और फिर जेल लौटने से बाज आवे 2 
. पिछले कुछ बरसों में कुछ सुधार जरूर हुए हैं। खाना थोड़ा सुधरा हे, 
और कपडे वगरा भी सुधरे हैं। यह भी ज्यादातर राजनैतिक कैदियों के छटने के 
बाद उनके बाहर आ्रांदोलन करने के कारण हुश्ना है । असहयोग के कारण वाडरों 
. की तनख्वाहों में भी काफी तरक्की हुईं है, ताकि वे (सरकार के वफादार बन रहे । 
लड़कों और छोटी उंम्रके कैदियों को पढ़ना-लिख ना सिखाने के लिए भी अब थोड़ी 
सी कोशिश की जाती है। मगर अच्छे होते हुए भी, इन सुधारों से असली 
सवाल कुछ भी हल नहीं होता हें और अब भी ज्यादातर वही पुरानी भावना 
चली आा रही हैं । द 
ज्यादातर राजनैतिक कैदियों को मामली कैदियों के साथ किये जानेवाले 
इस नियमित व्यवहार का ही सहना पड़ा। उन्हें कोई विशेष अधिकार या व्यव- 
हार नहीं मिला, मगर दूसरों से ज्यादा तेज-तर्रार और समझदार होने के कारण. 
उनसे आ्रासानी से कोई बेजा फायदा नहीं उठा सकता था, न उनसे रुपया ऐंडा 
जा सकता था। इस सबब से श्राप ही कर्मचारी उन्हें पसंद नहीं करते थे, श्ौर 
.. जब मौका आंता तो उनमें से किसीको भी जेल के कायदे टटने पर सख्त सजा 
दी जाती । ऐसे ही कायदे तोड़ने के लिए एक छोटे लड़के को, जिसकी' उम्र 
१५ या १६ साल की थी और जो श्रपनेको श्राजाद! कहता था, बँत की सजा 
. दी गई। वह नंगा किया गया. और बेंत की टिकटी से बांध दिया गया, श्रौर 
: जैसे-जैसे बेंत उसपर पड़ते थे और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह 'महात्मा- - 
गांधी की जय! चिल्लाता था। हर बेंत के साथ वह लड़का तबतक यही नारा 
लगाता रहा, जबतक बेहोश न हो गया । बाद में वही लड़का उत्तर-भारत के 
आतंककारी कार्यों के दल का एक नेता बना । का 


ली लिज की नव लननन म नाम भााम/_ ााा०७७७७७७७७४७७४४७४७४७७७७७॥७॥७७७७एएाएआ 


कि बदला लिया जाय या दण्ड दिया जाय ।* 
धारा २६--“सजाएं देना चंकि सरक्षा का ही एक उपाय है, वह तकलीफें 











फिर बाहर 
























आदमी को जेल में कई बातों का अभाव मालम होता है, मगर सबसे अधि* 
प्रभाव तो शायद स्त्रियों के मधुर वचनों का और बच्चों की हंसी का ही अनुभव _ 
होता है । जो आवाजें वहां श्रामतौर से सुनाई देती हैं वे कोई बहुत प्रिय नहीं 
होतीं। वे अधिकतर कठोश और डरावनी होती हैं। भाषा जंगली होती है और 
उसमें गाली-गलौज भरी रहती है| मे याद है कि मझभे एक बार एक नई चीज 
का ग्रभाव मालूम हुआ । में लखनऊ-जेल में था और अचानक मुझे महसूस 
' हुआ कि सात या आठ महीने से मेंने कुत्ते का भोंकना नहीं सुना है । 

. जनवरी १९२३ के अश्रखीरी दिव लखनऊ-जेल के हम सब राजनैतिक कैदी 
छोड़ दिये गये। उस समय लखनऊ में एक सौ श्ौर दो सौ के बीच स्पेशल क्लास 
के कैदी होंगे । दिसम्बर १९२१ या १९२२ के श्रू में जिन लोगों को एक साल 
या कम की सजा मिली थी, वे सब तो अपनी सजा पूरी करके चले गये थे; सिफ 
बे जिनकी लम्बी सजाएं थीं, या दोबारा आ गये थे, रह गये थे। इस अचानक 
रहाई से हम सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि प्राम रिहाई की पहले से कोई 
३/लबर न थी । प्रांतीय कौंसिल ने राजनैतिक केंदियों की भ्राम रिहाई कर देने के 
पक्ष में एक प्रस्ताव भी पास किया था, मगर सरकार का शासन-विभाग ऐसी 
मांगों की सुनवाई बहुत कम करता है। छेकिव घटठनावश सरकार कौ दृष्टि 

यह समय उपयुक्त था । कांग्रेस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर रही थी 
प्रौर कांग्रेसवाले भ्रापसी झगड़ों में ही फंसे हुए थे। जेल में भी प्रसिद्ध कांग्रेसी 
यक्ति ज्यादा नहीं थे, इसलिए यह रिहाई कर दी गई।_ || 
जेल के फाटक से बाहर निकलने में हमेशा एक संतोष का भाव और आनंदो- 
॥ ताजी हवा और खले मैदान, सड़कों पर के चलते हुए दृश्य 




































बबरू ..... प्री कहानी 


जो असर होता है उसमें कुछ पागलों का-सा एक आनंद छाया रहता हैँ। हमारा 
दिल उछलने लगा, मगर यह भाव थोड़ी देर के लिए ही रहा, क्योंकि कांग्रेस-राज- 
नीति की दशा काफी निराशाजनक थी । ऊंचे आादशों की जगह षड़यंत्र होने 
_ लगे थे,भर कई गुट उत सामान्य तरीकोंसे कांग्रेंस-तंत्र पर कब्जा करते की कोशिश 
करने लगे थे जिनसे कुछ कोमल भावना रखनेवाले लोगों की निगाह में राजनीति 
; हा एक ध॒णश़ित शब्द बन गया है । 
.. भेरे मन का झुकाव तो कौंसिल-प्रवेश के बिलकुल खिलाफ था, क्योंकि | 
इसका जरूरी नतीजा यह मालूम होता था कि समझौता करने की चालें करनी | 
: पड़ेंगी और अपना लक्ष्य हमेशा नीचा करता पड़ेंगा। संगर सच पूछी तो देश 

के सामने कोई दूसरा राजनैतिक प्रोग्राम भी नहीं था। ऋूप रिवर्तेतवादी रचनात्मक ै 
कार्यक्रम पर जोर देते थे, जो कि दरअश्रसल सामाजिक सुधार का कार्यक्रम था 
. और जिसका मुख्य गुण यह थाकि उससे हमारे कार्यकर्त्ताओं का जनता से | । 
. सम्पर्क पैदा हो जाय। मगर इससे उन लोगों को तसलली नहीं हो सकती थी जो 
. राजनैतिक कार्य में विश्वास करते थे, और यह कुछ भनिवाय ही था कि सीधे संघर्ष । 
.. की लहर के बाद, जो कामयाब न हुई हो, कौंसिल-सम्बंधी कार्यक्रम आगे प्रावे। 
.. यह कार्यक्रम भी देशबंध्‌ दास और ,ेरे पिताजी ने, जोकि इस नये श्रान्दोलन के | 
. तेता थे, सहयोग और रचना के. लिए नहीं बल्कि बाधा डालने श्रौर मुकाबला | 
. करने की दृष्टि से सोचा था 
... देशबंधु दास कॉौसिल में भी राष्ट्रीय संग्राम को जारी रखने के उद्देश्य से वहां - 
. जाने के पक्ष में हमेशा रहे थे । मेरे पिताजी का भी लगभग यही दृष्टिकोण था। , 
. १६२० में जो उन्होंने कौंसिल का बहिष्कार मंजूर किया था, वह कुछ भ्रंशों में | 
. अपने दुष्टिकोण को गांधीजी के दृष्टिकोण के अधीन कर देने के रूप में था। वह 
. लड़ाई में पूरी तरह शामिल हो जाना चाहते थे और उस समय एंसा करन का 
. एक ही रास्ता था कि गांधीजी के नुस्खे को सोलहों भ्राना श्राजमाया जाय। कई 
.. नौजवानों के दिमाग में यह भरा हुआ्ना था कि जिस तरह सिनफीन ने पालेमेण्ट की 
सीटों पर कब्जा कर लिया श्रौर फिर वे कामन्स-सभा में दाखिल नहीं हुए, उसी 
तरह यहाँ भी किया जाय । मुझे याद है कि मेंने १६२० की गर्भियों में गांधीजी 
. पर बहिष्कार के इस तरीके को भ्रस्तियार करते के लिए जोर दिया था, मगर; 
. से मामलों में वह भूकनेवाले नहीं थे | मुहम्मदअली उन दिनों खिलाफत-सम्बंधी 
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एंक डेपुटेशन के साथ यूरप में थे । लौटने पर उन्होंने बहिष्कार के इस तरीके 
प्र अफसोस जाहिर किया था। उन्हें सिनफीन-मार्ग ज्यादा पसंद था | मगर 
दूसरे व्यक्ति इस मामले में क्या विचार रखते हैं, इस बात की कोई बृकत न 
गी; क्योंकि आखिरकार गांधीजी का दृष्टिकोण ही कायम रहने को था। बही 
आंदोलन के जन्मदाता थे, इसलिए यह खयाल किया गया कि व्यह-रचना के 
बारे में उन्हींको पूर्ण स्वतंत्रता रहनी चाहिए । सिनफीन तरीके के बारे में उनके 
खास ऐतराज (हिंसा से उनका संबंध होने के अलावा) यह थे कि जनता यह 
सीधी बात ज्यादा श्रासानी से समझ सकती है कि बोट देने के स्थलों का और बोट 
देने का बहिष्कार कर दिया जाय, मगर सिनफीन तरीके को मश्किल से समझेगी । 
चुनाव करवा लेने और फिर कौंसिलों में न जाने से जनता के दिमाग में उलझन 
पैदा हो जायगी। इसके सिवा, अगर एक बार हमारे लोग चन दिये गये तो वे 
कौंसिलों की तरफ ही खिचेंगे और उन्हें उसके बाहर रखना मृश्किल होगा । 
हमारे आंदोलनों में इतना अनुशासन और शक्ति नहीं है कि देर तक उन्हें बाहर 
रखा जा सके, और धीरे-धीरे अपनी स्थितियों से गिरकर लोग कौंसिलों के जरिये 
सरकारी आाश्चय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा उठाने लगेंगे । 
लीलों में सचाई काफी थी और सचम्‌च १९२४-२६ में जब स्वरांज- 

पार्टी कौंसिल में गई तब बहुत-कुछ ऐसा ही हुआ भी । फिरभी कभी-कभी विचार 
आ ही जाता है, कि अगर कांग्रेस १६२० में कौंसिलों पर कब्जा करना चाहती तो 
क्या हुआ होता ? इसमें शक नहीं हो सकता कि चंकि उस समय. खिलाफत- 
कमेटी भी साथ थी, वह प्रांतीय तथा केन्द्रीय दोनों ही कौंसिलों की करीब-करीब 
हर सीट को जीत सकती थी । श्राज (अगस्त, १९३४ में) यह फिर चर्चा है कि 
कांग्रेस असेम्बली के लिए उम्मीदवार खड़े करे, और एक पालं॑मेण्टरी-बोर्ड भी बन 








कई बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, भ्रतः अगले चुनाव में कांग्रेस को कितनी भी 
कामयाबी क्‍यों न मिले वह इतनी नहीं हो सकती जितनी १६२० में हो सकती थी। 
.. जेल से छूटने पर कुछ दूसरे लोगों के साथ मैंने भी कोशिश की कि परिवतंन- 











सिफलता न मिली, और में इन रूगड़ों से ऊब उठा । तब में तो संयुक्त प्रांतीय 
कांग्रेस-कमेटी के मंत्री की हेसियत से कांग्रेस को संगठित करने के काभ में लग 

























आह मैरी कहानी 
जाया । पिछले साल के घककों से बहुत छिन्न -भिन्नता भा गई थी। और उसे 
दूर करने के लिए काम बहुत था। मेने बहुत मेहनत की, मगर उसका कोई नतीजा 
मं निकला | अ्रसल में मेरे दिमाग के लिए कोई काम न था । मगर जल्दी ही मेरे 
सामने एक नई तरह का काम झा खड़ा हुआ मेरी रिहाई के कुछ हफ्तों के 
_ अंदर ही में इलाहाबाद-म्युनिसिपैलिटी के प्रधान-पद दर बैठा दिया गया। यहु 
चुनाव इतना अचानक हुआ कि घटना के पैंतालीस मिनट पहले तक इस बाबत 
. किसीने भी मेरे नाम का जिक्र नहीं किया था, बल्कि मेरा खयाल तक नहीं 
_ किया थां। मगर अंतिम घडी में कांग्रेस पक्ष ने यह अनुभव किया कि में ही 
उनके दल में एक ऐसा आदमी हूं जिसका कामयाब होना निश्चित था। 
... उस साल ऐसा हुआ कि देशभर में बड़े-बड़े कांग्रेसवाले ही म्युनिसिपेलिटियों 
. के प्रेसिडेण्ट बन गये। देशबंधुदास कलकत्ता के पहले मेयर बने, विट्वुलभाई 
.. पढेल बम्बई कार्पोरेशन के प्रेसीडेण्ठ बने, सरदार बललभभाई अहमदाबाद के बने। 
. यक्‍्तप्रांत में ज्यादातर बड़ी स्यनिसिपैलिटियों में कांग्रेसी ही चेयरमेन थे । 
. अब तो मुझे म्युनिसिपैलिटी के विविध कामों में दिलचस्पी पैदा होने लगी 
. और में उसमें ज्यादा-से-ज्यादा वक्‍त देने लगा । उसके कई सवालों ने तो. मुभे 
. लभा ही लिया। मेंने इस विषय का खूब अध्यवतत किया और म्युनिसिपलिर्ट 
.. का सुधार करने के मैंने बहुत बड़े-बड़े मनयूर्व वात ! बाद में मुझे मालूम हुम्न 
.._ कि आजकल हिंदुस्तानी म्थनिसिपैलिटियोंकी रचना जिस तरह की गई है उसके 
.. रहते हुए उनमें बड़े सुधारों या उन्नति के लिए बहुत कम गुंजाइश है। फि 
.._भो काम करने के लिए और म्युनिसिपल तंत्र को साफ-चुूक कत और सुगः 
. बनाने की गुंजाइश तो थी ही, शोर मैने इस वात के लिए काफी मेहनत की । उन्हें 
. दिनों मेरे पास कांग्रेस का काम भी बढ़ रहा था और प्रांतीय सेक्रेटरी 
... अलावा में श्रखिल-भा रयीय सेक्रेटरी भी बना दिया गया था। इन विविध काम 
.. की वजह से अक्सर मुझे रोजाना पद्हतद्रह |: तक काम करना पड़ता थ 
.. और दिन खत्म होने पर में भ्रपने को बिलकुल था हुए पाता था । 
75 जेल से धर -लौदने पर मेरी आंखों के सामने जो पहला खत आया व 
... इलाहाबाद- हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ ज॑ स्टिस सर ग्निमव॒ड मियस का था 
| मेरे छूटने से पहले लिखा गया था, मगर जाहिरा यह जानते हुए लिर 


गया था कि रिहाई होनेवाली है। उसकी सौजन्यपूर्ण भाषा और उतसे अल 






फिर बाहंर 



























| मिलते रहने के उनके निमंत्रण से मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ | में उन्हें नहीं जानता 
था । वह इलाहाबाद में अभी १६९१६ में ही आये थे, जबकि में वकालत के पेशे 
से दूर होता जाता था । मेरा खयाल है कि उनके सामने मेने सिर्फ एक ही मुकदमे 
बहस की थी, और हाईकोर्ट में मेरा वह अखीरी ही मुकदमा था। किसी 
न-किसी कारण से, मुझे ज्यादा जाने-बूके बिना ही मेरी तरफ उनका कुछ 
अधिक झकाव होने लगा । उनकी यह आशा थी, उन्होंने मझे बाद में बताया, कि 
में खब आगे बढ़ गा, ओर इसलिए मुझे अंग्रेजों के दृष्टिकोण समभाने में वह 
मफ़पर अपनी नेक सलाह का असर डालना चाहते थे। वह बड़ी बारीकी से काम 
कर रहे थे । उनकी राय थी, और अ्रब भी कई अंग्रेज ऐसा ही समभते हैं, कि 
हिंदुस्तान के साधारण गरम' राजनीतिक ब्रिटिश-विरोधी इसलिए हो गए हू कि _ 
सामाजिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने उनके साथ बरा बर्ताव किया है । इसीसे रोष, तीक्- 
दुःख और 'गरम-पत' पेंदा हो गया है । यह कहा जाता है, और इसे कई जिम्मे- 
दार लोगों ने भी दोहराया है, कि मेरे पिताजी को एक अंग्रेजी क्लब में नहीं चुना 
गया इसीसे वह ब्रिटिश-विरोधी और गरम विचार के हो गये । यह बात बिलकुल 
निराधार है, और एक बिलकुल दूसरी तरह की घटना का विक्ृत रूप है।' 
मगर कई अंग्रेजों को ऐसी मिसालें, चाहे वे सही हों या गलत, राष्ट्रीय आंदोलन 
की उत्पत्ति का सीधा और काफी कारण मालूम होती हेँ। वस्तुत:, मेरे पिताजी 
को और मुझे इस मामले में कोई खास शिकायत थी ही नहीं । व्यक्तिगत रूप 
/ से अंग्रेज हमेशा हमसे शिष्टता से पेश आते थे, और उनसे हमारी श्रच्छी बनती 
(+# है, हालांकि सभी हिंदुस्तानियों की तरह बेशक हमें श्रपली जाति की गुलामी का 
0 भात रहा और वह हमें बहुत ज्यादा खटकती रही । में मानता हूं कि झाज भी 
फ. मेरी अंग्रेजों से बहुत अच्छी पटती है, बशतें कि वह कोई अधिक्रारी न हो और 
< मभझापर मेहरबानी तन जताता हो । और इतने में भी हमारे सम्बंधों में विनोद- 
प्रियता की कमी नहीं होती । शायद नरम देलवालों तथा अन्य लोगों की बनि- 
स्वत, जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों से राजनैतिक सहयोग करते हें, मेरा अंग्रेजों से 


ज्यादा मेल खाता है । । पा 


























अं | 
, हलक कमरा ममता "निकलती कक नए एप न न न पिन कप भा नीन ली जन + नकल कल लिन ++. "भी भयानक ह 














































. प्लैरी कहानी 





.._ सर ग्रिमवुड का इरादा था कि दोस्ताना मेल-जोल, सरल और शिष्टतापूर्ण 
बर्ताव के द्वारा कदुता के इस मूल कारण को निकाल डालें । मेरी उनसे कई क्‍ 
बार मुलाकात हुईं। किसी-त-किसी म्युनिसिपल टैक्स पर एतराज करने के क्‍ 
. बहाने वह मुझसे मिलने के लिए आया करते थे और दूसरी बातों पर बहस 
किया करते थे। एक मतंबा उन्होंने हिंदुस्तान के लिबरलों पर खूब हमला किया। 
: बह उन्हें डरपोक, ढीले, अवसरवादी, चरित्र-बल व साहस से रहित कहने लगे, 
और उनकी भाषा में कठोरता और घृणा आ गई । उन्होंने कहा-- क्या आप 
समझते हैं कि हमारे दिल में उनके लिए कोई इज्जत है ?” मुझे ताज्जुब होता 
था कि वह मुभसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हें; शायद उनका खयाल 
था कि ऐसी बातों से में खुश होऊंगा । इसके बाद बातचीत फेरकर वहू नई 
कौंसिलों, उनके मन्त्रियों और उनको देश-सेवा के रने का कितना बड़ा मौका 
मिला है इन बातों की चर्चा करने लगे। देश के सामने सबसे जरूरी सवाल 
शिक्षा का है। क्या किसी शिक्षा-मंत्री को, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार काम 
करने की भ्राजादी हो, लाखों आदमियों की किस्मत सुधारने का मौका नहीं है ? _ 
क्या यह जिन्दगी का सबसे बड़ा मौका नहीं है ? उन्होंने कहा, फर्ज कीजिए 
कि आप-जैसा कोई आदमी जिसमें समझदारी, चरित्र-बल, आदर्श और आादशों 
को व्यवहार में लाने की शक्ति हो, प्रांत की शिक्षा का जिम्मेदार हो, तो क्या 
बह भ्रदूभुत काम करके नहीं दिख [ सकता ? और उन्होंने कहा कि में हाल में 
: ही गवर्नर से मिला हूं, और विश्वास _ रखिये कि आपको अपनी नीति चलाने 
की पूरी आजादी रहेगी। फिर, शायद यह अनुभव करके कि वह जरूरत से 


ज्यादा भ्रागे बढ़ गये हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर किसीकी तरफ से 


कोई वादा तो वह नहीं कर सकते, मगर जो तजवीज उन्होंने रक्‍्खी है वह उनकी 
... सर ग्रिमवुड ने बड़ी सफाई और टेढ़े तरीके से जो प्रस्ताव रखा उसकी 


. तरफ मेरा ध्यान तो गया, मगर सरकार का मंत्री बनकर उसका साथ देने का 


: विचार मैं कर ही नहीं सकता था। वास्तव में इस खयाल से ही में नफरत 
.. करता था | मगर, उस समय और उसके बाद भी, कुछ ठोस, निश्चित श्रौर 

. रचनात्मक काम करने का मौका पाने की अक्सर कामना की है । विनाश, 
_ आंदोलन, भौर असहयोग तो मानव-आ्राणी की दैनिक प्रवृत्तियां नहीं हो सकतीं; 

































फिर बाहरे 






फिर भी हमारी किस्मत में यही लिखा है कि संघर्ष और विनाश के रेगिस्तान _ 
में से गजरने के बाद हो उस देश में पहुंच सकते हें जहां हम रचना कर सकते हूँ, . 
और सम्भव है कि हममें से ज्यादातर लोग अपनी शक्तियां और जीवन उन 
रेगिस्तानों को परिश्रम व प्रयत्त से पार करने में ही बिता देंगे, और रचनां का 
काम हमारी सन्‍्तानों या उनकी सन्‍्तानों के हाथ से होगा । शी 
उन दिनों, कम-से-कम युकतप्रांत में तो, मंत्रि-पद बहुत सस्ते हो गये थे। 

दो नरम-दली मंत्री, जो अहसयोग के जमाने में काम कर रहे थे, हट गये थे । 
जब कांग्रेस के आंदोलन ने मौजदा तंत्र को तोड़ता चाहा, तब सरकार ने कांग्रेस 
से लड़ने के लिए नरम-दली मंत्रियों से फायदा उठाने की कोशिश की | सरकारी 
लोग उन दिनों उनको मान देते थे और उनके प्रति आंदर प्रदर्शित करते थे,क्योंकि 

उस मश्किल बक्‍त में उन्हें सरकार का हिमायती बनाये रखने के लिए यह जरूरी 

था । शायद वे समभते थे कि यह मान और प्रतिष्ठा उन्हें बतौर हक के दी जा 

रही है, मगर वे नहीं जानते थे कि यह तो कांग्रेस के सामूहिक श्राक्रमण के परिणाम- 
स्वरूप सरकार की.एक चाल मात्र थी | जब आक्रमण हटा लिया गया, तो सरकार 
की निगाह में नरमदली मंत्रियों की कीमत बहुत गिर गई और साथ ही वह 

मान और प्रतिष्ठा भी जाती रही । मंत्रियों को यह अखरा, मगर उनका कुछ 

बस न चला और जल्दी ही उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा । तब नये मंत्रियों के 

लिए तलाश होने लगी, और इसमें जल्दी कामयाबी नहीं हुई । कौंसिल में जो 
मुदीभ र नरम-दली लोग थे, वे अपने साथियों को, जो बगेर किसी लिहाज के 
निकाल बाहर किये थे, हमदर्दी के सबब द्र ही रहे । दूसरे लोगों में, जो ज्यादा- 

तर जमींदार थे, शायद ही कुछ ऐसे हों जो मामूली तौर पर भी शिक्षित कहे जा 

सकें | कांग्रेस द्वारा कौंसिल का बहिष्कार होने से उनमें एक॑ अ्रजीब पचरंगी 
गिरोह दाखिल हो गया था । हे हा 
यह एक प्रसिद्ध बात है कि इसी समय, या कुछ समय बाद, एक शख्स 

को मंत्री बनाने के लिए कहा गया । उसने जवाब दिया कि में बहुत होशियार 
आदमी होने का फर्ख तो नहीं करता, मगर में अपने 'को मामूली समभदार 
और शायद आऔसत दर्ज के लोगों से कुछ ज्यादा ही समझदार समभता हूं, 
और में समझता हूं कि मेरी ऐसी प्रसिद्धि भी है; क्या सरकार चाहती हूँ कि में 


मंत्री-पद मंजर कर लें और दुनिया में अपने-ब्रापको सख्त बेवकफ जाहिर करूं ? 

























































मेरी कहानी 

यह विरोध कुछ उचित भी था। नरम-दली मंत्री कुछ संकुचित विचार 
:.. के थे, राजनीति या सामाजिक मामलों में उनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती थी। 
... मगर यह तो उनके निकम्मे लिबरल सिद्धांतों का कसूर था। परतु उनमें काम 
. की योग्यता अच्छी थी, और अपने दफ्तर का रोजमर्रा का काम वे ईमानदारी 
से करते थे । उनके बाद जो मंत्री बने उनमें से कुछ जमींदार-वर्ग में से आये, 
.._ और उनकी शिक्षा, प्रचलित मानों में भी, बहुत ही सीमित थी। में समझता 
हूं कि उन्हें ठीक तौर पर सिर्फ साक्षर कह सकते थे इससे ज्यादा नहीं। 
. कभी-कभी ऐसा मालूम होता था कि गवर्नर ने इन भले श्रादमियों को 





. हिंदुस्तानियों को बिलकुल श्रयोग्य साबित करने के लिए ही चुना और ऊंची 
जगह पर नियुक्त कर दिया था । उनके बारे में यह कहना बिलकुल उचित 
. होगा कि-- द 
दिया भाग्य ने इसी हेतु तुझको यह ऊंचा उद्भव हें, 
जिससे दुनिया कहे भाग्य को कुछ भी नहीं श्रसम्भव है।.ः 
चाहे शिक्षित हों या नहीं, मगर इन मंत्रियों की तरफ जमींदारों के वोट 
तो थे ही, और वे बड़े अ्रफसरों को बढ़िया गार्डन-पार्टियां भी दे सकते थे। भूख 
से तड़पते हुए किसानों से जो रुपया उनके पास आता था, उसका इससे श्रच्छा 
उपयोग और क्या हो सकता था ! द कर 
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रिचर्ड गाेंट के एक पद्च का भावानुवाद। 
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बहुत-से कामों में लग गया, और इस तरह मैंने उन मामलों से बचने 

की कोशिश की जो मुझे परेशानी में डाले हुए थे। लेकिन उनसे बचना संभव 
ने था। जो प्रश्न बार-बार मेरे मन में उठते थे, और जिनका कोई संतोषजनक 
उत्तर म॒झे नहीं मिलता था, उनसे में कहां भाग सकता था? इन दिलों जो काम 
में करता था वह सिर्फ इसलिए कि में अपने अन्‍्तद्वन्द् से बचना चाहता था । 
बात यह है कि वह १९२०-२१ की तरह मेरी आत्मा का सोलहों श्राने प्रतिबिब 
नहीं था। उस वक्‍त जो आवरण मुभपर पड़ा हुआ था अब उससे में निकल 
ग्राया था, और अपने चारों तरफ हिदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर जो कुछ 
हो रहा था उसपर निगाह डाल रहा था। मेने बहुत-से ऐसे परिवर्तन देखे जिनकी 
तरफ अ्रभी तक मेरा खयाल ही नहीं गया था । मेंने नये-नये विचार देखे, और 
नये-नये संघर्ष; और मुझे प्रकाश की जगह उलटे बढ़ती हुईं अ्रस्पष्टता दिखाई 
दी । गांधीजी के नेतृत्व में मेरा विश्वास बना रहा, लेकिन उनके प्रोग्राम: के 
कुछ हिस्सों की में बारीकी से छान-बीन करने लगा। पर वह तो थे जेल में । 
हम लोग जब चाहते तब उनसे मिल नहीं सकते थे, और न उनकी सलाह 7 
ले सकते थे । उत दिनों जो दो पा्टियां--कौंसिलं-पार्टी और अपरिवर्तंनवादी- 
काम कर रही थीं उनमें से कोई भी मुझे आकर्षित नहीं कर रही थी । कोंसिल- 
र्टी जाहिर तौर पर सुधारवाद श्रौर विधानवाद की तरफ भुक रही थी, और 
मे लगा कि यह मार्ग तो हमें एक अंधी गली में ले जाकर डाल देगा । अ्परि- 
वर्तनवादी महात्माजी के कट्टर अनुयायी माने जाते थे, लेकिन महान्‌ पुरुषों के 
दूसरे सब अनुयायियों की तरह वे भी उनके उपदेशों के सार को न ग्रहण कर 
उनके अक्षरों के अनुसार चलते थे। उनमें सजीवता और संचालन-शक्ति नहीं 
थी, और व्यवहार में उनमें से ज्यादातर लोग लड़ाकू नहीं थे और सीधे-सादे- 






































संबंध बनाये रखा था, जबकि कौंसिलों में जानेवाले स्वराजी सोलहों आने 
पार्लमेंठों की पेंतरेबाजियों में ही लंगे रहे । द 
मेरे जेल से छठते ही देशबंध्‌दास ने मुझे स्वराजियों के मत का बनाने की 
कोशिश की । यद्यपि मझे दिखाई नहीं देता था कि मुझे क्या करना चाहिए 
और उन्होंने अपनी सारी वकालत खर्च कर दी, तो भी मेरा दिल उनके अन- 
कूल न हुआ्ना । यह बात विचित्र कितु ध्यान देने योग्य थी । इससे मेरे पिताजों 
के स्वभाव का पता भी नहीं लगता था, कि उन्होंने मुझपर कभी इस बात के 
लिए जोर या असर डालने की कोशिश नहीं की कि में स्व॒राजी हो जाऊं, यद्यपि 
वह खद सवराज-पार्टी के लिए उन दिनों बहुत उत्सुक थे। साफ जाहिर है कि 
अगर में उनके श्रांदोलन में उनके साथ हो जाता तो उन्हें बड़ी खुशी होती 
लेकिन मेरे भावों के (लिए उनके दिल में इतना ज्यादा खयाल था कि जहांतक 
इस मामले से ताल्‍लक था उन्होंने सब कुछ मेरी मर्जी पर ही छोड़ दिया; 
मुझसे कभी कुछ नहीं कहा । द ! 
नहीं दिनों मेरे पिताजी और देशबंधूदास में बहुत गहरी मित्रता पंदा हो 
. गई। यह मित्रता राजनेतिक मित्रता से कहीं ज्यादा गहरी थी । इस मित्रता 
. में मैंने जो प्रेम की गहराई भ्रौर अपनापन देखा, उस पर कम अ्रचरज न हुआ॥्ना,क्योंकि 
बड़ी उम्र में तो गहरी मित्रता शायद ही कभी पंदा होती हो । पिताजी के मेल- 
मुलाकातियों की तादाद बहुत बड़ी थी। उनके साथ हंस-बोलकर घुल-मिल 
जाने का उनमें विशेष गुण था। लेकिन वह मित्रता बहुत सोच-विचार कर ही 
करते थे, और जिन्दगी के पिछले सालों में तो वह ऐसी बातों में अ्र।स्थाहीन हो 
गये थे । लेकिन उनके और देशबंध के बीच में तो कोई बाधा न ठहर सकी 
और दोनों एक-दूसरे को हृदय से चाहने लगे । मेरे पिताजी देशबंधु से नो बरस 
बड़े थे, फिर भी शारीरिक दृष्टि से वही ज्यादा ताकतवर और तन्‍्दुरुस्‍्त थे । 
हालांकि दोनों की काननी शिक्षा और वकालत की कामयाबी का पिछला इतिहास 
एकं-सा ही था, फिर भी दोनों में कई बातों में बड़ा अंतर था । देशबंधृदास 
वकील होने पर भी कवि थे। उनका दृष्टिकोण भावुकतामय--कवियों का-सा 
था । मेरा खयाल हैँ कि उन्होंने बंगाली में बहुत श्रच्छी कविताएं भी लिखी हैं। 
वह बड़े भ्रच्छे वक्ता थे, तथा उनकी प्रकृति धामिक थी | मेरे पिताजी उनसे 




























बाप पाक ता आ 


गे और धर्म॑निष्ठा का उनमें नामो-निद्यात न था। वह हमेशा लड़ाके रहे थे-- 
हर वक्‍त चोट खाने और करने को तेयार । जिन लोगों को वह बेवकूफ समभते 
थे उनको कतई बरदाइत नहीं कर सकते थे, अपनी खशी से तो नहीं ही करते 
थे । और वह अपना विरोध भी बरदाइत नहीं कर सकते थे। कोई उनका 
विरोध करता, तो उन्हें वह ऐसी चुनोती मालूम पड़ती कि जिसका पूरी तरह 
मकाबला करना ही चाहिए । मालम होता था कि मेरे पिताजी और देशबंधृ 
यद्यपि कई बातों में एक-दूसरे से भिन्न थे, फिर भी एक-दूसरे के साथ अ्रच्छा 
मेल खा गये। पार्टी के नेतृत्व के लिए इन दोनों का मेल बहुत ही उम्दा और 
कारगर साबित हुआ । इनमें हरेक, कुछ हद तक, दूसरे की कमी को पूरा करता 
था । यहां तक कि दोनों ने एक-दूसरे को यह अधिकार दे दिया था कि किसी भी 
किस्म का बयान या ऐलान निकालते वक्‍त एक-दूसरे के नाम का इस्तेमाल कर 
सकता है । इसके लिए पहले से पूछने या सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं । 
स्वराज-पार्टी को मजब॒ती के साथ कायम करने में और देश में उसकी ताकत 
और धाक जमाने में इस व्यक्तिगत मित्रता का बहुत-कुछ हाथ था । शुरू से ही 
इस पार्टी में फट फैलानेवाली प्रवत्तियां थीं, क्योंकि कौंसिलों के जरिये अपनी 
जाती तरक्की की गुंजाइश होने की वजह से बहुत-से श्रवसरवादी और ओहदों के 
भखे लोग उसमें प्रा घसे थे। उनमें कुछ भ्रसली माडरेट भी थे, जिनका भुकाव 
सरकार के साथ सहयोग करने की तरफ ज्यादा था । चुनाव के बाद ज्यों ही ये 
प्रवत्तियां सामने आने लगीं, त्यों ही पार्टी के नेताश्ों ने उनकी निंदा की। मेरे 
ऐलान किया कि में पार्टी के शरीर से सड़े हुए अंग को काठने में न 





१९२३ से आग अपने पारिवारिक जीवन में मुझे बहुत सुख व संतोष मिलने 
लगा, हालांकि में पारिवारिक जीवन के लिए बिलकुल वक्‍त न दे सकता था। 
अपने पारिवारिक संबंधों में में बड़ा भाग्यशाली रहा हुं। जबरदस्त कशमकश 
श्रौर मुसीबतों के वक्‍तमें मुझे अपने परिवार में शांति--सांत्वता मिली है । मेंने 
महसूस किया कि इस दिशा में में स्वयं कितना श्रपात्र निकला । यहं सोचकर _ 
मुझे कुछ शर्म भी मालूम हुई । मेंने महसूस किया कि १६२० से लेकर मेरी 
पत्नी ने जो उत्तम व्यवहार किया उसका में कितना ऋणी हूं । स्वाभिमानी 
पर मुदुल स्वभाव की होते हुए भी उसने न सिर्फ मेरी 



























































४ए- ै/ैै / - मेरी कहानी 
किया. बल्कि जब-जब मुझे शांति और संतोष की सबसे ज्यादा जरूरत थी 
तब-तब वह उसने मुभें दी | 2 गा कप 
१६२० से हमारे रहन-सहन के ढंग में कुछ फक पड़ गया था। वह बहुत 
सादा हो गया था, और नौकरों की संख्या भी बहुत कम कर दी गई थी | फिर भी 
उससे किसी आवश्यक आराम में कोई कमी नहीं हुई थी । किसी हद तक तो 
ग्रावश्यक चीजों को अलग करने के लिए, और कुछ हद तक चालू खर्च के लिए 
रुपया इकट्ठा करने के वास्ते, बहुत-सी चीजें, घोड़े-गाड़ियां झौर घर-गृहस्थी की. 
वे सब चीजें जो हमारे रहन-सहन के नये ढंग के लिए उपयुक्त नहीं थीं, बंच दी 
गईं थीं। हमारे फर्नीचर का कुछ हिस्सा तो पुलिस ने ही लेकर बेंच दिया था । 
इस फर्नीचर की और मालियों की कमी से घर की सफाई और खूबसूरती कम 
गे गई और बाग जंगल-सा हो गया । कोई तीन साल तक घर व बाग की 
नहीं-के बराबर ध्यान दिया गया था । बहुत हाथ खोलकर खच करने के आदी 
होने की वजह से पिताजी कई बातों की किफायतशारी पसंद नहीं करते थे । 
इसलिए उन्होंने तय किया कि वह, घर बैठे-बेठे लोगों को कानूनी सलाह देकर 
कुछ पैसे पैदा किया करें। लक हल 
.. जो वक्‍त सार्वजमिक कामों से बचा रहता उसमें वह यह काम करते थे। _ 
उनके पास वक्‍त बहुत कम बचता था, फिर भी वह इस हालत में भी कफी कमा 
वे के लिए पिताजी पर अवलम्बित रहने की वजह से में बहुत ही दुःख न 
और ग्लानि अनुभव करता था। जबसे मेने वकालत छोड़ी थी, तबसे असल 
: में मेरी कोई निजी आमदनी नहीं रही--सिर्फ उस न-कुछ भ्ामदती को छोड़कर 
जो शेझ्रों के मनाफे (डिवीडेण्ड) के रूप में मिलती थी । मेरा और मेरी' पत्नी 
का खर्च ज्यादा न था। सच बात तो यह है कि मु यह देखकर काफी अचरणज 
कि हम लोग इतने कम खर्च में अपना काम चला लेते हैं। इसका पता मुझे 
१९२१ में लगा, और उससे मुझे बड़ा संतोष हुआ । खादी के कपड़ों और रेल के 
र में ज्यादां खच नहीं पड़ता । उन दिनों पिताजी के साथ रहने _ 
तरह यह अनुभव नहीं कर सकाकि इनके अलावा भी घर- 














































संदेह और संघर्ष १्ड३ 
पड़ते पर में काफी कमा सकता हूं, और हम लोग झपना काम बहुत-कम खर्चे 
में चला सकते हैं ॥.. ५; न न या हि 
पिताजी के ऊपर हमारा कोई बहुत बड़ा बोभ नहीं था । इतना ही नहीं 
ग्रगर उनको इस बात का इशोरा भी मिल जाता कि हम अपनेको उनपर एक 
बोफक समभते हूँ तो उन्हें बड़ा दुःख होता। फिर भी में जिस हालत में था 
उसको पसंद नहीं करता था, और तीन साल तक में इस मामले पर सोचता रहा, 
लेकिन मे उसका कोई हल नहीं मिला। मे ऐसा काम ढंढ़ लेने में कोई 
मश्किल न थी जिससे में कमाई कर लेता, लेकिन ऐसा काम कर लेने के मानी 
कि पब्लिक का जो काम में कर रहा था उसे या तो बंद कर दँ या कम' कर 
दं । इस वक्‍त तक में जितना समय दे सकता था वह सब मेंने कांग्रेस और म्यनि- 
सिपैलिटी के काम में ब्रगाया। मे यह बात पसंद नहीं आई कि में रुपया 
कमाने के लिए उस काम को छोड़ दं । बड़े-बड़े श्रौद्योगिक फर्मो ने मे रुपये 
की दृष्टि से बड़े-बड़े लाभदायक काम सुफाये, मंगर उनको मेने नामंजूर कर 
दिया | शायद वे इतना ज्यादा रुपया महज मेरी योग्यता के खयाल से उतना 
नहीं देना चाहते थे, जितना कि मेरे नाम का फायदा उठाने की दृष्टि से । मुझे 
बड़े-बड़े उद्योग-धंधेवालों के साथ इस तरह का संबंध करने की बात श्रच्छी 
नहीं लगी । मेरे लिए यह बात बिलकुल असंभव थी कि में फिर से वकालत का 
पेशा अख्तियारं करता, क्योंकि वकालत के लिए मेरी अ्रुचि बढ़ गईं थी, और 
वह बढ़ती ही चली गई । 
है, १९६२४ की कांग्रेस में एक बात उठी थी कि प्रधान-मंत्रियों को वेतन दिया 
॥ जाना चाहिए | में उस समय भी कांग्रेस का प्रधान-मंत्री था, और मेने इस 
विचार का स्वागत किया था | मभे यह बांत बिलकुल गलत मालम होती थी 
कि किसीसे एक तरफ तो यह उम्मीद की जाय कि वह अपना. पूरा वक्‍त देकर 
काम करे और दूसरी तरफ उसे कम-से-कम पेट भरने भर को भी कुछ न दिया 
जाय । नहीं तो हमें ऐसे ही श्रादमियों के भरोसे सावंजनिक काम छोड़ता पड़गा 
जिनके पास खचे का निजी इन्तजाम हो। लेकिन इस तरह के फ़ुरसतवाले 
लोग राजनैतिक दृष्टि से हमेशा वांछनीय नहीं होते, और न आप उनको उनके 
काम के लिए जिम्मेदार ही ठहरा सकते हैं। कांग्रेस ज्यादा नहीं दे सकती थी 


क्योंकि हमारी वेतन की दर बहुत कम थी । लेकिन हिंदुस्तान में सार्वजनिक 
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. कंडों से वेतन लेने के खिलाफ एक अजीब और बिलकुल अनुचित धारणा फैली 
हुई है, हालांकि सरकारी नौकरी की बाबत यह बात नहीं हैँ । पिताजी ने इस) 
बात पर बहुत एतराज किया कि में कांग्रेस से वेतन ले । मेरे सहकारी मंत्री 
को भी रुपयों की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह भी कांग्रेस से वेतन लेना ' 

. शान के खिलाफ समभते थे। इसलिए मुझे भी उसके बिना ही रहना पड़ा 

हालांकि में उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं समझता था और वेतन लेने 

कोतैयारथा। हम बा 

सिर्फ एक मत्तंबा मैंने इस मामले में पिताजी से बातें छेड़ीं, श्रौर उनसे कहा 
कि रुपये के लिए परावलम्बी रहना मुझे कितना नापसंद हूँ । मेने यह बात 
जहां तक हो सकता था, बड़े संकोच से और घुमा-फिराकर कही, जिससे उन्हें 
ब्रा न लगे। उन्होंने मझसे कहा कि “तुम्हारे लिए अपना सारा या भ्रधिकंतर 

.... समय पब्लिक के काम के बजाय थोड़ा-सा रुपया कमाने में लगाना बड़ी बेवकूफी 

..... होगी, जबकि में (पिताजी) थोड़े दिनों की मेहतत से आसानी से उतना रुपया 

... कमा सकता हूं जितना तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए सालभर काफी 
..... होगा ।” दलील जोरदार थी, लेकिन उससे मुझे संतोष नहीं हुआ । फिर भी 

में उसके मताबिक ही काम करता रहा । ५ अप 
इन कौटम्बिक मामलों में और रुपये-पैसे की परेशानियों में १६२३ से लेकर 

. १६२४ तक के साल बीत गये। इस बीच राजनतिक हालत बदल रही थी 

.. और करीब-करीब अपनी मर्जी के खिलाफ मुभे भिन्न भिन्न समहों में अपने को 

..._ शामिल करना पड़ा, और कांग्रेस में भी मुझे जिम्मेदारी का पद लेना पड़ा । 

... १६२३ में एक भ्रजीब हालत थी । देशबंधु दास पिछुले साल गया-कांग्रेस के 

सभापति थे | उस हँसियत से वह १६२३ के लिए भ्न० भा० कांग्रेस कमेटी के 
_ अ्रध्यक्ष थे। लेकिन इस कमेटी में बहुमत उनके व स्व॒राजी नीति के खिलाफ 
द था, यद्यपि वह बहुमत बहुत थोड़ा-सा था और दोनों दल करीब-करीब बराबर 

| १६२३ की गर्मियों में बम्बई में ग्र० भ।० कांग्रेस कमेटी की .बेठक में मामला 

. यहां तक बढ़ गया कि देशबंधु दास ने कमेटी की अ्रध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया 

- और एक छोटा-सा मध्यवर्ती दल आगे आया और उसीने नई कार्य-समिति बनाई | 

[० भा० कांग्रेस कमेटी में इस मध्यवर्ती दल के कोई समर्थक न थे, और यह दो 

किसी की कृपा पर ही जीवित रह सकता था । किसी 
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भी एक दल से मिलकर वह दूसरे को थोड़े-से बहुमत से हरा सकता था। डॉक्टर 
अंसारी इसके नये अध्यक्ष बने और में एक मंत्री । आह 
फौरन ही हमें दोनों तरफ से मसीबतों का सामना करना पड़ा । गजरात 

ने, जो उन दिनों अपरिवर्तनवादियों का एक मजबत किला था, केंद्रीय कार्यालय 
की कुछ आज्ञात्रों को मानने से इन्कार कर दिया । गियों के श्रख्ीर में उसी साल 
नागपुर में अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बंठक की गई। नागपुर में इन दिलों 
'मंडा-सत्याग्रह चल रहा था | यहीं हमारी कार्य-समभिति का, जो अभागे मध्यवर्ती 
दल की प्रतिनिधि थो, थोड़े वक्त तक बदनाम जिंदगी बिताने के बाद खात्मा 
हो गया । इस समिति को इसलिए हटाना पड़ा कि असल में खासतौर पर वह 
किसी की भी प्रतिनिधि नहीं थी; और वह उन्हीं लोगों पर हुकूमत चलाना चाही 
थी. जिनके हाथ में कांग्रेस संगठन की असली ताकत थी । कार्य- समिति के इस्तीफा 
देने का कारण यह हुझ्ना कि उसने केंद्रीय कार्यालय का हुक्म न मानने के लिए 
गजरात-कमेटी पर निंदा का जो प्रस्ताव रक्खा था वह गिर गया । मुझे याद हैं 
कि श्रपता इस्तीफा देते हुए मुझे कितनी खुशी हुई और मेने कितने संतोष की 
सांस ली! पार्टी की पेंतरेबाजियों के इस थोड़े-से ग्रनूभव से ही में बिलकुल उकतो 
गया, और मर्भ यह देखकर बड़ा धवका लगा कि कुछ प्रसिद्ध कांग्रेसी भी इस 
तरह साजिश कर सकते हा 
स॑ मीटिंग में देशबंधदास ने मुझपर यह इलजाम लगाया कि तुम भावता- 

हीन हो । में समझता हूं कि उनका खयाल सही था। तुलना के लिए जिस 


मित्रों और साथियों के मुकाबले में भावना-हीन हूं। फिर भी मुभे अपनी 
बाबत हर वक्‍त यह डर रहता हे कि कहीं में भावकता या आरवेश की लहर में डब 

या बह न जाऊं । बरसों मेंने इस बात की कोशिश की है कि में भावना-हीन हो 
जाऊं | लेकिन मर्के डर है कि इस मामले में मभे जो सफलता मिली वह सिर्फ 


का] 


कंपरी ही है कक कण मिल 





















































नासा का नाक 


अ. 


स्वराजियों और अपरिवर्तेतवादियों की कशमकश चलती रही और स्वरा- 
जियों की ताकत घीरे-धीरे बढ़ती गई ! १६२३ के प़ितम्बर मं दिल्ली में कांग्रेस 
का जो खास अधिवेशन हआ, उसमें स्व॒राजियों का जोर और बढ़ गया । इस 
कांग्रेस के बाद ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जो बड़ी ग्रजीब थी और जिसकी 


मभे कोई उम्मीद नहीं थी । द 
सिकक्‍्ख और उनमें में खासकर श्रकाली, पंजाब मे बार-बार सरकार के संघर्ष 


.. मेंआ रहे थे। उतमें एक सुधार-प्रांदोलन उठ खड़ा हुआ था और यह काम 
. हाथ में लियागया था कि बदचलत महंतों को निकालकर उपासना के स्थानों पर 
.._ और उनकी सम्पत्ति पर कब्जा करके गुरुद्वारों को इस खराबी से छूड़ाया जाय। । 

सरकार ने इसमें दखल दिया और संघर्ष हो गया । गुरुद्वारा-आन्दोलन कुछ-कुछ 
.. असहयोग से उत्पन्न हुई जागृति के सबब से पैदा हुआ था, और अकालियों के 
. तरीके अ्रहिसात्मक सत्याग्रह के ढंग पर बनाये गये थे । यों संघर्ष कई जगहों 
पर हुए, मगर सबसे बड़ी लड़ाई गुरु-का-बाग की थी जहां बीसियों सिक्खों ने, 
जिनमें कई पहले फौज में काम किये हुए सिपाही भी थे, जरा भी हाथ उठाये बिना. 
था अपने कर्तव्य से पीठ फेरे बिना पुलिस की बर्बरतापूर्ण मार का सामना किया। 
इस दुहता और साहस के अद्भुत दृश्य से सारा हिंदुस्तान चकित हो उठा। 
सरकार ने गरुद्वारा-कमेटी को गैरकानती करार दे दिया। यह लड़ाई कुछ बरस 
.. तक जारी रही, और अंत में सिर सफल हुए । स्वभावतः कांग्रेस की इसमें 
. हमदर्दी थी, और उसने कुछ वक्‍त तक भमृतसर में झकाली-भ्रांदोलन से निकट- 
सम्पर्क बनाये रखने के लिए बतौर मध्यस्य के एक अधिकारी नियुक्त किया था। 



































नाभा का नाटक 







जरेशों में बड़ा गहरा जाती भगड़ा था जिसका नतीजा यह. हुआ कि भारत- 


सिक्‍खों ने महाराजा ताभा के गही से उतारे जाने का विरोध किया, और उ* 


है 
पं 


हि 





शथा। जब मुझे दिल्ली में विशेष कांग्रेस के बाद ही मालूम हुआ कि ;दूसरा जत् 
जा रहा है, और मुझे वहां चलने और वहां क्या होता है यह देखने का निमंत्र 
मिला, तो मेंने खशी से उसको मंजर कर लिया । इसमें मेरा सिर्फ एक ही दि 
खर्च होता था,क्योंकि जैतो दिल्‍ली के पास ही है। कांग्रेस के दो मेरे साथी भी-' 
“आचार्य गिडवानी और मद्रास के के ० सन्‍्तानम्‌ --मेरे साथ। गये । जत्थे ने ज्याद 
>तर फासला पैदल चलकर तथ किया । यह सोचा गया था कि में नजदीक 
रेलवे स्टेशन तक रेल से जाऊं और फिर जतों के पास नाभा की सरहद 
जिस वतत वहां जत्था पहुंचनेवाला हो, सड़क के रास्ते से पहुंच जाऊं | हम ए. 
बलगाड़ी से आये श्रौर ठीक वक्त पर पहुंचे, और जत्थे के पीछे-पीछे उससे श्रल 
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हे डै 





. “गये, मगर उनमें उनके नाम नहीं लिखे हुए 
को उनके नाम नहीं मालूम थे। मेरे साथियों और मेने पुलिस-प्रफसर से के 
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दूसरी गाड़ी ज्ञायद कई घंटे बाद जाती थी । इसलिए, हमने उससे कहा कि 
ग्रभी तो हम यहीं रहना चाहते हैं। बस, हम फौरन ही गिरफ्तार कर लिये 
गये और हवालात में ले जाकर बंद कर दिये गये । हमको इस तरह हटाने के 
बाद, उस जत्थे का वही हाल हुश्रा जो और जत्थों का होता था । 3 

5... सारे दित हम हवालात में बंद रखे गये और शाम को हमें कायदे से स्टेशन 
छे जाया गया। संब्तानम को और मरको एक ही हथकड़ी डाली गई-- उनकी 
बाई कलाई मेरी दाहिनी कलाई से फांद दी गई थी, और हथकड़ी की जंजीर 
हमें ले चलनेवाले पुलिसवाले ने पकड़ ली । गिडवानी के भी हथकड़ी डाली गई 
गैर वह हमारे पीछे-पीछे चले । जैतो के बाजारों से इस प्रकार जाते हुए मुझे 
बार-बार कुत्तों के जंजीर पकड़कर ले जाने की याद श्राती थी। आरारंभ में तो 
हम फलल्‍ला उठे, मगर फिर हमने सोचा कि यह घटना बड़ी मजेदार हे, और 
हम इसका मजा लेने लगे । उसके बाद की हमारी रात श्रच्छी नहीं गुजरी । रात 
को हमारा कुछ वक्‍त तो धीमी चालवाली रेल के तीसरे दज के डिब्बे में बीता 
जो ठसाठस भरा हुआ था--आधी रात को रास्ते में शायद गाड़ी भी बदलनी पड़ी 
थी । और रात का बाकी हिस्सा नाभा की एक हवालात में गुजरा । इस सारे 











कोई चूहा या चुहिया निकल गई है । मा 
तीन दिन बाद पेशी के लिए हमें अदालत ले गये, और बहुत ही ऊटपंटांग 





नाभा का ताटक. 


हम उसे एक हफ्ते से ज्यादा देखते रहे, और इस असे में उसने एक भी लाइ न्‌ | 
नहीं लिखी। अगर उसे कुछ लिखना होता था तो वह सरिश्तेदार से लिखवाता 
था | हमने कई छोटी-मोटी अर्जियां पेश कीं । वह उस वक्‍त उनपर कोई हु 
नहीं लिखता था । वह उन्हें रख लेता था और दूसरे दिन उन्हें निकालता था 
उनपर किसी और के ही लिखे हुए नोट रहते थे । हमने बाकायदा अपनी सफ 


गई थी, कि जहां पैरवी करने की छट्टी थी वहां भी हमें सफाई देने का खया 
तक प्रायः वरा लगता था। मैंने एक लम्बा बयान पेश किया, जिसमें मेंने 
हाल लिखे, और नाभा रियासत के तरीके कंसे हें, और विशेषतया एक 

के शासन में, इस पर अपनी राय भी जाहिर की । 

: हमारा मुकदमा दिन-ब-दिन बढ़ता ही गया, हालांकि वह एक काफी सीधा 
सा मामला था । अब अचानक एक नई बात और हुई । एंक दिन शाम को 
उस रोज की अदालत उठ जाने के बाद भी, हमें उसी इमारत में बिठा रक्खा 
झर बहत देर में, करीब ७ बजे, हमें एक दूसरे कमरे में ले गये, जहां एक 
भेज के सामने बैठा था । और वहां और भी कई लोग थे । एक झरांदमी--वह 
वही पुलिस-पअफसर था जिसने हमें जेतों में गिरफ्तार किया था--खड़ा हुई 
और एक बयान देने लगा। मेंने पूछा कि यह कौन-सी जगह है और यहां क 
हो रहा है ? मे इत्तिला दी गई कि यह अदालत है और हमपर षड्यत्र करन 
का म॒कदमा उलाया जा रहा है। यह कार्रवाई उससे बिलकुल भिन्न थी जिसः 
अभीतक हम देखते थे, और जो नाभा में न दाखिल होने के हुक्म की उद्दूल 
सिलसिले में चल रही थी | जाहिरा यह सोचा गया कि इस हुक्म-उदली 
ज्यादा-से-ज्यादा सजा तो सिर्फ ६ माह ही है इसलिए यह हमारे लिए काफी न होर्ग 
लिहाजा और कुछ ज्यादा संगीन इलजाम लगाना जरूरी हूं। साफ हूं कि सिफर्त 
आदमी षडयंत्र के लिए काफी नहीं थे, इसलिए एक चौथे शख्स को, जिसक 
हमसे कोई ताल्लुक न था, गिरफ्तार किया गया और उस पर भी हमारे सा 

मकदमा चलाया गया। इस अभागे आ्रादमी को, जो एक सिक्ख था हा 

नहीं जानते थे । हां, हमने उसे जेतो जाते द 

भेरे बैरिस्टरपन को यह देखकर बड़ा धक्का लगा कि किस अ्रचा 
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। ही, मगर शिष्टता के खातिर भी तो कुछ जाब्ते की पाबंदी होनी चाहिए | 
3 जज से कहा कि हमें इसकी पहले से कुछ भी इत्तिला नहीं दी गईं और 
* झपनी सफाई का इंतजाम भी करना चाहेंगे। मगर इसकी उसने कुछ भी 
ता न की । यह नाभा का निराला तरीका था। अगर हमें सफाई के लिए 
ई वकील करना हो तो वह नाभा का ही होना चाहिए । जब मेने कह्दा कि में 
हर का कोई वकील करना चाहूंगा, तों मुझे जवाब मिला कि नाभा के 
यदों में इसकी इजाजत नहीं है । इससे नाभा के जाब्ते की विचित्रंताओों का 
/ और भी ज्ञान हुआ । हमें एक तरह की नफरत हो गई, और हमने जज से 
& दिया कि जो उसके जी में आ्रावे करे, हम लोग इस कारवाई में कोई हिस्सा 
लेंगे । कितु में इस निएएांय पर पूरी तरह कायम न रह सका । अपन बारे में 
_यंत आश्चर्यजनक भूठी बातें सुनकर चुप रहता मश्किल था, और इसलिए 
भी-कभी हम गवाहों के बारे में मुख्तसर तौर पर मौके-मौके से अपती राय 
(हिर करते जाते थे । हमने अदालत को असली वाकयात के बार में एक तह» 


४ 


री बयान दिया । यह दूसरा जज, जो षड़्यंत्र का मुकदमा चला रहा था, 

ले से ज्यादा शिक्षित और समझदार था । 

ये दोनों मकदमे चलते रहे और हम दोनों अ्रदालतों में जाने का रोज इंत* 

(र किया करते थे, क्योंकि इससे जेल की गंदी कोठरी से तब तक के लिए 

टकारा तो हो ही जाता था । इसी दमियान एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जल 

| सुर्परिटेंडेंट हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि अगर हम अफंसोस 

(हिर कर दें और नाभा से चले जाने का वचन दे दें, तो हमपर से मुकदमा ः 
डा लिया जा सकता है। हमने कहा कि हम किस बात का अफसोस जाहिए. 
हैं ? हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, बल्कि रियासत को हमसे माफी मांगनी 


(हिए । हम किसी किस्म का वचन देने को भी तेयार नहीं हैं ।. :. रा 





ऊह 


























। ज्यादा वक्‍त तो देर-देर तक इंतजार करने मे गया क्योंकि जहां-कहीं 
कठिनाई पैदा होती थी वहीं कारंवाई मुल्तवी कर दी जाती थी या 
किसी अंदरूनी अ्रफसर से, जो शायद अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर ही था, 
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खत्म किया गया, हमने भी अपने तहरीरी बयान दे दिये । पहले जज ने कारेवाई 
खत्म कर दी, और यह जानकर हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह थोड़ी ही देर में 
फिर वापस आगया और उसके साथ उर्दूमें लिखा हुआ एक बड़ा भारी फेसला था। 
यह जाहिर है कि यह भारी फंसला इतने थोड़े अ्रसे में नहीं लिखा जा सकता. 
था । यह फैसला हमारे बयान देने के पहले ही तैयार हो गया था। फैसला 
पढ़कर सुनाया नहीं गया । हमें सिर्फ इतना कह दिया गया कि हमें नाभा इलाके 
-_ से चले जाने के हम की उदूली करने के जुर्म में छः माह की सजा, जा इस 
जर्म की ज्यादा-से-ज्यादा सजा थी, दी गई है । द मम 
उसी रोज षड़यस्त्र के मकदमे में भी हमें, ठीक-ठीक में भूल गया हूं, या तो 
अ्रठा रह माह की या दो साल की सजा मिली । यह सजा छ: माह की सजा के 
झलावा हुई । इस तरह हमें कुल दो या ढाई साल की सजा दे दीगई।. 
हमारे मुकदमे के दौरान में बहुत बात ध्यान देव लायक हुई जिनसे हमें 
प-रियासतों की शासन-रीति या देशी-रियासतों में अंग्रेजों को शासन-रीति का 
कुछ हाल मालूम हुआ । सारी कारंवाई एक स्वांग-जैसी थी । इसी से शायद 
किसी अखबारवाले या बाहरवाले को भ्रदालत मे आने नहीं दिया गया । पुलिस 
जो चाहती थी करती थी और अक्सर जज या मजिस्ट्रेट की भी परवा नहीं करती 
थी. और उसकी आज्ञाश्रों का उल्लंघन भी करती थी। बंचारा मजिस्देट तो 
यह सब बरदाइत कर लेता था, मगर हम इसे बरदाइ्त क्यों करते ? कई मौकों 
पर मरे खड़ा होना पड़ा और जोर देना पड़ा कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के कहने 
के मताबिक अमल करना चाहिए ओर उसका हुक्म मानना चाहिए । कभी-कभी 
पुलिस भद्दी तरह से कागजों को छीन लेती थी, और चुंकि मजिस्ट्रेट श्रपनी ही 
अदालत में उसपर कोई कारंवाई करने या व्यवस्था कायम रखन म ग्रसमर्थ था, 
इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा उसका काम करता पड़ता था ! बेचारा मजिस्ट्रेट बड़ें 
.. पसोपेश में था । वह पुलिस से भी डरता था और हमसे भी कुछ-कुछ डरा हुआ्रा 
दिखाई देता था; क्‍योंकि अखबारों में हमारी गिरफ्तारी की खूब चर्चा हो रही 
थी । जब हम-जैसे थोड़ें-बहुत प्रसिद्ध राजनैतिक लोगों के साथ यह अन्धर हो 
सकता था तो जो लोग कम प्रसिद्ध हूँ उनका क्या हाल होता होगा 
























का वाकया मालम हुआ; मगर इसके श्रलावा और कोई खबर बाहर न जा पाई । 
अपनी परेशानी में उन्होंने मेरे समाचार जानने के लिए वाइसराय को भी तार दे 
_हीला। चाभा में मुझसे मिलने के बारे में उनके रास्ते में बहुत मुश्किलें खड़ी कर 
री गई । मगर आखिर उन्हें जेल में मफसे मुलाकात करने की इजाजत मिल 
॥ई । परंतु वह मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि में श्रपनी सफाई भी 
ऐश नहीं कर रहा था। मेंने उनसे प्रार्थना की कि वह इलाहाबाद वापस चले 
गाय ओर कोई चिंता न करें। वह लौट गये, लेकिन कपिलदेव मालवीय को 
रा ती हमारे एक यूवक साथी-वकील हूँ, नाभा में मुकदमे की कार्रवाई पर ध्यान 
/खने को छोड़ गये । नाभा की अदालतों को थोड़े दिव देखकर कपिलदेव की 
गिनून और जाब्ते-सम्बंधी जानकारी में काफी वृद्धि हुई होगी । पुलिस ने खूली 
अदालत म॑ उनके कुछ कागजात जबरदस्ती छीन लेने की भी कोशिश की थी 


ज्यादातर देशी-रियासतें पिछड़ी हुई हें और उनकी हालत जागीरदारी- 


किता हूँ । उनमें न तो योग्यता ही है और न लोक-हित का भाव । वहां बड़ी- 
। डी अजीब बातें हुआ करती हैं, जो कभी प्रकाश में नहीं आती । मगर उनकी 
योग्यता से ही किसी-न-किसी तरह यह बराई कम हो जाती है, और उनकी 
[दि किस्मती प्रजा का बोफ कुछ हल़का हो जाता हूँ । क्योंकि इसी कारण वहां की 
गयकारिणी सत्ता में भी कमजोरी रहती है, जिससे जुल्म और बेइंसाफी करने 
'भी अयोग्यता से काम लिया जाता है । इससे जुल्म ज्यादा बरदाइत करने 
_क नहीं हो जाता, बल्कि हां, इससे वह कम गहरा और व्यापक हो जाता है। 
र देशी-रियासत में जब अंग्रेजी सरकार खुद हुकूमत अपने हाथ में ले लेती 
'तब उसका एक विचित्र नतीजा यह होता है कि यह हालत नहीं रहती । 
गिरदार-पद्धति कायम रकखी जाती है, एकतंत्र भा ज्यों-का-त्यों रहता है, 


सब्र हे 


| डिति -की याद दिलाती है, यह सब जानते हैं। वहां भ्रकेला राजा प्ब कुछ कर - 


के मे कानून और जाब्ते ही जायज माने जाते हैं, व्यक्तिगत-स्वतंत्रता, संग: 























नाभाका नाटक... (५४३: 


'सरीकों में बेशक कुछ परिवतंन करती है, क्योंकि इनसे अच्छी तरह हकमत 
और व्यापारिक प्रवेश करने में रुकावट भ्राती हें । मगर शरू-शरू में तो वह 
लोगों पर अपना प्रभुत्व मजबत करने के लिए उन पराने रिवाजों और तरोकों 
से पूरा फायदा उठाती हैँ । इधर लोगों को भ्रब जागी रदारी तंत्र और एकतंत्रे- 
सत्ता ही नहीं, बल्कि एक मजबत कार्यकारिणी-द्वारा उनकी सख्त पाबंदी भी 
बरदाइत करनी पड़ती 85/" को पा 

मने नाभा में कुछ एसा ही हाल देखा ! रियासत का इंतजाम एक अंग्रेज 
एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में था, जो इंडियन सिविल सविस का मेम्बर था, और 
उसे एकतंत्र शासक के पूरे अख्तियार थे | वह सिर्फ भारत-सरकार के मातहत 
था और फिर भी हर मत्तंबा हमें, अपने अत्यंत सामान्य अधिकारों के छीन लिये 
जाने की पुष्टि में, नाभा के कायदे-काननों का हवाला दिया जाता था। हमें 
जागीरदारीतत्र और आधूनिक नोकरशाद्ीतंत्र की खिचड़ी का मुकाबला करना 
पड़ा, जिसमें बराइयां दोनों की शामिल थीं, लेकिन श्रच्छाइयां एक भी न थी । 
इस तरह हमारा मुकदमा खत्म हुआ और हमें सजा हो गई । फैसलों में 

क्या लिखा था यह हमें मालम नहीं, मगर इस श्रसल बात से कि हमें लंबी सजा 

: मिली है, हमारा झूंभलाहट कुछ कम हुई । हमने फैसलों की नकलें मांगीं, 
मगर हमें जवाब मिला कि इसके लिए बाकायदा श्रर्जी दो द द 

उसी शाम को जेल में सुपरिण्टण्डेण्ट ने हमें बलाया, और उसने हमें जाब्ता 

कौजदारी की रू से एडमिनिस्ट्रेटर का एक आदेश दिखाया जिसमें हमारी सजाएं. 

गित कर दी गई थीं । उसमें कोई शर्त नहीं रकखी गई थी, और इसका काननो 
नतीजा यह था कि जहांतक हमारा तालल्‍लक था हमारी सजाएं खत्म हो गई 

"फिर सुपरिण्टेण्डेप्ट ने एक दूस'रा हुक्म, जिसका नाम एक्जीक्यूटिव आर्डर था 
दिखाया । यह भी एडमिनिस्ट्रेटर का जारी किया हुआ था ।. उसमें यह आदेश 
था कि हम नाभा छोड़कर चले जांय, और खास इजाजत लिये बिना रियासत 
में न लोटें। मेने दोनों हुक्‍्मों की नकलें मांगी, मगर वे हमें नहीं दी गई। तब 
हमें रेलवे स्टेशन भेज दिया गया 
किसी को भी नहीं जानते थे, और रात को शहर के दरवाजे भी बंद: हो गये थे 

हमें पता लगा कि अभी अम्बाला को गाड़ी जानेवाली है और हम उसी में बे 

गये। अम्बाला से में दिल्‍ली और वहां से इलाहाबाद चला गया 























कम, जे लजी-आ, कीत ली मिल ललित +लक आम कभी कम अपन सी कमीब अंक पे कर फटी 





शंं  :.... मैरो कहानी 





।. इलाहाबाद से मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को पत्र लिखा कि मुझे दोनों हुक्‍भों की 
विकलें भेज दीजिए, जिससे मुझे मालूम हो सके कि सचमुच वह किस तरह के. 
हुक्म हैं, ओर साथ ही दोनों फैसलों की नकलें भी। उसने किसी चीज को भी 
नकल देने से इंकार कर दिया । मैंने बताया कि शायद मुझे श्रपील करनी पड़े।. 
मगर वह इंकार ही करता रहा। कई बार कोशिश करने पर भी मुझे इन 
को, जिनके द्वारा मुझे भर मेरे दो साथियों को दो या ढाई साल की सजा मिली, 
पढ़ने का मौका नहीं मिला । मुझे पता होना चाहिए कि ये सजाएं अब भी मेरे: 
। । ताम पर लिखी हुई होंगी, ओर जब कभी नाभा के अधिकारी या ब्रिटिश सरकार 
चाहें उसी वक्‍त मुझपर लागू की जा सकेगी । द के 

.. हम तीन तो इस तरह “मौकूफी” की हालत में छोड़ दिये गये,मगर में इस 
बात का पता नहीं लगा सका कि षड्यंत्र के चौथे आदमी, उस सिक्‍्ख,का क्या 
।हुआ, जो दूसरे मुकदमे के लिए हमारे साथ जोड़ दिया गया था । बहुत मुमकिन. 
हैं कि वह छोड़ा न गया हो । उसकी मदद में किसी शक्तिशाली मित्र या पब्लिक _ 
(की आवाज न थी, और कई दूसरे श्रादमियों की तरह रियासती जेल में जाकर _ | 
(वह अंधकार में पड़ा होगा । मगर हम उसे नहीं भूले | हमसे जो कुछ बना वह. 
। हम करते रहे, कितु उससे कुछ हुआ नहीं। मेरा खयाल है कि गुरुद्वारा-कमिटी 
। ने भी इस भामले में दिलचस्पी ली थी। हमें पता लगा कि वह पुराने 'कोमागादा | 



























कक 2 





( मारूट दल का एक आदमी था, और लंबे अर्से तक जेल में रहकर हाल में हो. 
छुटकर श्राया था। पुलिसवाले ऐसे आ्रावभियों को बाहर रहने देने का सिद्धांत _ 








नहीं मानते, श्रौर इसलिए उन्होंने बनावटी इलजाम में हमारे साथ उसे भी 
आधा लिया 7 
|... हम तीनों--गिडवानी, सन्तानम्‌, और मैं--नाभान्जेल की कोठरी से एक... 
दु:खंदायी साथी अपने साथ ले आये। वह था विषमज्वर का कीटाणु, क्योंकि : हर 
हम तीनों पर ही विभमज्वर का हमला हुआ । मेरी बीमारी जोर की थी और: _ 
शायद खतरनांक भी थी, मगर उसकी मियाद दोनों से कम थी, और में: सिर्फ ++ 
तीन या चार हफ्ते ही बिस्तर पर रहा । मगर बाकी दोनों तो लंबे अरसे तक 








बेटे 





इस नाभा की घढना के बाद एक और मी बात हुई । शायद छः या ज्यादा 
महीने बाद गिडवानी अमृतसर में सिख-गुरुद्वारा-कमिटी से सम्पर्क रखने के लिए 













बाद गिडवानी 






































ताभा का नाटक... हि की 







कांग्रेस-प्रतिनिधि का काम करते थे। कमेदी ने ज॑ंतो को पांच सो आदमियों का 
एक खास जत्था भेजा, और गिडवानी ने दर्शक की तरह से नाभा की हृदतक उसके 
साथ-साथ जाने का निश्चय किया । नाभा की हद में दाखिल होने का उनका कोई 
इरादा न था | सरहद के पास जत्थे पर पुलिस ने गोली चलाई, और मेरे खयाल 
से बहुत आदमी घायल हुए और मरे। गिडवानी घायलों की मदद करने गये 
तो पुलिसवाले उनपर टूट पड़े और उनको पकड़ कर ले गये । उनके खिलाफ 
भ्रदालत में कोई कारंवाई नहीं की गई। उन्हें करीब-करीब एक साल तक जेल 
यों ही पटक रकक्‍्खा, और बाद में बहुत खराब तंदुरुस्‍्ती की हालत में वह 
छोड़े गये ।..... द मा । ! 
गिडवानी की गिरफ्तारी और उनका जेल में रक्खा जाना मभे कार्यकारिणी 
सत्ता का एक भयंकर दुरुपयोग मालूम हुआ | मेंने एडमिनिस्ट्रेटर को (जोकि 
बही अंग्रेज आई० सी० एस० था) खत लिखा और उससे पूछा कि गिडवानी के : 
साथ ऐसा क्‍यों किया गया ? उसने जवाब में लिखा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार 
किया गया था कि उन्होंने नाभा के इलाके में बिला इजाजत न आने की आझाज्ञा 
का उल्लंघन किया था। मेंने चुनौती दी कि कानून के मुताबिक भी यह ठीक न" 
था, ओर साथ ही लिखा कि घायलों को मदद देते हुए उनको गिरफ्तार करता 
मतासिब न था । मेंने उस आर्डर की नकल मुझे भेजने या प्रकाशित करने 
के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा। मगर उसने ऐसा करने से इन्कार किया।: 
मेरा इरादा हुआ कि में खूद भी नाभा जाऊं और एडमिनिस्ट्रेटर की अपने साथ 
भी वही वर्ताव करने दू जंसा कि गिडवानी के साथ हुआ । अपने साथी के साथ |. 
बफादारी का तो यही तकाजा था । मगर मेरे कई दोस्तों ने ऐसा करने की रायः 
न दी और मेरा इरादा बदलवा दिया । सच तो यह है कि मेंने अपने दोस्तों की 
सलाह का बहाना के लिया, और उसमें अ्रपती कमजोरी छिपा ली । क्योंकि; 
आखि रकार यह मेरी अपनी कमजोरी और नाभा-जेल में दुबारा जाने की अनिच्छी 




















ही थी जिसने मुझे वहां जाने से रोका । में अपने साथी को इस तरह छोड़ देखे” 

















पर कुछ-कुछ शर्मिंदा 'हमेशा रहा हूं । इस तरह, जेसा कि हम सब अक्सर करते 
हैं, बहादुरी के स्थानपर अक्लमंदी को प्रधानता मिलीक 57 5 पता 





























गे 
कोकनाडा ओर मुहम्मदअली 


.. दिसम्बर १६२३ में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन कोकनाडा (दक्षिण 
ल्‍में हआ । मौलाना महम्मदअली उसके अध्यक्ष थे, और जसी कि उतकी आदत 
थी, सभापति की हैसियत से उन्होंने श्रपनी लम्बी-चौड़ी स्पीच पढ़ी । लेकित 
बहु थ! दिलचस्प । उसमें उन्होंने यह दिखाया कि मुसलमानों में किस तरह 
राजनीतिक व साम्प्रदायिक भावना बढ़ती गई । उन्होंने बताया कि १६०८ में 
आगाखां के नेतृत्व में जो ठेपुटेशन वाइसराय से मिला था और जिसकी कोशिश 
से ही सरकार ने पहली बार पृथक्‌ निर्वाचन के पक्ष में घोषणा की थी वह एक 
- कैसी जबर्दस्त चाल थी, जिसके मूल में खास सरकार का ही हाथ था। 
मुहम्मदअली ने मझ्के, मेरी इच्छा के बहुत खिलाफ अपने सभापति-काल में _ 
' अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमेंटी का सेक्रेटरी बनने के लिए राजी किया। कांग्रेस. 
की भावी नीति के संबंध में मझे साफ-साफ पता न था, ऐसी हालत में में नहीं 
चाहता था कि कोई व्यवस्था-सम्बंधी जिम्मेदारी अपने ऊपर लूं । 
लेकिन में मुहम्मदअली को इन्कार नहीं कर सकता था; क्योंकि हम दोनों 
ने महसूस किया कि कोई दूसरा सेक्रेटरी शायद नये अ्रध्यक्ष के साथ उतनी अच्छी _ 
तरह से काम न कर सके जितना कि में । रुचि और श्ररुचि दोनों में वे सख्त 
आदमी थे | और सौभाग्य से में उन लोगों में से थथ जो उनकी रुचि में आते थे। 
हम्त दोनों प्रेम और परस्पर की गुणग्राहकता के थागे से बंधे हुए थे। वह प्रबल 
धामिक--और मेरी समभ से बुद्धि-विरुद्ध धामिक--थे, और में वेसा नहीं था । 
मगर में उनकी सरगर्मी, अ्रतिशय कार्य-शक्ति और प्रखरं बुद्धि से आाकषित था। 
“बह बड़े चपल वाक्‍्पदु थे। लेकिन कभी-कभी उनका भयंकर व्यंग्य दिल को चोट 
पहुंचा देता था और इससे उनके बहुतेरे दोस्त कम हो गये थे । कोई बढ़िया 
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उनके सभापति-काल में हम दोनों की गाड़ी ठीक-ठीक चली--हालांकि : 
कई छोटी-छोटी बातों में हमारा मतभेद रहता था। अखिल-भारतीय कांग्रेस- 
कमेटी के दफ्तर में मंने एक नया रिवाज चलाया था--किसी के भी ताम 
के आगें-पीछे कोई प्रत्यय या पदवी वगेरा न लिखी जाय । महात्मा, मौलाना 
शेख, सैयद, मुन्शी, मौलवी और आजकल के श्रीयत्‌ और श्री और मिस्ठर तथा 
एस्क्वायर वर्गरा जो बहुत-से ऐसे मानवाचक शब्द हे और इनका प्रयोग इतनी 
बहुतायत से और अक्सर अनावश्यक होता हे कि में इस बारे में एक अच्छा 
उदाहरण पेश करना चाहता था । लेकिन में ऐसा कर नहीं. पाया । महम्मदअली 
हुत बिगड़कर मूक्े एक तार भेजा, जिसमें प्रधान की हेसियत से मुझे 
श्राज्ञा दी थी कि में पुराने तरीके से ही काम लूं, और खासतौर पर गांधीजी: 
को हमेशा महात्मा लिखा करूँ। द जम 
एक और विषय था जिसमें अक्सर हमारी बहस हुआ करती, और वह था 
ईश्वर । महम्मदअली एक अजीब तरीके से अल्लाह का जिक्र कांग्रेस के प्रस्तावों 
में भी लेआया करते थे, या तो शक्तिया अदा करने की शक्ल में या किसी किस्म 
शी दुआ की शक्‍ल में । में इसका विरोध किया करता था । वह जोर से बिगड़ते 
और कहते, तुम बड़े नास्तिक हो । मगर फिर भी आहदचर्य है कि वह थोड़ी देर 
बाद मुभसे कहते कि एक मजहबी आदमी के जरूरी गृण तुममें हैं, हालांकि 
तुम्हारा जाहिरा बर्ताव और दावा इसके खिलाफ है । और मेंने कई बार मन 
सोचा है कि उनका कहता कितना सच था । शायद यह इस बात पर निर्भर 
करता है कि कोई मजहब या मजहबी के क्‍या मानी करता है । 
में उनके साथ हमेशा मजह॒ब के मामले में बहस करना टालता था। क्योंकि 
में जानता था, इसका नतीजा यही होता कि हम दोनों एक-दूसरे पर चिढ़ उठते 
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माने जाते हैं, फिर भी वे धर्म के विषय में अत्यंत क्रांतिकारी और मौलिक विचारों 
ह चर्चा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते है। मेरां खयाल है कि आधुनिक 
झ्रार्यंसमाजियों की दृष्टि श्रामतौर पर इतनी विशाल नहीं होती । मुसलमानों 
की तंरह वे अपने सीधे और तंग रास्ते पर ही चलते हैं। विद्या-ब॒द्धि में बढ़े-चढ़े 
“हिंदुओं के यहां ऐसी कुछ दार्शनिक परम्परा चली आ रही है, जो धाभिक प्रश्नों 
में भिन्न-भिन्न विचार-दृष्टियों को स्थान देती है, हालांकि व्यवहार पर उसका 
कोई असर नहीं पड़ता | में समझता हूं कि इसका आंशिक कारण यह है कि हिंदू- 
जाति में तरह-तरह के और भ्रवसर प्रस्पर-विरोधी प्रमाण और रिवाज पाये 
जाते हैं। इस सम्बंव में यहां तक कहा जाता कि हिंद-ब में को साधारण अर्थ 
में मजहब नहीं कह सकते । और फिर भी कितनी गजब की दुढ़ता उसमें हे! 
 अपने-भ्रापको जिंदा रखने को कितनी जबरदस्त ताकत ! भले ही कोई अपनेको 
: मास्तिक कहता हो, जैसा कि चार्वाक था, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि 
बह हिंदू नहीं रहा । हिंदू-धर्म अपनी सतांनों को उनके न चाहते हुए भी पकड़ 
रखता है । में एक ब्राह्मण पंदा हुआ था झर मालम होता है कि ब्राह्म णही रहूंगा। 
फिर में धर्म और सामाजिक रस्म-रिवाज के बारे में कुछ भी कहता और करता 
_: रहूं। हिंदुस्तानी दुनिया के लिए में पण्डित ही हूं, चाहे में इस उपाधि को नापसंद 
ही करूं। मुझे याद हूं कि एक बार मैं एक तुर्की विद्वान से स्वीजरलेण्ट मे मित्रा 
रू था । उन्हें मेरे पहले से ही एक परिचय-पत्र भज दिया था, जिसमें मेरे लिए 
लिखा था--पण्डित जवाहरलाल नह इ लेकिन मिलने पर वह हँरान हुए 
झौर कुछ निराश भी । क्योंकि उन्होंने मकसे कहा, कि 'पण्डित' शब्द से. मेने 
रा समझा था कि आप कोई बड़े विद्वान धामिक वयोवद्ध शास्त्री हो 8 
हां, तो, मुहम्मदशली और में मजहब पर बहस नहीं करते थे लेकिन 
_ उनमें मौन रहने का गुण न था। और कुछ साल बाद (में समभता हूं, १६२५ में 
था १६२६ के शुरू में) वह अपनेको ज्यादा ने रोक सके । एक रोज जम्र में उनके 
'र, दिल्‍ली में, उनसे मिला तो वह भभक उठ और बोले कि में तुमसे मजह॒ब 
( जरूर बहस करना चाहता हूं । मेंने उन्हें समझाने की कोशिश की । कहा-- 
और मेरे दृष्टिकोण एक-दूसरे से बहुत जुदा हूं और हम एक-दूसरे पर कोई 
न डाल सकेंगे। लेकिन वह कब सुनते ? : उन्होंने कहा--“नहीं क्‍ 
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तुम्हें बताना चाहता हूं कि में ऐसा नहीं हूं । उन्होंने कहा कि मेने मजहब हे 
“बहुत-सी किताबें पढ़ी हँँ और गहराई से सोचा है। उन्होंने श्रपनी भ्रल्मारियां बताईं, 
जो अलग-अलग धर्मों पर लिखी किताबों से और खासकर इस्लाम और ईसाई 
धर्म-संबंधी किताबों से भरी हुई थीं और जिनमें कुछ आधुनिक किताबें--जैसे 
एच० जी० वेल्स की गॉड, दि इनविजीबुल किग'--भी थीं । महायद्ध के दिनों | 
में जब वह लंबे श्रस तक नजरबंद रहे थे, उन्होंने कुरान के कई पारायण किये 
झौर कितने ही भाष्यों को पढ़ा। उन्होंने कहा कि इस सारे अध्ययन के फलस्वरूप 
ने देखा कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है उसका €७ फीसदी यक्तिसंगत 
है, और कुरान को छोड़ कर भी उसकी पुष्टि की जा सकती हैं। ३ फीसदी यों 
प्रत्यक्षतः तो युक्मिसेंगत नहीं दिखाई देता है, मगर.यह ज्यादा मुमकिन है कि जो 
कुरान ६७ फीसदी बातों पर साफ तौर सही ह वह बाकी ३ फीसदी में भी सही 
होगा । बजाय इसके कि मेरी इर्बंल तकें-शक्ति सही हो और कुरान गलत, बह 
इस नतीजे पर पहुंचे कि कुरान के सही होने का पक्ष भारी है और इसलिए उन्होंने 
कुरान को १०० फीसदी सही मान लिया । 
... इस दलील का तक स्पष्ट न था, लेकिन में बहस करना नहीं चाहता था । 
कितु इसके बाद जो-कुछ हुआ उसे देखकर तो मैं दंग रह गया ॥ मुहम्मदग्रली 
ने कहा कि कोई भी कुरान को अपने दिमाग का दर्वाजा खोल कर और एक 
जिज्ञासूं की भावना से पढ़ेगा तो जरूर ही वह उसकी सचाई का कायल हो 
जायगा । उन्होंने यह भी कहा कि बापू (गांधीजी ) ने उसे बड़े गौर से पढ़ा है 
झर वह जरूर इस्लाम की सचाई के कायल हो गए होंगे । लेकिन उतके दिल 
में जो घमंड है, वह उन्हें इसकी जाहिर करने से मना करता है। 
हम्मदअली अपने इस साल के सभापति-काल के बाद से धीरे-धीरे कांग्रेस 
से दूर हटने लगे। या, जता कि वह कहते, कांग्रेत उनसे दूर हटने लगी । मगर यह 
हुआ बहुत धीरे-बीरे। कई साल आगे तक यों वह कांग्रेत में और ग्र० भा ७ कांग्रेस 
कमेटी में ग्राते रहे और उनमें जोर-शोर से हिस्सा लेते रहे, लेकिन खाई चौड़ी 


होती ही गई और अनबन बढ़ती ही गई । शायद किसी खास व्यकित या व्यक्तियों 






































गत मामले में कैसा ही भेद रहा हो, राजनतिक मामछे में हमारा उनका कसा 
. मतभेद था। भारतीय स्वाधीनता का विचार उन्हें भी बहुत भाता था। और 
संकि उनकी हमारी राजनैतिक दृष्टि एक थी, इसलिए हमेशा इस बात की 
सम्भावना रहती थी कि जातिगत, या यों कहें कि साम्प्रदायिक, प्रश्न पर उनके 
+ साथ कोई ऐसी तजवीज हो सकती थी जा कि दोनों के लिए संतोषजनक हो । 
, राजनैतिक दृष्टि से उन प्रतिगामी लोगों से जो अपने को जातिगत स्वार्थों के 
रक्षक बताते हैं, उनकी कोई बात मेल नहीं खाती थी । हा 
हिंदुस्तान के लिए यह दुर्भाग्य की बात हुई कि १६२८ की गर्मियों में वह यहां 
से यरप चले गये । उस वक्‍त इस जातिगत समस्या को सुलभाने के लिए बड़े 
जोर की कोशिश की गई थी और वह करीब-करीब कामयाबी की हद तक जा 
पहुंची थी। अगर मुहम्मदअली यहां होते तो अनुमान होता हैँ कि मामला और 
ही शक्ल अख्तियार करता । लेकिन जबतक वह वापस लोटे तबतक यहाँ सब 
टंट-टाठ चुका था । और स्वाभाविक तौर पर विरोधी पक्ष में मिल' गये । 
दो साल बांद, १६३० में, जब सत्याग्रह-आ्रंदोलन जोर पर था और हमारे 
भाई-बहन धड़ाधड़ जेल जा रहे थे, मुहम्मदअली ने कांग्रेस के निर्णय की 
परवा न कर गोलमेज-परिषद्‌ में जाना पसंद किया । इससे मेरे जी को बड़ा 
दुःख हुग्नरा | में मानता हूं कि वह भी अपने दिल में दुखी हुए होंगे। श्र लंदन में 
: उन्होंने जो कुछ किया उससे इसका काफी प्रमाण मिलता हैं। उन्होंने महसूस 
: किया कि उनकी असली जगह हिंदुस्तान में श्रौर लड़ाई के मेदान में है, न कि 
लंदन के कान्फ्रेंस-भवन में | और अगर यह हिंदुस्तान वापस आये होते तो मुझे 
यकीन हैं कि वह सत्याग्रह में शरीक हो गये होते । उनका रवास्थ्य बहुत ही' 
बिगड़ गया था और बरसों से बीमारी उनपर हावी हों रही थी। लंदन में 
बड़ी चिता के साथ कुछ-त-कुछ काम को चीज पाने की जो 
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जा रही है और राजनैतिक दृष्टि से बहुत तेज होती जा रही है । वह खुद भी 
कम तेज न थे, और इसलिए खुद पीछे रह जाना और दूसरे का मैदान में आगे बढ़ 
जाना उन्हें पसंद न था। उन्होंने मुझे गम्भीर चेतावनी दी---.जवाहर ! में 
म्हें चेताये देता हुं कि तुम्हारे श्राज के ये संगी-साथी सब तुमको अकेला छोड़ 
देंगे । जब कोई मुसीबत का और झानबान का मौका आयेगा उसी वक्‍त ये तुम्हारा 
साथ छोड़ देंगे । याद रखना, खुद तुम्हारे कांग्रेसी ही तुम्हें फांसी के तख्ते पर भेज 
देंगे ।” कसी मनहूस भविष्यवाणी थी ! ड़ 8 
कोकनाडा-कांग्रेस (१६२३) में मेरे लिए एक खास दिलचस्पी की बात 

थी; क्योंकि वहीं हिंदुस्तानी-सेवा-दल की नींव रक्खी गई । स्वयंसेवक-दल 
इससे पहले नहीं थे सो बात नहीं । वे इंतजाम भी करते थे और जेल भी जाते _ 
थे । मगर उनमें अनुशासन और आंतरिक एकता का भाव बहुत कम था । 
डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर को यह बात सूकी कि राष्ट्रीय कार्यों के 
लिए क्‍यों न एक अच्छा अनुशासनबद्ध स्वयंसेवक-दल बना लिया जाय, जो कांग्रेस 
के पथप्रदर्शन में राष्ट्रीय काम करें ? उन्होंने इसमें सहयोग देने के लिए मुझसे 
आग्रह किया और मेंने बड़ी खुशी से उसे मंजूर किया; क्योंकि यह विचार मुझे 
पसंद आया था। इसको शूरुआत कोकनाडा में हुईं । बाद को हमें यह जानकर 
ग्रादचर्य हुआ कि बड़े-बड़े कांग्रेसियों की तरफ से भी सेवा-दल के सवाल पर कसा 
विरोध-भाव प्रकट हुआ था । कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लिए ऐसा करना 
खतरनाक होगा । यह तो कांग्रेस में फौजी तत्त्व को लाने जेसा है । और यह 
ग्रैजी तत्त्व उन्हें भय था कि कहीं कांग्रेस की मुल्की सत्ता को ही धर दबाये ! 
दूसरे कुछ लोगों का यह खयाल दिखाई दिया कि स्वयंसेवकों के दल के लिए तो 
सिर्फ इतना ही अनुशासन काफी है कि वे ऊपर से मिले आदेशों का पालन करते 
रहें । कुछ के खयाल में उन्हें कदम मिलाकर चलने की भी ऐसी जरूरत नहीं। 
कुछ लोगों के दिल में भीतर-भीतर यह खयाल था कि तालीम और कवायद-याफ्ता _ 
स्वयंसेवकों का रखना एक तरह से कांग्रेस के अहिसा-सिद्धांत से मेल नहीं 
खाता । केकिन हार्डीकर इस काम में भिड़ ही गये और बरसों की मेहनत के 
बाद उन्होंने प्रत्यक्ष दिखला दिया कि ये तालीम-याफ्ता स्वयंसेवक कितने ज्यादा 
कार्यकुशल ओर अहिसात्मक भी 
कोकनाडा से लौटने के बाद ही, जनवरी १६२४ में मुंफे इलाहाबाद म एक 











































































भैरी कहानी 





नये ढंग का तजरुबा हुआ। मैं श्रपती याददाइत से यह लिख रहा हूं और मुमकिन 
है कि तारीखों के सम्बंध में कुछ भूल और गड़बड़ हो। . में समभता हूं 
वह कुम्भ या श्रद्धेकुम्म के मेले का साल था । लाखों यात्री संगम यानी त्रिवेणी 
नहाने आते हैं। गंगा-घाट यों कोई एक मील चोड़ा है, मगर जाड़े में धारा सिकुड़ 
जाती है, भौर दोनों तरफ बालू का बड़ा मंदान छोड़ देती हे जोकि यात्रियों के 
ठहरने के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है । अ्रपन इस पाठ गंगा अ्रक्सर अपना 
बहाव बदलती रहती है । १६२४ में गंगा की धारा इस तरह हो गई थी कि 
यात्रियों के लिए नहाना अवश्य ही खतरनाक था | कुछ पाबंदियां और अहतियात 
हे लगाकर और एक वक्‍त में नहानेबालों की तादाद मुकरेर करके यह खतरा कम 
किया जा सकता था । 
... मुझे इस मामले में किसी किस्म की दिलचस्पी न थी; क्योंकि ऐसे पर्षोंके 
अवसर पर गंगा नहाकर पुण्य कमाने की मुझे तो चाह न थी । लेकिन मेने अ्रख 
बारों में पढ़ा कि इस मामले में पं० मदनमोहन मालवीय और प्रांतीय सरकार 
के बीच एक चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि प्रांतीय सरकार ने एक ऐसा फरमान 
निकाल दिया था कि कोई संगम पर न नहाने पाये । मालवीयजी ने इसपर 
एतराज किया; क्योंकि धामिक दृष्टि से तो संगम पर नहाने का ही महत्त्व था। 
.. इधर सरकार का अहतियात रखना भी ठीक ही था कि जिससे जान का खतरा 
न रहे । लेकिन सदा की तरह उसने निहायत ही बेवकूफी और चिढ़ा देनेवाले 
ढंग से इस सम्बंध में कारंवाई की थी । 929०3 जल कप. 
कुम्भ के दिन सुबह ही में मेला देखने गया । मेरा कोई इरादा नहाने का 
न था| गंगा किनारे पहुंचने पर मेंने सुता कि मालवीयजी ने जिला-मजिस्ट्रेट को 
एक सौम्य चेतावनी दे दी है, जिसमें त्रिवेणी में नहाने की इजाजत मांगी गई हूं। 
मालवीयजी गरम हो रहे थे भर वातावरण में क्षोभ फेला हुआ था । जिला 
मजिस्टेट ने इजाजत नहीं दी तब मालबीयजी ने सत्याश्रहु करने का निश्चय किया 
और कोई दो सौ लोगों को साथ लेकर वह संगम की तरफ बढ़े । इन घटनाओओरों 
से मेरी दिलचस्पी थी, शौर में उसी वक्‍त जोश में आकर सत्याग्रह-दल में शामिल्न 
हो गया । मैदान के उसपार लकड़ियों का एक जबदंस्त घेरा बना दिया गयाथा 
कि लोग संगम तक पहुंचने से बचें । जब हम इस ऊंचे घेरे तक पहुंचे तो पुलिस 
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ग्रहिसात्मक सत्याग्रही, इसलिए उस घेरे के पास बाल- में शांति के साथ बैठ गये । 
सुबह भर शोर दोपहर के भी कुछ घंटे हम उसी तरह बैठे रहे । एक-एक घंटा 
बीतने लगा । धूप की तेजी बढ़ती जा रही थी । पैदल और घुड़सवार पुलिस हमारे 
दोनों तरफ खड़ी थी । में समझता हूं कि सरकारी घड़-सेना भी वहां मौजद थी। 
हम बहुतेरों का धीरज छुटने लगा, और हमने कहा कि भ्रब तो कुछ-न-कुछ फैसला 
करना ही चाहिए । में मानता हुं कि श्रधिकारी भी उकता उठे थे । और उन्होंने 
कदम आगे बढ़ाने का निश्चय किया । घुड़-सेना को कुछ आडेर दिया। इस समय 
मुझे लगा (में नहीं कह सकता कि वह सही था) कि वे हमपर घोड़े फेंकेगे, और 
यों हमको बुरी तरह खदेड़ेंगे । घुड़सवारों से इस तरह पीटे जानें का खयाल 
मुभे अच्छा न लगा और वहां बेठे-बेठे मेरा जी भी उकता उठा था। मैंने फट 
से अपने नजदीकवाले को सुझाया कि हम इस घेरे को ही क्‍यों न फांद जांय ? 
श्रौर में उसपर चढ़ गया । तुरंत ही बीसों आदमी उसपर चढ़ गये और कुछ लोगों 
ने तो उसकी बल्लियां भी निकाल डालीं, जिससे एक खासा रास्ता बन गया । 
किसीने मुझे एक राष्ट्रीय कंडा दे दिया, जिसे मेंने उस घेरे के सिरे पर खोंस दिया 
जहां कि में बैठा हुआ था। में अपने पूरे रंग में था श्रौर खूब मगन हो रहा था और 
लोगों को उसपर चढ़ते और उसके बीच में घुसते हुए और घुड़सवारों को उन्हें 
हटाने की कोशिश करते देख रहा था। यहां मुझे यह जरूर कहना चाहिए कि 
चघुड़सवारों ने जितना हो सका इस तरह अपना काम किया कि किसीको चोट 
न पहुंचे । वे अपने लकड़ी के डंडों को हिलाते थे और लोगों को उससे घक्का 
देते थे । मगर किसीको चोठ नहीं पहुंचाते थे । उस समय मभझे बलवे के समय 
के घेरे के दृश्य का कुछ-कुछ स्मरण हो आया । 

आखिर में दूसरी तरफ उतर पड़ा। इतनी मेहनत के कारण गर्मी बढ़ 
गई थी, सो मेने गंगा में गोता लगा लिया | जब वापस आया तो मे यह देखकर 
अ्चरज हुआ कि मालवीयजी और दूसरे अ्रबतक जहां-के-तहीं बैठे हुए हैं और 
घृड़सवार ओर पेंदल पुलिस सत्याग्रहियों और घेरे के बीच कंधे-से-कंघा भिड़ा- 
कर खड़ी हुई थी । सो मं (जरा टेढ़े-मेढ़े रास्ते से निकलकर ) फिर मालवीयजी 
के पास जा बंठा । हम कुछ देर तक बेठ रहे । मेने देखा कि मालवीयजी मन- 
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घोड़ों के बीच अदभत रीति से निकलकर उन्होंने गोता लगा लिया । यों तो किसी 
भी शख्स के लिए इस तरह गोता लगाना आ्राइचये की बात होती लेकिन मालवीयजी 
जैसे बढ़े भर दुर्बल-शरीर व्यक्ति के लिए तो ऐसा करना बहुत ही चकित कर 
देनेवाला था। खैर, हम सबने उनका अनुकरण किया । हम सब पाती में कूद पड़े । 
पुलिस और घुड़सेना ने हमें पीछे हटाने की थोड़ी-बहुत कोशिश की, मगर बाद 
को रुक गई । थोड़ी देर बाद वह वहां से हटा ली गईं । 

हमने सोचा था कि सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी । मगर 
ऐस। कुछ नहीं हुआ । शायद संरकार मालवीयजी के खिलाफ कुछ करना नहीं 
चाहती थी, और इसलिए बड़े के पीछे हम छुटभेये भी अपने-आ्राप बच गये । 





श्द 
पिताजी और गांधीजी 


.. १९२४ के शुरू में यकायक खबर आई कि गांधीजी जेल में बहुत ज्यादा 
! बीमार हो गये हैं जिसकी वजह से वह अ्रस्पताल पहुंचा दिये गये हैं और वहां 
| उनका ऑपरेशन हुआ है । इस खबर को सुनकर चिंता के मारे हिंदुस्तान सन्च 

गया । हम लोग डर से परेशान थे और दम साधकर खबरों का इंतजार 
करते थे। अखीर में संकट गजर गया और देश के तमाम हिस्सों से लोगों की 
टोलियां उन्हें देखने के लिए पूना पहुंचने लगीं। इस वक्‍त तक वह अस्पताल में 
ही थे । कैदी होने की वजह से उनके ऊपर गारद रहती थी, लेकिन कुछ दोस्तों को 
- उनसे मिलने की इजाजत थी । में और पिताजी उनसे अ्रस्पताल में ही मिले | 
अस्पताल से वह वापस जेल नहीं ले जाये गये । जब उनकी कमजोरी दूर हो 
रही थी तभी सरकार ने उनकी बाकी सजा रद करके उन्हें छोड़ दिया । उस 
वक्‍त जो छः: साल की सजा उन्हें मिली थी उसमें से करीब-करीब दो साल 
की बह काट चुके थे। अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने के लिए वह बम्बई के 
नजदीक समुद्र के किनारे जृह चले गये।..... जा 
.._ हमारा परिवार भी जह जा पहुंचा और वहीं समूद्र के किनारे एक छोटे-से 
बंगले में रहने लगा । हम लोगों ने कुछ हफ्ते वहीं गुजारे और अरे के बाद अपने ._ 
मन के मृताबिक छट्री मिली, क्योंकि में वहां मजे से तेर सकता था, दौड़ सकता 
था ग्रौर समुद्र-तट की बालू पर घुड़दौड़ कर सकता था। लेकिन हमारे वहां रहने 
कां असली मतलब छुट्धियां मनाना नहीं था, बल्कि गांधीजी के साथ देश की 
समस्याओं पर चर्चा करना था । पिताजी चाहते थे कि गांधीजी को यह बता. 
दें कि स्व॒राजी क्‍या चाहते हैं और इस तरह वह गांधीजी की सक्रिय सहानुभूति _ 
तहीं तो कम-से-कम उनका निष्क्रिय सहयोग जरूर हासिल करलें | में भी इस 
बात से चिंतित था कि जो मसले मभे परेशान कर रहे हैं उनपर कुछ रोशनी 
पृड़ जाय । में यह जानना चाहता था कि उनका आ॥रागे का कार्यक्रम क्या होगा ? 
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.._ जहांतक स्वराजियों से ताल्‍्लुक है वहांतक उनको जुहू की बातचीत से गांधीजी ... 
को अपनी तरफ कर लेने में या या किसी हृदतक भी. उत्तपर असर डालने में . 
कोई कामयाबी नहीं मिली। यद्यपि बातचीत बड़े दोस्ताना ढंग से और बहुत ही 
शराफ़त के साथ होती थी, लेकिन यह वात तो रही ही कि आपस में कोई सम- 
भौता नहीं हो सका । यह तय रहा कि उनकी राय एक-दूसरे से नहीं मिलती 
और इसी मतलब के बयान अखबारों में छुपा दिये गए 
. में भी जूह से कुछ हद तक निराश होकर लौटा; क्योंकि गांधीजी से मेरी 
एक भी शंका का समाधान नहीं हुआ । अपने मामूली तरीके के मुताबिक उन्होंने 
भविष्य की बात सोचने या बहुत लम्बे अरे के लिए कोई कार्यक्रम बनाने से साफ 
इन्कार कर दिया । उनका कहना था कि हमें धीरज के साथ लोगों की सेवा का 
काम करते रहना चाहिए, कांग्रेस के रचनात्मक और समाज-सुधारक कार्यक्रम 
को पूरा करना चाहिएऔर लड़ाक्‌ काम के वक्‍त रास्ता देखना चाहिए । लेकिन 
हमारी अ्रसली मुदिकल तो यह थी कि ऐसा वक्त अ्ानेपर कहीं चौरीचौरा-जैसा काण्ड ._ 
तो नहीं हो जायगा, जो सारा तख्ता ही उलठ दे श्रौर हमारी लड़ाई को रोक 
दे । इस वक्‍त गांधीजी ने हमारे इस शक का कोई जवाब नहीं दिया । न हमारे 
ध्येय के बारे में ही उनके विचार स्पष्ट थे | हममें से बहुत-से अ्रपने मन में यह 
बात साफ-साफं जान लेना चाहते थे कि आख़िर हम जा कहां रहे हें। फिर 
चाहे कांग्रेस इस मामले पर कोई बाजाब्ता ऐलान करे या न करे । हम जानना 
चाहते थे कि या हम लोग आजादी के लिए और कुछ हद तक समाज-रचना में 
_ हेर-फेर के लिए भ्ड़ेंगे,या हमारे नेता इससे बहुत कम किसी बात पर राजीनामा 
कर लेंगे। कछही महीने पहले संयकतप्रांत की प्रांतीय-कास्फेंस में मेंने प्रधान की 
हैसियत से अपने भाषण में ग्राजादी पर जोर दिया था । वह कास्फेंस १९२६ के 
बसंत में मेरे नाभा से लौठने के कुछदिन बाद हुई थी'। उन दिनों में उस 
बीमारी से ठीक हो ही रहा था जो नाभा ने म्‌झे भेंट की थी, इसलिए 
_कास्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सका, लेकिन मेरा वह भाषण जो मैंने चारपाई पर 
बुखार में पड़े-पड़े लिखा था, वहां पहुच गया था। 
जबकि हम कुछ लोग कांग्रेस में श्राजादी के मसले को साफकरा लेना चाहते 















पावदान का-सा बर्ताव करे और उसके उपनिवेश या तो हमारे भाइयों को अपना 
गुलाम बनाकर रक्‍खें या उनको अपने देश में घ॒सते ही न दें। श्री शास्त्री राजदुत 
बन गये थे और सरे तेजबहादुर सप्रू ने १९२३ में लंदन में होनेवाली इम्पीरियल 
कान्फ्रेंस में बड़े गव॑ के साथ कहा था कि “में अभिमान के साथ कह सकता हूं 
कि वह मेरा ही देश है जो साम्राज्य को साम्राज्य बनाये हुए है ।” बम 
एक बहुत बड़ा समुद्र हमें इन लिबरल लीडरों से श्रलग किये हुए था । हम 
लोग अलग-अलग दूनिया में रहते थे, अलग-अलग भाषाओं में बात करते थे और 
हमारे सपततों में, अगर लिबरल कभी सपने देखते हों तो, कोई चीज ऐसी नथी 
जो एक-सी हो। तब क्या यह जरूरी न था कि हम अपने सकसद की बाबत 
साफ और सही फैसला कर लें 
लेकिन उस वक्‍त ऐसे खयालात थोड़े ही लोगों को आते थे। ज्यादातर 
























किसी राष्ट्रीय हलचल. में जोकि स्वाभावतः ही कुछ हद तक अस्पष्ट और धार्मिक 
रंग की होती हैं । १६२४ के शुरू के महीनों में जनता का खयाल ज्यादातर उन 
स्वराजियों की तरफ था जो प्रांत की कौंसिलों और असेम्बली में गये थे । भीतर 
से विरोध करने और कॉौंसिलों को तोड़ने की लंबी-चौड़ी बातें मारने के बाद 
यह दल क्या करेगा ? हां, कुछ मजेदार बातें तो हुईं । असेम्बलीः ने उस साल 
बजट ठुकरा दिया, हिंदुस्तान की आजादी की शर्तें तव करने के लिए गोलमेज 
में बहस की मांग करनेवाला प्रस्ताव पास हो गया। देशबंध के नेत॒त्व में बंगाल 
कोंसिल ने भी बहादुरी के साथ सरकारी खच्चों की मांगों कौ ठकरा दिया। लेकिन 

सेम्बली और सूबे की कौंसिलों में, दोनों में ही, वाइसराय और गवर्नर ने बजट 
पर सही कर दी, जिससे वे कानून बन गये । कुछ व्याख्यान हुए, कौंसिलों में कुछ 
खलबली मची, स्वराजियों में थोड़ी देर के लिए अपनी विजय पर खशी छा गई 
प्रखवारों में अच्छे-अच्छे शीषंक आये, लेकिन इनके अ्रलावा और कुछ नहीं हुझ्ा 
इससे ज्यादा वे कर ही क्या सकते थे ? ज्यादा-से-ज्यादा वे फिर यही काम 
करते, लेकिन उनका नयापन चला गया था। जोश खत्म हो गया या और लोग 
बजटों श्लौर कानूनों को वाइसराय या गवनेरों रा सही देख ने के ग्रादी हो 


























'भेरी कहानी 
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उनकी पहुंच के बाहर था । वह तो कौंसिल-भवन से बाहर का था । ' 
इस साल १६२४ के बीच में किसी महीने में अहमदाबाद में अखिल-भारतीय _ 
कांग्रेस-कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में, आशा से बाहर स्व॒राजियों और 
गांधीजी में गहुत गहरी तनातनी हो गई और अचानक कुछ विलक्षण स्थिति 
पैदा हो गई। शब्झात गांधीजी की तरफ से हुई । उन्होंने कांग्रेस के विधान में. 
एक खास परिवर्तन करना चाहा। वह वोट देने के हक को और भेम्बरी से 
ताल्लक रखनेवाले नियम को बदल देना चाहते थे। इस वक्‍त तक जो कोई 
कांग्रेस-विधान की पहली धारा को, जिसमें यह लिखा हुआ था कि कांग्रेस का 
उद्देश्य शांतिमय उपायों से स्वराज लेना है', मंजूर करता और चार श्ञाने देता. 
वही मेम्बर हो जाता था । अब गांधीजी चाहते थे कि सिर्फ वही लोग मेम्बर हो 
सकें जो चार आने के बजाय निश्चित परिमाण में अ्रपन हाथ का कता हुआ . 
सूत दें । इससे वोट देने का हक बहुत कम हो जाता था और इसमें कोई शक 
नहीं कि भ्र० भा० कांग्रेस कमेटी को कोई अधिकार न था कि वह इस हक को इस 
ह॒द तक कम करती । लेकिन जब विधान के अक्षर गांधीजी की मर्जी के खिलाफ 
पड़ते हैं तब वह उनकी शायद ही कभी परवा करते हैं। में इसे विधान के साथ 
इतनी जबरदस्त ज्यादती समभता था कि उसे देखकर मुझे बड़ा धवका लगा और 
मैंने कार्य-समिति से कहा कि मंत्री-पद से मेरा इस्तीफा ले लीजिए । लेकिन इसी 
बीच में कुछ नई बातें और हो गई जिनकी वजह से मेंते इसपर जोर नहीं दिया। 
अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक में देशबंधु दास और पिताजी ने जोर-शोर पे 
इस प्रस्ताव का विरोध किया और अखीर में वे उसके खिलाफ अपनी पूरी 
नाराजगी जाहिर करने की गरज से वोट लिये जाने से कुछ पहले श्रपने अनुयायियों 
की काफी तादाद के साथ उठकर चले गये। उसके बाद भी कमेटी में कुछ लोग 
ऐसे रह गये जो उस तजवीज के खिलाफ थे। प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया, 
लेकिन बाद में वह वापस ले लिया गया, क्योंकि मेरे पिताजी और देशबंध्‌ के 
ग्टल विरोध से और स्वराजियों के उठकर चले जाने से गांधीजी पर बड़ा 
भारी असर पडा, उनकी भावना को गहरी ठेस लगी और एक मेम्बर की किसी 
बात से वह इतने विचलित हो गये कि अपने को सम्हाल न सके । यह जाहिर था कि 
उनको बहुत गहरी तकलीफ हुई थी । उन्होंने बड़े हृदयस्पर्शी शब्दों में कमेटी 
के सामने अ्रपने विचार प्रकट किये, जिन्हें सुनकर बहुत-से मेम्बर रोने लगे। यह 





_ अन्‍षड-ू्कऋ, 8 2. 




















































पिताजी श्रौर गांधीजी 
एक असाधारण और दिल हिला देनेवाला दृश्य था । कह 
पं यह कभी नहीं समझ सका कि गांधीजी हाथ-कते सूत पर ही बोट का 
हक देनेवाली उस अनोखी बात के बारे में इतना आग्रह क्‍यों करते थे ? क्योंकि 
बह यह वो जरूर ही जानते होंगे कि उसका भारा विरोध किया जायगा | शायद 


वह यह चाहते थे कि कांग्रेस में सिफे ऐसे शख्स रहें जो उनके खादी वगरा के 
रचनात्मक-कार्य क्रम में श्रद्धा रखते हों और दूसरों के लिए वह या तो यह चाहते 








इस बर्णन में कई स्मृति-दोष हैं। एक तो पं० जवाहरलालजी ने खद 
ही सधार लिया है, जो इस टिप्पणी में इस प्रकार है-- ० 
“बहु सब हाल जेल में याददादत के भरोसे लिखना पड़ा था। ग्रब सुझे भालूम 
श्रा है कि मेरी याददाइत गलत निकली और अ० भा० कांग्रेस-कर्मेटी में जिन 
बातों पर बहस हुई उनमें से एक खास बात को में भूल गया ओर इस तरह वहां 
जो कुछ हुआ उसकी बाबत मेने गलत खयाल पैदा कर दिया। जिस बात से गांधीजी 
विचलित हुए थे वह तो एक नौजवान बंगाली (आतंकवादी) गोपीनाथ साहा 
से संबंध रखनेवाला प्रस्ताव था, जो मीटिंग में पेश हुआ और शभ्रखीर में गिर गया। 
जहां तक म॒भो याद है, उस प्रस्ताव में उसके हिसात्मक कास (श्री डे के खून) की 
तो निदा की गई थी लेकिन उसके उहेश्य के साथ सहानुभूति प्रकट की गई 
थी। प्रस्ताव से भी अधिक दुःख गांधीजी को उन व्यास्यानों से हुआ जो उस 
प्रस्ताव के सिलसिले में दिये गये । उनसे गांधीजी को यह खयाल हो गया कि 
कांग्रेस में भी बहुत-से लोग अ्रहिसा के विषय में गम्भीर नहीं है और इसी खयाल 
से वह दुखी हुए । इसके बाद फौरन ही “यंग इंडिया' में इस मीटिंग की बाबत 
लिखते हुए उन्होंने कहा--“ चारों अस्तावों पर मेरे साथ बहुमत जरूर था, लेकित 
वह इतना कम था कि मुझे तो उस बहुसत को भी अल्पसत मानना चाहिए । 
ग्रसल में दोनों दल करीब-करीब बराबर थे। गोपीनाथ साहावाले प्रस्ताव से मामला 
गंभीर हो गया । उसपर जो व्याख्यान हुए, उनका जो नतीजा हुआ और उसके 
बाद मैने जो बातें देखीं, उन्त सबसे मेरी आंखें खुल गईं ।. . गोपीनाथ साहा- - 
वाले प्रस्ताव के बाद गंभीरता विदा हो गई । ऐसे मौके पर मुझे अपना अखीरो 
प्रस्ताव पेंहा करना पड़ा । ज्यों-ज्यों कार्रवाई होती गई त्यों-त्यों में और भी 
गरस्भीर होता गया। मेरे जी में ऐसा आया कि इस दुःखसय दृश्य से भाग जाऊुँ। 



















































छः .... भरी कहानी 

थे कि वे लोग भी उस कार्यक्रम को मान लें, नहीं तो कांग्रेस से निकाल दिये 
जांय । लेकिन, होलांकि बहुमत उनके साथ था फिर भी उन्होंने अपना इरादा 
ढीला कर दिया और दूसरे दल से समझौता कर लिया। मूझे यह देखकर हरत 
हुई कि श्रगले तीन-चार महीनों में इस मामले में उन्होंने कई बार अ्रपनी राय 
बदली । ऐसा मालम पड़ता था कि खुद उनकी समझ में कुछ नहीं झाता था 
कि बह कहां हैं और किधर जाना चांहते हैं? उनके बारे में में ऐसा खयाल कभी 
न करता था कि उनकी भी ऐसी हालत हो सकती है । इसलिए मूझे अ्रचंभा 
हुआ । मेरी राय में वह मामला खुद कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं था । वोट देने 


का अख्तियार हासिल करने के लिए कुछ श्रम कराने का खयाल बहुत अच्छा 
था, लेकिन जबरदस्ती लादने से उसका मतलब खब्त हो जाता था । 





मुझे अपने सुपुर्द प्रस्ताव पेश करते हुए डर लगता था।.. में नहीं जानता था 
कि मेने यह बात साफ कर दी थी या नहीं कि किसी वक्ता के प्रति मेरे दिल 

मेल या दृश्मनी नहीं थी । लेकिन मेरे दिल में जिस बात का रंज था वह कांग्रेस 
के ध्येय या श्रहिसा की नीति के प्रति लोगों की उपेक्षा श्रोर उनकी बह अनजाने 
गरजिस्मेदारी थी। .. ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करन को कांग्रेस में सत्तर सेम्बर 
तैयार थे, यह एक ऐसी बात थी जिसे देखकर में दंग रह गया ।* गांधीजी 
के भाष्य के साथ यह घटना अत्यंत उल्लेखनीय है । इससे पता चलता हे कि 
गांधीजी श्रहिसा को कितना भ्रधिक महत्त्व देते हें श्रौर इस बात का भी पता 
चलता है कि अहिंसा को अ्रनजात में व अप्रत्यक्ष रूपसे चुनौती देने की कोशिश 
का उनपर केसा असर होता है । उसके बाद उन्होंने जो बहुत-सी बातें कीं वे भी 
गालिबन तह में इसी तरह के विचारों की वजह से कीं । उनके तमाम कामों श्रौर 
उनकी तमाम कार्यनीति की जड़ श्रसल में अहिसा ही थी और अ्रहिसा ही है ।” 
पंडितजी के इतना सधार कर देने पर भी, अभौ इस प्रसंग के वर्णन में 

हु गई है जिन्हें यहां सुधार देना ठीक होगा--- 

(१) स्व॒राजी गांधीजी के मताधिकार में सूचित परिवर्तन से बिगड़कर 
छोड़कर नहीं चले गये थे, और न गांधीजी ने मताधिकार-संबंधी यह 



























लडाई के खास मैदान में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उस 
मैदान में उनकी सहज बद्धि उन्हें श्रचक सही कदम रखने के लिए प्रेरित किया 
करती थी । जनता में सामाजिक सुधार कराने के लिए चुपचाप खुद काम करने 
और दूसरों से काम कराने में भी वह बहुत होशियार थे। या तो दिल खोलकर 
लड़ाई, या सच्ची शांति को वे समझ सकते थे। इन दोनों के बीच की हालत 
उनके काम की नहीं थी। 

कौंसिलों के भीतर विरोध करने श्रौर लड़ाई लड़ने के स्वराजी प्रोग्राम से 
वह बिलकुल उदासीन थे । उनकी राय थी कि अगर कोई साहब कौंसिलों में 
जाना चाहते हैं तो वे वहां सरकोर की मखालफत करने न जांय, बल्कि बेहतर 


3 नकल ननान-ननन ५५५०-५५ ७॥/नल की -+ १-५० न. जन पमननीधनगागार.-334442% 4३ +क+क 
न -4०40/00-+-नलके+ नमन. ०० 




















किम 


उन सबको बहुत अखरता था। इसके प्रति विरोध दरसाने के लिए वे उठकर 
चले गये थे । उनके चले जाने के बाद इस भाग पर राय ली गई--पक्ष में ६७ 
ग्रौर विपक्ष में २७ मत झ्ाये । इसपर गांधोजी ने दूसरा प्रस्ताव पेश किया-«- 
इस श्राशय का कि यदि स्व॒राजी न चले गये होते तो उनकी रायें खिलाफ ही 
पड़ती, और प्रस्ताव का यह भाग उड़ ही जाता, इसलिए यह भाग प्रस्ताव मं 
से निकाल दिया जाय । इस तरह परिवतंन-संबंधी मूल प्रस्ताव तो कायम रहा, 
गांधीजी ने उसे वापस नहीं लिया, सिर्फे सजावाला अंश वापस लिया गया 
(२) गोपीनाथ साहा-विषयक मूल प्रस्ताव गांधीजी ने पेश किया था, 
जिसमें गोपीनाथ हारा किये गये खून की निदा की गई थी । इसपर देशबंध ने 
एक संशोधन सूचित किया था। उसमें भी निदा तो थी ही, परंतु साथ ही 
स्तुति भी थी कि फांसी पर चढ़कर गोपीनाथ न अपनी देशभक्ति का परिचय 
दिया । इससे वह निदा सिंद जाती थी। गांधीजी ने इस संशोधन का विरोध 
किया । कहा--यह संशोधन अहिसा-सिरद्धांत को सहियासेट कर देता हे । 
गांधीजी के मल प्रस्ताव पर छ८द और देशबंधु के सुधार पर ७० मत सिले 
थे। १४८ सतदाताओं में ७० सदस्य अहिसा के नाममात्र के हामी थे, इस 


लथाल से गांधीजी को जबरदस्त आधात पहुंचा था 






















































१७२ पा आ रा हा भरी कहानी 


कानन बनवाने वगैरा के लिए सरकार से सहयोग करने के लिए जांय । अगर 
वे ऐसा नहीं करना चाहते तो बाहर ही रहें | स्वराजियों ने इनमें से एक भी 
सूरत अ्रख्तियार नहीं की, और इसीलिए उनके साथ व्यवहार करनेम उन्हें मदिकल 
पड़ती थी । हि 
. लेकिन अखीर में गांधीजी ने स्वराजियों से अपनी पटरी बंठा ली। कता 
हुआ सूत भी, चार श्ाने के साथ-साथ वोट का हक हासिल करने का एक साधन 
मान लिया गया । उन्होंने कौंसिल में स्व॒राजियों के काम को लगभग अपना 
आज्ञीवाद दे दिया | लेकिन वह खद उससे बिलकुल श्रलग रहे । यह कहा जाता 
था कि वह राजनीति से अलग हो गये हैं, और ब्रिटिश-सरकार और उसके अ्रफ 
सर यह समभते थे कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है झौर उनमें कुछ दम 
नहीं रहा | यह कहा जाता था कि दास और नेहरू ने गांधीजी का रंगभूमि से 
पीछे हटा दिया है, और खद नायक बन बैठे हैं। पिछले पंद्रह बरसों में इस 
तरह की बातें समय के अनुसार उचित हेर-फेर के साथ बार-बार दुहराई गई 
और उन्होंने हर भर्तबा यह दिखा दिया है कि हमारे शासक हिंदुस्तानी लोगों 
के विचारों के बारे में कितनी कम जानकारी रखते हैं । जब से गांधीजी हिदुस्तान 
के राजनैतिक मैदान में श्राये तब से उनकी लोकप्रियता में कभी कमी नहीं झआई- 
कम-से-कम जहांतक साधारण लोगों का संबंध है। उनकी लोकप्रियता बराबर 
. बढ़ती चली गई है, और यह सिलसिला अ्रभी तक ज्यों-का-त्यों जारी हैं। लोग 
गांधीजी की इच्छाएं पूरी भले ही न कर सकें, क्योंकि ग्रादमी में कमजोरियां होती 
हैं, छेकिन उनके दिलों में गांधीजी के लिए भादर बराबर बना हुआ है । जब देश 
. की अवस्था ग्रनकल होती है तब वे जन-आांदोलनों के रूप में उठ खड़े होते है 
नहीं तो चपचाप मंह छिपाये पड़े रहते हैं। कोई नेता शून्य में जादू की लकड़ी 
फेरकर जन-आ्रांदोलन नहीं खड़ा कर सकता ] हां, एक विशेष अवस्था पंदा 
. होने पर उससे लाभ उठा सकता है, उन अवस्थाओं से लाभ उठाने की तयारी 
कर सकता है, लेकिन स्वयं उन अवस्थाओं को पंदा नहीं कर सकता |... 
... लेकिन यह बात सच है कि पढ़े-लिखें लोगों में गांधीजी की लोकप्रियता घटती 
बढ़ती रहती है । जब आगे बढ़ने का जोश ' आता है तब वे उनके पीछे-पीछे 
चलते हैं, और जब उसकी लाजिमी प्रतिक्रिया होती हैँ तब वे गांधीजी की नुक्ता- 
लगते हैं | छेकिन इस हालत में भी उन्तकी बहुत बड़ी तादाद गांधीजी 




















“ श्रेणियों के जो लोग हें वे उससे भड़कते हैं । 


होती, लेकिन दोनों के दिलों में एक-दूसरे के लिए सदृभाव और आदर था। दोनों 
में ग्राखिर ऐसी क्या बात है, जिसकी दोनों इज्जत करते थे ? 'विचार-प्रवाह 
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. ग॒णों के नमूने हें--यानी श्रद्धा और पुरुषार्थ के **“* 


रँ 


में इस संदेश की प्रतिध्वति उठती है ।*"* 


पिताजी पर गांधीजी... १७३ 


'« के सामने सिर भूकाती है । कुछ. ह॒द तक तो यह बात इसलिए है कि गांधीजी के... 
| प्रोग्राम के सिवा दूसरा और कोई कारगर प्रोग्राम ही नहीं है। लिबरलों या उन्हींसे 
| मिलते-जलते दूसरे उन जैसे प्रतिसहयोगी वगरा को कोई पूछता नहीं, और जो... 
लोग आतंककारी हिंसा में विश्वास रखते हैं उनका श्राजकल की दुनिया में कोई 
स्थान नहीं रहा । उन्हें लोग बेकार तथा पुराने श्र पिछड़े हुए समभते हैं। 
इधर समाजवादी कार्यक्रम को लोग अभी बहुत कम जानते हैं, और कांग्रेस में ऊंची... 


१६२४ के बीच में थोड़े वक्‍त के लिए जो राजनैतिक अनबन हो गई थी ह रा 
. उसके बाद मेरे पिताजी और गांधीजी में पुरानी दोस्ती फिर कायम हो गई और द 
| बह और भी ज्यादा बढ़ गई । एक-दूसरे से उनकी राय चाहे कितनी ही खिलाफ 





/ (फ्णपट्टा। (पा7९7८5) नाम की एक पुस्तिका में गांधीजी के छेखों 
| कासंग्रह छापा गया था। इस पुस्तिका की भूमिका पिताजी ने लिखी 
| थी। उस भूमिका में हमें उनके मन को कलक मिल जाती है। उन्होंने लिखा 


लक मन 


रे महात्माओं और महान्‌ पुरुषों की बाबत सुना है, छेकिन उनसे | 
» मिलने का आनंद मुझे कभी नहीं मिला | और में यह स्वीकार करता हूं किमुझे | 
| उनकी असली हस्ती के बारे में भी कुछ शक है । में तो मर्दों में और मर्दानगी में 
विश्वास करता हूं । इस पुस्तिका में जो विचार इकट्ठा किये गये हैं, वे एक ऐसे | 
ही मर्द के दिमाग से निकले हैं और उनमें मर्दानगी है । वे मानव-प्रकृति के दो बड़े ० | 


.... “जिस आदमी में न श्रद्धा है न पुरुषार्थ, वह पूछता है, इस सबका नतीजा गा | रा 
क्या होगा ?” यह जवाब कि जीत होगी या मौत, उसे अपील नहीं करता । इस... 

बीच में वह विनीत और छोटा-सा व्यक्ति, अ्रजेय शक्ति और अचल श्रद्धा के साथ... 

. सीधा खड़ा हुआ अपने देश के लोगों को मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी करने 

+ और कष्ट सहने का अपना संदेश देता चला जा रहा है। लाखों लोगों के हृदयों | 




















उन्होंने स्विनबने की पंक्तियां देकर अपनी भूमिका खत्म की है--.. - 












मैरी कहानी 






नहीं हमारे पास रहे क्‍या पुदंषसिह वे नामी 

जो कि परिस्थितियों के होवें शासक एवं स्वामी ! ' 
जाहिर है कि वह इस बात पर जोर देना चाहते थे कि वह गांधीजी की तारीफ 
इसलिए नहीं करते कि वह कोई साधु या महात्मा हें, बल्कि इसलिए कि वह मर 
हैं । वह खद मजबूत तथा कभी न भुकनेवाले थे, इसलिए गांधीजी की आत्म- 
शक्ति की तारीफ करते थे। क्योंकि यह साफ मालूम होता था कि इस दुबद़े 
पतले शरीरवाले छोटे-से आदमी में इस्पात की-सी मजबूती है, कुछ चट्टान जैसी 
दढ़ता है जो शारीरिक ताकतों के सामने नहीं फूकती, फिर चाहे ये ताकतें कितनी 
ही बढ़ी क्‍यों न हो । यद्यपि उनकी शक्‍्ल-सू रत, उनका नंगा शरीर, उनकी छोटी 
धोती ऐसी न थी कि किसी पर बहुत धाक जमे, लेकिन उनमें कुछ पुरुष सिहता 
श्रौर ऐसी बादशाहियत जरूर है जो दूसरों को खुशी-खुशी उनका हुक्म बजा 
लाने को मजबूर कर देती है । यद्यपि उन्होंने जान-बूककर नम्रता और निरफ़ि- 
मानता ग्रहण की थी, फिर भी शक्ति व अधिकार उत्तमें लबालब भरे हुए थे' 
झौर वह इस बात को जानते भी थे, और कभी-कभी तो बह बादशाह की तरह 
हुक्म देते थे जिसे पूरा करना ही पड़ता । उनकी शांत लेकिन गहरी आंखे 
ग्रादमी को जकड़ लेती और उसके दिल के भीतर तक की बातें खोज लेतीं । उनकी 
साफ-सुथ री आवाज मीठी गूंज के साथ दिल के अंदर घुसकर हमारे भावों को 
जगाकर अपनी तरफ खींच लेती । उनकी बात सुननेबाला चाहे एक शख्स हो 
या हजार हों, उतका चुम्बक का-सा आ्राकर्षण उन्हें अपनी तरफ खींच बिना नहीं 
रहता ओर हरेक सुनतेवाला मंत्र-मुग्ध हों जाता था । इस भाव का दिमाग से 
बहुत कम ताल्‍लुक होता था। गांधी जी दिमाग को अपील करने की बिलकुल उपेक्षा 
करते हों सो बात नहीं । फिर भी इतना निश्चित हू कि दिमाग या तक को दुसर| 
नम्बर मिलता था । मंत्र-मग्ध करने का यह जादू न तो वाग्सिता के बल से होता 
था और न मधर वाक्यावलि के मोहक प्रभाव से । उनकी भाषा हमेशा सरतल 
और ग्रथवती होती थी, ग्रनावश्यक शब्दों का व्यवहार शायद ही कभी होता हो। 
एकमात्र उनकी पारदर्शक सच्चाई श्रौर उत्का व्यक्तित्व ही दूसरों को जकड़ 
लेता है। उनसे मिलने पर यह खयाल जम जाता है कि उत्तके भीतर प्रच्ण्ड 
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“अंग्रेजा कदिता का भावानवाद । 






























































पिताजी श्रौर गांधीजी क्‍ 


.. ग्रात्मशक्ति का भंडार भरा हुआ है । शायद यह भी हो कि उनके चारों तरफ 
' ऐसी परम्परा बन गई है जो उचित वातावरण पैदा करने में मदद देती हैँ । हो 
सकता है कि कोई अजनबी श्रादमी, जिसे उन परम्पराश्रों का पता न हो और 
गांधीजी के आसपास की हालतों से जिसका मेल न खाता हो, उनके जादू के 
असर में न आवे या इस हुद तक नआ्वे; लेकिन फिर भी गांधीजी के बारे में सब 
से ज्यादा कमाल की बात यही थी और यही है कि वे अपने विरोधियों को या तो 
सोलहों थाने जीत छेते हैँ या कम-से-कम उनको निःशस्त्र जरूर कर देते हैं । 

. यद्यपि गांधीजी प्राकृतिक सौंदर्य की बहुत तारीफ करते हें, लेकिन मनुष्य 
की बनाई चीजों में वह कला या खूबसूरती नहीं देख सकते। उनके लिए ताजमहल 
जबरदस्ती ली हुई बेगार की प्रतिमूति के सिवा ओर कुछ नहीं । उनमें सूंघने की 
शक्ति की भी बहुत कमी है। फिर भी उन्होंने अपने तरीके से जीवन-यापन की कला 
खोज निकाली हे और अपनी जिंदगी को कलामय बना लिया है । उनका हरेक 
इशारा साथक और खूबी लिये हुए होता है, ओर खूबी यह हूँ कि बनावट का 
नामोनिशान नहीं। उनमें न कहीं नुकीलापन है, व कंटीलापन । उनमें उस 
अशिष्टता या हलकेपन का निशान तक नहीं जिसमें, दुर्भाग्य से, हमारे मध्यम वर्ग 
के लोग डूबे रहते हैं। भीतरी शांति पाकर वह दूसरों को भी शांति देते हें और 
जिन्दगी के कंठीले रास्ते पर मजबूत और निडर कदम रखते हुए चले जाते हूँ । 

. मगर मेरे पिताजी गांधीजी से कितने भिन्‍न थे । उनमें भी व्यक्तित्व का बल 

! और बादशाहियत की मात्रा थी । स्विनबर्न की वे पंक्तियां उनके लिए भी 

|ग॒ होती' हैं । जिस किसी समाज में वह जा बंठते उप्तके केन्द्र वहीं बन जाते । 
जैसा कि अंग्रेज जज ने पीछे कहा था, वह जहां-कहीं भी जाकर बंठते वहीं मुखिया । 
बन जाते । वह न तो नम्र ही थे न मुलायम ही, और गांधीजी के उलटे वह उत्त 

गगों की खबर लिये बिना नहीं रहते थे जिनकी.राय उनके खिलाफ होती थी। 
उन्हें इस बात का भान रहता था कि उनका मिजाज शाही है। उनके प्रतिया _ 
तो आकर्षण होता था या तिरस्कार । उनसे कोई शख्स उदासीन या तटस्थ नहीं 
रह सकता था । हरेक को या तो उन्हें पसंद करता पड़ता या नापसद । चौड़ा. 
ललाठ, चुस्त होठ और सुनिश्चित ठोड़ी । इटली के श्रजायबघरों में रोमन 
सम्राटों की जो अद्धं-मत्तियां हैं उनसे उनकी शक्ल बहुत काफी मिलती थी। _ 
इटली में बहुत-से मित्रों ने जो उनकी तस्वीर देखी तो उन्होंने भी इस साम्य का 
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जिक्र किया था । खास तौर पर उनकी जिंदगी के पिछले सालों में जबकि उनका, 
सिर सफेद बालों से भर गया था, उनमें एक खास किस्म को शालीनता और 
भव्यता आ गई थी जो इस दुनिया में ग्राजजल बहुत कम दिखाई देती है । भेरे 
सिर पर तो बाल नहीं रहे पर उनके सिर के बाल अखीर तक बने रहे। में 
समझता हुं कि शायद में उनके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, लेकिन इस संकीएंता 
और कमजोरी से भरी हुई दुनिया में उतकी शरीफाना हस्ती की रह-रहकर 
याद आती है। में अपने चारों तरफ उनकी-सी प्रजीब ताकत और उनकी-मी 
 शान-शौकत को खोजता हूं, लेकिन बेकार । 
- मे याद हैकि १६२४ में मेंने गांधीजी को पिताजी का एक फोटो दिया था। 
इन दिनों गांधीजी की और स्वराजियों की रस्साकशी हो रही थी । इस फोठे 
में पिताजी के मंछ न थीं और उस वक्‍त तक गांधीजी ने उन्हें हमेशा सुंदर मूंछों 

सहित देखा था । इस फोटो को देखकर गांधीजी चौंक गये और बहुत देर तक 
: उसे निहारते रहे, क्योंकि मूंछ न रहने से मुंह व ठोड़ी की कठोरता और भी प्रकट ' 
हो गई थी, भौर कुछ सूखी-सी हंसी हंसते हुए उन्होंने कहा कि भ्रब मैंने यह जान 
लिया कि मझे किसका मकाबला करना है । उनकी श्रांखों ने ओर निरंतर हंसी 
में चेहरे पर जो रेखाएं बना दी थीं उन्होंने चेहरे की कठोरता को कम कर 
दिया था, फिर भी कभी-कभी आंखें चमक उठती थीं। क्‍ 

.. असेम्बली का काम पिताजी के स्वभाव के उसी तरह अनुकूल था जिस तरह 
बल बतख का पानी में तैरना । वह काम उनकी कानूती और विधान-संबंधी तालीम 
के लिए मौजूँ था। सत्याग्रह तथा उसकी शाखाओं के खेल के नियम तो वह 
नहीं जानते थे, लेकिन इस खेल के नियम-उपनियमों से पूरी तरह वाकिफ थे। 
उन्होंने अपनी पार्टी में कठोर अनुशासन रखा और दूसरे दलों और व्यक्तियों 
_ को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे स्वराज-पार्टी की मदद करें| 

लेकिन जल्दी ही उन्हें श्रपने ही लोगों से मुसीबत का सामना करना पड़ा । 
: स्वराज-पार्टी को अपने शुरू के दिनों में कांग्रेस में ही श्रपरिवर्तंनवादियों से लड़ना 
पड़ता था, और इसलिए कांग्रेस के भीतर पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत 
से ऐसे-बैसे लोग भर्ती कर लिये गये थे । इसके बाद चुनाव हुआ, जिसके लिए 
. रुपये की जरूरत थी। रुपये पैसेवालों से ही आरा सकते थे, इसलिए इल पैसे वालों 
_ को ख॒श रखना पड़ता था । उनमें से कुछ को स्व॒राजी उम्मीदवार होने के लिए 
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भी कहा गया था । एक अमेरिकन साम्यवादी ने कहा हे कि राजनीति वह नाजुक 
कला हैँ जिसके जरिये गरीबों से वोट और पअमीरों से चुनाव के लिए रुपये यह 
कहकर लिये जाते हूँ कि हम तुम्हारी एक-दूसरे से रक्षा करेंगे ! 
इन सब बातों सेपार्टी शरू से ही कमजोर हो गई थी । कौंसिल और 
सेम्बली के काम में इस बात की रोज ही जरूरत पड़ती थी कि दूसरों से, और 
ज्यादा माडरेट दलों के साथ समझौते किये जांय, और इसके फलस्वरूप कोई भी 
जिहादी भावना या सिद्धांत कायम नहीं रह सकते थे । धीरे-धीरे पार्टी का अनु- 
शासन और रवया बिगड़ते लगा और उसके कमजोर तथा अवसरवादी मेम्बर | 
महिकिलें पैदा करने लगे । स्वराज-पार्टी खल्लम-खल्ला यह ऐलान करके कौंसिलों 
में गई थी कि हम भीतर जाकर मखालिफत करेंगे।” लेकिन इस खेल को तो 
दूसरे भी खेल सकते थे और सरकार ने स्वराजी-मेम्बरों में फूट व विरोध 
पैदा करके इस खेल में श्रपना हाथ डालने की ठान ली । पार्टी के कमजोर भाइयों 
के रास्ते में तरह-तरह के तरीकों से खास रिश्रायतों भर ऊंचे श्रोहदों के लालच 
दिये जाने लगे । उन्हें सि्फे इन चीजों में से जिसे वे चाहें चुन लेना था। उनकी 
लियाकत, उनकी विवेकब्यीलता तथा उनकी राजतीति-चतुरता आदि गुर्णों वे 
तारीफ होने लगी । उनके चारों तरफ एक ग्रानन्दमय तथा सुखप्रद वाताबरुआ 
पैदा कर दिया गया, जो खेतों व बाजार की घूल और शोरा!गुल से बिलकुल 
ज़्दा था 
:  स्वराजियों का स्वर धीमा पड़ गया | कोई किसी सूबे में से तो कोई असेम्बली 
में से विरोधी पक्ष की तरफ खिसकने लगे । पिताजी बहुत चिल्लाये भौर गरजे । 
उन्होंने कहा, में सड़े हुए ग्रंग को काठ फेंकरैगा । लेकिन जब सड़ा हुआ अंग खुद 
ही शरीर छोड़कर चले जाने को उत्सुक हो तब इस घमकी का कोई बड़ा असर 
हीं हो सकता था | कुछ स्वराजी मिनिस्टर हो गये और कुछ बाद को सूबों में 
कार्यकारिणी के मेम्बर | उनमें से कुछ ने अपना अलग दल बना लिया और 
अपना नाम 'प्रति-सहयोगी' रख लिया । इस नाम को शुरू में लोकमान्य तिलक 
ने बिलकुल दूसरे मानी में इस्तेमाल किया था । इन दिनों तो इसके मानी यही. 
थे कि मौका मिलते ही जो ग्रोहदा मिले उसे हड॒प लो और उससे जितना फायदा 
ठठा सकते हो उठाओ । इन लोग! के धोखा दे जाने पर भी स्वराज पार्टी का काम. 
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देशबन्धुदास को कुछ हद तक नफरत हो गई। कौंसिलों श्रौर अ्रसेम्बली के अन्दर 
उन्हें अपना काम व्यर्थ-सा मालूम होने लगा, जिसकी वजह से वे उससे ऊबने 
लगे । मानो उनकी इस ऊब को बढ़ाने के लिए उत्तरी हिन्दुस्तान में हिन्दू. 
मुस्लिम तनातनी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से कभी-कभी दंगे भी हो जाते थे।. 
_* कुंछ कांग्रेसी, जो हमारे साथ १९२१ और २२ में जेल गये थे, भ्रब सूबे की. 
सरकारों में मिनिस्टर हो गये थे या दूसरे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गये थे । १९२१ 
में हमें इस बात का फखू था कि हमें एक ऐसी सरकार ने गेरकानूनी करार दिया _ 
है और वही हमें जेल भेज रही है,जिसके कुछ सदस्य लिबरल (पुराने कांग्रेसी) 
जी थे। भविष्य में हमें यह तसल्‍ली और होने को थी कि कम-सै-कम कुछ सूबों 
में हमारे अपने पुराने साथी ही हमें गैर-कानूनी करार देकर जेल में भेजेंगे । ये. 
नग्रे मिनिस्टर और कार्यकारिणी के मेम्बर इस काम के लिए लिबरलों से (कहीं 
ज्यादा कुशल थे। वे हमें जानते थे, हमारी कमजोरियों को जानते थे, झौर यह 
भी जानते थे कि उनसे कैसे फायदा उठाया जाय ? बे हमारे तरीकों से भली- 
भांति वाकिफ थे तथा जन-समूहों भौर उनके मनोभावों का भी उन्हें कुछ अनुभव 
जरूर था । दूसरी तरफ जाने से पहले उन्होंने नात्सियों की तरह क्रान्तिकारी 
हलचल के साथ नाता जोड़ा था । और कांग्रेस के अपने पुराने साथियों का दमन 

: करते में वे इन तरीकों से अनभिज्ञ पुराने हाकिमों या लिबरल मिनिस्टरों से 
कहीं ज्यादा क्षमतापूर्वक अपने इस ज्ञान का उपयोग कर सकते थे । हक 
... दिसम्बर १६२४ में कांग्रेस का जलसा बेलगांव में हुआ्न और गांधीजी उसके 
. झमापति थे । उनके लिए कांग्रेस का सभापति होना तो एक भोंडी-सी बात थो, 
. क्योंकि वह तो बहुत अरे से उसके स्थायी सभापति से भी बढ़कर थे । उनका. 
_अरधान की हैसियत से दिया हुआ भाषण मुझे पसन्द नहीं आया । उसमें जरा भी. 
: स्फृति नहीं मिली । जलसा खत्म होते ही, गांधीजी के कहने पर, में फिर अगले 
साल के लिए भ्र० भां० कांग्रेस-कमेटी का कार्यकारी मन्‍्त्री चुन लिया गया। 
. अपनी इच्छाओं के विरुद्ध धीरे-धीरे में कांग्रेस का लगभग स्थायी मन्‍त्री बनता. 
































 ऑारश या। कक 
१६२५ की गमियों में पिताजी बीमार थे । उनका दमा बहुत ज्यादा तक- 





ल्लीफ दे रहा था। वह परिवार के साथ हिमालय में डलहौजी चले गये। बाद 
ढो कुछ भर्से के लिए में भी उन्हीं के पास जा पहुंचा। हम लोगों ने हिमालय के 





है 








जूब का काई दिन था, ओर हम लोग पहाड़ी रास्तों पर सफर करके कुछ थक गये 
थे | इसी समय एक तार आया, उससे मालूम हुश्ना कि देशबन्धु मर गये। बहुत 
देर तक पिताजी शोक के भार से भुके बैठे रहे, उनके मुंह से एक शब्द तक 
नहीं निकला । यह आधात उनके लिए बहुत ही निर्देयता-पूर्ण था । मेने उन्हें 
इतना दुखी होते हुए कभी नहीं देखा था। वह व्यक्ति जो उनके लिए दूसरे सब 

गेगों से ज्यादा घनिष्ठ और प्यारा साथी हो गया था यकायक उन्हें छोड़कर चला 
गया और सारा बोक उनके कन्धों पर छीड़ गया। वह बोभा वेसे ही बढ़ रहा 
था. वह तथा देशबन्ध दोनों ही उससे तथा लोगों की कमजोरियों से ऊब रहे थे । 
फरीदपुर-कान्फेंस में देशबन्धु ने जो अखीरी भाषण दिया वह कुछ थके हुए- 
व्यक्ति का भाषण था । धर 

. हम दूसरे ही दिन सुबह चम्बा से चल दिये और पहाड़ों पर चलते-चलाते 
डलहौजी पहुंचे, वहां से कार-द्वारा रेलवे स्टेशन पर, फिर इलाहाबाद और वहां 


मे कलकत्ता । 








दूसरा तजर॒बा उन सब लोगों को हुआ होगा जिन्हें सख्त बीमारी में से होकर गुजरना 
पड़ा हैं। लेकिन मेरे लिए तो वह एक तरह का श्राध्यात्मिक अनुभव-स्पू हुआ 
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साम्प्रदायिकता का दौरदौरा 


आसानी से जाहिर नहीं कर सकता । यह बात ग्यारह वर्ष पहले हुई थी श्ौर 
श्रब तो उसकी मेरे मन पर बहुत हलकी छाप रह गई है । लेकिन इतनी बात _ 
मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे ऊपर और मेरे विचार करने के तरीके पर 
उसका टिकाऊ असर पड़ा और श्रगले दो या तीन साल मेने अपना काम कुछ 
हृद तक तटस्थता से किया । 
हाँ, बेशक कुछ हृदतक तो यह बात उन घटनाओं की वजह से हुईं जो 
बिलकुल मेरी ताकत के बाहर थी और जिनमें में फिठ नहीं होता था । कुछ. हे 
राजनैतिक परिवर्तनों का जिक्र में पहले ही कर चुका हूँ । उससे भी ज्यादा 
महत्त्वपूर्ण बात थी हिन्दू-मुसलमानों के सम्बन्धों का दिव-पर-दिन खराब होना,जो _ 
खासतौर पर उत्तरी हिन्दुस्तान में अपना असर दिखा रहा था। बड़े-बड़े शहरों 
५ दंगे हुए, जिनमें हद दर्ज की पशुता और क्रूरता दिखाई दी। शक और 
औस्से की आबोहवा ने नये-नये ऋगड़े पैदा कर दिये जिनके नाम भी हममें से 
ज्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं सुने थे। इससे पहले भंगड़ा पैदा करनेवाली 
चबजह थी गो-वध और वह भी खासकर बकरीद के दित । हिन्दू और मुसलमानों 
के त्यौहारों के एक साथ आ जाने पर भी तनातनी हो जाती थी। मसलन, जब 
भहर॑म उन्हीं दिनों श्रा पड़ता जब रामलीला होती थी तो झगड़े का अन्देशा हो 
जाता था | महरंम पिछली दुःखद घटनाओं की याद दिलाता था जिससे दुःख 
श्रौर आँसू पैदा होते थे | रामलीला खुशी का त्यौहार था जिसमें पाप के ऊपर 
ध्व मनाया जाता था। दोनों एक-दूसरे से चस्पाँ नहीं 
“साथ पड़ते थे । रामलीला 

को मनाई जाती है जब कि महरंम मस्लिम तारीख के मुताबिक कभी इस 

महीने में और कभी उस महीने में मनाये जाते 


बहुत-सी मसजिदें हें भ्ौर उनमें हर जाती 
की,जिनमें शादी वगैरा के जलूस भी शामिल हें,तथा दूसरे 



































शोरोगल की कमी नहीं । इसलिए रगड़ा होने का अन्‍न्देशा .हर वक्‍त मौजूर 
रहता था | खासतौर पर जब मसजिद में शाम को होनेवाली नमाज के वक्त 
जलस निकलते आर बाजों का शोरोगल होता तब एतराज किया जाता था। 
इततिफाक से यही वक्‍त हे जबकि हिन्दुश्रों के मन्दिर में शाम की पूजा यानी 
ग्ारती होती है और शंख बजाये जाते हैँ तथा मन्दिरों के घंट बजते हैं। इसी 
आरती-नमाज के रूगड़े ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया 
यह बात अ्रचम्भे की-सी मालूम होती हैँ कि जो सवाल एक-दूसरे के भावों 
का आपस में थीड़ा-सा खयाल करके और उसके मृताबिक थोड़ा-सा इधर-उधर 
कर देने से तय हो सकसा है, उसकी वजह से इतनी कटुता पेंदा हो और ढंग 
हों; लेकिन मजहबी जोश, तक, विचार या आपसी खयाल से काई ताह्लक 
नहीं रखता, श्रौर जब दोनों को काब करनेवाली एक तीसरी पार्टी एक को दसरे 
के खिलाफ भिड़ा सकती है तब उस जोश को भड़काना बहुत आसान होता हैं। 
उत्त री हिन्दुस्तान के थोड़े-से शहरों में होनेवाले इन दंगों को जरूरत से ज्याद्र 
महत्त्व दे दिया जाता है; क्योंकि हिन्दुस्तान के ज्यादातर शहरों और सूबों में 
और तमाम गांवों में हिन्द-मुसलमान शान्ति के साथ रहते रहे थे; उनके ऊपर 
इन दंगों का कोई कहने लायक असर नहीं पड़ा। लेकिन अखबारों ने स्वभावत! 
ही मामूली-से-मामूली और ट्च्चे-से-टब्वे झगड़े को भी बहुत ज्यादा शोहरत दी। 
हाँ, यह बिलकुल सच हे कि शहरों के आम लोगों में भी यह साम्प्रदायिक तनातनी 
झोर कटता बढ़ती गई । चोठी के साम्प्रदायिक लीडरों ने उसे और भी बढ़ाया 
ओर वह साम्प्रदायिक,राजनेतिक माँगों की कड़ाई के रूप में जाहिर हुई। हिन्दू 
मुस्लिम झगड़े से मुसलमानों के दकियानसी लीडर, जो राजनीति में प्रतिगामी 
दल के हैं और जो असहयोग के इतने बरसों में कोनों में पीछे पड़े हुए थे,बाहर 
निकले और इस प्रतिक्रिया में सरकार ने उनकी मदद की । उनकी तरफ से 
रोज-रोज, नई-नई, पहले से ज्यादा उम्र साम्प्रदायिक माँगें पेश होतीं, जो 
हिन्दुस्तान की आजादी और कौमी एकता की जड़ काटतीं थीं. । हिन्दुओं की 
तरफ भी जो लोग राजनीति में प्रगति-विरोधी थे,वे ही हिन्दुओं के साम्प्रदायिक 
लता थे और हिन्दुओं के हकों की रखवाली करने के बहाने वे नियमित-हूप से सर- 


कार के हाथों की कठपुतली बन गए। उन्होंने जिन बातों पर जोर दिया उन्हें 





























हर 0. 
00000//60 608. 





. साम्प्रदायिकता का दौरदौरा.. 


रहे थे उनसे वे लाख कोशिश करने पर भी कामयाब नहीं हो सकते थे। हां. 


उन्होंने देश में जातिगत विह्वेष फैलाने में जरूर कामयाबी हासिल की ।. 





धर 


कांग्रेस बड़े असमंजस में पड़ गई । वह तो राष्ट्रीय भावनाओं की प्रति- 
लनिधि-स्वरूप थी । उन्हीं का उसे खयाल रहता था, इसलिए इस साम्प्रदायिक _ 
मनमूठाव का उसपर असर पड़ना लाजिमी था। कई कांग्रेसी राष्ट्रीयता की 

: आदर ओढ़े हुए सम्प्रदायवादी साबित हुए। लेकिन कांग्रेंस के नेता मजबूत बने 
रहे और कुल मिलाकर उन्होंने किसी की तरफदारी करने से इन्कार कर 
'दिया--हिन्दू-मुसलमानों के मामलों में ही नहीं, बल्कि ओर फिरकों के मामलों 
में भी, क्योंकि अब तो सिख वगरा अल्पसंख्यक जातियां भी जोर-जोर से भ्रपनी . 
भांगें पेश कर रही थीं। लाजिमी तौर पर इस बात का नतीजा यह हुडा कि 
दोनों तरफ के अ्रतिवादी लोग कांग्रेस की बुराई करने लगे। / 5 0 ता 
बहुत दिन पहले अ्रसहयोग के शुरू होते ही या उससे भी पहले गांधीजी 

ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल करने की तदबीर बताई थी। उनका कहना था 
कि यह समस्या तो तभी हल हो सकती हैं जब बड़ी जाति उदास्ता और 

सद्भावना से काम ले। इसलिए वह मुसलमानों की हरेक मांग को पूरा करने को 
राजी थे। वह उनसे सौदा नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें अपनी तरफ पूरी तरह | 
मिला छेना चाहते हैं। चीजों की कीमतों को ठीक-ठीक छत: उन्होंने दूरद्शिता 
के साथ जो असली काम की बात थी वह ग्रहण कर ली । लेकिन दूसरे लोग, जो 
समभते थे कि हम हरेक चीज का बाजार-भाव जानते हैं लेकित असल में किसी भी 
_च्वीज की सही कीमत से वाकिफ न थे, वे बाजार के सौदा करने के तरीके से 


'चिपके रहे ।. उन्हें वह खर्च तो साफ-साक दिखाई दिया जो असली चीजको खरीदने 


में देना पड़ रहा था,और उससे उन्हें दर्द भी होता था, छेकिन जिस चीज को वे 
शायद खरीद लेते उसकी असली कीमत की वे कुछ भी कद्र नहीं कर सकते थे ॥ 


.. दूसरों की आलोचना करना और उनपर दोष मढ़ देना श्रासान है और अपनी 
तदबीरों की नाकामयाबी के लिए कोई-न-कोई बहाना ढूंढ़ने के लिए तो दूसरों के 
सिर कसूर थोपने के लालच को रोकना : अक्सर दुश्वार ही हो जाता है । हम 


कहते हैँ कयूर हमारे खयाल का या काम में किसी किस्म की गलती का थोड़े 5 


|! 


था, वह तो दूसरे लोगों ने जान-बूफ़कर जो रोड़े अ्रटकाये, उनका था । हमने सर 


कार को और साम्प्रदायिक नेताओं को दोष दिया। साम्प्रदायिक नेताओं ने ; 

































हसड  5  भेरीकहानी 
_ कसूर बताया। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों के रास्ते में सरकार तथा उसके - 
.. साथियों ने अड़चनें डालीं, और जान-बूककर लगातार रोड़े अ्रटकाये । इसमें 
. “कोई शक नहीं कि ब्रिटिश-सरकार ने क्या पहले से और क्या अरब अपनी कार्य-नीति 
“का आधार हम लोगों में फूट पैदा करने पर ही रवखा है । फूट डालकर राज्य 
करो, यह हमेशा साम्राज्यों का तरीका रहा है, और इस नीति में जितनी मात्रा ' 
में सफलता मिलती है उतनी मात्रा में शोषितों के ऊपर शासकों की उच्चता _ 
_ साबित होती है। हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कम- ; 
_ सै-कम हमें उस पर कोई अचम्भा नहीं होता चाहिए । उसकी उपेक्षा करनाया _ 
पहले से ही उसका इन्तजाम न कर लेना, खुद हमारे विचारों की ही गलती है। _ 
_._ लेकित हम उसका भी क्‍या इन्तजाम करें ? यह तो तय है कि दूकानदारों 

_ की तरह सौदा करने और आमतौर पर उन्हींकी चालों से काम छेने से कुछ. 
फायदा नहीं हो सकता; क्योंकि हम कितना भी क्‍यों ने दें, हमारी बोली कितनी 
भी ज्यादा क्यों न हो, एक ऐसा तीसरा दल हमेशा मौजूद है जो हमसे ज्यादा. 
“बोली बोल सकता है और इससे भी ज्यादा यह कि वह जो कुछ कहता है उसे प्रा. 
कर सकता हैं। भ्रगर हम लोगों में कोई एक राष्ट्रोय या सामाजिक दृष्टिकोण हे 
नहीं है तो हम अपने समान बैरी पर सब मिलकर एक साथ चढ़ाई नहीं कर सकते। 
'अगर हम मौजूदा राजनैतिक और भ्राथिक ढांचे के. भीतर ही सोचते हैं कि उसी में 

सिर्फ इधर-उधर कुछ हेर-फेर कर लेंगे, उसका सुधार या 'भारतीयकरण! कर 
'लेंगे, तो फिर संयुक्त-पहार के लिए वास्तविक उत्तेजना नहीं मिलती । क्योंकि _ 
उस हालत में हमारा मकसद जो कुछ पल्‍्ले पड़े उसके बटवारेका रह जाता हे,जिसमें 

















तीसरी और हमपर काबू रखनेवाली पार्टी का लाजिमी तौर पर बोलबाला रहता है. 
'भर वही, जिसे इनाम देना पसन्द करती है उसको, जो इनाम चाहती है देती. 
।है। हां, लेकिन एक बिलकुल दूसरे ढंग के राजनैतिक ढांचे की बात सोचने पर. 
और इससे भी ज्यादा बिलकुल दूसरे सामाजिक ढांचे की बात सोचकर ही हम 
संयुक्त उपाय की मजबूत नींव डाल सकते हैं। हमारी श्राजादी की मांग की तह 





में जो खयाल काम कर रहा था वह यह था कि हम लोगों को यह महसूस करा... 
दें कि हम मौजूदा व्यवस्था का वह हिन्दुस्तानी संस्करण नहीं चाहते, जिसमें 
परदे के पीछे ब्रिटेन का ही नियन्त्रण रहे; और यही 'डोमीनियन स्टेटस” (औप- 


) के तो मानी हैं। लेकिन हम लोग तो बिलकुल ही दूसरी . 
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किस्म के राजनैतिक ढाँचे के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राज- 
बैतिक स्वाधीनता के मानी केवल राजनैतिक आजादी ही के थे,उसमें सर्वताधांरण_ 
के लिए कोई आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन शामिल नहीं था। लेकिन उसके 
थह मानी जरूर थे कि प्राथिक-नीति और मुद्रा-तीति जो बैंक आ्राफ इंग्लेंड के 
द्वारा ठहराई जाती है वह बन्द हो जायगी भौर उसके बन्द हो जाने पर हमारे 
लिए सामाजिक ढाँचे को बदलना बहुत आसान हो जायगा । उन दिलों में ऐसा 
सोचता था । अब में इसमें इतना और बढ़ा देना चाहता हूँ कि मेरे खयाल में 
| राजवैतिक आजादी भी हमें अकेली नहीं मिलेगी, जब. वह हमें हासिल होगी तब _ 
अह भरग्ते साथ बहुत-कुछ सामाजिक भ्राजादी को भी ढेंती आवेगी। 
।.. छेकित हमारे करीब-करीब सभी नेता मौजूदा राजनैतिक और, बिला शक, _ 
आामाजिक ढाँचे के फौलादी चौखे के तंग दायरों में ही सोचते रहे । साम्प- 
द्वायिक या स्वराज-सम्बन्धी हरेक समस्या पर विचार करते समय उनकी दृष्टि 
मौजूदा रांजन॑तिक व सामाजिक ढांचे पर रहती थी । इसीसे वे ब्रिटिश-सरकार 
है. मात खाते रहे। क्योंकि उस ढांचे पर तो उस सरकार का पूरा-पूरा काबू था। हे 
लेकिन वे इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे | क्योंकि सीधी लड़ाई... 
'का प्रयोग करते के बावजूद अभी उनका तमाम दृष्टिकोग क्रास्तिकारी ने होकर . 
मुख्यतः सुधारवादी था, और वह समय बहुत पहले चला गया जब हिन्दुस्तान 
में कोई भी राजनैतिक या आर्थिक या जातिगत समस्या सुधारवादी तरीकों से _ 
आत्तोष-जतक रूप से हल हो सकती थी । परिस्थितियों की माँग थी किकरान्ति- 
_कारी दृष्टिकोण से योजवा निर्माण करके क्रान्तिकारी उपाय किया जाय । लेकिव 
नेताओं में ऐसा कोई त था जो इन मांगों को पूरा करता] रा 
% इसमें कोई शक नहीं कि हमारी आजादी की लड़ाई में स्पष्ट आदर्शों और 
_ अयेयों की कमी ने साम्प्रदायिक जहर फैलाने में मदद दी । जनता को स्वराज्य ० 
कीं लड़ाई का अपने प्रतिदिन के कष्ठों से कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं दिया । वे _ 


_ 'जब-तब अपनी- सहज-बुद्धि से प्रेरित होकर खूब लड़े । लेकिन वह हथियार इतना ._ 


कमजोर था कि उस्ते आसानी से कुण्ठित किया जा सकता था और दूसरी तरफ 
इूपरे कार्मो के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके पीछे कोई 


जो और विवेक न-था और प्रतिक्रिया के समय जातीय नेताओं को इस काम में _ 
>क्लोई मुश्किल नहीं पड़ती थो कि वे इन्हीं भावनाओं को धर्म के नाम पर उमड़े 








औक६ . ..-  .: मेरी-कहानी 


कर उसका इस्तेमाल करें | फिर भी यह बात बड़े अ्रचम्भे की है कि हिन्दू औई 
... मुसलमान दोनों में बूर्जुआ (मध्यम) श्रेणी के लोगों को धर्म के त्ञाम पर छह ; 
: प्लोग्रामों और मांगों के लिए भी जनता की सहानुभूति काफी हद तक मिल गई ६ 
जिनका जनता से ही नहीं, निचली मध्यम श्रेणी के लोगों से भी कोई सम्बन्ध न 
था । हरेक जाति जो भी अपनी जातीय मांग पेश करती है उसकी जांच करने प 





._._ अखीर में यही मालम होता है कि वह मांग नौकरियों की मांग है और ये नौकरियां / 


तो मध्यम श्रेणी के मुद्दी-भर ऊपर के लागों को ही मिल सकती हे। बेशक, यह मांग! 
.. भी की जाती है कि कौंसिलों म, राजनीतिक शक्ति के चिह्न-स्वरूप विशेष और - 
._ अ्षतिरिक्त जगहें दी जांय, मगर इस मांग का भी यही मतलब हे कि इससे खासका _ 
 . दूसरों को कृपापात्र बनाने की सत्ता मिलेगी। इन छोटी राजनीतिक मांगों ऐ 
.. ज्यादा-से-ज्यादा मध्यम श्रेणी की ऊपरी तह के थोड़े-से लोगों को कुछ-कुछ फायदा. 


' बट हैँ। ,मुस्लिम जातीय नेताश्रों ने तो सबसे ज्यादा विचित्र और आइचर्यजनक-| 


- बातें कहीं और कीं । ऐसा मालूम होता था कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता की, हे 
उसकी भ्राजादी की, उन्हें जरा भी परवा नहीं है। हिन्दुश्रों के जातीय नेता यद्यपि: | 
पर राष्ट्रीयता के नाम पर बोलते थे लेकिन असल में उनका उससे! 
के नहीं था । चूंकि वे कोई वास्तविक कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए. 
र की खुशामद करके उसे राजी क रने की कोशिश की, लेकिन वह भी: | 
हिन्दू-मुसलमान दोनों के नेता साम्यवाद या ऐसी ही सत्यानासी” 
बुराई करते थे। स्थापित स्वार्थों में खलल डालनेवाले हर प्रस्ताव 
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ते बनती थी । मुसलमानों के जातीय नेताओं 


५, 





; सम्बन्ध में इनकी एक राय देख 


ऐसी बहुत-सी बातें कहीं और बहुत-सी है कीं जिनसे राजनैतिक और 


प्राथिक स्वाधीनता को नुकसान पहुंचता था। लेकिन व्यक्तिगत और सामूहिक ८ 
दोनों रूप में उनका व्यवहार पब्लिक और सरकार के सामने कुछ थोड़ा-बहुंत 


गौरव लिये हुए होता था । लेकिन हिन्दू-साम्प्रदायिक नेताश्रों की बाबत यह बात 


वहीं कही जा सकती ॥।| द 
उनकी तादाद बहुत बड़ी थी. जिनमें 


कांग्रेस म बहुत-से मुसलमान थ। 
से योग्य व्यक्ति भी थे । इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा मशहू 5 
में गामिल थे । उनमें से बहुत-- 


ज्यादा लोकप्रिय मुसलमान नेता काग्रस 
नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी नाम का एक दल बनाया ओर 


ताशों का मुकाबला किया । शुरू मे तो उन्हें इस 
काम में कामयाबी भी मिली. और ऐसा मालूम पड़ता था कि पढ़ें-लिखे मुसल- 
मानों का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ था, लेकिन ये सब-क-सब मध्यम वर्ग की 
ऊपरी श्रेणी के लागों में से थे और उनमें कोई ऐसा समर्थ नता न था। वे अपने*+ 
अपने काम-धन्धों में लग गय और सर्वसाधा रण से उनका सम्बन्ध हट गंया। बल्कि 
सच तो यह है कि वे लोग अपनी कौम के सर्वताधारण के पास कभी आये ही नहीं । 
उम्का तरीका अच्छे-अच्छ कमरों में बैठकर मीटिंग करके आपस मे राजीनामा 
कर लेने और पैक्ट करने का था और इस खेल में उनके प्रतिपक्षी यानी जातीय नेता 
उनसे कहीं ज्यादा होशियार थे। इन जातीय नेताओं ने नैशनलिस्ट मुसलमानों को 
धीरे-धीरे एक स्थिति से हठाकर दूसरी स्थिति पर लगाया आर इसी तरह एक 
के-बाद-एक स्थिति से वे उत् हटाते गये और जिन सिद्धान्तों के लिए वे शुरू में 
ग्रे थे उनको वे इनसे एक-एक करके छड़वाते गये। नेशनलिस्ट मुसल मान हमेशा; .. 
कभी पीछे ज्यादा न हटना पड़ें इस उ से, खद-ब-खद कुंछ पीछे हंठते गये और ' 
कम बराई' को चुनने की रीति को अ्रख्तियार करके अपनी हालत मजबूत करने की 
कोशिश करते रहे । लेकिन इस नीति का नतीजा हमेशा यही हुआ कि उन्हें हमेशा 
पीछे हटना पड़ा और हमेशा कम बुराई के बाद उससे ज्यादा बरी दूसरी “कम ' 
बुराई मंजूर करनी पड़ी । फलस्वरूप ऐसा वक्‍त आ गया कि उनः कोई 


ऐसी चीज नहीं रह गई जिसे वे अपनी कह सक 


भी एक के सिवा और कोई बाकी नहीं रहा। यह 


हु 
और सबसे 


से कांग्रेसी मसलमानों 
उन्होंने जातीय मुसलमान न 
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अैद८ 


... मेरी कहानी । क्‍ 
.. से उनकी जमात का लंगर रहा हे श्रौर वह है सम्मिलित चुनाव । लेकिन कम 
.._ बुराई को चुनने की नीति ने फिर उनके सामने यही घातक चुनाव पेश कर दिया 
और वे उस अग्नि-परीक्षा से तो बच श्राये लेकिन भ्रपना लंगर वहीं छोड़ गये। 
इसलिए श्राज उनकी यह हालत है कि जिन उसूलों या भ्रमल की बुनियाद पर 


अन्होंने ग्रपनी जमात बनाई थी उन सब को वे खो बैठे । इन्हीं उसूलों श्रौर 
.. अमल को उन्होंने पहले बड़े फखु के साथ अपने जहाज के मस्तूल पर लगाया था, 
.._'केकिन अब उनमें से उनके पास उनके नाम के सिवा और कुछ नहीं रहा। 
.._ जाती हँसियत से तो ये लोग, बिला शक, अरब भी कांग्रेस के खास नेताओं में 
..* से हैं, लेकिन जमात की हैसियत से वैशनलिस्ट मुसलमानों के गिरने और मिटने 
.._ की कहानी बहुत ही दयनीय है । इसमें बहुत बरस लगे और उस कहानी का 
.  आझाखीरी अध्याय पिछले साल १९३४ में ही लिखा गया है । १६२३ में और उसके 
बाद उनकी जमात बहुत मजबूत थी और वे साम्प्रदायिक लोगों के मुकाबल्ले 


कक] 





 णड़ाकू ढंग भी अ्रस्तियार करते थे, और सच बात तो यह हैं कि कई मौकों पर 


गांधीजी तो सम्प्रदायवादी मुसलमानों की कुछ मांगों को सख्त नापसन्द करते 


“हुए भी पूरा करने को तैयार हो जाते थे; छेकिन उनके साथी नेशनलिस्ट मुसल- 
'मान नेता गांधीजी को ऐसा करने से रोकते और उन मांगों की मुखालफत बड़ी 


सख्ती के साथ करते थे । के 3० 2 
९० १९२० से लेकर १६९२६ तक के बीच के सालों में आपस में बातचीत और ः 
“बहस-मुबाहिसा करके हिन्दू-मुस्लिम मसलों को हल करने की कई कोशिशों की 


ड 


गईं। ये कोशिशें एकता-सम्मेलनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन सम्मेलनों में सबसे 
_यादा असिद्ध वह था जो १६२४ में मौलाना मुहम्मदअली ने कांग्रेस के प्रधान: । 
हेसियत से बुलाया और जो गांधीजी के इक्कीस दिन के अनशन के अवसर पर 
: दिल्‍ली में हुआ । इन सम्मेलनों में बहुत-से भले और सच्चे झ्रादमी शरीक हुए. 
'थे और उन्होंने समभौता करने की बहुत सख्त कोशिश की, कुछ अच्छे व भले . 








के 


_'अस्ताव भी पास किये गये, लेकिन असली मसला हल हुए बिना ही रह गया। 
थे सम्मेलन उस मसले को हल कर ही नहीं सकते- थे। क्योंकि समभौता बहुमत 


दी 


ये नहीं हो सकता था, वह तो एकस्वर से. ही तय हो सकता हैं और किसी-न-किसी 
हा कै ऐसे कट्टर लोग हमेशा मौजूद रहते थे जो समझते थे कि समझौता तभी हो. 
3 रब लोग सोलहों पाने हमारी बात मान: ले 





का, 
. कक 
ध्डो 


_॥ सचमुच कभी-कभी _ 















के 


_ झाम्प्रदायिकता का दौरदौया..... जी 


मी-नामी साम्प्रदायिक नेता वाकई निप« 
या नहीं ? उनमें से बहुत-से राजनैतिक मामलों में प्रगति- 
उन लोगों में जो राजनीति में काया-पलट चाहते 
थे, कोई भी बात सामान्य न थी । का 
...छेक्ल श्रसली मुहिकले तो ज्यादा गहरी थीं और वे महज कुछ लोगों की 
खराबी की वजह से ही नहीं थीं। अरब तो सिक्‍्ख भी अपनी जाति की माँमें जोर | 
के साथ पेश करने लगे थे,जिसकी वजह से पंजाब में भी एक गरमामूली झोर विकठ हा 
तिकोना खिचाव पेदा हो गया था। सचमुच पंजाब ही तमाम मामले की जड़ बन॒_ 
गया और हरेक जाति में दूसरे के डर की वजह से जोश और दुर्भाव का वायुमण्डल ह 
बन गया । कुछ सूबों में किसान और ज॒मीदारों के व बंगाल में हिन्दू जरमीदार ० 
श्र मुसलमाव-किसानों के किस्से साम्प्रदायिक रूप में सामने आये | पंजाब श्रौर॒_ 
सिन्‍्ध में साहुकार भौर झपयेवाले लोग प्रामतौर पर हिन्दू हैं और कर्ज से दबे 
हुए लोग मुसलमान खेतिहर । वहाँ कर्ज से दबे हुए लोगों में उनकी जात के 
गाहक बोहरों के खिलाफ जो भाव होते हैं उन तमाम भावों ने साम्प्रदायिक लहर 
को बढ़ाया । श्रामतीर पर मुसलमान गरीब थे और मुसलमानों के सा पम्प्रदायिक 
लीडरों ने गरीबों में श्रमीरों के खिलाफ जो बुरे भाव होते हैं उनका इस्तेमाल 
अपने साम्प्रदायिक हेतुओं के लिए किया । यद्यपि भ्राइचय की बात तो यह है कि 
इन हेतुप्नों से गरीरें की भलाई का कतई कोई ताललुक न था, लैंकिन इनकी 
बजह से साम्प्रदायिक मुसलमान लीडर कुछ हद तक जहर सर्वताधारण के. 
: प्रतिनिधि थे और इसकी वजह से उन्हें ताकत भी मिली । झाथिक दृष्टि से. 
हिन्दुओं के साम्प्रदायिक नेता प्रमीर साहुकारों और पेशेवर लोगों के प्र तिनिधि _ 
थे--इसलिए हिन्दू जन-साधा रण में उनकी पीठ पर कोई न था, यद्यवि कुछ 
_मौकों पर जनसाधारण की सहानृभति उन्हें मिल जाती थी । पा 


.. इसलिए यह मसला दुछ हैं; दे हे श्राथिकर दलबन्दियों में हिलता-मिलता जा. 
: रहा है, हालाँकि रंज की बात तो यह हँ कि लोगों ने अभी इस बात को महसूस 


नहीं किया | हो सकता है कि यह बात बढ़कर स्पष्ट रूप से आधिक, वर्गों के 


.. साम्प्रदायिक लीडर--जो अपने-अपने दलों में अमीरों के प्रतिनिधि हैं-८दौड़कर 
.. झपने मेंद-भाव को मिटा देंगे जिससे वे मिलकर अपने वर्ग के बेरी का भुकाबला 


| 









मेरी कहानी 



























कर सके । यों तो जुदा हालतों में भी इन जातिगत झगड़ों को निपटाकर राज 
नतिक एकता कर लेना उतना मुश्किल न होना चाहिए, बशर्ते--लेकिन बहुत 
बड़ी शर्ते है--कि तीसरी पार्टी मौजद न हो । 
दिल्‍ली का 'एकता-सम्मेलन' मुश्किल से खत्म हुआ ही था कि इलाहाबाद 
में हिन्दू-मुसलमानों में दंगा हो गया । यों और दंगों को देखते हुए यह दंगा कोई 
बड़ा दंगा न था, क्योंकि उसमें हताहतों की संख्या बहुत न थी, लेकिन अपने ही 
शहर में इस तरह के दंगे के होने से मुझे रंज जरूर होता था । में दूसरे लोगों के 
साथ इलाहाबाद दौड़ पड़ा । लेकिन यहाँ पहुँचते-पहुँचते मालूम हुआ कि दंगा 
खतम हो गया। हाँ,उसके फल-स्वरूप जो आपसी बैर-भाव बढ़ा और मकदमेबाजी 
चली वह बहुत दिनों तक बनी रही । में यह भूल गया हूँ कि यह छगड़ा क्यों हुआ। 
उस साल या शायद उसके बाद इलाहाबाद में रामलीला के उत्सव के सिलसिले 
में भी कुछ टंटा हो गया था। रामलीला के उत्सव में बड़े भारी-भारी जलस भी 
लिकला करते थे--लेकिन चूंकि मसजिदों के सामने बाजा बजाने में कुछ बन 
लगा दिये गये,उसके विरोध-स्वरूप, लोगों ने रामलीला मनाना ही छोड़ दिया। 
करोब-करीब अआ्राठ वर्ष से इलाहाबाद में रामलीला नहीं हुईं । यह त्यौहार 
इलाहाबाद के जिले के लाखों लोंगों के लिए सालभर में सबसे बड़ा त्यौहार था। 
लेकिन अब वहाँ उतकी दुःखद याद-भर है । बचपन में जब में रामलीला देखने 
जाया करता था तब की याद मुझे अ्रच्छी तरह बनी हुई है । उसको देखकर हम 
लोगों को कितनी खुशी,कितना जोश होता था औ्रौरजिले-भर से तथा दूसरे कस्बों 
से लोगों की भारी भीड़ उसे देखने को आती थी। त्यौहार हिन्दुओं का था,लेकित 
वह खुके ग्राम मनाया जाता था इसलिए मुंसलमानभी उसे देखनेको भीड़में शामिल 
हो जाते थे और चारों तरफ सब लोग खूब खशियाँ मनाते और मौज करते थे। 
व्यापोर चमक उठता था । इसके बहुत दिनों बाद बड़ा हो जाने पर जब में राम- 
लीला देखने गया तो मुझे कोई जोश न आया और जलस और स्वाँगों से मेरा जी. 
ऊब गया। कला और आमोद-प्रमोद के बारे में मेरी रुचि का माप-दण्ड ऊँचा हो 










'देख-देखकर बहुत खुश होती थी और उसे पसन्द करती थी। उनके लिए तो यह 
मनोरंजन का समय था,ग्रौर अब झाठ या नौ बरसों से इलाहाबाद के बच्चों को--- 








साम्प्रदायिकता का दौरदौरा 2 हद 


(कक्षलवा । उनकी जिन्दगी में रोजमर्रा के नीरस काम से खुशी के जोश का जो ._ 

एक उम्ज्वल दित हर साल उन्हें मिल जाया करता था वह भी न रहा, और यह हा 
सब विलठुल नाचीज बेकार के भगड़े-ठण्टों की वजह से । बेशक धर्म और धामिक 
श्ावना को ऐसी बहुत-सी बातों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा । श्रोफ, वे कितने 
आनंद-ताशक साबित हुए हैं : द पक द 








म्युनिसिपैलिटी का काम 

























दो साल तक में इलाहाबाद-म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की हैसियत से काम 
करता रहा । लेकिन दिन-पर-दिन इस काम से मेरी तबियत उचटती जाती 
थी। मेरी चेयरमेनी की मियाद कायदे से दो-तीन साल की थी, लेकिन दसरा 
साज़ अच्छी तरह शुरू ही हुआ था कि मेने उस जिम्मेदारी से अपना पिण्ड का 
की कोशिश शुरू कर दी । में उस काम को पसन्द करता था और उसमें मेरे 
प्रपता काफ़ी वक्‍त झोर ध्यान लगाया था। कुछ हद तक उसमें मुझे काम- 
याबवी भी मिली और अपने साथियों का सदुभाव भी मेने प्राप्त किया था। 
सूबे की सरकार ने भी मेरे म्युनिसिपैलिटी-सम्बन्धी कुछ कामों को इतना पसर् 
किया कि उसने मेरे राजनेतिक कामों की वजह से अपनी नाराजगी को भुलाकर 
उनकी तारीफ की । लेकिन फिर भी में यह पाता था कि में चारों तरफ से जकडा 
हुआ हुं और वस्तुत: कोई उल्लेखनीय कार्य करने से मुझे रोका जाता हु तथा मेरे 
रास्ते में अड़चनें डाली जाती हें। । 
इसके मानी यह नहीं हूँ कि कोई साहब जान-बूककर मेरे काम में अड़ंगे 
लगाते थे, बल्कि सच बात तो यह है कि लोगों ने राजी-खुशीसे मुझे जितना सह- 
_ योग दिया वह आाश्चयंजनक था । लेकिन एक तरफ सरकारी मशीन थी और 
: दूसर[ तरफ म्युनित्तिपैलिटी के मेम्बरों और पब्लिक की उदासीनता थी। सरकार 
ने म्युनिसिपैलिटी के शासन का फौलादी चौखटे में जैसा ढांचा बनाया वह आमूल' 
_ परिवतेन या नवीन सुधारों को रोकनेवाला था । राजस्व-सम्बन्धी नीति ऐसी थी. 
कि स्युनिसिपैलिटी को हमेशा सरकार के भरोसे रहना पड़ता था। मौजूदा म्यूनि- 
 सिपल कानूनों के मुताबिक सामाजिक विकास की श्रौर टैक्स लगाने-सम्ब'्धी काया- 
पलट करनेवाली योजनाओ्रों की इजाजत न थी। जो योजनाएं कानन के मृताबिक 
-कीजा सकती थीं उतपर अमल करने के लिए भी सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती 
थी, भ्रोर उस स्वीकृति को वही लोग मांग सकते थे तथा वही उसकी राह देख 



































्यूनिसिपैशिटी का काम हुई. 


सकते थे जो बड़े आशावादी हों और जिनके सामने बहुत बड़ी जिन्दगी पड़ी हो।.._ 
मुझे यह देखकर हैरत हुई कि जब कोई सामाजिक पुनस्संगठन का था राष्ट्र-निर्माण 
का मामला भरा पड़ता है तब सरकारी मशीन कितनी धीरे-धीरे, मार-मारकर 
और ढील-ढाल के साथ चलती है; लेकिन जब किसी राजनैतिक मुखालिफ को 
दबाना हो तब जरा भी ढील और गलती नहीं रहती। यह अन्तर उल्लेखनीय था । 
स्थानीय स्वराज्य से सम्बन्ध रखनेवाले प्रान्तीय-सरकार के महकमे मिनिस्टर 


कक 


के मातहत होते थे, लेकिन आमतौर पर ये मिनिस्टर देवता म्युनिसिपैलिटी के. 
मामलों में ही नहीं बल्कि पब्लिक मामलों में भी बिलकुल कोरे होते थे सच 
बात तो यह है कि उनको कोई पूछता ही न था। खुद उनके महकमे के भ्रफसर ही... 
उनकाकुछ खयाल नहीं करते थे। उसे तो इं डियन सिविल सर्विस के स्थायी हाकिम _ 
चलाते थे और हाकिमों पर हिन्दुस्तान के ऊंचे हाकिमों की इस प्रचलित धारणा _ 
का बहुत असर था कि सरकार का काम तो खासतौर पर पुलिस का यानी 
अमन-चैत रखने का काम है। अधिकारीपन और मां-बापपन के थोड़े-से खयाल 


ने भी इस धारणा पर कुछ हृदतक असर डाला था। लेकिन बड़े पेमाने पर 


सामाजिक सेवा के कार्यों की जरूरत को कोई भी महसूस नहीं करता था। 
... म्यृतिसिपैलिटियां हमेशा ही सरकार के कर्ज से दबी रहती हैं और इसलिए 
पुलिस की निगाह के अलावा सरकार जिस दूसरी निगाह से म्युनिसिपलिटी को 


देखती है वह है कर्ज देनेवाले साहुकार की निगाह। आ्राया कर्ज की किश्तें वायदे पर 

. अदा हो रही हैं ? श्राया म्युनिसिपैलिटी कर्ज अ्रदा करने की ताकत भी रखतीहै? 

. उसके पास काफी रोकड़-बाकी है या नहीं ? ये सब सवाल जरूरी और माकूल . 
है, लेकिन अक्सर यह बात भुला दी जाती है कि म्युनिसिपेलिटी को कुछ खास _ 


काम भी करने हें--जैसे शिक्षा, सफाई वगैरा, और वह महज एक ऐसा संगठन 


नहीं हैं जिसका काम रुपये कर्ज लेकर उन्हें निश्चित मियाद पर अ्रदा करते रहना _ 
 हों। हिन्दुस्तान की म्युनिसिपैलिठियाँ शहर की भलाई के लिए जो काम करती हैं. 
बेवैसे हो बहुत कम हैं, लेकिन वे ओड़े-से-थोड़े काम भी रुपये की तंगी होते ही . 
फौरन कम कर दिये जाते हैं और आमतौर पर सबसे पहले यह बला शिक्षा के ._ 


अपर पड़ती है । म्यूनिंसिपैलिटी के मदरसों में हाकिम लोगों की कोई आावी . 


.. दिलचस्पी नहीं, उनके बाल-बच्चे तो उन बिलकुल अप-दूडेट और खर्चे 
. उबवट स्कलों में पढ़ते हैं जिन्हें श्रस्सर सरकार से ग्राण्ट मिलती हैं।.. 



































मेरी कहानी 





.. ज्यादातर हिन्दुस्तानी शहरों को दो हिस्सों में बांठा जा सकता है। एक तो 
घना बसा हुआ खास शहर, दूसरा लम्बा-चौड़ा फेला हुआ बंगले-कोठियों का 
रकबा । इन हरेक बंगलों में काफी बड़ा श्रह्मता या बाग भी होता है । इस 
रकबे को श्रंग्रेज श्रामतौर पर (सिविल-लाइन' कहकर पुकारते हैं । श्रंग्रेज श्रफसर 
और व्यापारी तथा ऊपरी मध्यम श्रेणी के पेशेवर और हाकिमों के दर्ज के हिन्दु- 
स्तानी इन्हीं सिविल-लाइनों में रहते हैं । स्यनिसिषेलिटी की आमदनी ज्यादातर 
शहर खास से होती है न कि सिविल-लाइन से । लेकिन म्यूनिसिपेलिटियां खर्च 
जितना शहर खास पर करती हें उससे कहीं ज्यादा सिविल-लाइनों पर करती हैं 
क्योंकि सिविल-लाइनों के बड़े रकबे में ज्यादा सड़कों की जरूरत. होती है । 
इत्त सड़कों की सफाई और उनपर छिड़काव कराना होता हैँ । उनपर रोशनी 
का इन्तजाम करना होता है तथा उनकी मरम्मत भी करानी पड़ती है । इसी तरह 
उनमें लालियों का, पानी पहुंचाने का और सफाई का इन्तजाम भी ज्यादा जगह 
में करना होता है । मगर शहर खास की हमेशा बरी तरह से लापरवाही की 
जाती है और बिला शक शहर के गरीबों की गलियों की तो अक्सर कोई परवा 
ही नहीं की जाती । शहर खास में श्रच्छी सड़कें तो बहुत ही कम होती हैं । उसकी 
तंग गलियों में रोशनी का इन्तजाम ज्यादातर बहुत नाकाफी होता है। उसमें 

नालियों और सफाई का भी माकल इन्तजाम नहीं होता।. शहर खास के 
लोग बेचारे धीरज के साथ इन सब बातों को बरदाइत कर लेते हें। कभी कोई 
शिकायत नहीं करते, और जब वे शिकायत करते हें तब भी ऐसा कोई नतीजा 














नहीं निकलता, क्योंकि करीब-करीब सभी बड़े-छोटे शोर मचानेवाले लोग तो 
सिविकलाइनों में हीं रहते है: 7 यटए आने या 2 तय गज 
टेक्‍्स के बीक को कुछ दिन तक गरीबों और अमीरों पर बराबर-बराबर 
डालने के लिए और सुधारों के कुछ काम करने के लिए में जमीन की कीमत के 














: त्योंही एक सरकारी-भ्रफसर ने उसकी मुखालफत की । में समझता हूं कि वह 
अफसर जिला-मैजिस्ट्रेट था, जिसने यह कहा कि ऐसा करना जमीन के कब्जे के 

में जो बहुत-सी शर्ते व कानून हें उनके खिलाफ पड़ेगा । जाहिर है कि ऐसा 
वल-लाइन के बंगलों में रहने वालों को ज्यादा देना पड़ता । लेकिन 
















































|, तमाम चीजों की--जिनमें खाने की चीजें भी शामिल हें--कीमतें बढ़ जाती हैं. 
| और इसका बहुत ज्यादा बोक गरीबों पर आकर पड़ता हैं। और समाज-विरुद्ध 








; हानिकारक यह टेक्स हिन्दुस्तान की ज्यादातर म्यनिसिपेलिटियों की आम- 
दनी की खास बूनियाद हैं --यदयपि में समझता हूं, वह धीरे-धीरे बड़े-बड़े शहरों 





का] 


उठता जाता हूं । अप मद कर 
स्थनिसिपैलिटी के चेयरमेन की हेसियत से मूके इस तरह एक हृदयहीन 


सत्ावादी सरकारी मशीन से काम लेना पड़ता था, जो बड़ी मशक्कत के साथ 
बुरानी लीक पर चर-मरे करती चलती थी और भड़ियल टटट की तरह ज्यादा. 
जैजी से या दूसरी तरफ चलने से इन्कार करती थी। दूसरी तरफ मेरे साथी. 
पैम्बर लोग थे। ,उतम से ज्यादातर लीक-लीक ही चलना पसन्द करते थे | 
उनमें से कुछ तो आ्रादर्शवादी थे । इन लोगों ने श्रपने काम में उत्साह दिखाया। 
छेकिन कुल मिलाकर मेम्बरों में न तो दूरदृष्टि ही थी, न परिवतन या सुधार 
ऋरने की धुन । पुराने तरीके काफो अच्छ हें, फिर क्‍या जरूरत है कि ऐसे 
अ्योगों से काम लिया जाय जो मुमकिन हैं पूरे न पड़ें ? श्रादशंवादी और जोशीले 
पेम्बर भी धीरे-धीरे उन रोजमर्रा की जड़ बातों के नशीले अ्रसर के शिकार 
हो गए । लेकिन हां, एक बात ऐसी जरूर थी जिसपर हमेशा यह भरोसा किया 
जा सकता था कि वह मेम्बरों में नया जोश पैदा कर देगी; और वह थी अपने 
नाते-रिव्तेदारों को नौकरियों तथा ठेके वगैरा देने के मामले । लेकिन इसमें 
(दिलचस्पी रखने से हमेशा ही काम में अच्छाई नहीं बढ़ती थी । 2707, 
हर साल सरकारी प्रस्ताव, हाकिम लोग और कुछ अखबार म्युनिसिपेलिटियों 
और जिला-बोर्डो की नुक्ताचीनी करते है और उनकी बहुत-सी कमियों की तरफ 
इशारा करते हैं, और इससे यह नतीजा निकाला जाता है कि लोकतत्त्री संस्थाएं 
हिन्दुस्तान के लिए मौज नहीं हैं। उनकी कमियां तो जाहिर हैं, लेकिन उस 
हांचे की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके अन्दर उन्हें अ्रपना काम 
करना पड़ता हैं। यह ढावा न तो लोक-तन्त्री है न एक-तन्त्री । वह तो इन 
: दोनों की दोगली सन्‍्तान है और उसमे दोनों की ही खराबियां मौजूद हैं । यह 
बात तो मंजर की जा सकती है कि केन्द्रीय-सरकार को स्थानिक-संस्थाओं पर 


देखभाल तथा नियन्त्रण करने के कुंछ 
स्थानीय लोक-संस्थाओं के लिए यह तभी 
























































मेरी कहानी 


खुद लोक-तन्‍्त्री और पब्लिक की जरूरतों का खयाल रखनेवाली हो । जहां ऐसा 
न होगा वहां या तो केन्द्रीय-सरकार और स्थानीय शासन-संस्थ। में रस्साकश्ी 
होगी या स्थानीय-संस्था चुपचाप केन्द्रीय-सरकार के हुक्म बजाया करेगी। इस 
तरह केन्द्रीय-सरकार ही असल में स्थानिक-संस्थाओं से जो चाहेगी सो करायेगी। 
छेकिन तारीफ यह है कि वह जो कुछ करेगी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी 
अख्तियार तो उसी को होंगे, लेकिन जवाबदेही उसकी न होगी : जाहिर हूँ. कि 
यह हालत सन्तोषजनक नहीं कहीं जा सकती; क्योंकि उससे पब्लिक के नियल्त्रण 
. की वास्तविकता जाती रहती है। म्युनिसिपल बोडों के मेम्बर केन्द्रोय-सरकार 
को खश रखने की जितनी कोशिश करते हैँ उतनी पब्लिक के अपने चुनने वालों 
को खश रखने की नहीं; और जहां तक पब्लिक से ताल्लुक है, वह अक्सर बोड 
के कामों की तरफ से बिलकुल उदासीन रहती है । समाज की भलाई से असली 
ताललक रखनेवाले मामले तो बोर्ड के सामने मुश्किल से ही कभी जाते हे-.. 
खासतौर पर, इसलिए , कि वे बोर्ड के काम के दायरे से बाहर हैँ, ओर बोर्ड 
का सबसे ज्यादा जाहिरा काम हैं पब्लिक से टक्‍्स वसूल करना। श्रौर यह काम 
उसे ऐसा ज्यादा लोकप्रिय नहीं बना सकता । लक 
स्थानिक-संस्थाओ्ं के लिए वोट देने का हक भी थोड़े ही लोगों तक सीमित 
है । वोट देने का अख्तियार श्रौर भी ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जो बोढर 
होने की योग्यता को घटाकर किया जा सकता हैँं। बम्बई-कार्पोरेशन जैसे बड़े- 
बड़े शहरों के कार्पोरेशन तक के मेम्बरों का चुनाव भी बहुत सीमित वोटरों 
द्वारा होता है । कुछ समय पहले खुद कार्पोरेशन में बोठ देने का श्रधिक लोगों 
को अधिकार देने का प्रस्ताव गिर गया था। जाहिर ह कि ज्यादातर मेम्बर अपनी 
हालत से खुश थे और वे उसमें हेर-फेर करने या उसे खतरे मे डालने की कोई 
“जरूरत वहीं समझते थे।. . का न गा श , 
... वजह कुछ भी हो, मगरयह बात जरूर है कि हमारी स्थानिक-संस्थाएं आम- 
तौर पर कामयाबी और कार्यवाधकता के चमकते हुए नमूने नहीं हैं, यद्यपि वे 





















म्युनिसिपलिटी का काम... हक आह. 


कामयाब हो सकता है जब उसके पीछे लोकमत की जानकार और उसके प्रति 
ज़िम्मेदारी का भान हो । उसकी जगह हमें हुकमत का सर्वेव्यापी वायुमण्डल 
मिलता है और लोकतन्‍्त्र के साथ जिन बातों की जरूरत है वे नहीं पाई जातीं । 
जन-साधारण को शिक्षा देने का कोई इन्तजाम नहीं है; न इस बात की कभी 
कोशिश की गई है कि जानकारी के श्राधार पर लोकमत तेयार किया जाय । 
लाजिमी तौर पर ऐसी हालत में पब्लिक का खयाल व्यक्तिगत या साम्प्रदायिक 
आ दूसरे टुच्चे-दुल्वे मामलों की तरफ चला जाता है । 
म्यनिसिपैलिटी के इन्तजाम में सरकार की दिलचस्पी इस बात में रहती है 
कि राजनीति उससे बाहर रक्खी जाय । अगर राष्ट्रीय हलचल से सहानुभूति 
रखनेवाला कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो सरकार की त्यौरियाँ चढ़ जाती 
हैं। जिन पाठच-पुस्तकों में राष्ट्रीयता की बू हो उन्हें म्युनिसिपेलिटी के मदरसों 
नहीं पढ़ाने दिया जाता । इतना ही नहीं, उनमें राष्ट्रीय नेताओं की तसवीरें 
भी नहीं लगाने दी जातीं । म्युनिसिपेलिटियों से राष्ट्रीय भंडा उतारना पड़ता 
है, न उतारें तो म्यूनिसिपेलिटी तोड़ दी जाती हू | ऐसा मालूम होता हैं कि 
हाल ही में कई सूबों की सरकारों ने इस बात की कोशिश की है कि कार्पोरेशन 
और म्यनिसिपैलिटियों में जितने कांग्रेसी नौकर हों उन सबको निकाल बाहर 
किया जाय । मामली तौर पर इस मतलब को पूरा कराने के लिए इन संस्थाओं 
धर सरकारी दबाव काफी होता है; क्योंकि उसके साथ-साथ यह धमकी भी दी 
जाती है कि उन्हें न निकाला गया तो सरकार म्युनिसिपैलिटियों को शिक्षा वगेरा 
के लिए जो सहायता देती है उसे बन्द कर देगी । लेकिन कहीं-कहीं तो-- 
खासतौर पर कलकत्ता-कार्पोरेशन के लिए तो--कानून ही ऐसा बना दिया हैं 
जिससे उन सब लोगों को, जो असहयोग या सरकार के खिलाफ किसी और 
राजनैतिक हलचल में जेल गये हो, नौकरी न मिलने पावे स मामले में 
सरकार का मतलब महज राजनैतिक होता है। काम के लिए उस आ्रादमी की 
 जलायकी या नालायकी का कोई सवाल नहीं।॥ | ||/|ऑऔ[आऔऑऔय_ क्‍ 
.. इन थोड़ी-सी मिसालों से यह जाहिर हो जाता हैं कि हमारी म्युनिसिपैत् 
. टियों और हमारे जिला-बो्डों को कितनी झााजादी मिली हुई हैं और उनमें लोक 
तन्त्रता की कितनी कमी है ? यह तो तय ही है कि वे लोग सीधी सरकारी नौकरी 
नहीं चाहते । ऐसी हालत में अपने इन राजनेतिक मखालिफों को तमाम 































“मेरी कहानी 





पिंल और जिला बोर्डों की नौकरी से अलग रखंने की जो कोर्शिंश ही रही 
उस पर कुछ गौर करने की जरूरत है। यह कूंता गया हैँ कि पिछले' चौदहे 
वषों में करीब तीन लांख लोग जदा-जुदा मौकों पर जेल हो आये हैं और यदि: 
राजनैतिक दष्टि से न देखें तो इसमें किसी को शक नहीं हो सकता कि इन तीनो 
लाख लोगों में हिन्द्रस्तान के सबसे ज्यादा सज्जन और आंदशेंवादी,सबसे ज्यादा 
: सैवा-ब्रती और स्वार्थ-हीन लोग शामिल हैं। इन लोगों में जोश है,आंगे बढ़ने की _ 
ताकत है और किसी उद्देश की पूर्ति के लिए सेवा का आदर्श है। इस तरह किसी 
भी पब्लिक महकमे या सार्वजनिक हित की संस्था के कम के लिए आदमी ढूंढने 
का सबसे श्रच्छा सामान इन्हीं में मिल सकता था | फिर भी सरकार ने कानून 
बनाकर इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की है कि वे लोग नौकर न होने पावें 
जिससे न सिर्फ उन्हीं को सजा मिले बल्कि उन लोगों को भी जो उनसे हमदर्दी 
रखते हैं। सरकार खद ऐसे लोगों को पसन्द करती हैँ और आागे बढ़ाती है जो 
बिलकुल ही जी-हुजूर हों, और उसके बाद यह शिकायत करती है कि हिन्दुस्तान की. 
स्थानिक-संस्थाएँ ठीक तरह से काम नहीं करतीं; और यद्यपि यह कहा जाता 


हैं कि राजनीति स्थानिक संस्थाओं के काम की हद से बाहर है,फिर भी सरकार _ 

















उन्हें नौकरी से निकाल दिया जायगा, मजबूर किया गया कि गाँवों में जाकर । 
सरकार के पक्ष में प्रचार करें। हि जय  ड ित 











एक 


.. पिछले पन्द्रह बरसों में कांग्रेस-कार्यकत्ताओं को कई मुश्किलों का सामना. 
करना पड़ा है । उन्हें बड़ी भारी-भारी जिम्मेदारियां भेलनी पड़ी हैं और झ्राखिर _ 
उन्होंने ऐसी सरकार से टक्कर ली जो बड़ी ताकतवर और सुरक्षित हैं। ओर 
































































तन कांग्रेस-कार्यकर्तता अपनी बराबर योग्यता रखनेवाले किसी दूसरे शख्स 
मकाबले ज्यादा होशियार और कार्यकुशल साबित होगा ।॥.. 
..-.. इस मासके का एक और पहलू है, जिसको शायद सरकार और उसके सलाह- 
कारों ने नहीं समझ पाया हे । वह यह हैँ कि असली करान्तिकारी तो इस बात 
“का खुशी से स्वागत करते हैँ कि सरकार कांग्रेस-कार्य कत्त ञ्रों को कोई नौकरी नहीं 
मिलने देती और उनके लिए काम तथा नौकरी के तमाम रास्ते रोक देती हू । 
ग्रौसत कांज्रेसी इस बात के लिए बदनाम हें कि वे क्रान्तिकारी नहीं होते और कुछ 
वक्‍त अध-क्रान्तिकारी काम करने के बाद वे अपनी उसी पुराने ढर की जिन्दगी 
और हालतों को शुरू कर देते हैँ । वे फिर अपने धन्धे या पेशे या स्थानीय राज- 
नैतिक मामलों में फंस जाते हूँ । बड़े-बड़े मामले उनके दिमाग से ओभल होने 
लगते हें और उनमें जो थोड़ा-बहुत क्रान्तिकारी जोश रहता हूं वह ठंडा पड़ जाता 
है । उनके पुट्ठों पर चरबी चढ़ने लगती है श्रौर उनकी आत्मा सुरक्षा चाहती हैं । 
मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ता श्रों के इस लाजिमी भूकाव की वजह से ही आगे बढ़े हुए 
तथा क्रान्तिकारी विचारों के कांग्रेसियों ने हमेशा से इस बात की कोशिश की हूं 
कि उनके साथी स्थानिक बो्डों और कौंसिलों के विधानों के जंजाल में पूरे समय 
के कामों में न फंसने पावें जो उन्हें कांग्रेस का कारगर काम करने से रोकते 
.. मगर अब खुद सरकार ही कुछ हृदतक मदद कर रही है; क्योंकि वह कांग्र- 
सियों के लिए कोई काम पाना मश्किल बनाए दे रही है, जिससे यह मुमकिन है 
कि उनके ऋ्रान्तिकारी उत्साह का कुछ हिस्सा जरूर कायम रहेगा या हो सकता 
हैं कि बढ़ भी जाय । आज 
... एक साल या उससे कुछ ज्यादा दिनों तक म्यूनिसिपैलिटी का काम करने 
के बाद में यह महसूस करने लगा कि में यहां अपनी शक्तियों का सबसे अच्छा 
उपयोग नहीं कर रहा हूं। में ज्यादा-से-ज्यादा जो कुछ कर सकता था वह यह 
था कि काम जल्दी निबटे और वह पहले से ज्यादा होशियारी के स्राथ किया जाय। 
में कोई कहने लायक तब्दीली तो करा नहीं सकता था । इसलिए में चेयरमैनी से 
इस्तीफा देना चाहता था। लेकिन बोर्ड के तमाभ मेम्बरों ने मुझपर जोर दिया. 
कि में चेयरमैन बना रहूं । मेरे इन साथियों ने मेरे साथ हमेशा शराफत व मेहर- 







































१०० | ...... मैरी कहानी 
गया । लेकिन अपनी चेयरमेनी के दूसरे साल के अ्रखींर में मेंने इस्तीफा 
ही लिया वर कक है हा शक 
यह १९२५ की बात है । उस साल बसन्‍्त ऋतु में मेरी पत्नी बहुत बीमार 
पड़ गई । कई महीनों तक वह लखनऊ के अस्पताल में पड़ी रही । उसी साल 
कानपुर में कांग्रेस हुई थी । मुदृत तक दुःखी दिल के साथ कभी इलाहाबाद, कभी 
कानपुर और कभी लखनऊ तथा वहां से वापस चक्कर लगाने पड़े थे। ( 
इन दिनों भी कांग्रेस का प्रधान-मन्त्री था । 
डाक्टरों ने सिफारिश की कि कमला का इलाज स्वीजरलेण्ड में कराया 
जाय । मझे यह बात पसन्द आई; क्योंकि में खुद भी हिन्दुस्तान से बाहर चला 
जाना चाहता था। मेरा दिमाग साफ नहीं था । कोई साफ रास्ता नहीं दिखाई 
देता था । मैंने सोचा कि अगर में हिन्दुस्तान से दूर पहुंच जोऊं तो चीजों को - 
और अच्छी नजर से देख सकंगा और अपने दिमाग के अंधेरे कोनों में रोशनी 
पहुंचा सकूंगा । द द का 
मार्च १६९२६ के शुरू में हम लोग जहाज में बम्बई से वेनिस के लिए रवाना 
हुए । में, मेरी पत्नी और लड़की । उसी जहाज में हमारे साथ मेरी बहन और बह-. 
नोई रणजित पण्डित भी गये । उन लोगों ने अपनी योरप-यांत्रा का इन्तजाम 
हम लोगों के योरप जाने का सवाल पैदा होने से बहुत पहले ही कर रकखा था। 





























































श्र 


यूरप में. 


. मरे यूरप छोड़े तेरह साल से भी ज्यादा हो चुके थे और ये साल लड़ाई और _ 
ऋन्ति तथा भारी परिवतंन के साल थे । जिस पुरानी दुनिया को में जानता था पे 
बह लड़ाई के खून और उसकी बीभत्सता में डूब चुकी थी और एक नई दुनिया 
मेरा रास्ता देख रही थी । मुझे उम्मीद थी कि यूरप में छः या सात महीने या 
ज्यादा-से-ज्यादा साल के अखीर तक रह पाऊंगा । लेकिन दरअसल हम लोग 
बहां ठहरे एक साल और नौ महीने । द द 
.._यह वक्‍त मेरे शरीर और दिमाग दोनों के लिए चैन व आराम का वक्‍त था। 
ज्यादातर हमने यह वक्‍त स्वीजरलंण्ड के जिनेवा' में और मोण्टाना के पहाड़ी 
सेनिटोरियम में बिताया था । मेरी छोटी बहन कृष्णा भी १६२६ की गर्भियों 
के शुरू में हिन्दुस्तान से हमारे पास भ्रा गई और जब तक हम लोग यूरप में रहे 
तब तक हमारे साथ रही । में अपनी पत्नी को ज्यादा ग्रसेके लिए अकेली नहीं छोड़ 
सकता था, इसलिए दूसरी जगहों में में बहुत थोड़े वक्‍त के लिए ही जा सका। 
कुछ दिनों बाद जब मेरी पत्नी की तबियत कुछ ठीक हो गई तब हम लोगों ने _ 
कुछ दिनों तक फ्रांस, इंग्लैण्ड भर जर्मनी की सैर की । जिस पहाड़ी की चोटी ._ 
पर हम लोग ठहरे थे उसके चारों ओर बफ थी । वहां में यह महसूस करता था कि _ 
मैं हिन्दुस्तान तथा यूरोपियन संसार से बिलकुल भ्रलहदा हो गया हूं । हिन्दुस्तान _ । 
| में होनेवाली बातें खासतौर पर बहुत दूर मालूम होती थीं। में महज हर । 
| देखनेवाला एक तमाशबीत बन गया था, जो अखबार पढ़ता था, जो बातें होती _ 
ओीं उन्हें समफकर उनपर गौर करता था, नये यूरप तथा उसकी राजनीति और 
: हसके भ्रर्थशास्त्र तथा उसके कहीं ज्यादा भ्राजादाना मानव-सम्बन्धों को देखा. 
| क्रता था | जब मैं जिनेवा में था तब स्वभावतः मुझे राष्ट्र-संघ के कामों में 


और स््तर्ाष्ट्रीय मजदूर-दफ्तर में भी दिलचस्पी रहीथी। 





तंक खेंलों में ही मेरी खास दिलचस्पी रही और इन्हीं में में लगा रहा । बरफ 
प्र एक किस्म के फिसल-खड़ाऊं पहनकर तो में पहले भी चलता था, खिसकता 
_ था, छेकिन लकड़ी के आठ फीट लम्बे श्रौर चार इंच चौड़े फिसल-जोड़े को पैरों 
से बांधकर बरफ पर चलने का तजरुबा मेरे लिए बिलकुल नया था और में उसपर 
मुग्ध हो गया । बहुत दिनों तक तो मुझे इस खेल में काफी तकलीफ मालूम हुई 
लेकिन बार-बार गिरने पर भी में हिम्मत के साथ जुटा रहा और श्रखीर में मप्र 
खूब मज़ा आने लगा । 0 आम जम 

सब्र मिलाकर इन दिनों हमारी जिन्दगी में कोई खास घटना नहीं हुई। 
दिन बीतते गये और धीरे-धीरे मेरी पत्नी ताकत व तन्दुरुस्‍्ती हासिल करती गई। 
>बहां हम लोगों को बहुत कम हिन्दुस्तानियों से मिलने का मौका मिला। सच बाढ़ 
तो यह है कि उस पहाड़ी बस्ती में रहनेवाले थोड़े-से लोगों को छोड़कर और 
किसीसे हमें मिलने का मौका ही नहीं मिला । छेकिन हम लोगों ने यूरप में जो पोते | 
दो साल बिताय उसमें हमें बहुत-से ऐसे पुराने क्रान्तिकारी और हिन्दुस्तान मे ; 
निकाले हुए भाई मिले जिनके नामों से में वाकिफ था । ला .। 

उनमें से दयांमजी क्रृष्ण वर्मा जिनेवा में एक मकान की सबसे ऊंची मंजिव 
पर अपनी बीमार पत्नी के साथ रहते थे । ये दोनों बूढ़े पति-पत्नी अकेले ही 
रहते थे । उनके साथ दिन-भर रहकर काम करनेवाले नौकर न थे, इसलिए उनके 
कमरे गन्दे पड़े रहते थे, जिनमें दम-सा घटता था । हर चीज के ऊपर धूल को 


बंचा लेना ज्यादा पसन्द करते थे। जो कोई उनसे मिलने जाता उसको वह शकः 
की निगाह से देखते थे और जबतक इससे उलदी बात साबित न हो जाय तबतक 
. यही मान बैठते थे कि आनेवाले महाशय या तो ब्रिटिश-सरकार के एजेण्ट हू या 
_ उनके धन के गाहक हैं। उनकी जेबें उनके 'इण्डियन सोशियॉलॉजिस्ट' नाम के 
“ अखबारों की पुरानी कापियों से भरी रहती थीं। वह उन्हें स्लींचकर निकालते 
और कुछ जोश के साथ उन लेखों को दिखाते जो उन्होंने कोई बारह बरस पहले. 
ब्खे थे | वह ज्यादातर पुराने जमाने की बातें किया करते थे । हैम्स्टीड में 
क्या हुआ, ब्रिटिश-सरकार ने उनके भेद लेने के लिए कौन-कोत़ 

उन्होंने किस तरह उन्हें पहचानकर उनको चकमा दिया, आदि 









वेयूपमंट ० 7 5 शबह :| 


उनके कमरों की दीवारें पुरानी किताबों से भरी अलमारियों से सटी हुई थीं: 
उन किताबों को पढ़ता-पढ़ाता कोई नहीं था, इसलिए उनपर धूल जमी हुई थी॥_ 
और वे, जो कोई वहाँ जा पहुंचता उसकी तरफदुख:भरी निगाहों से देखती-सी | 
मालूम होती भरी । किताबें और अखबार फर्श पर भी इधर-उधर पड़े रहते थे।. ! 
ऐसे मालूम पड़ता था मानो वे कई दिनों और हफ्तों से, मुमकिन है महीनों से,... 
इसी तरह पड़े हुए हैं । उस तमाम जगह में शोक की छाप, मनहूसियत की हवाः रा 
छाई हुई थी । जिन्दगी वहां ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे कोई अनचाहा अजनबी 
घुस आया हो । अंधेरे और सुनसान बरामदों में चलते हुए ऐसा डर माचूमा 
पड़ता था कि किसी कोने में कहीं मौत की छाया तो नहीं छिपी हुई है । जाने- हे 
वाले उस मकान में से निकलकर श्राराम की लम्बी साँस लेते श्र बाहर की 

हवा पाकर खुश होते थे । आओ 
-.. इयामजी अपनी दौलत की बाबत कुछ इन्तजाम, पब्लिक के कामों के लिए. 
कोई टूस्ट, कर देना चाहते थे । शायद वह विदेशों में शिक्षा पानेवाले हिन्दुस्ता- 
तियों के लिए कुछ इन्तजाम करना पसन्द करते थे । उन्होंने मुझसे कहा कि में... 
भी उनके उस ट्रस्ट का एक ट्रस्टी हो जाऊं। लेकिन मैंने उस जिम्मेदारी को. 
अपने ऊपर लेने की कोई ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की । में नहीं चाहता था किमें _ 
उनके आर्थिक मामलों के चक्कर में फसूँ। इसके अलावा मैंने यह भी महसूस 
किया कि अगर मैंने कहीं जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की तो उन्हें फौरन. 
ही यह शक हो जायगा कि उनकी दौलत पर मेरा दांत है । यह तो किंसी को नहीं 
मालूम था कि उनके पास कितनी दौलत है । अफवाह भी उड़ी थी. कि जमैनी' _ 
में सिक्के की कीमत गिरने से उनको बहुत नुकसान हुआ था। दम 5 


... कभी-कभी कोई नामी-गरामी हिन्दुस्तानी जिनेवा में होकर गुजरते बे 


जो लोग राष्ट्र-संघ में शामिल होने के लिए प्राते थे, वे तो हाकिमी किस्म के. 
जोग होते थे और यह जाहिर है कि इ्यामजी ऐसे लोगोंके पास तक नहीं फटक सकते! 
थे । लेकिन मजदूर दफ्तर में कभी-कभी नामी गैर-सरकारी हिन्दुस्तानी आरा जाते... 
थे, जिनमें मशहूर कांग्रेसी भी होते थे । ब्यामजी इन लोगों से मिलने.की को शा 
करते । इ्यामजी से मिलकर उन लोगों पर जो असर होता वह बड़ा ही. दिल 
अस्प होता था। पर श्यामजी से मिलते ही ये लोग घबरा उठते थे और न सिफे . 








पब्लिक में. ही उनसे मिलने से बचने की कोशिश करते थे, बल्कि 
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भी उनसे मिलने के लिए किसी-न-किसी बहाने से माफी मांग लेते थे। वे लोः 
समझते थे कि श्यामजी से ताललुक रखने या उनके साथ देखे जाने में खैर नहीं है 
इसलिए इयामजी और उनकी पंत्नी को एकाकी जिन्दगी बितानी पड़ती थी 
उनके न तो कोई बाल-बच्चे ही थे, न कोई रिश्तेदार या दोस्त ही; उनका को 
प्साथों भी नहीं था | शायद किसी भी मनुष्य-प्राणी से उनका सम्पक नहीं था 
बह ता प्राने जमाने की यादगार थे। सचमुच उनका जमाना गुजर चुका था 
_'मौजदा जमाना उनके लिए मौज नहीं था। इसलिए दुनिया उनकी तरफ से मुंह 
फे्‌रकर मजे से चली जा रही थी । लेकिन फिर भी उनकी आंखों में पुराना तेः 
था. और यद्यपि उनमें और मझमें एक-सी कोई चीज नहीं थी फिर भी उननपे 
अति में श्रपनी हमदर्दी व इज्जत को नहीं रोक सकता था। 
हाल ही में अ्रखबारों में खबर छपी कि वह मर गए और उनके कुछ दिः 
ब्बाद ही वह भली गजराती महिला भी, जो दूसरे मुल्कों में देश-निकाले में 
_ “जिन्‍्दगी-भर उनके साथ रही थी, मर गई । अ्रखबारों की खबरों में यह भी कह 
गया था कि उन्होंने (उनकी पत्नी ने) विदेशों में हिन्दुस्तान की औरतों की शिक्ष 
"के लिए बहुत-सा रुपया छोड़ा हैं।.._ 
.... एक और मशहूर शख्स, जिनका नाम मेंने अक्सर सुना था लेकिन जो मा 
 'चहुले-पहल स्वीज रलेण्ड में मिले,राजा महेन्द्रप्रताप थे। उनको आशावादिता जबर 
दस्त थी । मेरा खयाल है कि अब भी वह आशावादी हें। वह बिलकुल हवा+ 
रहते हें श्रौर असली हालत से कतई कोई ताललुक रखने से इन्कार करते हूं 
. मेंने जब उन्हें पहले-पहल देखा तो थोड़ा-सा चौंक पड़ा । वह एक अजीब तर 
की पोशाक पहने हुए थे, जो तिब्बत के ऊंचे मेदानों के लिए भले ही मोजू ह 
था साइबेरिया के मैदानों में भी, लेकिन वह उन दिनों की गर्मियों में वहां बिलकुः 
“बेमौजं थी । वह पोशाक एक किस्म की श्राधी फौजी पोशाक-सी थी। वहर्ऊ 
. “रूसी बूट पहने हुए थे और उनके कोट में बहुत-सी बड़ी-बड़ी जेबें थी जो फोः 
तथा अखबार इत्यादि से भरी हुई थीं । इन चीजों में जरमती के चान्सलर बंथ मे 
“हॉलवेग का एक खत था । कैसर की एक तस्वीर थी, जिस पर उसके अप 
. दस्तखत थे। तिब्बत के दलाई लामा का लिखा हुआ भी एक खूबसूरत खर्राथा 
इसके अलावा अनगिनत कागजात और तस्वीरें थीं। उन जेबों में कितनी ची 
“भरी हुई थीं, यह देखकर हैरत होती थी । उन्होंने हमसे कहा कि एक दफा ची 













तका एक डिस्पैच बक्स खो गया, जिसमे उनके कीमती कागजात भरे हुए 
से उन्होंने इसी में ज्यादा, सुरक्षा समझी है कि वह हमेशा अपने कागजात 
अपनी जेबों में ही रकक्‍्खें । इसी से उन्होंने इतनी ज्यादा जेबें बनवाई थीं । 
महेन्द्रप्रतापजी के पास जापान, चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान की ओर 
उन यात्राओं में जो घटनाएं हुई उनकी कहानियों की भरमार थी। उनको अपनी 
जिन्दगी तरह-तरह की हालतों में बितानी पड़ी, जिनका हाल बड़ा दिलचस्पः 
था। उस वक्‍त उनको सबसे ज्यादा जोश आचन्द-समाज ( 43 7 0[0[07285 
6०८४८८ए) के लिए था, जो खुद उन्होंने कायम किया था और जिसका मूल- 
मन्त्र थ--- आनन्द रहो । मालूम पड़ता था कि इस संस्था को लठाविया (या. 
लिथुवानिया ) में बहुत कामयाबी मिली । ० 
उनके प्रचार का तरीका यह था कि वह वक्‍तन-फवक्तन जिनेवा या दूसरी 
जगह होनेवाली कास्फरेसों के मेम्बरों के पास पोस्टकार्ड पर छपे हुए अपन बहुत-से. 
सन्देश भेज दिया करते थे । इन पोस्टकार्डों पर उनके दस्तखत रहते थे, लेकिन: 
जो नाम रहता था वह विचित्र, लम्बा और विविध । महेन्द्रश्रताप को तो उन्होंने 
म० प्र० यही रहने दिया था, लेकिन उसके साथ और बहुत-से नाम जोड़ दिय गये 
थे, जो जाहिरा तौर-पर जिन देशों का उन्होने सर की थी उनमें से उनके मनचाहे, 
देश के नाम के द्योतक थे । इस तरह वह इस बात पर जोर देते थे कि वह अपने 
को जाति, मजहब और कौम के बन्धनों से ऊपर समभते हूँ । इस विचित्र नाम 
के नीचे आखिरी विशेषण “मनुष्य-जाति का सेवक” बिलकुल मोौजूं था । महेन्द्र- 
प्रतापजी की बातों को ज्यादा महत्त्व देना मुश्किल था। वह तो मध्यकालीन 
उपन्‍्यासों के एक पात्र-से--डॉन विंवक्जोट-से, मालूम होते थे, जो गलती से बीसवीं 
सदी में भ्रा भटके थे । लेकिन वह थे सो लहों भ्राने सच्चे ओर अपनी धन के पक्के । 
पेरिंस में हमने बढ़ी मैडम कामा को भी देखा। जब हमारे पास श्राकर 
उन्होंने हमारे चेहरे की तरफ गौर से देखा, और हमारी तरफ अगली उठाकर 
एकाएक हमसे यह पूछा कि आंप कौन हूं, तब वह कुछ-कुछ् खूइवार और डरावनी-: 
सी मालम हुई । आपके जवाब से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता; शायद 


गीड़ी शक्ति पर हवाई किले बांधनेवाला एक पात्र 
किया गया है-- 
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इनकी इतना ऊंचा सुनाई देता था कि वह आपकी बात सुन ही नहीं पाती । वह 
श्रपनी इच्छाग्रों के अनसार धारणाएं बना लेती हैं, और फिर उन्हीं पर ग्रडी 
रहती हैं, चाहे वाकयात उन धारणाश्रों के खिलाफ हो हों। .. |... 
इनके अलावा मौलवी उबेदुल्ला थे, जो मुझसे कुछ वक्‍त के लिए इटली में 
मिलते । वह मे चालाक जंचे, लेकिन उनकी लियाकत पुराने . जमाने की राज- 
 मैतिक चालबाजियों में जो होशियारी होती थी बसी थी । वह नये विचारों के 
अम्पकों में न थे। हिन्दुस्तान के संयुक्त राज्यों. या हिन्दुस्तान के संयुक्त प्रजातंत्र! 
की उन्होंने एक स्कीम बनाई थी, जो हिन्दुस्तान की साम्प्रदायिक समस्या को 
हल करने की एक काफी अच्छी कोशिश थी। उन्होंने इस्ताम्बूल में, जो उन दिनों 
तक कुस्तुन्तुनिया ही कहलाता था, भ्रपनी कुछ पुरानी हलचलों. की बाबत भी 
मुझ से कुछ कहा, लेकिन उनको मेंने. इतना महत्त्व नहीं दिया, इसलिए में जल्दी 
ही उन सब बातों को भूल गया। कुछ महीने बाद वह लाला लाजपतराय से मिह्े- 
झौर ऐसा भालम पड़ता है कि उन्हें भी उन्होंने वही बातें कह सुनाई । लालाजी 
प्र उनका बहुत असर पड़ा, उससे वह बहुत ही चिन्तित हो गए. थे। यहांतक 
कि उस साल हिन्दुस्तान की कौंसिलों के चुनाव में उन बातों का बड़ा महत्त्व- 
पूर्ण हिस्सा रहा। उनके बिलकुल अनुचित और विचित्र -त्रतीजे तथा मतलब 
निकाले गए । इसके बाद मौलवी उब्रेदुल्ला हेजाज चले. गये और पिछले कई 
सालों से मकझ्े उनकी बाबत कोई खबर नहीं मिली ।॥.. | | ४. 
... उनसे बिलकुल दूसरी किस्म के मौलवी बरकतउल्ला साहब थे। उनसे 
. अलिन में मिला । वह बड़े मजेदार बूढ़े आदमी थे । बड़े उत्साही और बहुत हो 
. अले | वह बेचारे कुछ सीधे-सादे थे, बहुत तीब्न-बुद्धि न थे। फिर भी वह नये 
 खयालात को अपनाने और आजकल की दुनिया को समभने की कोशिश करते पे 














































में थे । उनकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ । 
- ऐसे बहुत-से लोग थे जिन्होंने लड़ाई के वक्‍त हिन्दुस्तानियों का 

























् यूरप में 5 उछ ० 
इन हिन्दुस्तानियों में से बहुत-से तो मध्यश्रेणी के लोगों के उन बेठे-विठाये पेशों में... 
लग गए । महायुद्ध के बाद जर्मनी में इस तरह के पेशे अक्सर नहीं मिल सकते... 
थे । अरब जो उनमें लग गए उतम क्रान्तिकारीपन का कोई चिह्न नहीं रहा। 
| बहांतक कि वे राजनीति से भी दूर रहने लगे। 
.. लड़ाई के जमाने के इस पूराने दल की कहानी मनोरंजक है। इनमें ज्यादातर 
तो वे लोग थे जो १६१४ की गर्मियों में जर्मनी के जुदा-जुदा विश्वविद्यालयों में पा 
पढ़ रहे थे । ये लोग जरम॑नी के विद्याथियों के साथ उन्ही की-सी जिन्दगी बिताते है 
थे, उनके साथ बियर (शराब) पीते थे और उत्की (जर्मनी की) संस्कृति को... 
सहानभूति तथा सम्मान के साथ देखते थे। लड़ाई से उनकी कुछ मतलब न था, पे 
कुकित उस वक्‍त जर्मनी के ऊपर राष्ट्रीय उन्‍्माद का जो तुफान झ्राया उससे विच- 
लित हुए बिना नहीं रह सके । उनकी भावना तो वास्तव में ब्रिटिश-विरोधी थी, ._ 
न कि जर्मनों की पक्ष पाती । अपने हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता ने उन्हें ब्रिटेन के क 
दुश्मनों की ओर भूंका दिया । लड़ाई शरू होने के बाद फौरन ही कुछऔर 
थोड़े-से हिन्दुस्ताती, जो इनसे कहीं ज्यादा क्रान्तिकारी थे,स्वी जरलैण्ड से जमंनी जा _ हे 
पहुंचे । इन लोगों ने अपनी एक कमेटी बना ली और हरंदयाल को बुला भेजा। 
वह उन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर थे। हरदयाल कुछ 
महीने पीछे आये, लेकिन इस वक्‍त तक यह कमेटी काफी महत्त्वपूर्ण हो गई डा. 
थी। कमेटी पर यह महत्त्व जर्मन-सरकार ने लाद दिया था। जमेन-सरकार 
कुदरतन यह चाहती थी कि वह तमाम ब्रिटिश-विरोधी भावों को श्रपने फायदे 
के लिए इस्तेमाल करे । उधर हिन्दुस्तानी यह चाहते थे कि वे अपने कौमी मक- 
सदों को पूरा करने के लिए अस्तर्राष्ट्रीय परिस्थति का फायदा उठाव । वेयह 
नहीं चाहते थे कि महज जर्मनी के ही फायदे के लिए अपने को इस्तेमाल होने दें।. द 
इस मामले में उनकी बहुत चल नहीं सकती थी लेकिन ये सब महसूस करते थे ._ 
कि उनके पास कोई चीज जरूर है जिसे लेते के लिए जमेत-सरकार बहुत उत्सुक - 
है। इस बात से उन्हें जर्मंव-सरकार से सौदा करने को एक हथियार मिन्न गया। 
उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जर्मन-सरकार हिन्दुस्तान की श्राजादी की _ 
पतिज्ञा करे भौर इत्मीनान दिलाए कि वह उसपर कायम रहेगी । ऐसा मालूम होता _ 
बजा कि जमंनी के वैदेशिक-दफ्तर वे इन लोगों से बाकायदा सुलहनामा किया, 
जिसमें उन्होंने यह वायदा किया कि अगर ज॑मन लोगोंकी जीत हुई तो जर्मन न-सरकार 
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हिन्दुस्तान की आजादी को मंजूर कर लेगी। इसी प्रतिज्ञा ओर इसी शर्त तथा 
कई छोटी शर्तों की बुनियाद पर इस हिन्दुस्तानी दल ने यह वायदा किया किहय 
लड़ाई में जमंनी की मदद करेंगें। जर्मनी की सरकार हर तरह से इस कमेदी 
की इज्जत करती थी, और उसके प्रतिनिधियों के साथ करीब-करीब विदेशी, 
राजदूतों की बराबरी का बर्ताव किया जाता था । है ५2 

खासतौर पर नातजबेंकार नौजवानों के इस छोटे-से. दल को यकायक जो 
इतना महत्त्व मिल गया, उससे उनमें से कई का सिर फिर गया । वे यह महसर 
करने लगे कि हम कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैँ, बहुत ही बढ़ी 
और यगान्तरकारी कारवाइयों में लगे हुए हें । उसमें से बहुतों को बड़ी रोमांच 
घटनाओं का सामना करना पड़ा और वे बाल-बाल बचे । लेकिन लड़ाईहे 
पिछले हिस्से में उनकी महत्ता खुल्लम-खुल्ला कम होने लगी, और उनकी उपेक्ष 
शुरू हो गई । हरदयाल को जो अप्रेरिका से आ्राये थे, बहुत पहले ही सलाम क| 
दिया गया था । कमेटी से उनकी बिलकुल नहीं बनी, और कमेटी तथा जन 
सरकार दोनों ही उतको विश्वास-पात्र नहीं मानते थे । उन्होंने उन्हें चपचाए 
खिसका दिया । कई साल बाद जब १६२६ ओर १९२७ में में यूरप में था, क्| 
मझे अचम्भा हुआ कि यूरप में रहनेवाले ज्यादातर हिन्दुस्तानियों के दिलों 
हरदयाल के खिलाफ कितनी कटुता और कितनी नाराजगी हैं । उन दिलों 
स्वीडन में रहते थे । में उनसे नहीं मिला । ! 


हो गया । उन लोगों व्ूीत॑माम उम्मीदों पर पानी फिर गया था, जिससे उनके क्‍ 
लिए जिन्दगी बिलकुल नीरस हो गई थी । उन्होंने बहुत बड़ा जुश्मा खेला था, 
और वे उसमें हार गये थे। लड़ाई के सालों में उन्हें जो महत्त्व मिला, और जप 
बड़े-बड़े वाकयात हुए, उनके बाद तो हर हालत में जिन्दगी बोभा मालूम होती 
लेकिन उन बेचारों को मंह-मांगे इस तरह की बेफिक्री की जिन्दगी भी नहीं नी 
हो सकती थी । वे हिन्दुस्तान लौट नहीं सकते थे और लड़ाई के बाद के हरे 
हुए जमंनी में रहने के लिए कोई श्राराम की जगह थी वहीं । उन बेचारों क्र 
बड़ी मश्किलों का सामना करना पड़ा। उनमें से कुछेक को ब्रिटिश-सरकार ने बा 
में हिन्दुस्तान आने की इजाजत दे दी, 
| उनकी हालत बड़ी नाजुक थी । जाहिर है कि वे किसी भी राज्य के 
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_रिक न थे | उनके पास वाजिब पासपोर्ट तक नहीं थे। जम॑नी के बाहर तो सफर 
करना ममकिन था ही नहीं, जमेनी में रहने में भी- बहत-सी मशिकलें थीं। वे 
वहां की पुलिस की मेहरबानी से ही रह सकते-थे | उन्तक़री जिन्दगी बहुत ही चिन्ता 
ग्रौर मसीबत से भरी थी । दिन-पर-दिन उन्हें कोई-न-कोई फिक्र सवार रहती 


भ्क 
के 


थी । हर वक्त उन्हें इसी बात के लिए परेशान रहना पड़ता था, कि क्या खायें . 
ग्और कंसे जियें ? +/ 5 हट 

१९३३: के शुरू से नाजियों के दौर-ढौरे ने उनकी बदनसीबी को और भी 
बढ़ा दिया । अगर वे सोलहों श्राने नाजियों के-मत को मान लें तो दूसरी बात 
है । अनायों ओर खासतोर पर एशियाई विदेशियों का आजकल जर्मनी में स्वागत 
नहीं होता। उन लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा उस वक्‍त तक वहां ठहरने भर दिया 
जांता है जबतक कि वे ठीक तरह से रहें.। हिटलर ने कई बार यह ऐलान किया है 
कि वह हिन्दुस्तान में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शासन का तरफदार है। इसमें 
शक नहीं कि यह वात वह ब्रिटेन की सदभावना प्राप्त करने को कहता है। इसलिए 
वह ऐसे किसी हिन्दुस्तानी को शह नहीं देना चाहता जिसने ब्रिटिश-सरकार को 
नाराज कर. दिया हो । 
.... बलिन में हमें जो देश निकाले हुए हिन्दुस्तानी मिले उनमें से एक चम्पक रमन 
पिल्ले थे । वह पुराने युद्धकालीन दल के एक मशहूर मेम्बर थे श्रौर कुछ घृम- 
धाम पसन्द थे, और नौजवान हिन्दुस्तानियों ने उन्हें एक बुरा-सा खिताब दे रखा 
था । वह सिर्फ राष्ट्रीयता की भाषा में ही सोच सकते थे । किसी भी सवाल को 
उसके सामाजिक और आर्थिक पहलू से देखने से वह दूर भागते थे। जर्मनी के 
राष्ट्रवादी स्टील हेल्मेट्स' से उनेकी खूब पटती थी । वह जर्मनी में उन थोड़े-से 
हिन्दुस्तानियों में से थे; जिनकी नाजियों से खूब छनती थी । कुछ महीने हुए, जेल. 
में मैंने खबर पढ़ी कि बलिन में उनका देहान्त हो गया । पा ला, 
.. हिन्दुस्तान के एक मशहूर घराने के वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय बिलकुल दूसरी _ 
किस्म के आदमी थे । आमतौर पर लोग उन्हें चंद्ी के नाम से जानते थे | वह. 
बहुत ही काबिल और बड़े मजे के आ्रादमी थे । हमेशा मुसीबतों में रहते। उनके 
कपड़े बिलकुल फठे-पुराने थे, और अक्सर उन्हें अपते खाने का इन्तजाम _ 
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कुछ साल आगे थे । जब में हैरो में दाखिल हुम्रा, तब वह आॉक्सफोड्ड में थे।. 
तबसे वह कभी हिन्दुस्तान को नहीं लौटे | कभी-कभी घर की याद उनको सताने । 
लगती और वह हिन्दुस्तान को लौटने के लिए व्याकुल हो उठते । उनके तामौम 
पारिवारिक बन्धन खत्म हो चुके थे। और यह तय है कि भ्रगर वह कभी हिन्दुस्तान 
आये तो फौरन ही वह दुःखी होते लगेंगे, और यह पावेंगे कि यहां. उनका मेल 
नहीं मिलता । लेकिन इतने बरसों के बीत जाने ओर लम्बे-लम्बे सफर करने 
के बावजद घर का खिंचाव तो रहता ही है । देश से निकाला हुआ कोई भी 
'शरुप अपती इस बीमारी से, जिसे मैजिनी आत्मा का तपेदिक' कहता था, नहीं 
बच सकता । रा ३, 
मैं यह जरूर कहूंगा कि मुझे दूसरे मुल्कों में जितने देश-निकाले हुए हिन्दुस्तानी 

मिले, उनमें ज्यादातर लोगों का मझपर अच्छा असर नहीं पड़ा, यद्यपि में उनकी. 
कुरबानियों की तारीफ करता था और जिन वाकई झौर असली मौजूदा मुसीबतों 
वे फंसे हुए थे भ्ौर उन्होंने जो तकलीफें सही थीं और जो सहनी पड़ रही थीं, 
उनसे मेरी पूरी हमदर्दी थी । में उनमें से ज्यादा लोगों से नहीं मिला, क्योंकि 
नकी तादाद बहुत काफी है और वे दुनिया-मर में फले हुए हूं । उनमें से नाम 
भी तो हमने बहुत कम के सुने हें; बाकी तो हिन्दुस्तान की दुनिया से बिलकुल 
झलग हो गये हैं और अपने जिन हिन्दुस्तानी भाइयों की खिदमत करने की उन्होंने 
कोशिश की उन्हें वे भूल गये हैं। उनमें से जिन थोड़े-से लोगों से में मिला उनमें 
वीरेन्द्र चदोपाध्याय और एम० एन० राय' के बृद्धि-वभव का मुभपर अच्छा 
..._* मानवेच्धताथ राय बंगाली हैं और पहले क्रास्तिकारी थे। यहां से भाग- 
.. क्र वह रूस में बस गये । वहां इन्हें कोमिण्टने में अग्रगण्य स्थान मिला। 
_ कॉमिण्टनें--कस्यू नित्टठ इंटरनेशनल--साम्यवादियों की सुख्य संख्या है । बाद 
.. को बहु उससे हट गये । इसका कारण यह बताया जाता है कि यह मुख्य संस्था 
- बाहर के देशों की संस्थाओं से स्थानिक परिस्थितियों का विचार किये बिता 
अपनी नौति का कठोरता से पालन चाहती थी। चीन में ये इसी संस्था की 
_ तरफ से गये थे । उसके बाद ये हिन्दुस्तान में आये ओर पकड़े गये । बाद मे 
_छुट गये । इन्होंने श्रपमी एक अलग पार्टी बना ली है । | 





यूरप में. हट १३ 


प्रसर पड़ा । राय से में कोई आध घंटे तक मास्कों में मिला था। उन दिनों वह 
प्रमुख कम्यूनिस्ट थे, लेकिन कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल के कंद्र कम्यूनिज्म से बाद 

गे उनके कम्यूनिज्म में फक हो गया था । में समभता हूं कि चट्टों बाकायदा 
कम्यनिस्ट ने थे, सिफ उनका झुकाव कम्यूनिज्म की तरफ था । अब तो राय को 

हिल्दुस्तानी जेलों में पड़े हुए तीन साल से भी ज्यादा हो गए हे ऐ 

नके अलावा ओर भी बहुत-से हिन्दुस्तानी थे जो यरप के देशों में घमते- 
फिरते थे । ये लोग क्रान्तिकारियों की जबान में बातचीत क रते, बड़े-बड़े जीवट 
की और अजीब बातें सुझाते, कौतृहल-भरे विचित्र सवाल पूछते | ऐसा मालूम 
पड़ता था कि इन लोगों पर ब्रिटिश सीक्रेट संविस (खुफिया महकमे) की छाप 
लगी हुई थी । 
हां, हम बहुत-से यूरोपियनों ओर अमेरिकनों से भी मिले । जिनेवा से हम 
ई बार वीलनव में रोम्यां रोलां' से मिलने के लिए विला ओल्गा गये। उनके 
पास पहली मर्तेंबा जाते वक्‍त हम गांधीजी से परिचय-पत्र लेते गये थे। एक 
नौजवान जमेन कवि और नाटककार की याद भी में बहुत बहुमूल्य समझता हूं । 
इसका नाम था अन्स्ट टॉलर । अरब नाजियों के शासन में वह जमंन नहीं रहा। 
यही बात न्‍्यूयाक के नागरिक-स्वाधीनता-संघ के रोजर बाल्डविन के लिए है। 
जिनेवा में नामी लेखक श्री घनगोपाल मुकर्जी' से भी हमारी दोस्ती हो गई थी। 
बह अमेरि+। में बस गये हैं । 

.. यरप जाने से पहले में हिन्दुस्तान में फ़ेक बुकमंत से मिला था। यह आऑ्सफो डडें- 
ग्रूप-मूवमेण्ट के हैँ इन्होंने अपनी हलचल के सम्बन्ध में कुछ साहित्य मुझे दिया। 
उसे पढ़कर मुझे बड़ा श्राइचर्य हुआ। यकायक धर्म-परिवर्तंन करना या गूनाहों 
का इकबाल करते फिरना और अामतौर पर धर्म का पुनरुद्धार करना मेरी निगाह 
में ऐसी बातें हैं जिवका बुद्धिवाद के साथ मेल नहीं खाता । में यह नहीं सम सका 


सुप्रसिद्ध साम्राज्य-विरोधी फ्रेंच विद्वान । इस समय बे फ्रांस में नजर- 


बंद हैं ।-- अनु 0 ० 5 का न डिक िप 
मई १९३६ में अ्रमेरिका में इनकी बड़ी करुण परिस्थिति से. मृत्यु 
















कि जो शख्स जांहिरा तौर पर साफ-साफ बुद्धिमांन मालूम होते थें वे ऐसे अंजीब 


मनोभावों के शिकार कैसे हो जाते हें और उनपर इंन मंनोविकारों की इसे हुद 


हलक, 
हर 5. वीर 


तक॑ असर कैसे पड़ जाता है ? मेरा  कौतूहल बढ़ा) जिनेयाँ में फ्रेक-बूंकर्मन 


मझे फिर मिले और उन्होंने म॒र्झ न्यौतां दिया कि रूमा निया मे उनका जो भ्रन्तर 

प्टीय गह-सम्मेलन होनेवाला है उसंमें में शामिल होऊं । मुझे ग्रफसोस है कि में 
बहां नहीं. जा सका और नजदीक' से इस नई भावप्रवणता को नहीं देखे सका । 
इस तरह मेरा कौतूहल-अभी तक अतृप्त ही हूँ श्ौर में इस आक्सफो्ड-प्रंपे-म वमेणट 


की बढ़ती की जितनी: खबरें पढ़ती हूं उतना ही आरोश्चय करता हू । *« 
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आपसी मतभेद 


हमारे स्वींजरलेण्ड में पहुंचने. के बाद फौरन ही इंग्लैण्ड में आम हड़ताल 

गीः गईं थी, जिससे मुझे बहुत उत्तजना “हुई। मेरी हमदर्दी पूरी तरह हड़- 

तालियों के साथ थी । कुंछ दिनों के बाद जब हड़ताल बुरी तरह खत्म हुई तब मुभे 

ऐसा मालम पड़ा मानो खुद मुझपर चोट पड़ी है। कुछ महीने बाद म॒झे कुछ दिनों 

क्रे लिए इंग्लेण्ड जाने का मौका मिला । वहां कोयले की खानों के मजदूरों की 

लड़ाई शभ्रभी तक चल रही थी और रात में लन्दन आधे अंधेरे में रहता था। एक 

खान में भी कुछ समय के लिए गयां । मेरा खयाल है कि वह जगह डरबीशायर 
में होगी । मर्दों, औरतों और बच्चों के पीले और पिचके हुए चेहरे मेंने अपनी 

श्रांखों से देखे । इससे भी ज्यादा श्रांखें खोलंनेवाली बात यह हुई कि मेंने हड़ताल 

करनेवाले मजदूरों और उनकी औरतों पर स्थानीय या देहाती अ्रदालतों में मुकदमे. 
चलते हुए देखे । इन अदालतों के मजिस्ट्रेट खुद उन कोयले की खानों के डाइ- 
रेक्टर या मैनेजर थे । उन्हीं की अदालतों में मजदूरों का मुकदमा हुग्ना और उन्हें 
जरा-जरा से जमों के लिए. कुछ खासतोर पर बनाये गये कानूनों के मुताबिक 

सजा दे दी जाती थी । एक म॒कदमे से मूझें खासतोर पर गुस्सा भ्राया । अदालत 
के कठघ रे में तीन या चार औरतें ऐसी लाई गईं जिनकी गोद में बच्चे थें। उनका 
जुर्म था कि उन्होंने हड़ताल करनेवांलों की जगह पर काम करने जाने वाले मजदूर- 
द्ोहियों को घिक्कारा था । ये नौजंवानः माताएं और उनके नमहें-नन्‍्हें बच्चे दू:खी 
_ हूँ और उन्हें भरपेट भोंजन नहीं मिलता, यह बात साफ-साफ दिखाई देती थी। 
लम्बी लड़ाई से वे बहुत ही कमजोर हो गई थीं। उन्तकी हालत बहुत बिगड़ 
गई थी। उनमें उन मजदूर-द्रोहियों के प्रति कदुता भ्रा गई थी जो उनके मुंह का 
कौर छीनते हुए मालूम होते थे 5 7 ता 





































रेड हा क्‍ मेरी कहानी 


श्ौर हिन्दुस्तान में तो इस तरह के इन्साफों के किस्से रोजमर्रा की बातें हैं। लेकिन, , 
किसी भी वजह से हो, में यह उम्मीद नहीं करता था कि इंग्लेण्ड में 'इन्साफ' का _ 
.. इतना बरा नमता मुभे देखने को मिलेगा । इस वजह से उससे मेरे दिल को भारी _ 
बक्‍का लगा । एक और बात, जिसे देखकर मुझे कुछ अचरज हुआ, यह थी कि 
हड़ताल करनेवालों में डर की आबहवा फैली हुई थी। निश्चित-रूप से पुलिस 
.. और हाकिमों ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था जिससे वे बेचारे सब बातों को, में _ 
.. समझता हूं कि उनके साथ जो बेइज्जती का बर्ताव किया जाता था उसे भी, चुप- _ 
: जाप सह लेते थे । यह सही है कि एक लम्बी लड़ाई के बाद वे बरी तरह थक . 
गये थे । उनकी हिम्मत उनका साथ छोड़ने को हूं। थी। दूधरे मजदूर-संघों के । 
उनके साथी-मजदूरों ते उनका साथ छोड़ ही दिया था। लेकिन गरीब हिन्दुस्तानी: 
. के मकाबलछे फिर भी दुनिया-भर का फर्क था। ब्रिटिश खानों के मजदूरों का. 
. संगठन तो भ्रभी तक बहुत मजबूत था । सचमुच मुल्क-भर के मजदूरों की ही. 
नहीं दुनिया-भर के मजदूर संघों की हमदर्दी उतके साथ थी। उनके विषय में. 
काफी प्रचार हो रहा था। इसके अलावा भी उनके पास तरह-तरह के साधन 
थे। हिन्दुस्तानी मजदूरों को इनमें से एक भी बात नसीब नहीं । लेकिन 
. फिर भी दोनों देशों के मजदूरों की भयभीत आंखों में एक अजीब साम्य दिखाई 
. देता था। 
.... उस साल हिन्दुस्तान में असेम्बली और प्रान्तीय-कॉसिल का हर ती सरे. 
साल होनेवाला चुनाव था । मुझे उन चुनावों में कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन 
: वहां जो घमासान शब्द-युद्ध हुआ उसकी कुछ आवाजें स्वीजरलेण्ड में भी पहुंच गईं। 
_ स्व॒राज-पार्टी इन दिनों तक कौंसिल में बाकायदा कांग्रेस-पार्टी हो गई थी। 
.. इसकी मुखालिफत करने के लिए, मुझे मालूम हुआ कि, प० मदनमोहन मालवीय 
.. और लाला लाजपतराय ते एक नई पार्टी बनाई थी । इस पार्टी का नाम रकखा 
. गया था नेशनलिस्ट-पार्टी । मेरी समझ में यह नहीं आया और श्रभी तक में नहीं 
“समझ सका कि नई पार्टी और पुरानी पार्टी में किन बुनियादी उसूलों का फके था। 
. सच बांत तो यह है कि प्राजकल कौंसिल की ज्यादातर पार्टियों में कोई कहने लायक 
: फर्क नहीं है--उतना ही फर्क है जितना ईसरी और ईसरिया के नामों में। कोई 
. असली उसूल उन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं करता था । स्वराज-पार्टी ने पहले- 
पहल कौंसिलों में एक नया और लड़ाकू रुख अख्तियार किया श्र दूसरों के मुका- 
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बले वह ज्यादा गरम नीति से काम लेने के पक्ष में थी। लेकिन यह तो मात्रा 
का फके था, तत्त्व का नहीं। कम आम कर 

नई नेशनलिस्ट-पार्टी अधिक माडरेट यानी नरम दृष्टि-कोण की प्रतिनिधि 
थी। वह निश्चित-रूप से स्वराज-पार्टी से ज्यादा सरकार की ओर भूकी हुई 
थी । इसके अलावा वह सोलहों आने हिन्दू-पार्टी भी थी, जो हिन्दू-सभा के घनिष्ट 
सहयोग के साथ काम करती थी। मालवीयजी का इस पार्टी का नेतृत्व करना तो 
ग्रासानी से समझ में आ सकता था क्योंकि वह उनके सावंजनिक रुख को अधिक- 
से-अधिक जाहिर करती थी । पुराने सम्बन्धों की वजह से वह कांग्रेस में जरूर 
बने हुए थे, लेकिन उनकी विचार-दृष्ठि लिबरलों या माडरेटों के दृष्टिकोण से. 
ज्यादा भिन्‍न न थी। कांग्रेस नें सहयोग और सीधी लड़ाई के जो नये ढंग भ्रस्तिया र 
किये थे, वे उन्हें पसन्द न थे । कांग्रेस की नीति को तय करने में भी उनका कोई 
खास हाथ न था। यद्यपि लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और कांग्रेस में हमेशा 
उनका स्वागत किया जाता था, लेकिन दरअसल मालवीयजी की कांग्रेस के प्रति 
आत्मीयता नहीं रही थी। वह उसकी काय्य॑-कारिणी-समिति के भेम्बर नहीं 
थे और वह कांग्रेस के श्रादेशों पर भी अमल नहीं करते थे, खासकर उन आदेशों 
पर जो कौंसिलों के बारे में दिये जाते थे। वह हिन्दू-सभा के सबसे ज्यादा लोक- 
प्रिय नेता थे, और हिन्दू-मुसलमानों के मामले में उनकी नीति कांग्रेस की नीति 
से जदा थी । कांग्रेस के प्रति उनकी वेसी ही भावुकता-पूर्णा ममता थी, ज॑ंसी किसी 
एक संस्था से किसी का करीब-करीब शुरू से ही सम्बन्ध होने पर हो जाती है। 
कुछ हृदतक सलिए भी उन्हें कांग्रेस से प्रेम था क्योंकि आजादी की लड़ाई की. 
दिशा में भी उनकी भावकता उन्हें खींच ले जाती थी श्रौर वह यह देखते थे कि 
कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो उसके लिए कोई कारगर काम कर रही है । 
इन कारणों से उनका दिल अक्सर कांग्रेस के साथ रहता था, खासतौर पर लड़ाई 
के वक्‍त में ; लेकिन उनका दिमाग दूसरे कंम्पों में था । लाजिमी तौर पर इसका 
नतीजा यह हुआ कि खुद उनके भीतर भी लगातार एक खींचातानी होती रहती 
थी। कभी-कभी वह एक-दूसरे के खिलाफ दिशाश्रों में, पूर्वे-पश्चिम दोनों तरफ, 
एक साथ चलने की कोशिश करते थे । वतीजा यह होता था कि लोगों की बृद्धि 
गडबडी में पड. जाती थी। लेकिन राष्ट्रीयता ऐसी गोलमालों की खिचड़ियों से 
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परिवर्ततों से उनका कोई वास्ता नहीं । वह पुराने कट्टर पंथ के समर्थक थे और 
_हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से वह सनातन-धर्म को माननेवाले 
है। हिन्दुस्तानी राजे, ताल्लुकेदार तथा बड़े-बड़े जमींदार ठीक ही उन्हें अपना 
हितचिन्तक मित्र समझते हैं । वह सिर्फ एक ही परिवर्तन चाहते हैं, पर उसे 
जरूर अन्तस्तल से चाहते हैं और वह हे हिन्दुस्तान से विदेशी शासन का कतई 
हट जाना । उन्होंने श्रपनी जवानी में जो कुछ पढ़ा और जो राजनैतिक तालीम 
. पाईथी उसका भ्रब भी उनके दिमाग पर बहुत अ्रसर है और वह लड़ाई के बाद 
.. की, बीसवीं सदी की, सजीव और क्रान्तिकारी दुनिया को अ्रथे-स्थिर उचन्नीसवीं 
. सदी के चश्मे से, टी० एच० ग्रीन, जान स्टुञर्ट मिल और ग्लैडस्टन व मॉल की 
_निगाहों से तथा हिन्दू-संस्कृति भर समाज-विज्ञान की तीन-चार वर्ष पुरानी भूमिका 
से, देखते हैं। यह एक विचित्र मेल है, जिसमें परस्पर-विरोधी बातें भरी हुई हैं । 
. लेकिन परस्पर-विरोधी बातों को हल करने की अपती खद की शक्ति में उनका . 
विश्वास आइचयंजनक है । उठती जवानी से ही विविध क्षेत्रों में उनके द्वारा 
भारी साव॑जनिक सेवाएं होती आई हें । काशी हिन्दू-विश्वर्विद्यालय-जसी विशाल 
संस्था-कायम करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उनकी .सचाई और उनकी 
. लगन बिलकुल पारदर्शक है । उनकी भाषण-शक्ति बहुत ही प्रभावशाली है। 
.. उनका स्वभाव मीठा है और उनका  व्यवितत्व मोहक है । इन सब बातों से 
हिन्दुस्तान के लोगों के, खासतौर पर हिन्दुश्रों के, वह बहुत प्यारे हैं, और यद्यपि _ 
- बहुत-से लोग राजनीति में उनसे सहमत नहीं हैँ, न उनके पीछे-पीछे ही चलते 
हैं, लेकिन वे उनसे प्रेम तथा उनकी . इज्जत जरूर करते हैं। अपनी अवस्था _ 
और बहुत लम्बी सार्वजनिक सेवा की वजह से वह हिन्दुस्तान की राजनीति के 
बुद्ध वशिष्ठ हैं, लेकिन ऐसे, जो समय से पीछे मालूम देते हैं और जो झाजकल 
की दुनिया से बिलकुल अलग-से हें । उनकी आवाज की तरफ लोगों का ध्यान _ 
: अब्र भी जाता है, लेकिन वह जो भाषा बोलते हैं उसे अब बहुत-से लोग व तो 
समझते ही हैं न उसकी परवाह ही करते हें । पा 5 
.. इन बातों से मालवीयजी के लिए यह. स्वाभाविक ही था कि वह स्वराज- _ 
पार्टी में शामिल न होते । वह पार्टी राजनैतिक दृष्टि से उनके लिए बहुत _ 
: ज्यादा श्रांगे बढ़ी हुई थी, और उसमें कांग्रेस की नीति.पर डटे रहने का बड़ा _ 
अनुशासन जरूरी था। वह चाहते थे कि कोई एसी पार्टी हो जो ज्यादा उंग्र 












































डे कर हे $ऊ ! 
| 4 2 + 


प्रापी मतभेद... २१७ 





ने हो भौर जिसमें राजनैतिक और साम्प्रदायिक दोनों मामलों में मन-मुताबिक 
'क्राम करने की ज्यादा छूट मिले । ये दोनों बातें उन्हें उस नई पार्टी में मिल 
गईं, जिसके वह. जन्मदाता और नेता थे।. नि 
छेकित यह बात आसानी से समझ में नहीं श्राती कि -लाला  लाजपतराथ 
क्यों नई पार्टी में शा|मिल हुए, यद्यपि उनका भुकाव भी कुछ-कुछ दक्षिण पक्ष और 
ज्यादा साम्प्रदायिक नीति की तरफ था । उस साल ग मियों में जिनेवा में लालाजी 
सैेमिलाथा और मुझसे उनकी जो बातें वहां हुई उनसे तो यहं नहीं मालम पड़ता 
था कि वह कांग्रेस-पार्टी के खिलाफ लड़ाकू रुख अख्तियार करेंगे। यह क्‍यों हुआ 
इस बात का अ्रभीतक मुझ कुछ पता नहीं । लेकिन चुनाव की लड़ाई के दोरान 
में उन्होंने कुछ स्पष्ट आक्षेप किये थे जिनसे यह पता चल जाता हूँ कि उनके मत 
में क्या-क्या चल रहा था। उन्होंने कांग्रेस के चेताओं पर यह इल्जाम लगाया 
किये हिंन्दुस्तात के बाहर के लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं । उन्होंने एक 
यह भी इल्जाम लगाया कि काबुल में कांग्रेस की शाखा खोलकर इन्होंने कुछ 
साजिश की है। मेरा खयाल है कि उन्होंने अपने इन आक्षेपों की बाबत कोई 
खास बात कभी नहीं बताई । बार-बार प्राथना करने पर भी वह तफसील में 
कोई सबत न दे सके । 
... भभे याद है कि जब: मैंने स्वीजरलैण्ड में हिन्दुस्तानी अखबारों में लालाजी 
के इल्जामों को पढ़ा तो में दंग रह गया। कांग्रेस के मन्‍्त्री की हैसियत से में कांग्रेस 
की बाबत सब बातें जानता था-। काबुल की कांग्रेस कमेटी का कांग्रेस से सम्बन्ध 
कराने में मेरा श्रपना हाथ था । उसकी शुरुआत देशबन्धु दास ने की थी । यद्यपि 
मझे उस वक्‍त यह नहीं मालूम था, श्रव भी नहीं मालम है, कि लालाजी के पास 
उतर इल्जामों की क्या तफसील थी, फिर भी में उनके स्वरूप को देख कर यह कह 
सकता हूं कि जहांतक कांग्रेस का ताल्लुक हू इन इलजामों की कोई बनियाद नहीं 
_ हो सकती । में नहीं जानता कि इस मामले में लालाजी कैसे गुमराह हो गये। 
मुमकिन है कि तरह-तरह की अ्रफवाहों का उन्होंने एतबार कर लिया हो,और हे 
पेरा खयाल है कि उन दिनों मौलवी उबेढुंलला के साथ उनकी जो बातचीत हुई । 
थी उसका उनके ऊपर ज़रूर असर पड़ा होगा । हालांकि उस बात-चीत में मुझ 
कोई बात ऐसी गैर-मामूली नहीं मालूम होती थी लेकिन चुनाव के वक्‍त में तो 


गैर-मामली हालत पैदा हो ही जाती हैँ । उनम एक ऐसी अजीब. बात होती है 































































कि लोगों का मिजाज बिगड़ जाता है और दे सारासार का विचार भल जाते है. 
इन चुनावों कों में जितना ही ज्यादा देखता हूं उतनी ही ज्यादा मेरी हैरत 
बढ़ती है, और मेरे मन में उनके खिलाफ ऐसी अ्ररुचि पेदा हो रही है जो 
लोकतन्‍त्री भाव के कतई खिलाफ है। | 
लेकिन शिकायतों की बात जाने दीजिए, देश के बढ़ते हुए साम्प्रदायिक 
वातावरण को देखकर,वशनलिस्ट पार्टी का या ऐसी ही किसी और पार्टी का 
खड़ा होना लाजिमी था। एक तरफ मुसलमानों के दिलों में हिन्दुओं की ज्यादा 
तादाद का डर था,दूसरी तरफ हिन्दुओं के दिलों में इस बात पर बहुत नाराजगी थी 
कि मसलमात उनपर धौंस जमाते हैं । बहुत से हिन्दू यह महसूस करते थे कि 
मसलमानों का रुख बहुत-कुछ 'जो-कुछ पास पहले हैं उसे रख दो नहीं तो ठीग़ 
कर दंगा जैसा है । वे दूसरी तरफ सरकार की तरफ मिलने की धमकी देकर 
जबरदस्ती खास रिआ्नायतें ले लेने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करते थे इसी बजहू 
से हिन्दू महासभा को कुछ महत्त्व मिल गया, क्योंकि वह हिन्दू राष्ट्रीयता की 
प्रतिनिधि थी। श्रब हिन्दुप्नों की हिन्दू साम्प्रदायिकता मसलमानों की साम्प 
दायिकता के मुकाबले पर झा डटी थी । महासभा की लड़ाकू हरकतों का यह 
नतीजा हुआ्ना कि मुसलमानों की यह साम्प्रदायिकता और जोर पकड़ गई। इसी 
तरह घात-प्रतिषात होता रहा और इस प्रक्रिया में देश का साम्प्रदायिक पारा 
बहुत चढ़ गया । खासतौर पर यह सवाल देश के अल्पसंख्यक दलों और बहुसंख्यक 
दल के झगड़े का सवाल था। छेकिन श्रजीब बात तो यह थी कि देश के कुछ 
हिस्सों में बात बिलकुल उलठी थी। पंजाब और सिन्ध में हिन्दू और सिक्‍्ख 
दोनों की तादाद मिलकर भी मुसलमानों से कम थी । और इन सूबों के श्रत्पसंस्यक 
हिन्दू और सिक्‍्खों को भी वैर-भाव रखनेवाली बहुसंख्या से कुचले जाने का 
उतना ही डर था जितना मुसलमानों को हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में। या अगर 
बिलकूल ठीक-ठीक बात कही जाय तो यों कहिए कि दोनों दलों के मध्यमश्रेणीवाले. 
नौकरी की फिराक में लगे हुए, लोगों को यह डर था कि कहीं ऐसा न हो जाय कि 
सौकरियां मिलने ही न पावें; और कुछ हृदतक स्थापित स्वार्थ रखनेवाले जमीं- 
दारों और साहुकारों वगरा को यह डर था कि कहीं ऐसे प्रामूल परिवर्तन नकर. 
देबे जांय जिनसे हमारे स्वार्थों का सत्यानाश हो जाय । 
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तके कुछ मुसलमान मेम्बर उसे छोड़कर चले गये श्रौर मुसलमानों की साम्प्र- 
दांयिक जमातों में जा मिले, और उसके कुछ हिन्दू मेम्बर खिसककर नेशनलिस्ट 
पार्टी में जा मिले । जहांतक हिन्दू लीडरों से ताललुक था, मालवीयजी और लाला 
लाजपतराय का मेल बहुत ताकतवर मुकाबला था शौर साम्प्रदायिकता के तृफान 
के केन्द्र पंजाब में उसका बहुत असर था। स्वराज-पार्टी या कांग्रेस की तरक 
चताव लडने का खास बोझ मेरे पिताजी के ऊपर पड़ा । उस बोझ को उनसे 
बँटाने के लिए देंशबन्ध॒दास भी अब नहीं रहे थे । उन्हें लड़ाई में मजा आता. 
था । किसी हालत में वह लड़ाई से जी नहीं चुराते थे, और प्रतिपक्षी की ताकत 
बढ़ती हुई देखकर उन्होंने चुनाव की लड़ाई में श्रपती तमाम ताकत लगा दी । 
उन्होंने गहरी चोटें खाई श्रौर दीं। दोनों पार्टियों में से किसी ने भी किसी का 
कुछ लिहाज नहीं किया । शिष्टता भी छोड़ दी। इस चनाव के बाद भी उसकी' 
याद बडी कड़वी बनी रही । द द 
..तेशनलिस्ट पार्टी को बहुत काफी मात्रा में कामयाबी मिली । लेकिन इस 
कामयाबी ने निश्चित रूप से असेम्बली की राजनेतिक श्राब कम कर दी' 
ग्राकर्षण-केस्र और भी ज्यादा नरम नीति की ओर चला गया। स्वराज-वार्टी 
खद कांग्रेत का दक्षिण पक्ष था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने बहुत-से 
संदिग्ध लोगों को पार्टी में घुस आने दिया । इस वजह से उसकी श्रेष्ठता में कमी 
गईं। नेशनलिस्ट पार्टी ने और भी नीचे जाकर उसी नीति से काम लिया । 
_उपाधिधारी लोगों, बड़े जमींदारों,मिल-मालिकों तथा दूसरे लोगों का एक भ्रजीब॒ 
भानमती का पिटारा उसमें भ्रा इकट्ठा हुआ । इन लोगों का भला राजनीति से ._ 


क्या ताल्‍्लुक ? द पा दि 

उस साल १९२६ के अश्रखीर में हिन्दुस्तान में एक भारी दुःखद घटना 
से अंधेरा-सा छा गया। इस घटना से हिन्दुस्तान-भर घृणा व रोष से कांप 
उठा | उससे पता चलता था कि जातीय वैमनस्य हमारे लोगों को कितना नीचे... 
गिरा सकता था। स्वामी श्रद्धानन्द को, जबकि वह बीमारी में चारपाई पर पड़े 
हुएथे,एक धर्मात्थ मुसलमान ने कत्ल कर दिया। जिस पुरुष ने गोरखों की संगीनों द 
के सामने अपनी छाती खोल दी थी और उनकी गोलियों का सामना किया था 
उसकी ऐसी मौत! करीब-करीब आ्राठ बरस पहले इसी ग्रार्य समाजी नेता ने दिल्‍ली 


की विशाल जामा मसजिद की बेदी पर खड़े होकर हिन्दुँश्रों और मुसलमानों की _ ध 
































लक र्‌ 


एक बहुत बड़ी सभा में एकता का और हिल्दुस्तान की झ्ाजादी का उपदेश दिया 


था:। उस विशाल भीड़ ने हिन्दू-मसलमांनों की जय के शोर से उनका स्वागत 
किया था.और मसजिद से बाहर गलियों में उन्होंने उस ध्वनि पर अपने खन की 
एक संयक्त महर लगा दी थी। और अरब अपने ही देश-भाई द्वारा मारे जाकर 


4 
व 


उनके प्राण-पखेरू उड़ गए ! ह॒त्यारा यह समझता था कि वह एक ऐता अच्छा 


काम कर रहां है जो उसे बहिश्त को ले जायगा..._ ३ 


विशद्ध शारीरिक साहस का, किसी भी अच्छे काम में शारीरिक तंकलीफ 


सहने और मौत तक की परवाह न करनेवाली हिम्मत का में हमेशा से प्रशंसक द 


रहा हूं। मेरा: खयाल है कि हममें से ज्यादातर लोग उस तरह की हिम्मत की 


तारीफ करते हैं। स्वामी श्रद्धानन्द में इस निडरता की मात्रा आश्चर्यजनक थी। 


लम्बा कद, भव्यमर्ति, संन्‍्यासी के वेश में बहुत उमर हो जाने पर भी बिलकुल 
सीधी चमकती हुई आंखें और चेहरे पर कभी-कभी दूसरों की कमजोरियों पर 
आनेवाली चिड़चिड़ाहट या गुस्से की छाया का गुजरना, में इस सजीव तस्वीर 
को कैसे भूल सकता हूं ? श्रक्सर वह मेरी आंखों के सामने झा जाती है । 
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२३ 
ब्रसेल्स में पीडितों की सभा 


8६२६ के अखीर में में इत्तफाक से बलिन में था और वहीं मझे यह मालम 


हुआ कि जल्दी ही बसेल्स शहर में पद-दलित कौमों की एक कान्‍्फ्रेंस होनेवाली है । 
यह खया न मुझे बहुत पसन्द भ्राया और मेंने हिन्दुस्तान को लिखा कि ग्रपनी काँग्रेस 
| को ब्रसेल्स-कांग्रेस में हिस्‍सा लेना चाहिए। मेरी यह बात पसन्द की गई और मुझे 
ब्रपेल्स-कान्फरेंस के लिए भारत की कांग्रेस का प्रतिनिधि बना दिया गया ।. | है 


ब्रसेल्स की यह कांग्रेस १९२७ की फरवरी के शुरू में हुई। मुझे पता नहीं 


| कि यह खयाल पहले-पहल किसको सूका ? -उन दिनों बलिन एक ऐसा केन्द्र था _ 
। जो देशनिकाला पाये हुए राजनेतिक लोगों श्रौर दूसरे देशों के उम्र विचार के लोगों _ 
| को अपनी तरफ खींचता था । इस मामले में बलिन धीरे-धीरे पेरिस के बराबर _ 
| पहुंच रहा था । वहां कम्यूनिस्ट दल भी काफी मजबूत था। प्रद-दलित कौमों में ह। 
| -झ्रापस: में तथा इन कोौमों में और मजदूर उम्रदलों में एक-दूसरे के साथ मिलकर _ 
# संयुक्त रूप से कुछ काम करने का खयाल उन दिनों लोगों में फला हुआ था.। लोग _ 
| भ्रधिकाधिक यह महसूस करते जाते थे कि साम्राज्यवाद नाम की चीज के खिलाफ _ 
| श्राजादी की लड़ाई सब के लिए एक-सी है; इसलिए यह मुनासिब मालूम होता है. 
. कि इस लड़ाई की बाबत मिलकर गौर किया जाय और जहां हो सके वहां मिलकर _ 


. काम करने की कोशिश भी की जाय । इंग्लेण्ड, फ्रांस, इटली वगरा जिन राष्ट्रों के _ 
: पास उपनिवेश्ञ थे वे कुदरतन इस बात॑ के खिलाफ थे कि. ऐसी कोई कोशिश की _ 
_ जाय.। लेकिन लड़ाई के बाद जर्मनी के पास तो उपनिवेश रहे नहीं थे, इसलिए _ 


नि. 





जम॑न सरकार दूसरी ताकतों के उपनिवेशों और अ्रधीन देशों में श्रान्दोलन की 
इस बढ़ती को एक हितैंषी की तठस्थता से देखती थी। यह उन कारणों में से एक _ 
था जिसने बलिन को एक केन्द्र बंना दिया-था । उन लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर 
ब»क्रियाशील वे. चीनी थे जो वहां की - क्योमिनतांग-पार्टी के गरमदल _ 


के थे । यह पार्टी उन दियों चीन' में तृफान की तरह जीवेती जा रही. थी और गा 
































रा द थक मेरी कहानी 


उसकी अप्रतिरोध गति के आगे पुराने जमाने के जागीरदारी तत्त्व जमीन में लढ़- 
कते नजर आ रहे थे । चीन के इस नये चमत्कार के सामने सा म्राज्यवादी ताकतों 
ने भी अपनी तानाशाही श्रादतों और धोौंस-डपट को छोड़ दिया था । ऐसा मालम 
पड़ता था कि अरब चीन के एके और उसकी श्राजादी के मसले के हल हो जाने 
में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्योमिततांग खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई थी। 
लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आने को थीं उन्हें भी वह जानती थी। इसलिए 
वह अल्वर्राष्ट्रीय प्रचार-द्वारा अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। गालिबन इस 
पार्टी के वाम पक्ष के लोगों ने ही-जो दूसरे देशों के कम्यनिस्टों से मिलते 
जजते लोगों से मिलकर काम करते थे --इस तरह के प्रचार पर जोर दिया था 
जिससे वे दूसरे मुल्कों में चीन की राष्ट्रीय परिस्थिति को और घर पर पार्टी 
अपनी स्थिति को मजबत कर सकें | उस वक्‍त पार्टी ऐसे दो या तीन परस्पर- 
प्रतिस्पर्धी और कट्टर-शत्र-दलों में नहीं बंट गई थी। उस वक्‍त वह बाहर से 
देखनेबाले सब लोगों को संयुक्त सामना करती हुई मालम होती थी । 

इसलिए क्योमिनतांग के यरोपियन प्रतिनिधियों ने पद-दलित कौमों की 
कोन्फ्रेंत करने के विचार का स्वागत किया, शायद उन्होंने ही कुछ और लोगों 
से मिलकर इस विचार को पहले-पहल जन्म दिया। कुछ कम्यूनिस्ट और कम्यू- 
निस्‍्टों से मिलते-जुलते लोग भी शुरू से इस विचार के समर्थक थे, लेकिन कुल- 
_ मिलाकर कम्यूनिस्ट लोग कान्‍्फ्रेंस के मामले में श्रलग, पीछे ही, रहे। लेटिन 
अमेरिका से भी क्रियात्मक सहायता और मदद आई, क्योंकि उन दिनों वह संयक्त-- 
- शज्य के श्राथिक सा म्राज्यवाद के मारे कुडमुड़ा रहा था । मेक्सिको की नीति उग्र 
शआथी। उसका सभापति भी उग्र दल का था। मेक्सिको इस बात के लिए उत्सुक था 
. कि वह संयुकतराज्य के खिलाफ लेटिन अ्रमेरिका के गटर का नेतृत्व करे । इसलिए 
_ मेक्सिको ने ब्रसेल्स कांग्रेस में बड़ी दिलचस्पी ली। वहां की सरकार एक सरकार की 
हसियत से तो कांग्रेस में हिस्सा नहीं ले संकती थी, लेकिन उसने अपने एक प्रमुख 
शाजनी तिज्ञ को भेजा कि वहां वह एक तटस्थ दर्शक की हैसियत से मौजद रहे । 


५ ७७७७७७७७॥७/शआआशाशाााा न नल कलह 





| 


 लेटिन अमेरिका अर्थात्‌ मेक्सिको, ब्राजील, बोलिविया इत्यादि अमेरिकन 












#न्क 


ब्रसेल्स में पीड़ितों की सभा % जड . १२३ 








सेल्स में जावा, हिन्दी-चीन, फिलस्तीन, सीरिया, मिस्र. उत्तरी अ्रफ्तीका 
के अरब और अफ्रीका के हब्शी लोगों की कौमी संस्थाओ्रों के प्रतिनिधि भी मौजद 
। इनके अलावा बहुत-से मजदूरों के उग्रदलों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे थे। 
बहुत-से ऐसे लोग भी, जिन्होंने एक युग से मजदूरों की लड़ाइयों में खास हिस्सा 
लिया था, वहां मौजूद थे । कम्यूनिस्ट भी वहां थे। उन्होंने कांग्रेस की कार्रवाई 
में काफी हिस्सा लिया, लेकिन वे वहां कम्यनिस्टों की हैसियत से न आकर. कई 
मजदूर-संघ या वेंसी ही संस्थाओं के प्रतिनिधि होकर आये थे ।॥ 
..__ जार लेन्सबरी उस कांग्रेस के समापति चुने गये और उन्होंने बहुत ही जोरदार 
भावण दिया । यह बात इस बात का सबूत थी कि कांग्रेस कोई ऐसी-वैेसी सभा नथी 
और न उसने अपना भाग्य ही कम्यूनिस्टों के साथ जोड़ दिया था । लेक्नि इस बात. 
में कोई शक नहीं कि वहां एकत्र लोग कम्यूनिस्टों के प्रति मित्रभाव रखते थे और 
यद्यपि उनमें ओर कम्यूनिस्टों में कई बातों में समझौता भले ही न हो सकता हो फिर 
भीकाम करनेके लिए कई बातें एसी भी थीं जिनमें मिलकरकाम कियाजा सकताथा। 
वहां जो स्थायी संस्था, साम्र/ज्यवाद-विरोधी लीग, कायम की गई उसका भी 
सभापतित्व मि० लेन्सबरी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फौरन ही उन्हें अ्रपनी 
इस जल्दबाजी पर पछताना पड़ा, या शायद ब्रिटिश मजदूर-दल के उनके साथियों 
ने उनकी इस बात को पसन्द नहीं किया । उन दिनों यह मजदूर-दल 'सम्राट का 
विरोधी दल' था और जल्दी ही बढ़कर सम्राट-सरकार' बनने को था। तब भला 
_म्न्त्रि-मण्डल के भावी सदस्य खतरनाक और क्रान्तिकारी राजनीति में कैसे पर 
फंसा सकते थे ? मि० लेन्सबरी ने पहले तो काम में बहुत व्यस्त रहने का बहाना 
करके लीग के सभापतित्व से इस्तीफा दे दिया, बाद को उन्होंने उसकी मेम्बरी भी 
छोड़ दी । मुझे इस बात से बहुत भ्रफसोस हुआ कि जिस व्यक्ति के व्याख्यान की 
दो-तीन महीने पहले मेने इतनी तारीफ की थी उसमें यकायक ऐसी तब्दी ली होगई । 
.. कुछ भी हो, काफी प्रतिष्ठित व्यक्त साम्राज्य-विरोधी लीग के संरक्षक 
हैं। उसमें एक तो मि० आईइंस्टीन' हें और दूसरी श्रीमती सनयातसेन, और 































सुप्रसिद्ध जर्मन वेशानिक, जो यहुदी होने के कारण जमनी हे निर्वासित 


दिये गये थे । इनका देहांत हो चुका है।. 



































रह 5 लत ! ५ 2 मैरी कहानी 


मेरा खयाल हूँ कि रोम्यां रोलां भी । कई महीने बाद आइन्स्टीन ने इस्तीफा 
दे दिया, क्योंकि फिलस्तीन में अरबों और यहुर्दियों के. जो भगणड़े हो रहे 
थे उनमें लीग ने अरबों का पक्ष लिया था और यह बात उन्हें नापसन्द 
धो 5 ज के ५ 
....  ब्रसेल्स-कांग्रेस के बाद लीग की कमेटियों की कई मीटिंगें समय-समय पर 
भिन्न-भिन्न जगहों में हुईं । इन सबसे मुझे अधीनस्थ और औपनिवेशिक प्रदेशों 
की कुछ समस्याझ्रों को समभने में बड़ी मदद मिली । उनकी वजह से परिचमी 
संसार में मजदूरों के जो भीतरी संघर्ष चल रहे हैं उनकी तह तक पहुंचने में भी 
मुझे आसानी हुई । उनकी बाबत मेने बहुत-कुछ पढ़ा था, भ्रौर कुछ तो में-पहले 
से ही जानता था, लेकिन मेरे उस ज्ञान के पीछे कोई असलियत नहीं थी, क्योंकि 

उनसे मेरा कोई जाती ताल्लुक नहीं पड़ा था । लेकिन अब में. उनके सम्पर्क में 

श्राया और कभी-कभी मुझे उन मसलों का भी सामना करना पड़ा जो इन भीतरी 

संघर्षों में प्रकट होते हें। दूसरी इंटरनेशनल और तीसरी इंटरनेशनल" नाम की 

मजदूरों की जो दो दुनिया हूँ उनमें मेरी हमदर्दीतीसरी से थी । लड़ाई से लेकर 
अ्रबतक दूसरी इंटरनेशनल ने जो कुछ किया उससे मूफे अरुचि हो गई और हमको 
तो हिन्दुस्तान में इस ईंटरनेंशनल के सबसे जबर्दस्त हिमायती ब्रिटिश मजदूर दल 
के तरीकों का खृद तजरबा हो चुका था । इसलिए लाजिमी तौर पर कम्यनिज्म 

की बाबत मेरा खयाल श्रच्छा हो गया; क्‍योंकि उसमें कितने भी ऐब क्‍यों न हों, . 
-कम्यूनिस्ट साम्राज्यवादी और पासण्डी तो कमं-से-कमः न - थे। कम्यनिज्म से 





... अखिल यूरप के श्रम्मजीवबियों के संघ के -ये नाञ्न हें। पहला संघ, जिसे 
. माकस ने स्थापित किया था, नाममात्र का था-। दूसरा संघ १८८६ में स्थापित 
. हुआ। उसमें जोरदार प्रस्ताव होते, लेकिन उनपर अ्रमल शायद ही होता । उसने 
._ इस आशय के प्रस्ताव किये थे कि पूंजीपति राज्यतस्त्र में भ्रथवा युद्ध में कभी भाग 
. न लिया जाय । ये १६१४-१८ के महायुद्ध में यों हो धरे रह गये । तब १६१६ 
. में बोल्शेविक लोगों ने तौसरा अन्तर्राष्ट्रीय अमजीबी संघ स्थापित किया । इस 
.. संघ की कार्यप्रणाली ऋान्तिकारी है। इसका प्रधान उद्देश्य है-- संसार से पंजी- 
वाद का नाश ओर श्रमजीवियों की डिक्टेटरशिप की स्थापना करना । दूसरा 

संघ सुधारक और यह तीसरा ऋ्रान्तिकारी माना जाता है।.. --अनु० 





















































ब्रसेल्स में पीड़ितों की ससा... २२५ 





मेरा यह सम्बन्ध उसके सिद्धान्तों की वजह से नहीं था, क्योंकि में कम्यनिज्म की 
| कई सूक्ष्म बातों की बाबत ज्यादा नहीं जानता था । उस वक्‍त उससे मेरी जान- 
पहचान सिर्फ उसकी मोटी-मोटी बातों तक ही सीमित थी । ये बातें और वे 
री-भारी परिवर्तन जो रूस में हो रहे थे मे झ्राकषित कर रहे थे। लेकिन 
प्रक्सर कम्यूनिस्टों से में, उनके डिक्टेटराना ढंग तथा उनके नये लड़ाक और कुछ .. 
हृदतक अशिष्ट तरीके से श्लौर जो लोग उनसे सहमत न हों उन सबकी बूराई करने 
की उनकी झ्ादतों की वजह से चिढ़ जाता था । उनके कहने के मृताबिक तो मेरा... 
यह मनोभाव मेरी बुर्जआश्ों की-सी भ्रमीराना तालीम और लालन-पालन की. 
बजह से था 7 4 हे | 
. एक अजीब बात यह भी थी कि साम्राज्य-विरोधी लीग की कमेटियों की 
बैठकों में बहस के छोटे-छोट मामलों में में मामली तौर पर एंग्लो-अमेरिकन 
प्रेभ्बरों की तरफ रहता था। किस तरीके से काम किया जाय, कम-से-कम इस 
मामले में तो हम लोगों के दृष्टिकोण एक-से ही थे। में और वे लोग ऐसे सब 
प्रस्तावों के खिलाफ थे जो लम्बे-चौड़े गौर अलंकारिक हों और जो घोषणापत्रों 
जैसे मालम पड़ते हों । हम लोग तो छोटी-सी और सीधी-सादी चीज चाहते 
थे । लेकिन यरोपीय महाद्वीप के देशों की परम्परा इसके खिलाफ थी । अक्सर 
कम्यनिस्टों और गैरकम्यनिस्टों में भी मत-भेद हो जाया करता था। मामली 
तौर पर हम लोग समभौते पर राजी हो जाते थे। इसके बाद हममें से कुछ 
गैंग अपने-अपने घर लौट आये श्रौर उसके बाद होनेवाली कमेंटियों की बैठकों 
में शामिल नहीं हो सके । ३ जा ४ ४४ऑ 
.. साम्राज्यवादी शक्तियों के बैदेशिक श्रौपनिवेशिक दफ्तर ब्रसेल्स-कांग्रेससे 
कुछ खौफ खाते थे । ब्रिटिश-वैदेशिक विभाग के नामी लेखक अंगूर' ने श्रपनी एक... 
किताब में इस कास्फ्रेंस का कुछ सनसनीदार और कहीं-कहीं हास्यास्पद हाल दिया 
है। गालिबन खद कांग्रेस में खफियाओ्रों की भरमार थी । बहुत-से प्रतिनिधि 
भी कई खफियादलों के प्रतिनिधि थे। इसकी हमें एक मजेदार मिसाल मिली | 
मेरे एक अमेरिकन दोस्त उन दिनों पेरिस में रहते थे । उनसे एक दिन फ्रांस की 
खुफिया पुलिस के एक साहब मिलने के लिए आये । वह महज कुछ मामलों की 
6 बाबत दोस्ताना तरीके से कुछ बातें पूछना चाहते थे । जब वह साहब अपनी बातें. 



























































/"४॥ग078॥ हैक: 






कराकर 


हले भी मिल चुका हूं । अमेरिकन ने उन्हें बड़े गौर से देखा; लेकिन उन्हें यह 
.. मंजूर करना पड़ा कि मुझे याद नहीं ग्राता कि मेंने आपको कब श्रौर कहां देखा। 
तब खुफिया पुलिस के उन साहब ने उन्हें बताया, कि में आपसे ब्रसेल्स-कांग्रेस में _ 
नीग्रों प्रतिनिधि की हैसियत से मिला था, उस वक्‍त मेंने श्रपना चेहरा और अपने _ 
हाथ. वगैरा सब बिलकुल काले कर लिये थे ! ८ ला 
.. ज्ाज्राज्य-विरोधी-संघ की एक बैठक कोलोनमें हुई और में भी उसमें शामिल रे 
हुआ । जब कमेटी की बैठक खत्म हो गई तब हमसे यह कहा गया कि, चलो, _ 
जदीक ही ड्सेल्डॉफ में सेक्की-वेन्जेटी' के सिलसिले में जो जलसा हो रहा है... 
उसमें चलें | जब हम उस सभा से वापस भरा रहे थे तब हमसे कहा गया कि पुलिस _ 
को अपने-अपने पासपोर्ट दिखलाइए । हममें से ज्योदातर लोगों के पास अपना- 
ब्रपना पासपोर्ट था, लेकिन में अपना पासपोर्ट कोलोनके होटल में छोड़ आ्राया था। 
क्योंकि हम लोग ड्सेल्डॉफे तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही आए थे। इसपर मभे 
पुलिस-थाने में ले जाया गया । मैरी खशकिस्मती से इस मुसीबत में मुझे दो. 
साथी भी मिल गए । वे थे एक अंग्रेज श्रौर उनकी बीवी । ये दोनों भी अपने 
पासपोर्ट कोलोन में छोड़ श्राए थे। हमें वहां कोई एक घंटा ठहरना पड़ा होगा, 
इस बीच में शायद फोन से सब बातें दर्याफ्त करली गईं । इसके बाद पुलिसवालों 
ने हमें जाने देते की मेहरबानी की । दी 
पिछले सालों में यह साम्राज्य-विरोधी-लीग कम्यूनिज्म की तरफ ज्यादा 
क गई । लेकिन जहांतक मभे मालूम है, उसने किसी वक्‍त अपनी अलग हस्ती 
को नहीं खोया । मैं तों उसके साथ अपना सम्पक दूर से पत्रों द्वारा ही रख सकता 
था । १६३१ में कांग्रेस और सरकार के बीच दिल्‍ली में जो समभौता हुश्ना और 
उसमें मैंने जो हिस्सा लिया उसकी वजह से यह लीग बहुत ज्यादा नाराज हे 
हो गई और उसने मभे बिलकुल निकाल बाहर किया, या ठीक-ठीक यों कहिए 
कि उसने मझे निकालने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया | में यह मंजूर _ 
रता हूं कि मेंने उसे नाराज होने का कांफी मसाला दिया था लेकिन फिर भी 














.. दो इठालियन सजदूर-कार्यकर्त्ता जिन्हें प्रमेरिकन सरकार ने झूठे मुकदमे 
चलाकर फांसी की सजा दी थी। सारे मज़दूर-संसार में इस घटना से भारी 














ब्रसेल्स में पीड़ितों की सभा. पा 


मुझे स्थिति साफ करने का कुछ मोका दे सकती थी । 

| १६२७ की गर्मियों में मेरे पिताजी यूरप भ्राये । में उनसे वेनिस में मिला । 
।र उसके बाद कुछ महीनों तक हम लोग अक्सर साथ-साथ रहे । हम सब लोगों, 
+- मेरे पिताजी, पत्नी, छोटी बहिन और मेंने-- नवम्बर में थोड़े दिनों के लिए 
को की यात्रा की । हम लोग मास्को में बहुत हीं थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ तीन- 
र दिन के लिए ही गये थे; क्योंकि हमने यकायक वहां जाना तय किया था। 
कन हमें इस बात की खुशी हैं कि हम वहां गये; क्योंकि उसकी इतनी-सी भांकी 
/ काफी थी। इतनी जल्दी में किया गया वह दौरा हमें नये रूस की बाबत न तो 
बता ही सकता था न उसने बताया ही, लेकिन उसने हमे अपने अ्रध्ययन 
लिए एक बनियाद दे दी । पिताजी के लिए ये सब सोवियट और समष्टिवादी 
वार बिलकुल नये थे। उनकी तमाम तालीम कानूनी और विधान-सस्बन्धी 
और वे उस ढांचे में से आसानी से नहीं निकल सकते थे । लेकिन मास्को 

ने जो कुछ देखा उसका उनके ऊपर निश्चित-रूप से असर पड़ा था। 

जब पहले-पहल साइमन-कमीशन की बाबत ऐलान हुआ तब हम लोग मास्को 
ही थे। हमने उसकी बाबत पहले-पहल मास्को के एक अखबार मे पढ़ा । 
सके कुछ दिनों बाद पिताजी लन्दन में --प्रिवी-कौंसिल में--हिन्दुस्तान के एक 
गमले की अपील में सर जान साइमन के साथ-साथ वकील थे । यह एक पुरानी 
मींदारी का मुकदमा था जिसमें शुरू-शुरू में बहुत साल पहले मेंने भी परवी 
थी। उस म॒कदमे में मे कुछ दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक मत्तंबा मे 
जान साइमन के कहने पर पिताजी के साथ-साथ कुछ सलाह-मशबिरे में... 
मेल होने के लिए साइमन साहब के दफ्तर में गया था।. |. 
१६२७ का साल भी खत्म हो रहा था, और यूरप में हम बहुत ज्यादा 5हहर 
थे । भ्रगर पिताजी यरप न आ्राते तो शायद हम पहले ही घर लौट गए होते। 
(रा एक इरादा यह भी था कि घर लौटते वक्‍त कुछ समय दक्षिण-पूर्वी यूरप, . 
की और मिस्र में भी बितावें । लेकिन उस वक्‍त उसके लिएसमय नहीं रहाथा 
में इस बात के लिए उत्सुक था कि कांग्रेस का जो अगला जलसा मदरास में, 
में, होने को था उसमें शामिल हो सक। इसलिए में, मेरी 
















स्यम्म्कूँ 
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हिन्दुस्तान आने पर फिर राजनीति हे 























..यूरप से में बहुत अच्छी शारीरिक झौर मानसिक अवस्था लेकर लोट रहा. द 
. था । मेरी पत्नी अभी पूरी तरह चंगी तो नहीं हुई थीं, लेकिन वह पहले से बहुत 
बेहतर थीं। इसलिए मुझे उनकी तरफ से किसी किस्म की फिक्र नहीं रही थी। 
में महसूस करता था कि मुझमें शक्ति और जीवन लबालब भर गया है; श्ौर | 
. इससे पहले भीतरी दन्द् और मनसूबों के बिगड़ जाने का जो खयाल मुझे अक्सर 
परेशान करता रहता था, वह इस वक्‍त न रहा था । मेरा दृष्टि-बिन्दु व्यापक 
हो गया था ग्रौर केवल राष्ट्रीयता का लक्ष्य मुझे निश्चित-रूप से तंग और नाकाफी 
मालूम होता था। इसमें कोई शक नहीं कि राजनैतिक स्वतन्त्रता लाजिमी थी, 
लेकिन वह तो सही दिल्ा में कदमभर है। जबतक सामाजिक झाजादी न होगी | 
प्रौर समाज का तथा राज का बनाव समाजवादी न होगा तबतक न तो देश ही | 
प्रधिक उन्नति कर सकता है, न उसमें रहनेवाले लोग ही । में यह महसूस करने | 
.. लगा कि मुझे दुनिया के मामले ज्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं। आजकल की. 
.. दुनिया को, जोकि हर वक्‍त बदलती रहती है, मेने श्रच्छी तरह समझ लिया है। 
.. चालू मामलों भौर राजनीति के बारे में ही नहीं, लेकिन सांस्कृतिक औ्नौर वैज्ञानिक 
.. तथा और भी ऐसे विषयों पर जिनमें मेरी दिलचस्पी थी, मेंने खूब पढ़ा | यूरप 


... और भमेरिका में जो बड़े-बड़े राजनैतिक, आशिक भौर सांस्कृतिक 


.. रहे थे, उनके प्रध्ययन में मुझे बड़ा लुत्फ भ्राता था। यद्यपि सोवियद रूस के कई 
.. पहलू भच्छे नहीं मालूम होते थे, फिर भी वह मुभे जोरों से अपनी ओर खींचता था. 
















... और ऐसा मालूम होता था कि वह दुनिया को श्राशा का सन्देश दे रहा है। 
.._ १६२४ के आसपास यूरप एक तरीके से एक जगह जमकर बैठने की कोशिय का 
.. रहा था । महान्‌ श्राधिक संकट तो उसके बाद ही आने को था। लेकिन में वहाँ 


.._ से यह विश्वास लेकर लौटा कि जमकर बैठने की यह कोशिश तो ऊपरी है और 
























। निकट-भविष्य में यूरप में और दुनिया में भारी उथल-पुथल होनेवाली है। तथा 





औपनिवेशिक-पद के बारे में जो अ्रस्पष्ठ और गोलमोल बातें की जाती हैं उससे 
प्राजादी बिलकुल जुदा चीज है। इसके अलावा सामाजिक ध्येय भी था। मेंने 


.. हिन्दुस्तान बनाने पर फिर राजनीति में... रह. हे 
बड़े-बड़े विस्फोट होनेवाले हैं। हि ये 
.. मुझे फौरन ही सबसे पहले करने का काम यह दिखाई देता था कि हम देश को 
इन चिहवव्यापी घटनाओं के लिए शिक्षित व उच्चत करें, उसे उनके लिए जहां... 
तक हमसे हो सके वहां तक तैयार रखें। यह तैयारी ज्यादातर विचारों की तैयारी 


थी, जिसमें सबसे पहले यह थी कि हमारी राजनैतिक आजादी के लक्ष्य के बारे. 


में किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए । यह बात तो सबको साफ-साफ समझ _ 


छेनी चाहिए कि हमारें लिए एकमात्र राजनैतिक ध्येय यही हो सकता है ओर 


कक 


महसूस किया कि कांग्रेस से यह उम्मीद करना कि अश्रभी इस तरफ वह ज्यादा दूर _ 
जा सकेगी बहुत ज्यादा होगा । कांग्रेस तो महज एक राजनैतिक राष्ट्रीय संस्था _ 
: है, जिसे दूसरे तरीकों पर सोचने का अभ्यास न था। लेकिन फिर भी, इस दिशा में 
भी शुरुआत की जा सकती हैं । काँग्रेस से बाहर मजदूर-मण्डलों में और नौजवानों 


में खयालात कांग्रेस से ज्यादा दूर तक फैलाये जा सकते थे इसके लिए में अपने को 
: कांग्रेस के दफ्तर के काम से अलग रखना चाहता था। इसके अलावा मेरे मन में : 
_ कुछ-कुछ यह खयाल भी था कि में कुछ महीने सुदूर भीतर के गांवों में रहकर 
- उनकी हालत का अध्ययन करने में बिताऊं। लेकिन ऐसा हीना न था और घटनाओं 


ते तय कर लिया था कि वे मुझे कांग्रेस की राजनीति में घसीट लेंगी ।*$ 
'.. हम लोगों के मदरास पहुंचने के बाद फौरन ही में कांग्रेस के भंवर में फंस 
गया । कार्य-समिति के सामने मेंने कई प्रस्ताव पेश किये । श्रांजादी के बारे में, 


| लड़ाई के खतरे के बारे में, सा म्राज्य-विरोधी-संघ के बारे में और ऐसे ही कुछ 





प्रौर प्रस्ताव थे । करीब-करीब ये सब प्रस्ताव मंजूर हुए और वे कार्य-समिति 


के सरकारी प्रस्ताव बना लिये गये । कांग्रेस के खुले अधिवेशन में भी वे प्रस्ताव 


भरे ही पेश करने पड़े और मुझे यह देखकर आावचर्य हुआ कि वे सब-के-सब करीब 
करीब एक स्वर से पांस हो गए । आजादी के प्रस्ताव का तो मिसेज एसी बेसेण्ट 


दि 


तक ने समर्थन किया । इन चारों ओर के समर्थन से मुझे बड़ी खुशी हुई, ठेकिन, 


तेरे दिल में यह खयाल बेचैनी पैदा करता था कि या तो लोगों ने उस अस्ताबों: 
को समझा ही नहीं है कि वे क्या हें या उन्होंने उनके मानी तौड़-मगेड़त 





बिलकुल दूसरे लगा लिये हैं। कांग्रेस के बाद फोरन ही प्राजादी के प्रस्ताव के बारे. 





॥ आह के ... मैरी बहानी। 







में जो बहस उंठे खड़ी हुई उससे यह जाहिर हो गया कि अंसल में यही बांत॑ थी 
मेरे ये प्रस्ताव कांग्रेस के हस्बमामूल प्रस्तावों से कुछ भिन्न थे। वे एक न 
दृष्टिकोण जाहिर करते थे । इसमें शक नहीं कि बहुत-से कांग्रेसी उन्हें पसन्द कर 
.. थे, कुछ लोग कुछ हद तक उन्हें नापसन्‍्द करते थे, लेकिन इतना नहीं कि उनक 
. विरोध करें। शायद ये पिछले लोग यह समभते थे कि प्रस्ताव निरे तात्त्विकर 
उनके मंजर होने, न हाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और उनसे पिण्ड छड़ाने 
का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनको मंजूर कर लिया जाय और ज्य 
महत्त्वपूर्ण काम की तरफ ध्यान दिया जाय । इस तरह उन दिलों आजादी 
प्रस्ताव कांग्रेस में उठनेवाली एक सजीव और अ्दम्य प्रेरणा को व्यक्त नहीं 
करता था जैसा कि उसने एक या दो साल बाद किया । उस यक्‍त तो वह एव 
बहु-व्यापी और बढ़ते जानेवाले भाव को ही प्रकट करता था । 
गांधीजी उन दिनों मदरास में ही थे। वह कांग्रेस के खले अधिवेशन 
ग्राते थे. लेकिन उन्होंने कांग्रेस के निति-निर्माण में कोई हिस्सा नहीं लिया 
बह कार्य-समिति के मेम्बर थे, पर उसकी बठकों तक में भी. शामिल न हुए थे। 





जबसे कांग्रेस में स्व॒राज-पार्टी का जोर हुआ, तबसे कांग्रेस के प्रति उनका अपना 
राजनैतिक रुख यही रहता था। लेकिन हां, उनसे समय-समय पर सलाह ली 
जाती थी और कोई भी महत्त्वपूर्ण बात उनको बताये बिना नहीं की जाती 
थी । मशे नहीं मालूम कि मेंने कांग्रेस में जो प्रस्ताव पेश किये उन्हें वह कहाँ 
तक पसन्द करते थे ? मेरा खयाल तो ऐसा हैं कि वह उन्हें नापसन्‍्द कर 
थे--- उन प्रस्तावों में जो कुछ कहा गया था, उसकी वजह से उतना नहीं, जि 








के लिए अ्रपील-सम्बन्धी दूसरे प्रस्ताव पर विचार हुआ । इस प्रस्ताव के फहन- 
स्वरूप यह तजवीज की गई कि सब दलों की एक कान्‍्फ्रेंस बुलाई जाय, जो 
हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान बनावे । यह जाहिर था कि जिन मा 
वे आजादी की भाषा में कभी विचार 
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हे हिन्दुस्तान झाने पर फिर राजनीति में... रेईई 
नहीं कर सकते थे । वे तो ज्यादा-से-ज्यादा उपनिवेश्ञों के-से पद के किसी स्वरूप 
तक जा सकते थे । द अर आज 
करें किर कांग्रेस का सेक्रेटरी बनना पड़ा। इसके कुछ कारण तो व्यक्तिगत 
थे। उस साल के प्रेसिडेंट डाक्टर अन्सारी मेरे पुराने और प्यारे दोस्त थे । 
. इनकी इच्छा थी कि में ही सेक्रेटरी बतूं और मुझे भी यह खयाल था कि जब मेरे 
इतने प्रस्ताव पास हुए हैं तब मेरा कत्तेव्य है कि में यह देख कि उनके मुताबिक 
काम हो । यह सच है कि सर्वदल-सम्मेलन के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव हुआ था उसने 
कुछ हद तक मेरे प्रस्तावों के असर को मार दिया था, फिर भी कुछ तो रही 
गया था। इसके अलावा मेरे मन्त्रि-पद मंजूर कर लेने का असली कारण तो यह 
डर था कि कांग्रेस सब दलों की कान्फ्रेंस के जरिये या दूसरी वजह से कहीं माडरेट 
स्थिति की तरक, राजीनामे और समझौते की तरफ, ने रुक जाय । उस दिनों 
ऐसा मालूम होता था कि कांग्रेस दुविधा में पड़ी हुई है, कभी वह उम्र ता की तरफ 
बढती तो कभी नरमी की तरफ हटती थी । में चाहता था कि जहांतक मुभसे हो 
.. सके वहांतक इस दुविधा में कूलती हुई कांग्रेस को नरमी की तरफ न भुकतने हूं 
.. और उसे आजादी के ध्येय पर उठाए रहू । के 5 कम 
कांग्रेस के सालाना जलसों के मौकों पर बहुत-से दूसरे जलसे भी हमेशा 


हुआ करते हैं। मदरास में इस तरह का एक बल 'रिपब्लिकन कास्फ्रेस ताम का 


... हुआ । इसका पहला व आखिरी) जलसा उसी साल बहीं हुआ । मुझसे कहा 
.. गया कि में उसका सभापति बन जाऊं। मुझे यह ख़याज पसन्द आया, क्योंकि 


में अपने को रिपव्लिकत (प्रजातन्त्रवादी) समझता हूँ । लेकित मुझे भिफक 


इस बात की थी कि मुझ यह नहीं मालम था कि इस के 
कौन हैं और में यों ही बरसाती मेंढकों की तरह पैंदा होनेवाली चीजों से अ्रपना 


.. सम्बन्ध नहीं करना चाहता था । आखिर में जाकर मे उसका सभापति बना। 


लेकिन बाद को मुझे इसके लिए पछ॑ताचा पड़ा; क्योंकि ऐसे बहुत-से मामलों की । 
तरह यह रिपब्लिकत कान्फ्रेंस भी मरी हुई पैदा होनेवाली साबित हुई। कई महीतों 
तक मैंने इस बात की कोशिश की कि उससे जो प्रस्ताव पास किये थे उनकी प्रतियां 
मुझे मिल जाय॑। लेकिन मेरी सब कोशिश बेकार गई । यह देखकर हंरत 
होती हैं कि हमारे कितने ही लोग नई-नई चीजें कायम करना पसन्द करत 

और किर उतकी तरऊ से उद्यसीत होकर उन्‍हें उतके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हें। 


















































820) 


































दा मेरी कहानी 


इस समालोचना में बहुत-कुछ सचाई है कि हम लोग किसी काम को उठाकर उसे : 
परा करना, उसपर डे रहना, नहीं जानते । 2 
.. कांग्रेस के बाद हम लोग मदरास से रवाता नहीं हो पाए थे कि खबर मिली 
- कि दिल्‍ली में हकीम भ्रजमलखां की मृत्यु हो गई । कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति 
.. की हैसियत से वह उसके बुजुर्ग राजनीतिज्ञों में से थं। लेकिन उसके अलावा वह 
... कुछ और भी थे । कांग्रेस के नेताओं में उनकी अ्रपनी खास जगह थी। यद्यपि 
.. . जिस पुराने कट्टर तरीके से उनका लालन-पालन हुआ, उसमे नयपनर का तो कहीं 
- पता तक न था और मगलों के जमाने की शाही दिल्‍ली की तहजीब में वह सराबोर- 
. थे, फिर भी उनकी शराफत को देखकर, उनकी श्राहिस्ता-आहिस्ता बातें सुनकर, 
.. और उनके मजाकों को सुनकर तबीयत खुश हो जाती थी । अपने शिष्टाचार 
.. में वह पुराने जमाने के रईसों के नमूने थे । उनकी नजर भर तौर-तरीके शाही 
_ थे। उनका चेहरा भी मंगल सम्राटों की मूर्तियों से बहुत-कुछ मिलता-जुलता 
_ था। ऐसे शख्स मामूलीतौर पर राजनीति की धक्का-पुक्‍्की में शामिल नहीं 
होते और जबसे आन्दोलनकारियों की नई नस्ल ने उन्हें परेशान करना शुरू किया 
. तबसे हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंग्रेज इस पुराने ढरे के लोगों की याद करके लम्बी 
सांस लेते हैं। अपनी शुरू की जिन्दगी में हकीम भ्रजमलखां का भी राजनीति 
से कोई सम्बन्ध नहीं था । वह हकीमों के एक नामी परिवार के मुखिया थे, इस 
लिए बह अपने पेशे में बहुत मशगूल रहते थे | लेकिन लड़ाई के पिछले सालों के 
... जमाने की घटताओं और उनके पुराने दोस्त और साथी डाक्टर अन्सारी का असर 
.. उन्हें कांग्रेस की तरफ ढकेल रहा था । इसके बादकी घटनाओं ने, पंजाब के माशेल- 
... लॉ और खिलाफत के सवाल ने तो उनके दिल पर गहरा असर डाला और वह 
. राजी-खुशी से गांधीजी के श्रसहयोग के नये तरीके के हाभी हो गए । कांग्रेस में 
.. अपने साथ वह एक निराला गुण तथा कई कीमती खूबियां लाये। वह पुराने और 
.. नये ढरें के लोगों के बीच दोनों को मिलनेवाली कंड़ी बन गये, ओर उन्होंने 
. राष्ट्रीय आन्दोलन को पुराने ढर के लोगों की मदद दिला दी। इस तरह उन्होंने 
.. नयों और पुरानों में एक तरह का मेल मिला दिया और आन्दोलन की आगे बढ़ने- 
बाली दुकड़ी को ताकत और मजबूती पहुंचाई। हिन्दू ओर मुसलमानों को भी 
उन्होंने एक-दूसरे के बहुत नजदीक ला दिया; क्योंकि दोनों ही उनकी इज्जत 
. करते थे और दोनों पर हां उनकी मिसाल का अ्रसर पड़ा था । गांवीजी के लिए 





























हिन्दुस्तान आने पैर फिर राजनीति में... ० श३$: 





तो वह एक ऐसे विश्वास-पात्र मित्र हो गए, जिनकी सलाह हिन्दू-मुसलमानों के 
 आ्ामले में उनके लिए 'ब्रह्मवाक्य' थी। मेरे पिताजी और हकीमजी कुदरतन्‌ 
. एक-दूसरे के दोस्त हो गए। 5 
.. पिछले साल हिन्दु-महासभा के कुछ नेताओं ने मुझपर यह आरोप लगाया 
. था कि अपनी सदोष शिक्षा तथा फारसी संस्कृति के असर के कारण में हिन्दुओं 
। के भावों से अ्रनभिज्ञ हूं । में किस संस्कृति से सम्पन्न हूं या मेरे पास कोई संस्कृति 
है भी या नहीं, यह कहना मेरे लिए कुछ मुश्किल है । दुर्भाग्य से फारसी जबान 
, तो में जानता भी नहीं । लेकिन यह सही हैं कि मेरे पिताजी हिन्दुस्तानी-फारसी 
| संस्कृति के वातावरण में बड़े हुए थे। यह संस्क्ृति उत्तर भारत को दिल्ली के 
| पुराने दरबार से विरासत में मिली थी भौर आज के इन बिगड़े हुए दिलों में भी. 
। दिल्ली और लखनऊ उसके खास केद्द्र हैं । कश्मीरी ब्राह्मणों में समय के अनुकूल 
हो जाने की अद्भुत शवित है । हिन्दुस्तान के मैदान में आने पर जब उन्होंने उन 
दिनों यह देखा कि ऐसी संस्कृति का बोलबाला है, तो उन्होंने उसे अख्तियार कर 
लिया और उनमें फारसी और उदू के भारी पण्डित पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने 
. उतनी ही तेजी के साथ नई व्यवस्था के भी अनुसार अपने को बदल लिया । जब 
: अंग्रेजी भाषा का जानना और यूरोपियन संस्कृति को ग्रहण करना जरूरी हो 
गया तब उन्होंने उन्हें भी ग्रहण कर लिया। लेकिन अब भी हिन्दुस्तान में कश्मीरियों 
| में फारसी के कई नामी विद्वान्‌ है । इनमें दो के नाम लिये जा सकते हैं, सर 
« तेज़बहादुर स्रू औौर राजा नरेन्द्रनाथ |. - ० 0 
.... इस तरह मेरे पिताजी और हकीमजी में ऐसी बहुत-सी बातें थीं जो एक-दूसरे _ 



























से मिलती-जुलती थीं । इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने खानदानी रिश्ते भी ढूँढ .. 
. वनिकाछे। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे एक-दूसरे को भाईसाहब 
कहकर पुकारते थे । राजनीति तो उनके बहुत-से प्रेम-बच्चन्ों में से सिर्फ एक 












| और सब-से-कम बस्धत था । अपनी घर-गृहस्थी की ग्रादतों में हकीमजी बहुत 
ही पुराने विचारों के थे । वह या उनके परिवार के लोग पुरानी आदतों को नहीं. 
| छोड़ सकते थे। उनके परिवार में जैसा कड़ा परदा किया जाता था वैसा मेंने 
| कहीं नहीं देखा था । फिर भी हकीम साहब को इस बात का पूर्ण विश्वास था _ 
. कि जबतक किसी मुल्क की औरतें अपनी आजादी हाविल न कर लें तबतक _ 



























.. बह मुल्क हरगिज तरतकी नहीं कर सकता । मेरे सामने वह इस बात पर 







































रइ४ 7 :- मेरी कहोती 






















जोर देते थे और कहते थे कि टर्की की आजादी की लड़ाई में वहां की औरह 
जो हिस्सा लिया है उसे में बहुत ही काबिले-तारीफ समझता हूं। उनका 
कहना था कि खासतौर पर टर्की की औरतों की बदौलत ही कमालपाशा को 
कामयाबी मिली । ह ही मर मी ा 
हकीम अजमलखां की मौत से कांग्रेस को भारी धक्का लगा। उसके मानों 

औ कि कांग्रेस का एक सबसे ताकतवर मददगार जाता रहा | तबसे लेकर ; 5 
तक हम सब लोगों को दिल्‍ली जाने पर वहां किसी चीज की कमी मालूम होती. 
है; क्योंकि हमारी दिल्‍ली का हकीम साहब से और बल्लीमारान में उनके मकान 

से बहुत गहरा सम्बन्ध था । हर हा 
राजनैतिक दृष्टि से १९२८ का साल एक भरा-पूरा साल था। देशभर 
तरह-तरह की हलचलों की भरमार थी । ऐसा मालूम पड़ता था कि एक #६| 
प्रेरणा, एक नई जिन्दगी जो तरह-तरह के सभी समूहों में एक सी मौजद थी 
लोगों को भागे की तरफ बढ़ा रही है। जित दिों में देश से बाहर था शायद ॥ ६ 
दिनों धीरे-धीरे यह तबदीली हो रही थी और मेरे लौटने पर मुझ वह बहुत बड़ी| 
तबदीली मालम हुई। १६२६ के शुरू में हिन्दुस्तान पहले जुसा सुप्त और 
निष्कर्म बना हुआ था | शायद उस वक्‍त तक उसकी १६२१-२२ की मेहनत । 

की थकान दूर नहीं हुई थी। १९२८ में वह तरोताजा क्रियाशील और नई क्‍ 
शक्ति से पूर्ण हो गया है, इस बात का सबूत हर जगह मिलता था । कारखानों के 

.. मजदूरों में भी और किसानों में भी,मध्यमवर्ग के नौजवानों में भी और आमतौर 
.. पर पढ़े-लिखे लोगों में भी । हे 
.. मजदूर-संघों की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ।सात-आठ साल पहले जे 
 आ्राल इण्डिया ट्रेड-यूनियन कांग्रेस कायम हुई थी वह एक मजबूत और नुमाइच। 
.. जमात थी। न सिर्फ उसकी तादाद और उसके संगठन में ही काफी तरक्‍कों हु 
. थी, बल्कि उसके विचार भी ज्यादा लड़ाकू और ज्यादा गरम हो गए थे। अक्सर 
 हड़तालें होती थीं और मजदूरों में वर्ग-चेतना जोर पकड़ रही थी। कपड़े की 
मिलों और रेलों में काम करनेवाले मजदूर सबसे ज्यादा संगठित थे और इनम 
भी सबसे ज्यादा मजबत और सबसे ज्यादा संगठित संध थे बम्बई की गिरी घ 





















































हिन्दुस्तान श्राने पर फिर राजनीति में. २३५ 


हिन्दुस्तान के मजद्र-संघों को कायम होते देर न हुई कि वे आपस में होड़ करने 
लगे ओर दुश्मनी रखनेवाले दलों में बँट गए । कुछ लोग दूसरी इंटरनेशनल के हामी 
कुछ तीसरी इंटरनेशनल के कायल । यानी एक दल का दृष्टिकोण नरमी 


ऋान्तिकारी था और ग्रामल परिवतंन चाहता था । इन दोनों के बीच 
किस्म की रायें थीं, जिनमें मात्रा का भेद था, और जैसा कि आम जनता के 
संगठन में होता है इसमें मौका-परस्त लोग भी आ घुसे थे । 


खासतौर पर अवध में दिखाई देती थी, जहाँ अपने ऊपर होनेवाले प्रन्यायों का 
विरोध करने के लिए किसानों की बड़ी-बड़ी सभाएं आये दिन होने लगी थीं 


जहां सरकार सीधे किसानों से ताल्लक रखती है। यह संघर्ष सरदार वल्लभभाई 
पटेल के नेतृत्व में हुआ बारडोली का सत्याग्रह था | इस लड़ाई में किसानों की 
बहादुरी के साथ विजय हुई, जिसे देखकर तमाम हिन्दुस्तान वाह-वाह करने लगा | 
बारडोली के किसानों को बहुत काफी कामयाबी मिली । लेकिन उन्तकी लड़ाई 
की अ्रसली कामयाबी तो इस बात में थी कि उसने हिन्दुस्तान-भर के किसानों पर 


बड़ा अच्छा असर डाला । हिन्दुस्तान के किसानों के लिए बारडोली आशा शक्ति 
और विजय का प्रतीक हो गई । || जा 


.. १९२८ के हिन्दुस्तान की एक श्ौर बहुत खास बात थी नौजवानों के आन्दो- 
लन की बढ़ती । हर जगह यवक-संघ कायम हो रहे थे और युवक-कान्‍्फरेंसें की 








































२३६ ' मैरी कहानी 


कि एकदम काया-पलठ कर दी जाय । 
महज राजनैतिक विचार से देखा जाय तो यह साल: साइमन-कमीश्नन के 


बायकाट के लिए तथा बायकाटठ के रचनात्मक पहलू के नाम से पुकारे जानेवाले 
सर्वदल-सम्भमेलन के लिए मशहूर है । इस बायकाट मे नरम-दलवालों ने कांग्रेस 
का साथ दिया और उसमें गजब की कामयाबी हुई। जहां-जहां कमीशन गया 
वहां-वहां विरोधी जन समहों ने 'साइमन गो बेक' (साइमन लौट जाझरो ) के नारे 
लगाकर उसका स्वागत किया और इस तरह हिन्दुस्तान के तमाम लोगों की 
बहुत बड़ी तादाद त सिफे सर जॉन साइसन का नाम है जान गई बल्कि श्रंग्रेजी 
के गो बैक' ये दो शब्द भी उसे मालूम हो गये। बस अंग्रेजी के इन्हीं दो शब्दों में 
. उनका ज्ञान खतम हो जाता हं। एसा मालूम पड़ता ह कि इन शब्दों से कमीशन 
: के मेम्बर भड़कते थे और अपनी उसी भड़क की वजह से वे चौंक-चौंक पड़ते 
। कहते हैं कि एक मतंबा जब वे नई दिल्‍ली के वेस्टने होटल में ठहरे हुए 

तब उन्हें रात के अंधेरे म॑ साइमत गो बैक का नारा सुनाई देने लगा । इस तरह 
रात में भी पीछा किये जाने पर मेम्बर लोग बहुत चिढ़े,जबकि श्रसल बात यह थी 
कि वह भ्रावाज उन गीदड़ों की थी जो शाही राजधानी के ऊजड़ प्रदेशों में रहते हैं। 
... विधान के खास-खास उसूलों के तय करने में सर्व-दल-सम्मेलन को कुछ भी 
मुहिकल नहीं हुई । ये उसूल लोकतस्त्ोय पालेमेन्टरी ढंग के, थे और कोई भी 
उनकी रूप-रेखा बना सकता था। असली मुश्किल और एकमात्र कठिनाई तो 
साम्प्रदायिक या अ्रल्पमतवाली कौमों के सवाल की वजह से पंदा हुई ओर चूँकि 
कान्फरेंस में भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के तमाम कट्टूर-से-कट्ट र प्रतिनिधि थे,उनमें किसी 
तरह का राजीनामां निहायत ही मुश्किल हो गया। असल में वह पुरानी श्रौर 
बेकार कास्फेंसों की तरह थी । पिताजी जो उस वक्‍त यूरप से लौटे थ,उन्होंने इस 
सम्मेलन में बड़ी दिलचस्पी ली । अन्त में अन्तिम उपाय के रूप में एक छोटी-सी 

कमेटी नियुक्त कर दी गई । पिताजी इस कमेटी के सभापति बनाये गए । इस 











इस कमेटी को लोग 'नेहरू-कमेटी' कहने लगे और 
हुरू-रिपोर्ट' के नाम से पुकारी जाने लगी । सर तेजबहादुर 
मेम्बर थे. और वह उसकी रिपोर्ट के एक हिस्से के लिए 




























. हिन्दुस्तान प्राने पर फिर राजनीति में... रैरे७ 
मैं इस कमेटी का भेम्बर-तहीं था, लेकिन कांग्रेस के मन्त्री की हैसियत से मुझे. 
इसके लिए बहुत काम करना पड़ा । में बड़े असमंजस में था, बरयोंकि में समझता 

थां कि जब भ्रसली सवाल सत्ता को जीतने का हो तो तब तफसीलवार कागजी _ 
विधान तैयार करना बिलकुल बेकार बात है। मेरी दूसरी मुश्किल यह थीकि 

/ इस खिचड़ी कमेटी ने हमारा ध्येय लाजिमी तौर पर 'डोमीनियन स्टेट्स तक 

। . है सीमित कर दिया था, और दरअसल तो वह ध्येय इससे भी कम था। मेरी 

. ज्जर में तो कमेटी की असली खासियत इस बात में थी कि वह साम्प्रदायिक _ 

: इलसभान में से निकलनें का कोई रास्ता ढूंढ निकाले | मुझे यह उम्मीद नहीं थी , 

कि किसी पैक्ट या समभौते के द्वारा यह सवाल हमेशा के लिए हल हो जायगा । 











यह सवाल हल तो तभी हो सकेगा जबकि लोगों का ध्यान इधर से हटकर सामा- 
जिक और आर्थिक मसलों की तरफ लग जाय । झेकिन इस बात की सम्भावना 

थी कि अगर दोनों तरफ के लोगों की काफी तादाद थोड़े वक्‍त के लिए भी कोई 
पैक्ट कर ले तो हालत कुछ सुधर जाती और लोगों का ध्यान दूसरे मसलों की _ 


तरफ लग जाता । इसलिए मेंने कमेटी के काम में रोड़े अटकाने के बजाय उसकी 
जितनी मदद की जा सकती थी की । द गे व 
. एक बार तो मालूम पड़ा था कि अब कामयाबी मिली। सिर्फ दो-तीन 
बातें तय करने को रह गई थीं और इनमें असली महत्त्वपूर्ण सवाल पंजाब का 
था, जहां हिन्दू, मृसलमान और सिक्खों का तिकोना तनाव था। कमेटी ने भ्रपनी _ 
रिपोर्ट में पंजाब के सवाल पर बिलकुल नये ढंग से गौर किया और उसने इस _ 
मामछे में जो सिफारिश कीं उनकी पुष्टि जन-संख्या के बंटवारे सम्बन्धी कुछ _ 
: लये अंकों से की । छेकिन यह सब बिलकुल बेकार था । दोनों तरफ डर श्र _ 
शक कायम रहा और जो थोड़ा-सा फर्क रह गया था उसे पूरा करने के लिए 
जोदो-एक कदम भ्रागे बढ़ना था वह बढ़ा गया।...._.्््ः़ 
.. कमेंदी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वे-दल-सम्मेलन का जल्सा _ 














लखनऊ में हुआ । इसमें हम लोग फिर एक दुविधा में पड़ गए; क्‍योंकि | 


इधर तो हम यह चाहते थे कि साम्प्रदायिक सवाल के हल होने में किसी किस्म 
की अड़चन न पड़े, बद्तें कि वह सवाल हल हो सकता हो, और उधर हम _ 






| इसके लिए तैयार न थे कि आजादी के सवाल पर भूक जाय । हमने 
._ कि सम्मेलन इस सवाल के बारे में अपने हरेक अंग को पूरी श्रा 
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जिससे इस मामले में जिसका जो जी चाहे सो करे। कांग्रेस आजादी पर डटी 
रहे और जो लोग उससे अपनी नीति के श्रनसार काम लेना चाहते हैं वे डोमीनियन 
स्टेटस! पर । लेकिन पिताजी रिपोर्ट को पास कराने पर तुले हुए थे । वह जरा 
भी दबने को तैयार न थे । शायद उन परिस्थितियों में वह भूकना चाहते तो भी 
नहीं भूक सकते थे। सम्मेलन में आजादी चाहनेवालों का एक बड़ा दल था। 
इस दल ने मभसे कहा कि में दल की तरफ से सम्मेलन में एक बयान दूः जिसमें 
यह कहूं कि आजादी के ध्येय को कम करने के लिए जो कुछ भी किया जायगा उस 
सबसे हमारा कोई सरोकार न रहेगा । लेकिन हमने यह बात भी और साफ 
कर दी कि हम सम्मेलन के.रास्ते में रोड़े न भ्रटकावेंगे; क्योंकि हम साम्प्रदायिक 
संमभौते के रास्ते में अड़चनें नहीं डालता चाहते थे। , 
... ऐसे बड़े सवाल पर इस तरह का रुख अख्तियार करना बहुत कारगर नहीं 
साबित हो सकता था । ज्यादा-से-ज्यादा यह रुख नकारात्मक था। हमने उसी 
दिन हिन्दुस्ताव का आजादी-संघ (इण्डिपेण्डेंस फार इण्डिया लीग) कायम करके 
अपने इस रुख को क्रियात्मक-स्वरूप भी दे दिया । 

प्रस्तावित विधान में जो मौलिक अधिकार कायम किये गए थे, उनमें अवध. 
के ताललकेदारों के कहने पर एक धारा यह भी रख दी गई कि उनके ताललुकों 
में उनके स्थापित अधिकारों की गारण्टी रहेगी कि ये छीतने नहीं जायंगे । स्व- 
दल-सम्मेलन की इस बात से मुझे एक और बड़ा धवका लगा । इसमें कोई शक 
ही नहीं कि तमाम विधान व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त की बुनियाद पर बताया _ 




















हिन्दुस्तान आने पर फिर राजनीति में ००2 रेल" 


जिन्होंने मेरे साथ-साथ उसी बिना पर इस्तीफा दे देना चाहा था, यह कहा 
मे लोग संघ का काम मजे से कर सकते हैं, उसमें और कांग्रेस की नीति 
कोई विरोध नहीं है । सच बात तो यह है कि कांग्रेस ने तो पहले ही आ्राजादी 
ध्येय का ऐलान कर दिया है। इसपर में फिर राजी हो गया। यह बात 
'प्राइचर्येजनक हैं कि उन दिनों मझे अपना इस्तीफा वापस करने के लिए कितनी 
जल्दा राजी कर लिया जाता था। यह बात कई मरतबा हुई और क्योंकि कोई 
पर्टी वास्तव में एक-दूसरे से अलग हो जाने के खयाल को पसन्द नहीं करती थी 
इसलिए उससे बच ने के लिए हमें जो बहाना मिलता उसी का हम श्राश्रय ले छेते। 
गांधीजी ने इन तमाम पार्टियों की कान्‍्फेंसों और कमेटियों की मीठिगों में 
ई हिस्सा नहीं लिया । यहांतक कि वह लखनऊ-कास्फेंस के वक्‍त वहां मौजद 
भी नहीं थे । हा 
कक इस बीच साइमन कमीशन हिन्दुस्तान में दौरा कर रहा था और काले 
मंडे लिये गो-बैक' के नारे लगानेवाली विरोधी भीड़ हर जगह उसका 
प्वागत कर रही थी । कभी-कभी भीड़ और पुलिस में मामूली फगड़ा भी हो जाता 
।बा। लाहौरमें बात बहुत बढ़ गई और यकायक देशभर में गस्से की लहर दौड़ गईं । 
बाहौर में साइमन-विरोधी जो प्रदशन हुआ्ना वह लाला लाजपतराय के नेतृत्व मे 
हुआ । जब वह सड़क के किनारे हजारों प्रदर्शन-कारियों के झागे खड़े हुए थे, तब 
एक नौजवान अंग्रेज पुलिस अ्रफसर ने उनपर हमला किया और उनकी छाती पर. 
हंड लगाये । लालाजी का तो कहना ही क्या, भीड़ की तरफ से किसी भी किस्म 
का फूगडा[ करने की कोई कोशिश नहीं हुई थी । फिरभी जब वह एक तरफ 
शान्ति से खड़े हुए थे तब पुलिस ने उनको और उनके कई साथियों को बहुत बुरी... 
तरह मारा । गलियों में अथवा सड़कों पर होनेवाले आम प्रदर्शनों में हिस्सा लेने 
वाछे हर शख्स को यह खतरा रहता है कि पुलिस से मृठभेड़ हो जायगी और । 
यद्यपि हमारे प्रदर्शन करीब-करीब हमेशा ही सोलहों झाने शान्त होने थे फिर भी 
'लालाजी इस खतरे को जरूर जानते होंगे और उन्होंने जान-बूककर वह खतरा 
उठाया होगा । लछेकिन फिर भी जिस ढंग से उनपर हमला किया गया उससे 
प्रौर उस हमले के वहशियाने ढंग से हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को धक्का लगा। 
उन दिनों हम पुलिस द्वारा, लाठियों की मार खाने के झ्रादी न थे। उस वक्‍त तक 
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प्रकार बार-बार होनेवाली पाशविकता के श्रादी तन होंने के कारण हम 




















उसे बहुत बूरों मानते थे । हमारे सबसे बड़े तेता, पंजाब के सबसे बड़े और सबसे 
ज्यादा लोकप्रिय व्यवित के साथ ऐसे बुरे व्यवहार का होना बिलकुल हँवानियत 
 मालम पड़ी और उस व्यवहार को देखकर हिन्दुस्तान-भर में, खासकर उत्तरी 
हिन्दुस्तान में, एक जबरदस्त गुस्सा फैल गया | हम लोग कितने असहाय श्ौर 
कितने कमजोर हैँ कि हम अपने नेताओं के मान की भी रक्षा नहीं कर सकते ! 
लालाजी को दारीरिक चोट कम नहीं लगी थी, क्योंकि उनकी छाती 
पर लाठियां मारी गई थीं और वह बहुत दिनों से दिल की बीमारी से पीड़ित 
थे। अगर ये चोटें किसी तन्दुरुस्त नौजवान के लगी होतीं, तो इतनी घातक 
त साबित होंतीं। लेकिन लालाजी न तो नौजवान थे, न तन्‍्दुरुस्त ही। कुछ 
हफ्ते बाद लालाजी की जो मौत हुई उसपर इन शारीरिक चोटों का क्‍या ग्रसर 
पड़ा, निश्चित-रूप से यह बताना तो ममकिन नहीं है, हालांकि उनके डाक्टरों की 
यह राय थी कि इन चोटों के कारण उनकी मंत्यू जल्दी हो गई। लेकिन में समभता 
हूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि शारीरिक चोटों से लालाजी को जो मान- 
सिक आघात पहुंचा उसका उनके ऊपर बहुत ज्यादा श्रसर पड़ा । वह बहुत ही 
नाराज और सच्तप्त हो गए-- इसलिए नहीं कि उनका जाती अपमान हुझा था 
बल्कि इसलिए कि उनपर किये गए हमले में राष्ट्रीय अपमान सम्मिलित था। 
.. हिन्दुस्तान के मन में इसी राष्ट्रीय श्रपमान का खयाल काम कर रहा था 
और जब उसके कुछ दिनों बाद ही लालाजी की मृत्यु हुई तब लोगों वे लाजिमी 
_ तौर पर उसका ताल्‍लुक उनपर किये गए हमले से जोड़ा ौर इस खयाल से लोगों 
. के दिलों में जो गस्सा और रोष आ्राया वह खद-ब-खुद एक प्रकार के अभिमान के 
. रूप में बंदल गया। इस बात को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इस बात को 
_ समझकर ही हम पीछे होनेवाली बातों को, भगतसिह की कहानी और उत्तरी 
. भारत में उसको एकाएक जो ग्राइवैयंजनक लोकप्रियता मिली, उसको समभ 
. सकेंगे। उन कामों की तह में जो मल स्रोत होते हैं, उनको जो बातें प्रेरित करती 
: हैं, उन्हें समझ लेने की कोशिश किये बिना किसी शकक्‍्स या किसी काम की निन्‍्दा 
करना बहुत ही हलका और वाहियात है । इससे पहले भगतसिह को लोग नहीं 











। जानते थे । उन्हें जो लोकप्रियता मिली वह कोई हिंसात्मक या श्रातंकवाद का _ 








काम करने की वजह से नहीं मिली। आतंकवादी तो हिन्दुस्तान में करीब-करीब 














. तीस बरस से रह-रहकर भ्रपना काम कर रहे हैं, और बंगाल में आतंकवांद- 




































.... हिन्दुस्तान श्राने पर फिर राजनीति में... रह | 
के शुरू के दिनों का छोड़कर भ्रार कभी किसी भी आतंकवादी को, भगतसिह को... 
जो लोकप्रियता हासिल हुई उसका सौवां हिस्सा भी नहीं मिली | यह एक ऐसी... 
जाहिर बात है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । इसे तो मानना ही पड़ेगा। 
इसी तरह साफ और जाहिर बात है कि यद्यपि श्रातंकवाद बीच-बीच में कभीनकभी 
जोर पकड़ जाता है फिर भी हिन्दुस्तान के नौजवानों के लिए अब उसमें कोई श्राक- _ 
| पंण नहीं रहा । पन्द्रह बरस तक अहिंसा पर जोर दिये जाने से हिन्दुस्तात का _ - 
* शारा वातावरण बदल गया है, जिसके फलस्वरूप भ्रव जन-साधारण राजनैतिक. 
लड़ाई के साधन के तौर प्र आतंकवाद के खयाल की तरफ पहले से कहीं ज्यादा 
_ उदासीन या विरोधी तक हो गए हैं। जिस दर्जे के लोगों पर, यानी निचली सतह 
के मध्यम श्रेणी के लोगों पर और पढ़े-लिखों पर भी, हिंसा-साधन के खिलाफ _ ( 
काँग्रेस ने जो प्रचार किया है उसका भारी असर पड़ा है। उनकी वे क्रियाशील' 
_औ्लौर उतावली शक्तियां जो क्रान्तिकारी काम करने की ही बातें सोचा करती हैं, 
भ्रब यह पूरी तरह महसूस करने लगी हैं कि क्रान्ति आतंकवाद के जरिये से नहीं 
हो सकती और आतंकवाद तो एक ऐसा बेकार और जरजरित तरीका है जो भ्रसली _ 
_ऋान्तिकारी लड़ाई के रास्ते में रोड़े अठकाता है। हिन्दुस्तान में और दूसरे देशों 
$ में भी अब तो आतंकवाद मुर्दा-सा हो रहा है। ग्रौर वह सरकारी दमन की वजह. 
| मे नहीं, बल्कि आधारभूत कारणों और संसारव्यापी घटनाओं की वजहों से । _ 
_जरकारी दमत तो सिर्फ दबाना या सीमित कर देना भर जानता है, वह जड़ से. क्‍ 
उखाड़ कर नहीं फेंक सकता । मामूली तौर पर आ्रातंकवाद से किसी देश में होने- 
बाली क्रान्तिकारी प्रेरणा का बचपन जाहिर होता है। वह अवस्था गजर जाती _ 
है और उसके साथ-साथ महत्त्वपूर्ण घटना के रूप में आतंकवाद भी गुजर जाता _ 
है, स्थानिक कारणों या व्यक्तिगत दमन के कारण कभी-कभी कुछ ग्रातंकवादी 
क्ार्य॑ भले ही होते रहें । बिलाशक हिन्दुस्तान की क्रान्ति का बचपन बीत चुका. 
ग्रौर इसमें कुछ दक नहीं कि उसके फलस्वरूप यहाँ कभी-कभी हो जानेवाली 
प्रातंकवादी घटनाएं भी धीरे-धीरे बन्द हो जांयगी । लेकिन इसके मानी यह - 
नहीं हें कि हिन्दुस्तान में सब लोगों ने हिसात्मक साधन में विश्वास करना _ 
५ छोड़ दिया है । यह ठीक हैं कि उनमें से ज्यादातर लोग भ्रव वैयवितक हिसा 


॥ श्रौर आतंकवाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन इसमें भी 002“) कि बहुत- 


से रब भी यह सोचते हूँ कि एक समय ऐसा भा सकता है जब संगढ़ित हसात्मक 














साधनों से काम लेना आजादी हासिल करने के लिए जरूरी हो--ठीक वैसे ही ह 
जैसे कि दूसरे देशों में जरूरी होगया था। श्राज तो यह सवाल महज एक तात्त्विक- 
विवाद का सवाल है। समय ही उसे कसौदी पर कस सकता है। जो हो; आतंक- 


वादी साधनों से इसका कोई सरोकार नहीं । 
इस तरह भगतसिह ने अपने हिसात्मक कार्य से लोकप्रियता प्राप्त नहीं की 


(लक धरं८५० ८ 


बल्कि इससे प्राप्त की कि कम-से-कम उस समय लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि _ 


उसने लालाजी की और लालाजी के रूप में राष्ट्र की इज्जत रक्खी है। भगतसिह 
एक प्रतीक बन गया। उसके काम को लोग भूल गये, केवल प्रतीक उनके मन में रह 


 गया,जिसके फंलस्वरूप पंजाब के हरेक गांव व कस्बे में और उससे कुछ कम बाकी 
के उत्तरी भारत में उसका नाम घर-घर में गूंजने लगा। उसके बारे में बेशमार _ 


गीत बने और उसने जो लोकप्रियता पाई वह सचम्‌ृच अजीब थी। 


साइमन-कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में होनेवाली मार-पीट के कुछ दिलों बाद 
लाला लाजपतराय दिल्‍ली में होनेवाली अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमेटी की * 
एक बैठक में शामिल हुए । उनके शरीर पर चोटों के निशान बने हुए थे और उससे 
होनेवाली तकलीफों को वह भुगत रहे थे। वह मीटिंग लखनऊ के सर्वे-दल सम्मे- 
 लन के बाद हुई थी श्रौर किसी-त-किसी रूप में उसमें आजादी के सवाल पर बहस _ 


_ उठ खड़ी हुई थी । मुझे यह तो याद नहीं रहा कि ठीक-ठीक बहस किस बात पर 


उठ खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे यह याद है कि में वहां देर तक बोला और मेने यह , 
_ कहा कि अब समय आा गया है जब कांग्रेस को यह तय कर लेना चाहिए कि वह _ 
. उस ऋ्रान्तिकारी दृष्टिकोण को पसंद करती है जिसमें हमारे राजनंतिक और 
_ सामाजिक जीवन में कायापलट करने की जरूरत है, यासु धारवादियों के ध्येय _ 

और साधनों को । इस भाषण में ऐसी कोई महत्त्व की बात नहीं थी। में उत्त 
भाषण की बात को भूल भी गया होता,लेकित उसकी इसलिए याद बनी रही कि , 
: लालाजी नें कमेटी में मेरे उस भाषण का जवाब दिया और उसके कुछ हिस्सों 
_ की न॒क्‍ताचीनी की । उन्होंने एक चेतावनी इस झाशय की दी थी कि हम लोगों 
: को ब्रिटिश मजदूर-दल से कोई उम्मीद न रखनी चाहिए । जहां तक मुझसे 


 ताललक है, इस चेतावनी की कोई जरूरत न थी; क्योंकि में ब्रिटिश मजदूरों के 


_ जो अ्रधिकारी नेता हैं, उनका प्रशंसक नहीं हूं । अगर में उन्हें हिन्दुस्तान की _ 


. आजादी की लड़ाई का समर्थन करते या साम्राज्यवाद-विरोधी कोई ऐसा 




















'इान भाने वर फिर राजनीति में 


| कारगर काम करते देखता जो समाजवाद की तरफ छे जानेवाला होता तो मुझे 


५ आ्ाइचय होता । नह मय कम 

.. कांग्रेस कमेटी की बैठक में मेंने जो भाषण दिया था, लाहौर लौटकर 
लालाजी ने उसकी समालोचना शुरू करे दी। उन्होंने अपने साप्ताहिक अखबार 
_वीपुल' में मेरी स्पीच से उठनेवाली बहुत-सी बातों के सम्बन्ध में एक लेख माला 

_ लिखनी शुरू की। इस लेखमाला का सिर्फ एक ही लेख छपा था, दूसरा लख 
दूसरे हफ्ते के अंक में छपने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई । उनका वह पहला 

ग्रधरा लेख, जो शायद छापने के लिए लिखा गया उनका अन्तिम लेख था, भेरे 


लिए एक शोकपूर्ण स्मृति छोड़ गया है । 





सं सलानपा ७4 






एल ाण 



























आओ कई 
«...... लाठी-प्रहारों का अनुभव ४ 


लाला लाजपत राय पर हमला होने और बाद में उनकी मृत्यु हो जाने से 

_ साइमन-कमीशन आगे जहां-जहां गया वहां-वहां उसके खिलाफ प्रदर्शनों का जोर 
श्र भी बढ़ गया । वह लखनऊ में आनेवाला था, और वहां भी कांग्रेस-कमेटी . 

ने उसके 'स्वागत” की भारी तैयारियां की थीं । कई दिन पहले से ही बड़े-बड़े । 
 जलूस, सभाएं और प्रदर्शन किये गये, जो प्रचार के लिए और असली प्रदर्शन । 
से पहले रिहसंल के तौर पर थे। में भी लखनऊ गया और इसमें से कई कार्यों 
में मौजूद भी रहा । इन प्रारम्भिक प्रदर्शनों की, जो पूरी तरह से व्यवस्थित 
और शान्त थे, कामयाबी ने अ्रधिकारियों को फुंभला दिया, और उन्होंने खास- 
वास जगहों में जलूसों को रोकना श्र उनके निकाले जाने के खिलाफ हुक्म 
: देना शुरू किया। इसी सिलसिले में मुझे नया अनुभव हुआ, और मेरे शरीर 
.. पर भी पुलिस के डण्डों और लाठियों की मार पड़ी । 8 का 
.._. गलूस, आमद-रफ्त में रुकावट पड़ने का सबब जाहिर करके, बन्द किये 
. गये थे । हमनें फैसला किया कि इस मामले में शिकायत का कोई मौका न दिया. 
जाय, शोर जहां तक मुझे याद है, सोलह-सोलह आदमियों की छोटी-छोटी टुक- 
ड़ियां बनाकर उन्हें अलग-अलग रास्तों से सभा की जगह पर भेजने का इन्त- 
.. जाम किया । कानन की बारीकी से देखा जाय तो बेशक यह हुक्म का तोड़ना 
._ ही था, क्योंकि भण्डा लेकर सोलह प्रादमियों का निकलना एक जलूस ही था। 
.._ सोलह भ्रादमियों के एक भ्ण्ड के आंगे-आगे में था, एक बड़े फासले के बाद 
.. ऐसा ही एक और दल श्राया, जिसके नेता मेरे साथी गोविन्दवल्लभ पन्त थे। _ 
.. है सड़क सुनसान-सी थी। मेरा दल शायद दो सौ गज ही गया होगा, हि 
रे पीछे घोड़ों की टापों की ग्राहट सुती । जब हमने पीछे मुंह किया. 












































के घुड़सवारों का एक दल, जिसमें शायद दो या तीन दर्जन सिपाही थे, 


हरे अपर तैजी से चढ़ा चला आ रहा है। वे फौरन ही हमारे पास झा पहुँचे, 






















































लाठी-प्रहारों का अनुभव क्‍ 


और घोड़ों की जुड़ी हुई कतार ने सोलह आदमियों के हमारे छोटेन्से भुण्ड 
को तितर-बितर कर दिया। फिर घुड़सवारों ने हमारे स्वयंसेवकों को बड़े डण्डों 
से मारना शुरू किया, इससे स्वयंसेवक सहसा सड़क की बाजू की तरफ हठे और - 
कुछ तो छोटी दुकानों में भी घुस गये। सवारों ने उनका पीछा किया, और उन्हें. 
पीट-पीटकर गिरा दिया । जब मेंने घोड़ों को ऊपर चढ़ते हुए देखा, तब मेरीभी _ 
स्वाभाविक-वुत्ति ने मुझे प्रेरित किया कि में बच जाऊं । वह हिम्मत तोड़नेवाला _ 
दृश्य था। मगर फिर, मेरा खयाल है कि, किसी दूसरी स्वाभाविक वृत्ति ने मुझे 
अपनी जगह पर ही खड़ा रक्खा और में पहले हमले को बरदाइत कर गया, जिसे 
मेरे पीछे के स्वयंसेवकों ने रोक लिया था। अचानक मैंने देखा कि मैं सड़क के _ 
;; मुझ से कुछ ही गज दूरी पर सब तरफ पुलिसवाले थे, जो हमारे. 


बीच में अकेला हूं; 
स्वयंसेवकों को पीठ गिराते थे । अपने झ्राप ही मैं,जरा श्राड़ में हो जाने की खातिर 


सड़क की बाजू की तरफ धीरे-धीरे चलने लगा । मगर में फिर रुक गया और 
मेंने भ्रपने दिल में कुछ विचार किया, और यह फैसला किया कि हट जाना मेरे 
लिए श्रच्छा न होगा । यह सब सिर्फ कुछ ही पलों में हो गया,मगर मुझे उस समय 
के विचार-संघर्ष और निर्णय का अच्छी तरह स्मरण है । यह निर्णय मेरी राय में 

रिणाम था जो मुझे कायर की तरह काम करते नहीं 


प्ेरे उस स्वाभिमान का प 
देख सकता था। फिर भी कायरता और हिम्मत के बीच की रेखा बहुत बारीक 


थी, और मैं कायरता की तरफ भी जासकता या । मैंने ऐसा निर्णय किया ही था. 
कि मैंने मुड़कर देखा कि एक घुड़सवार मेरे ऊपर घोड़ा छोड़ता चला आ रहा है. * 
और अपना लम्बा डण्डा घुसा रहा है। मेंने उससे कहा-“लगाओ, और 
प्रपता सिर जरा हटा लिया। यह भी सिर और म्‌ह को बचाने की एक स्वाभाविक 


: प्रवृत्ति ही थी। उसने मेरी पीठ पर घमाधम दो वार किये । मुझे चक्कर आने 
लगा और मेरा सारा शरीर थरथ राने 


समन्‍्तोष हुआ कि में फिर भी खड़ा ही रहा (फौरन ही पुलिस-दल पीछे हुठा लिया... 





















लगा, मगर मुझे यह जानकर आइचय और 


गया, और उसे हमारे सामने सड़क रोकने को कहा वय । हमारे स्वयंसेवक फिर 


. इकट्ठे हो गये, जिनमें से कई के खून निकल रहा था और कई व 














की खोपड़ियाँ फूट _ 
गई थीं। हमसे पन्‍्त और उनका दल भी आ मिला। वह भी पीठा गया था . 














. | 


सामने बैठ गये । इस तरह लगभग एक घंदे त 


और अंधेरा हो गया । एक तरफ तो कई बड़े-बड़े अफसर इकददे 
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2 / हा का के 











अल क> कण वी कक, 

































भैरी कहानी 


दूसरी तरफ जैसे-जैसे खबर फैली वैसे-वैसे लोगों को बड़ी भीड़ इकट॒ठी होने लगी । 
आखि रकार अधिकारी हमें अपने रास्ते से जाने देने पर राजी हो गए, झौर उसी 
रास्ते से, हम गये । हमारे आगे-आगे हमराह की तरह से पुलिस के घुड़सवार 
भी चले, जिन्होंने हम पर हमला किया था और हमें मारा था। ४ 

इस छोटी-सी घटता का हाल मेंने कुछ विस्तार से लिखा है, क्योंकि इसका 
मफपर खास अ्प्तर हुआ । मुझे जो शारीरिक कष्ट हुआ वह मेरी इस खुशी के. 
खयाल के आगे याद ही नहीं रहा कि में भी लाठी के प्रह्मरों को बरदाइत करने ; 
और उनके सामने टिके रहने के लायक मजबूत हूं । और जिस बात से मुझे 
ताज्जुब हुआ वह यह कि इस सारी घटना मे और जबकि में पीटा जा रहा था. 
तब भी, मेरा दिमाग ठीक-ठीक काम करता रहा, और में अपने अन्दर की- 
भावनाओं का ज्ञानपूर्वक विश्लेषण करता रहा | इस रिहर्सल ने मे दूसरे दिन 
सबेरे बडी मदद दी, जबकि हमारा और भी सख्त इम्तिहान होनेवाला था। 
क्योंकि दूसरे दित सबेरे ही साइमन-कमीशन आनेवाला था और उसी वक्‍त हम 
विरोधी-प्रदर्शन करनेवाले थे। 08. 
उस समय मेरे पिताजी इलाहाबाद में थे, और मुभे डर था कि जब वह 
दूसरे दिन सबेरे अखबारों में मुकपर होनेवाले हमले का हाल पढ़ेंगे तो वह, और 
परिवार के दूसरे लोग भी चिन्तित हो जावेंगे। इसलिए मेने रात को उन्हें टेलीफोन 
कर दिया कि सब खैरियत है और आप लोग किसी किस्म की फिक्र न करें। 
मगर उन्हें फिक्र तो हुई। भौर जब वह शांति से न रह सके तो, आधी रात के 
करीब उन्होंने लखंतऊ श्राना तय किया । अखीरी दू न छूट चुकी थी,इसलिए वहु 
ग्रेटर से रवाना हुए । रास्ते में मोटर में कुछ गड़बड़ हो गई थी, और वह १४६ 
मील का सफर पूरा करके सबेरे करीब ९ बजे बिलकुल थके-मांदे लखनऊ पहुंचे। 
यह करीब-करीब वह वक्‍त था जब कि हम जलूस म॑ स्टंशन जाने की तैयारी 
कर रहे थे । हमारे कुछ भी करने से लखनऊ जितना उभड़ न सकता था, उतना. 
कल की घटनाओ्रों से उभड़ गया, और सूरज उगने से भी पहले बड़ी त(दाद में लोग 
स्टेशन पर पहुंच गये । शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से बेशमार छोटे-छोठे जलूस 
 आ्राये, और कांग्रेस-पआफिस से बड़ा जलूस चार-चार की कतार में रवाना हुआ 
में कई हजार आदमी थे ।हम बड़े जूलूस में थे । ज्योंही हम स्टेशन के 
पहुंचे, हमें पुलिस ने रोक दिया । वहां स्टेशन के सामने करीब झाध मील 





























लाठौ-अहारों का भनुभव 


लम्बा और इतना ही चौड़ा बड़ा भारी खुला मैदान था (यहां श्रब नया स्टेशन 

' बन गया है) और उस मैदान की एक बाज पर हमें कतार में खड़ा कर दिया 

जया । हमारा जुलूस वहीं खड़ा रहा, हमने आगे बढ़ने की बिलकुल कोशिश नहीं 
कीं। उस जगह सब तरफ पैदल और घृड़सवार पुलिस और फोज आकर भर 

| गई थी । हमदर्दी रखनेवाले तमाशबीनों की भीड़ भी बढ़ गई थी, और कई जगह 

| दो-दो तीन-तीन भ्रादमी विशाल मैदान-में जा खड़े हुए थे । प्रचानक दूर पर 

| । हमें एक दल झआ्ञाता हुआ दिखाई दिया । वह घुड़सवारों की दो या तीन लम्बी 

। कतारें थीं,नो सारे मैदान को घेरे हुएथीं और हमारी तरफ दौड़ रही थीं, और 

| | ज्ैदान में जो कुछ लोग जा खड़े हुए उन्हें मारती-कुचलती चली झा रही थी। 
| चोड़े को छोड़ते हुए सवारों का हमला करना एक बड़ा श्रच्छा दुदय था, बशतें कि 

| रास्ते में खड़े हुए बेचारे बेखबर तमाशबीनों के साथ,जो घोड़ों के पैरों तले रौदे 

| गये थे, दर्दंताक वाकया न हो जाता । इन हमला करनेवाली लाइनों के पीछे वे 
लोग जमीन पर पड़े हुए थे, जिनमें कुछ तो उठ भी नहीं सकते थे और कुछ दर्द 

| से कराह रहे थें। उस मैदान का सारा नजारा लड़ाई के मैदान का-सा हो गया 
| था। मगर उस दृश्य को देखने या कुछ सोच-विचार करने का हमें ज्यादा वक्‍त नहीं 

+ मिला; घृड़सवार फौरन हमारे ऊपर आगये और उनकी झागे की कतार हमारे 

 जलूस के भागे खड़े हुएलोगों से एक ही छलांग में टकरा गई । हम वहीं डटे 
| रहे, और चूंकि हम हटते हुए नहीं दिखाई दिये इसलिए उन्हें उसी दम घोड़ों को 

रोक देना पड़ा । घोड़े पिछले पैरों पर खड़े रह गये, उनके अगले पैर हमारे 

 सिरों पर लटकते हुए हिल रहे थे। और फिर हमपर पैदल और घुड़सवार 

पुलिस दोनों की लाठियां पड़ने लगीं। वह बहुत भयंकर मार थी, और पिछले 

ः दिन जो मेरे दिमाग की विचारशक्ति कायम रही थी वह जाती रही । मुझे _ 
सिर्फ इतना ही औसान रहा कि मझे अपनी जगह पर खड़ा रहना चाहिए, और 
























 पिरना या पीछे हटना नहीं चाहिए । भार से मुझे अंघेरी आगई और कभी- 





. कभी मन-ही-मन गुस्सा और उलटकर मारने का खयाव भी आया। मेने 
ः सोचा कि अपने सामने के पुलिस-अफसर को गिराकर घोड़े पर हुए चढ़ जे 


६: अह कितना आसान है। मगर लम्बे असे की तालीम और अनुशासन ने काम दिया, _ 





और मैंने अपने सिर को मार से बचाने के सिवा हाथ तक नहीं उठाया । इसके _ 
ः अ्रलावा मैं, भ्रच्छी तरह जानता था कि अगर हमारी तरफ से डुछभी मुकादता 
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'रै४ंद द द बे मेरी केहानी ह 


हुआ तो एक भीषण दुघेटनां हो जायगी, जिसमें हमारे आदमी बड़ी तादाद मे 
गोलियों से भूत दिये जांयगे । क्‍ 


हमें वह समय भयंकररूप से लम्बा मालम पड़ा, मगर शायद वह सिर्फ 
कुछ ही. मितटों का खेल था । उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक कदम हमारी 


लाइन, टटे बगर पीछे हटने लगी। इससे में कुछ-कुछ अलग और दोनों तरफसे 


ज्यादा खुला हुआ रह गया । मुभपर और मार पड़ी और फिर में अचानक 


पीछे से उठा लिया गया और वहां से दूर के जाया गया । इससे मुझे बड़ी रुक 
लाहठ हुई । मेरे कुछ नौजवान साथियों ने, यह कयास करके कि मुझपर घातक 
हमला किया जारहा हैं, मुझे इस तरह एकाएक बचा लेना तय कर लिया था। 
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हमारे जलूस के लोग अपनी असली लाइन से करीब सौ फीट पीछे फिर: 


एक कतार बताकर खड़े हो गये । पुलिस भी पीछे हट गई और हमसे पचास 
फीट के फासले पर एक लाइन में खड़ी हो गई । इस तरह हम खड़े रहे, और 


साइमन-कमीशन, जो इस सारे झगड़े की जड़ था, हमसे बहुत दूर करीब आध 
मील की दूरी पर स्टेशन से चुपचाप निकल गया। इतना करने पर भी वह 
काले भंडों का प्रदर्शन करने वालों से बचकर न निकल सका । इसके बाद ही 


हम पूरा जलूस बनाकर कांग्रेस-दफ्तर आये ओर वहां से बिखरकर चले गये। में 


_ अपने पिताजी के पास गया, जो बड़ी चिन्ता से मेरा इंतजार कर रहे थे । 


... अब जब सामयिक उत्तेजना चली गई थी तो मुझे सारे शरीर में दर्द और 
.. भारी थकान मालूम होने लगी । शरीर का करीब-करीब हर हिस्सा दर्द करता 
था, और सब जगह अंधी चोटों और मार के निशात हो गये थे । मगर खेर थी ; 





कि मभे किसी नाजक जगह पर चोट नहीं श्राई थी । परन्त हमारे कई साथी 


इतने खूशकिस्मत न थे । उन्हें बुरी तरह चोट झाई थी । गोविन्दवल्लभ पन्त 


. पर, जो मेरे पास खड़े थे, ज्यादा मार पड़ी, क्योंकि वह छ: फीटसे ज्यादा ऊँचे 


. प्रेथे। उस वक्‍त जो चोटें उनके आईं उनके सबब से बहुत अर्स तक उन्हें. 
- इतना दर्द और तकलीफ रही कि वह कमर भी सीधी नहीं कर सकते थे और न 
. कुछज्यादा काम-काज ही कर सकते थे। उसके बाद मुझे अपनी शारीरिक हालत _ 
_ और बरदाइत करने की ताकत का कुछ ज्यादा घमंड हो गया । मगर मार पढ़ने _ 

















. की याद से ज्यादा तो मुझे कई मारनेवाले पुलिसवालों, खासकर अफसरों के 
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लादौ-प्रहारों का श्रनुभव 


ने की, हिन्दुस्तानी सिपाही तो हलके-हलके ही काम चला रहे थे। उन सार- 
जेण्टों के चेहरों में हिकारत और खून की प्यास करीब-करीब पागलपन की हृद 
तक भरी हुई थी, और हमदर्दी या इन्सानियत का नामोनिशान भी न था । ठीक 
उसी वक्‍त, शायद, हमारी तरफ के चेहरे भी देखने में उतने ही नफरत भरे 
. होंगे, और हमारे ज्यादातर अहिसात्मक होने से, हमारे विरोधियों के लिए हमारे 
|. दिल और दिमाग में कोई प्रेम-भाव नहीं रह गया होगा, गऔर न हमारे चेहरों 
|. पर सदभाव भलका होगा | लेकिन फिर भी एक-दूसरे के खिलाफ हमें कोई 
। . शिकायत न थी; हमारा कोई जाती झगड़ा न था,न कोई दुर्भाव था। उस वक्‍त 
हम अजीब और जबरदस्त ताकतों के प्रतिनिधि थे, जो हमें अपने अधीन बनायें 
हुए थीं और हमें इधर और उधर फेंकती जाती थीं और जिन्होंने हमारे दिलों 
और दिमागों पर बड़ी खबी से कब्जा करके हमारी अभिलाषाओं और राग- 
देषों को उभाड़ दिया था और हमें अपना अन्धा हथियार बना लिया था। हम 
ग्रन्थे की तरह दौड़-धूप करते थे, और यह नहीं जानते थे कि यह किसलिए 
करते हैं या कहां चले जा रहे हैं ? काम की उत्तेजना ने हमें टिकाये रक्‍्खा 
था, मगर जब वह चली गई तो फौरन यह सवाल पैदा हुआ कि अआ्राखिर यह 
सब किसलिए किया जा रहा है ? किस लक्ष्य के लिए ? द 
































दूसरी तरफ र 
के कार्यवाहक 


' क्‍ हा द "मी, 

डे मा ग् ड यूनियन काञश्र स 

. उस साल देश की राजनीति में ज्यादातर साइमन-कमीशन के बायकाट और 
ल-सम्मेलन का ही बोलवाला रहा । लेकिन मेरी अपनी दिलचस्पी ज्यादातर < 
ही और मेंने काम भी ज्यादातर उन्हीं दिशाओं में किया। कांग्रेस 
प्रधान-मन्त्री की हैसियत से में उनके संगठन की देख भाल करने 








और उसे मजबूत बनाने में लगा रहा । खासतौर पर मेरी दिलचस्पी इस बात 
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में थी कि में लोगों का ध्यान सामाजिक और आथिक परिवरत॑नों की तरफ खींचे। . 
पलसिले में मद्रास में हम जिस हृदतक पहुंच गये थे उस स्थिति 
ना था। खासतौर पर इसलिए कि सर्व-दल-सम्मेलन का 

लोगों को पीछे खींचने की तरफथा | इस उद्देश्य को सामने _ 


पूर्ण स्वाधीनता के * 


को भी मजबूत रख 
तमाम फरुकाव हम 


रखकर मेंने देश में बहुत 
दिये | मेरा खयाल है कि 























पति बना । ये सूबे थे द 
: संयुक्तप्रान्त । इसके अलाव 
 थियों की कान्‍्फ्रेंसे का सभापति बना। समय 
में भी गया और कभी-कभी 
दिये । मेरे व्याख्यानों में सार 
रूप स्थानीय अवस्थाश्रों 


जोर देता था वे उसी त 
_ थे । हर जगह मैंने राजनैतिक आज 
दिया। और यह कहा कि रा 
: यानी, झ्राथिक स्वाधीनता प्राप्त 
आजादी हो। बासतौरसे कांग्रेत 








सफर किया और कई बड़ी-बड़ी आम सभाश्रोंमें व्याख्यान । 


१९ ए८में में चार सूबों की राजनेतिक कास्फेंसों का सभा- 


के अनुसार बदल जाता 
रह की होती थीं जिस किस्म के लोग सभाओं में आ्राते 
दी और सामाजिक स्वाधीनता पर जोर 


।जनैतिक श्राजादी 


हक 


के 


: बाद की विचार-धारा फैलाना चाहता था,क्योंकि ये लोग ही राष्ट्र 


क्षिण में मलाबार और उत्तर में पंजाब, दिल्‍ली और 
 बम्बई और बंगाल में में युवक-संघों और विद्या- 


-संमय पर में संयुक्तप्रान्त के देहात . 


कारखानों के मजदूरों की सभाओं में भी मैंने व्याख्यान 
तो हमेशा ज्यादातर एक ही रहता था, यद्यपि उसका ५ 


था, और जिन बातों पर में 


सामाजिक स्वाधीनता की सीढ़ी है।. ५ 


करने के लिएयह जरूरी है कि पहले राजनैतिक _ 
कार्य-कर्तताओं और पढ़े लिखे लोगों में में समाज- 


य आ्रांदोलन की । 




































ट्रेड यूनियन कांग्रेस... २५३ 
































असली रौढ़ थे और ये ही ज्यादातर निहायत संकुचित राष्ट्रीयवा की बात सोचा 
रते थे। इनके व्याख्यानों पर प्राचीन-काल के गौरव पर बहुत जोर दिया जाता था, 
और इस बात पर भी कि विदेशी सरकार ने हमें क्या-क्या भौतिक और आध्या- 
'वह्मिक हानियां पहुंचाई हैं । हम लोगों को घोर कष्ट सहने पड़ रहे हें, हमारे ऊपर 
! दूसरों का राज्य रहना बड़ी बेइज्जती की बात है; इसलिए हमारी कौमी इज्जत 
ल्‍ | का तकादा है कि हम आ्राजाद हों और हमारे लिए श्रावश्यक है कि हम लोग मात्‌- 
| भूमि की वेदी पर अपनी बलि चढ़ावें । ये बातें सुपरिचित थीं । हर हिन्दुस्तानो 
। । : के दिल में उनकी आवाज गूंज उठती थी । मेरे मन में भी राष्ट्रीयता का यह 
भाव भड़क उठता था और में उससे गद्गद्‌ हो जाता था--यद्यपि में हिंदुस्तान के 
ही नहीं, कहीं के भी पुराने जमाने का अंध प्रशंसक कभी नहीं रहा; लेकिन 
प्रद्यपि उसमें सच्चाई जरूर थी, फिर भी बार-बार इस्तेमाल में आने की वजह से 
बे बासी और लचर होती जाती थीं और उनको लगातार बार-बार दुहराते रहने 
का नतीजा यह होता था कि हम अ्रपनी लड़ाई के सब से ज्यादा जरूरी पहलओं 
तथां दूसरे मामलों पर गौर नहीं कर पाते थे । इन बातों से जोश जरूर आता 
। _ था, लेकिन इनसे विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था। 
|... हिंदुस्तान में में समाजवाद के मैदान में सबसे पहले नहीं आया, बल्कि सच 
. बात तो यह है कि मैं कुछ पिछड़ा हुआ्रा रहा । जहां बहुत-से लोग सितारे की तरह 
| चमकते आगे बढ़ गये, वहां में तो बहुत-कुछ मुश्किलों के साथ कदम-कदम आगे 
 बढ़ा। विचार-धारा की दृष्टि से मजदूरों का ट्रेड यूनियन-आन्दोलन निश्चित -रूप 
से समाजवादी था और ज्यादातर यूवक-संघों की भी यही बात थी । जब में दिस- 
म्बर १९२७ में यरप से लौटा तब एक किस्म का अस्पष्ट और गोल-मोल समाज- 
बाद हिंदुस्तान की भ्राबोहवा का एक हिस्सा बन चुका था और व्यक्तिगत समाज 
बादी तो उससे भी पहले हिन्दुस्तान में बहुत-से थे। ये लोग ज्यादातर सपने 
देखनेवाले थे। लेकिन धीरे-धीरे उन पर मार्क्स के सिद्धांतों का असर बढ़ता जाता 











. * जीव-दया और मानव-दया की दृष्टि से. समाज-व्यवस्था, का सुधारत 
की इच्छा रखनेवाले तो प्रत्येक यग में होते हें । मार्क्स के पहले भी थे। वे यह 
कहते थे कि गरीबों पर दया करना अ्रसीरों का कर्तव्य है । क्योंकि उन्हें ईश्वर 
ने धन-दौलत दी है । लेकिन सार्क्स ने बताया कि गरीबों को गरीबी में ही | 






























... जैसी कहांनीं 






























था और उनमें से कुछ तो अपने को सौ फीसदी माक्संवादी समझते थे। यराप 
और अमेरिका की तरह हिन्दुस्तान में भी, सोवियट यूनियन में जो कुछ हा रहा 
था उत्तसे और खासकर पंचवर्षीय योजना से, इस प्रवत्ति को बहुत बल मिला। 
एक समाजवादी कार्यकर्ता की हैसियत से मेरा महत्व सिफ इस बात में था 
कि में एक मशहूर कांग्रेसी था और कांग्रेस के बड़े श्रोहदों पर था। मेरे अलावा 
और भी बहुत से कांग्रेसी थे जो मेरी ही तरह सोचने लग गये थे। यह प्रवृत्ति 
- सबसे ज्यादा यक्तप्रांत की प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी में पाई जाती थी, जिसमें 
हमने १६२६ में ही एक नरम समाजवादी कार्यक्रम बनाने की कोशिश की थी। 
हमारे सूबे में जमींदारी और ताललुकेदारी प्रथा है,|इसलिए सबसे पहले हमें जिस 
सवाल का सामता करना पड़ा वह था जमीच का सवाल । हम लोगों ने ऐलान 
किया कि मौजदा जमींदारी-प्रथा रद होनी चाहिए और सरकार और काश्त- 
कार के बीच में किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं है । हम लोगों को फूक-फुंक- 
कर कदम रखना पड़ा; क्‍योंकि हमें एक ऐसी आबोहवा में काम करना था जो 
उस वक्‍त तक इस तरह के खयालात की आदी नहीं थी । कम 
इसके बाद, १९२९ में, यकक्‍्तप्रांत की प्रांतीय कांग्रेस-कमेंटी एक कर्देम 
और आगे बढ़ गई और उसने निश्चित-रूप से समाजवाद के ढंग पर झ्र० भा० 
कांग्रेस-कमेटी से एक सिफारिश की, जिसके फलस्वरूप जब १९२९ की गरमियों 
.. में बम्बई में ग्र० भा० कांग्रेस-कमेटी की बैठक हुई तब उसमें युकतप्रांत के प्रस्ताव 
. की भूमिका स्वीकार कर ली गई और इस तरह उस प्रस्ताव में समाजवाद का 
. जो सिद्धांत मौजूद था वह भी स्वीकार कर लिया गया । यक्तप्रांत के प्रस्ताव 
में जो विस्तृत-कार्यक्रम दिया गया था उसपर विचार करने की बात श्रगली बैठक 
के लिएस्थगित कर दी गई। ऐसा मालूम पड़ता हूँ कि ज्यादातर लोग अ० भा० 


के बीज हैं; इतकी गरीबी पूंजीवाद ओर' मुट्ठीभर लोगों के धत को अन्यायी 
.. सिद्ध करती है। उनकी गरीबी ईश्वर की दी हुई नहीं है; बल्कि एक निश्चित 
._ सासाजिक परिस्थिति का परिणाम है । इस परिस्थिति में क्रांति भी की जा 

सकती है, जब कि गरीब वर्ग बलवा कर दे । पुराने समाज-सुधारक आदश्शवादी 












साज-सुधारक कहे जाते हैँ; मार्क्स और उनके अनुयायी वेज्ञानिक समाजवांदी 
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ट्रेड यूनियन कांग्रेस... 


काग्रेस-कमेटी और संयुकतप्रास्तीय कांग्रेस-कमेटी के इन प्रस्तावों को बिलकुल 
भल ही गये और वे यह समभ बेठ हैं कि पिछले एक-दो सालों से ही साम्यवाद 
गे चर्चा कांग्रेस में एकाएक उठ खड़ी हुई है । फिर भी इतना तो सही ही है 
कि झ्०भा० कांग्रेस-कमेटी ने उस प्रस्ताव पर अच्छी तरह विचार किये बिना 
ही उसे पास कर दिया था और ज्यादातर मेम्बर शायद यह महसूस नहीं कर क्‍ 
पाये कि वे क्‍या कर रहे हें । ह 
“इण्डिपेण्डेंस फॉर इण्डिया लीग” (भारत-स्वतंत्रता-संघ) की संयकतप्रान्त- 
वाली शाखा में सूबे के खास-खास कांग्रेसियों के अलावा और कोई न था और 
यह शाखा निश्चित रूप से समाजवाद को माननेवाली थी, इसलिए वह साम्यवाद 
की तरफ और कांग्रेस-कमेटी से, जिसमें सब तरह के लोग थे, कुछ आगे चली 
गई। बल्कि सच बात तो यह है कि स्वाधीनता-संघ” का एक ध्येय यह भी: 
था कि सामाजिक स्वाधीनता होनी चाहिए। हम लोग हिन्दुस्तान-भर में संघ को 
मजबूत बनाकर यह चाहते थे कि आजादी और समाजवाद का प्रचार करनेमें उस 
संगठन से काम लियो जाय। किन्तु दुर्भाग्य से कुछ हदतक संयकतप्रान्‍्त को छोड़ कर 
और कहीं संघ का काम ठीक तौर से नहीं चला और इससे मुझे बहुत निराज्ञा हुई । 
इसका सबब यह नहीं था कि देश में हमारे मददगारों की कमी थी, बल्कि बात 
बह थी कि हमारे ज्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेस में भी प्रमुख काये करनेवाले थे 
| और चूंकि कांग्रेस ने, कम-से-कम सिद्धान्ततः तो, आजादी को, अपना ध्यय बना 
लिया था इसलिए वे अपना काम कांग्रेस के संगठन के जरिये कर सकते थे। दूसरा 
पबब यह था कि जिन लोगों ने शरूं-शरू में 'स्वतन्त्रता-संघ” कायम किया उनमें 
ते कुछ ने गम्भीरतापूर्वक यह नहीं सोचा कि संस्था के रूप में हमें इस संघ को 
मजबत बनाना है; वे तो यह समभते थे कि यह संस्था तो महज इसलिए है 
कि कांग्रेस कार्य-समिति पर इसका दबाव पडता रहे और कार्य-समिति के चुनाव 
पर अ्रसर डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाय । इसलिए 'स्वतन्त्रता- 
संघ मरभा गया और ज्यों-ज्यों कांग्रेस ज्यादा लड़ाकू होती गई त्यों-त्यों उसने 
तमाम गति-शील तत्वों को श्रपनी ओर खींच लिया और संघ कमजोर होता. 
गया । १९३० में जब सत्याग्रह की लड़ाई आई तब यह संघ कांग्रेस में मिलकर 




















































































अक्सर होती रहती थी । मुझे पता नहीं कि इस सिलसिले में अखबारों में जो 
कुछ छपता था उसके पीछे, और जानकार दोस्तों से मुझे जो खानगी चेताव- 
नियां मिला करती थीं उनके पीछे, असलियत क्या थी । लेकिन इन चेतावनियों 
मेरे दिल में एक किस्म की अ्रतिश्चतता पैदा करदी, और में यह महसूस 
करने लगा कि मैं किसी भी वक्‍त गिरफ्तार किया जा सकता हूं । मुभे खासतौर 
पर कोई दूसरी चिन्ता न थी; क्योंकि.में यह जानता था कि भविष्य में मेरे 
लिए चाहे कुछ हो, लेकिन मेरी जिन्दगी रोजमर्रा के कामों की निश्चित जिन्दगी 
नहीं हो सकती । इसलिए में सोचता था कि में अनिश्चतता का और एकाएक 
होनेवाले हेर-फेरों का तथा जेल जाने का जितनी जल्दी आदी हो जाऊं उतना _ 
ही अ्रच्छा है । और मेरा खयाल है कि कुल मिलाकर में इस खयाल का आरादी 
होने में सफल हुआ | मेरे घरवालों ने भी इस खयाल का शआ्रादी होने में सफलता 
पाई, हालांकि जितनी सफलता मुझे मिली उन्हें उससे बहुत कम मिली। इसलिए _ 
जब-जब मैं गिरफ्तार हुआ, तब-तब मुझे उसमें कोई खास बात मालूम नहीं हुई। 
हां, अगर में एकाएक गिरफ्तार होने के खयाल का श्रादी न हो जातातो ऐसा न. 
होता। इस तरह गिरफ्तारी की खबरों में नुकसाम-ही-नुकसान न था, फायदा भी 
था । उन्होंने मेरी रोजमर्स की जिन्दगी में कुछ उल्लास और एक लज्जत पैदा | 
करदी। आजादी का हरेक दिन बेशकीमती मालूम होने लगा, मानो वह एक दिन 
: मुंनाफे में मिला हो । सच बात तो यह है कि १६२८ और १९२९ में में जी भर. + 
. कर काम करता रहा भ्ौर अखीर में मेरी गिरफ्तारी १९३० के अप्रैल में जाकर _ 
हुई। उसके बाद जेल से बाहर जो थोड़े-से दिन मैंने कई बार बिताये उनमें प्रवास्त- 
_ विकता की काफी मात्रा थी। म्‌झे ऐसा मालूम पड़ता था कि में अपने ही घर में एक ५. 
 श्रजनबी हूं, जो थोड़े दिनों के लिए वहाँ आ्राया हूं । इसके अलावा मेरे हर काम _ 
मैं श्रनिदिचतता रहने लगी, क्योंकि कोई यह नहीं कह सकता था कि मेरे लिए _ 
. कल क्‍्यां होनेवाला है ? यह श्राशंका तो हर वक्‍त बनी ही रहती थी किन. 
जाने जेल में वापस जाने का बलावो कबें श्रे जाय ?.... | |औ 7 _ 
.. ज्यों-ज्यों १९२८ का अखीर आंता गया, त्यों-त्यों कलकत्ता-कांग्रेंस नजदीक 
झ्राती गई । उसके सभापति मेरे पिताजी चुने गये थे । उनका दिल और दिमाग _ 
उस वक्‍त सर्व-दल-सम्मेलन तथा उसके लिए उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार कीथी _ 
थे कि उसे कांग्रेस से पास करा लिया जाय। 
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बह यह जानते थे कि में उनकी इस बात से सहमत न था; क्योंकि में आजादी के 
प्रहन पर कोई समझोता करने को राजी त था। इस बात से वह नाराज भी थे । 
इसलिए इसपर हम लोगों ने बहुत बहस नहीं की । लेकिन हम दोनों के मन में मान- 
सिक-संघर्ष का भाव निश्चित-रूप से काम कर रहा था और हम लोग यह जानते 
थे कि हम एक-दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं । मतभेद तो हम लोगों में इससे भी पहले 
| अ्रक्सर हुआ करता था,एसा भारी मतभेद कि जिसके फल-स्वरूप हम अलग-अलग 
। पक्षों में रहते थे,लेकिन मेरा खयाल है कि इससे पहले या इसके बाद भी श्रौर 
किसी भी मौके पर हम लोगों में इतनी तनातनी नहीं हुई जितनी कि इस वक्त थी । 
हम दोनों ही इस बात से कुछ हद तक दुःखी थे। कलकत्ता में तो मामला 
इस हद तक बढ़ गया था कि पिताजी ने यह बात साफ-साफ कह दी कि अगर 
कांग्रेस में उनकी बात नहीं चली, यानी अगर कांग्रेस ने, सर्व-दल-सम्मेलन की 
रिपोर्ट के पक्ष में जो प्रस्ताव पेश किया जायगा उसे बहुमत से मंजूर नहीं किया, 
तो वह कांग्रेस का सभापति रहने से इन्कार कर देंगे । यह बात बिलकुल वाजिब 
थी और विधान की दृष्टि से उन्हें यह तरीका अ्रख्तियार करने का पूरा हक था । 
फिर भी उनके बहुत-से उन विरोधियों के लिए, जो यह नहीं चाहते थे कि इस 
बात के लिए मामला इस हृुद तक बढ़ जाय, वह बहुत-ही परेशानी की बात थी । 
मेरा खयाल है कि कांग्रेस में और दूसरी संस्थाओं में भी अक्सर यह प्रवत्ति पाई 
जाती है कि लोग नृक्‍्ताचीनी और बूराई तो करते हैँ, लेकिन खुद जिम्मेदारी लेने 
से जी चराते हैं। हमें हमेशा यह उम्मीद बनी रहती है कि हमारी नृक्ताचीनी 
की वजह से दूसरी पार्टी हमारे मुझ्लाफिक अपनी नीति बदल देगी और नाव को 
खेने की जिम्मेदारी हमारे सिर नहीं पड़ेगी। जहां जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी 
ही नहीं जाती और जहां कार्यकारिणी को न तो हम हटा ही सकते हैँ न उनसे जवाब 
ही तलब कर सकते हैं, जैसा कि श्राजकल हिन्दुस्तान की सरकार के मामले में है, 
वहां विलाशक, सीधे हमले को छोड़कर, हमारे पास नृक्ताचीती करने के सिवा 
कोई मार्ग नहीं--और वह नक्‍ताचीनी जरूर खण्डनात्मक होगी--फिर भी श्रगर 
हम इस खण्डतात्मक-आलोचना को कारगर बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे 
हमारे मन में यह इरादा होना चाहिए, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, 
कि जब कभी हमें मौका मिलेगा तब सब इन्तजाम और जिम्मेदारी हम अपने हाथ 
में ले लेगे--फिर चाहे वे महकमे मुल्की हों या फौजी, भीतरी हों या बाहरी । 
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महज थोड़े से अख्तियार मांगता, जैसा कि लिबरल लोग फौज के मामले में करते 
> दस बात को स्वीकार करता है कि हम सरकार का काम नहीं चला सकते। 
इस स्वीकृति से हमारी नृक्‍्ताचीनी का वजन घट जाता है । है 
गांधीजी के आलोचकों में यह बात अभ्रव्सर पाई जाती है कि वे उनकी नुक्ता- 
चीनी करते है. बराई करते हैं, लेकिन जब उनसे उनके फलस्वरूप यह कहा जाता _ 
है कि फिर लीजिए इस काम को आप ही चलाइए,तब उनके पर उखड़ जाते हैं। 
कांग्रेस में ऐसे बहुत-से शख्स रहे हैं जो उनके बहुत-से कामों को नापसन्द करते 
और इसलिए बड़े जोरों के साथ उनकी नकक्‍ताचीनी करते हैं। लेकिन वे इस बात के 
लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हें कांग्रेस से निकाल दं । यह रुख समझ में तो ग्रासानी 
से आ जाता है, लेकिन यह किसी भी पक्ष के साथ इन्साफ नहीं करता । 
कलकत्ता-कांग्रेस में भी कुछ-कुछ इसी किस्म की मुश्किल पंदा हुई। दोनों 
दलों में समझौते की बातचीत चली और यह जाहिर किया गया कि समभोौते 
का एक रास्ता निकल आया हें, लेकिन अखी र में वह गिर गया । ये सब बातें बड़े 
गोलमाल में डालनेवाली थीं और इनमें शोभा भी नहीं थी । कांग्रेस के खास 
प्रस्ताव में, जैसा कि वह अ्खीर मे पास हुआ, सव-दल सम्मेलन की रिपोर्ट को 
मंजर किया गया; लेकिन उसमें ब्रिटिश-सरकार से भी यह कह दिया गया कि अगर 
उसने एक साल के अन्दर इस विधान को मंजूर नहीं किया तो कांग्रेस फिर अपने 
आजादी के ध्येय को ग्रहण कर लेगी। असल में इस प्रस्ताव ने सरकार को एक 
नम्र चनौती देकर उसे सालभर की मियाद दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि 
यह प्रस्ताव हमें झराजादी के ध्येय से नीचे घसीट लाया था क्योंकि स्व-दल- 
सम्मेलन की रिपोर्ट ने तो पूरे डोमिनियन-स्टेटस की भी मांग नहीं की थी । फिर 
भी यह प्रस्ताव इस अथ में बुद्धिमत्तापूर्ण था कि उसने एक ऐसे वक़्त में कांग्रेस मे 
फट नहीं होने दी जबकि कोई भी फूट के लिए तयार न था और उसने, १६३० में 
गे लड़ाई शरू हुई उसके लिए, सब कांग्रेसियों को एक साथ रक्खा ।यह बात 
तो बिलकुल साफ थी कि ब्रिटिश-सरकार सालभर के अन्दर सब दलों द्वारा बनाये 
गये विधान को मंजर नहीं करेगी । सरकार से लड़ाई होना लाजिमी था, और 
उस वक्‍त देश की जैसी हालत थी उसमें सरकार से किसी किस्म की लड़ाई उस 
तक कारगर नहीं हो सकती थी, जबतक उसे गांधीजी का नेतृत्व न मिले। 
ने कांग्रेस के खुले जलसे में इस प्रस्ताव का विरोध किया था । यद्यपि 
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यह मुखालफत मेने कुछ कुछ बे-मन से की थी; तो. भी इस बार भी मुझे प्रधान- 
मंत्री चना गया । कुछ भी हो, में मन्त्री-पद पर बना रहा और कांग्रेस के क्षेत्र में 
_ ऐसा मालूम पड़ता था कि में वही काम कर रहा हू जो प्रसिद्ध (विकार आफ ब्रे' 
करता था। कांग्रेस की गद्दी पर कोई भी सभापति बैठे, में हमेशा उस संगठन 
को सम्हालने के लिए उसका मन्‍्त्री बनाया जाता था। ० 
_. भरिया कोयले की खानों के क्षेत्र के बीचों-बीच हैं। कलकत्ता-कांग्रेस से 
कुछ दिन पहले यहीं हिन्दुस्तान-भर की ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुईं। उसके पहले दो 
दिन मैंने उसमें उपस्थित रहकर उसकी कारंवाई में भाग लिया और उसके बाद 
के कलकत्ते चला आना पड़ा । मेरे लिए ट्रेड यूनियन कंग्रेंस में दामिल होने 
का यह पहला ही मौका था और में दरअ्रसल एक नया आदमी था, यद्यपि किसानों 
में मैंने जो काम किया था और हाल ही में मजदूरों में जो काम मं किये थे, उनकी _ 
बजह से में जनता में काफी लोक-प्रिय हो गया था । वहाँ जाकर मरने देखा कि. 
सुधारवादियों में श्रौर उनसे आगे बढ़े हुए तथा क्रान्तिकारी लोगों में पुरानी 
कशमकश जारी है । बहस की खास बातें ये थीं कि किसी इन्टरनेशनल से तथा 
साम्राज्य-विरोधी-संघ से और प्रखिल-विव्व-शान्ति-संघ से अपना सम्बन्ध जोड़ा 
जाय या न जोड़ा जाय और जिनेवा मे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आ्रॉफिस की जो कान्फ्रेंस 
होने जा रही है उसमें अपने प्रतिनिधि भेजना मनासिब होगा या नहीं ? इन 
: सवालों से भी कहीं ज्यादा जरूरी यह बात थी कि कांग्रेस के दोनों हिस्सों के दृष्टि- 











.... “अपनी ही दिल्‍लगी उडाकर आनन्दित होने की पंडितजी की क्षमता का | 
... यह नमूना है । 'ब्रिकार आफ बने सोलह॒वीं सदी का एक ऐतिहासिक पात्र है। 
ः ब्रें के 'विकार' का अपना पद कायम रहे, इस शत पर चाहे जेसे विचार बनाने 
आर रखनेवाले इस मजेदार “विकार के सम्बन्ध में अंग्रेजी भाषा में एक प्रश- 


_ स्ति लिखी गई है। आठवें हेनरी, छठ एडबड मेरी और एलिजाबेथ इन चारों _ 


के राजत्व काल में यह “विकार रहा था। लेकिन तीन बार इसने भ्रपने विचार 


. बदले, दो बार यह रोमन कैथोलिक बना, दो बार प्रोटस्टण्ट हुआ । विकार को 
तो किसी भी दक्षा से अपना पद छोड़ना नहीं था; हलवा खान के लिए वह 
-शआ्रवक बनने को सदा तेयार था । पंडितजी को मन्‍्त्री-पद की जरूरत न थ ी ; परल्तु 


अध्यक्ष, नीति और परिस्थिति के बदलते हुए भी उन्हें नहीं छोड़ता था। 7: अब 





















































कोण में बहुत भारी फके था। एक हिस्सा तो मजदूर-संघ के पुराने लोगों का था 
ज्ञौ राजनीति में माडरेट था और जो सचमुच इस बात को शक की निगाह से देखता 
था कि उद्योग-धन्धों के मजदूरों और मिल-मालिकों के रगड़ों में राजनीति को 
मिलाया जाथ । उनका विश्वास था कि मजदूरों को अपनी शिकायतें दर कराते 
से आगे नहीं जाना चाहिए और उसके लिए भी उन्हें फूक-फुंकंकर कदम रखना 
चाहिए। इन लोगों का उद्देश्य यह था कि धीरे-धीरे मजदूरों की हालत को सुधारा 
जाय इस दल के नेता थे एन० एम० जोशी, जोकि जिनेवा में अक्सर हिन्दुस्तान 
के मजदूरों के प्रतिनिधि बनाकर भेजे गये थे। दूसरा दल इनसे कहीं ज्यादा 
लढ़ाक था | राजनैतिक लड़ाई में उनका विश्वास था और वह खललमखल्ला 
अपने कान्तिकारी दृष्टिकोण का ऐलान करता था | कुछ कम्यूनिस्टों का था 
कपम्पनिस्टों से मिलते-जलते लोगों का इस दल पर असर था । हां,यह दल उनके 
विपन्त्रण में नहीं था । बम्बई के कपड़ों के कारखानों के मजदूर इस दल के हाथ 
में थे । और उनके नेतृत्व में बम्बई के कपड़े के कारखानों में मजदूरों की एक बहुत 
बड़ी हड़ताल हुई थी, जो कुछ हृ॒द तक कामयाब भी हुई थी। बम्बई में “गिरनी 
कामगार यतियन' नाम की एक नई और जबरदस्त यूनियव कायम हुईं थी 
जिसका बम्बई के मजदूरों पर श्रसर था। आग बढ़े हुए दल के प्रभाव में एक 
झौर ताकतबर संघ जी ० आई० पी० रेलवे के मजदूरों का था । रह 
जब से टेड यनियन कांग्रेस कायम हुई हैँ तभी से उसकी कार्यकारिणी और 
उसका दफ्तर एन० एम० जोशी और उनके नजदीकी साथियों के हाथ में रहा 
है और मजदूर-संघों का आन्दोलन चलाने का श्रेय उन्हीं को हैं। यद्यपि उम्र दल 
का मजदर जनता पर ज्यादा जोर है, पर ऊपर से दल की नीति पर अ्रसर डालने 
का उन्हें कोई मौका नहीं मिला । यह हालत सनन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती 
और न उससे सच्चे हालात का पता ही चल सकता हू । इनमें आपस में बड़ा 
असन्तोष और भंगड़ा था और उम्र दल के लोग चाहते थे कि वे ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
को अपने अधिकार में कर लें। इसके साथ ही साथ मामले को बहुत ज्यादा 
बढ़ाने की अनिच्छा भी थी, क्योंकि लोगों को फूट हो जाने का डर था । ट्रेड 
यनियन-आन्दोलन हिन्दुस्तान में अभी अ्रपती जवानी की तरफ बढ़ रहा था। 
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के 


इस्तेमाल करके अपना मतलब गांठें । हिन्दुस्तान की ट्रेड यूनियन कांग्रेंस मं और 
मजदूर-संघों में यह प्रवृत्ति साफ-साफ दिखाई देती थी। फिर भी, सालों काम 
करके एन० एम० जोशी ने यह साबित कर दिया था कि वह मजदूर-संघों के सच्चे 
और उत्साही हितैषी हें श्रौर जो लोग राजनेतिक-दृष्टि से उन्हें तरम और 
फिसड्ी समभते थे वे भी यह मानते थे कि हिन्दुस्तान के मजदूरों के आन्दोलन 
उन्होंने जो सेवाएं की हें वे कद्र के लायक हैं। नरम या आगे बढ़े हुए दोनों 
दलों में से बहुत ही कम आदमियों के लिए यह बात कही जा सकती थी । 
.. भरिया में मेरी अपनी हमवर्दी श्रागे बढ़े हुए दल के साथ थी। लेकिन में. 
_जया-तया ही वहां पहुंचा था, इसलिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इस घरेल लड़ाई 
हे भेरा दिमाग चकराता था, अतएव मेंने यही तय किया कि में इन भगड़ों से 
अलग रहूं | मेरे रिया से चले झाते के बाद दंड यूनियन कांग्रेस के पदाधि- 











कारियों का सालाना चुनाव हुआ और कलकत्त मे मुझ यह मालूम हुआ्ना कि अगले 
साल के लिए में उसका सभापति चुना गया हूं । मेरा नाम तरस दलवालों ने पेश 
किया था, गालिबन इसलिए कि जिस दूसरे उम्मीदवार का नाम उग्र दल ने. 
पेश किया था उसको हराने का सबसे ज्यादा मौका सेरा नाम पेश करने में ही 
था। इन महाशय ने रेलों के कर्मचारियों में वास्तविक काम किया था, इसलिए 
अगर में चुनाव के दिन झरिया में मोजूद होता तो मझे विश्वास है कि में उन 
कार्यकर्ता उम्मीदवार के मुकाबले में अपना नाम वापस ले लेता । मे यह बात 

खासतौर पर बेजा मालूम होती थी कि एक ऐसे शख्स को जिसने कुछ. काम 
नहीं किया और नया-तया ही ब्राया, एकाएक सभापति की गद्दी पूरु डाल दिया 
जाय । यह बात खुद ही इस बात की सबूत थीं कि हिन्दुस्तान में मजदूर-संघ 
का शआन्‍्दोलन अ्रभी अपने बचपन मे हे और कमज़ोर है व: 77 तक 2, 
... १९२८ के साल में मजदरों के भगड़ों और हंड़तालों की भरमार रही-। 

१९२९ में यही हाल रहा। बम्बई के कपड़ों के कारखानों के मजदूर बहुत 
दु:खी और लड़ाकू थे | उन्होंने इन हडतालों का नेतृत्व किया। बंगाल के सन के 
कारखानों में भी एक बहुत बड़ी हड़ताल हुईं। जमशेदपुर के लोहे के कारखानों 
में, और सेरा खयाल है कि रेलों के मजदूरों में भी हड़तालें हुईं । जमशेदपुर की 
दीन की चहरों के कारखानों में तो बहुत दिनों कंगड़ा रहा। यह हडताल मजदूरों 




































जे बहादुरी के साथ कई महीनों तक चलाई 








































_अरी कहानी 









बहुत ज्यादा हमदर्दी थी, फिर भी जो जबरदस्त कम्पनी इन कारखानों की 
मालिक थी उसने मजदूरों को कुचल दिया । इस कम्पनी का ताल्लुक बर्मा की 
तेल-कम्पनी से था। कर हल आओ 
सब मिलाकर ये दोनों साल मजदूरों में बेचेनी के साल थे श्लौर मजदूरों की 
हालत दिन-पर-दिन खराब होती जा रही थी । हिन्दुस्तान में लड़ाई के बाद के 
साल यहां के धन्धों के लिए मौज के साल थे। इन दिनों उन्होंने अनाप-शनाप 
मनाफा कमाया । सन या रूई के कारखानों ने पांच या छः साल तक अपने, हिस्से 
दारों को जो मनाफा बाँठदा वह सौ फीसदी सालाना था--अक्सर वह डेढ़ सौ 
_ फीसदी तक पहुंचा । ये भ्रताप-शनाप मुनाफे सब-के-सब कारखानों के मालिकों 
. और हिस्सेदारों की जेब में गए । मजदूरों की हालत जैसी-की-वेसी बनी रही। 
उनकी मजदूरी में जो थोड़ी-बहुत तरक्की हुई, वह आमतौर पर चीजों की कीमतें 
बढ़ जाने से बराबर हो गई । इन दिनों जब लोग धड़ाधड़ कमा रहे थे तब भी 
ज्यादातर मजदूर बहुत ही बरे घरों में रहते थे और उनकी औरतों तक को 
कपड़ा भी पहनने को नहीं मिलता था । बम्बई के मजदूरों की हालत बहुत बुरी 
थी ; लेकिन सन के कारखानों में काम करनेवाले उन मजदूरों की हालत तो बहुत | 
ही बरी थी जिनके पास आ्राप मोटर में कलकत्ते के महलों से घंटे-भर के अन्दर 


पहुंच सकते थे । वहां बाल बिखरे और फटे-पुराने मेले-कुचले कपड़े पहले हुए 

: झधनंगी औरतें महज रोटियों पर काम करती थीं, इसलिए कि दौलत का एक 
 लम्बा-चौड़ा दरिया लगातार ग्लासगो और डंडी की तरफ बहता रहे और उसमें 
से कुछ हिस्सा थोड़े-से हिन्दुस्तानियों की जेबों में चचा जाय ॥ _. 
._. तेजी के इन सालों में कारखाने मजे से चलते रहे, यद्यपि मजदूरों की हालत 


पहले-जैसी बनी रही और उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ्ना । लेकिन जब धूम का. 






















मुनाफे को भूल गये । उसे तो वे खा चुके थे और श्रब अगर उन्हें काफी मुनाफा 
नहीं होता है तो यह रोजगार किस तरह चले ? इसी के फलस्वरूप मजदूरों में 





किक, 


क्र 


ट्रेड यूनियन कांग्रेस आल का . है | ॥ हि 4 


दोनां ही दृष्टियों से वह लड़ाकू और खतरनाक होता जा रहा था। इधर राज- ._ 
जैतिक हालत भी तेजी के साथ बिगड़ रही थी और यद्यपि मजदूरों का आस्यो- 
लत और राजनंतिक हलचल एक-दूसरे से अलग थे, उतका आपस में. कोई... 
झम्बन्ध न था, फिर भी कुछ हद तक वे एक-दूसरे के साथ-साथ चलते थे, इस- ... 
लिए सरकार भविष्य की झाशंकारहित नहीं समझती थी ।_. 
सा हा मारे ;2१९५रर में सरकार ने आगे बढ़े हुए दल में से उनके कई सबसे ज्यादा: ५४ 


५ ह 


_ज्ञामी-तामी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके संगठित मजदूरों पर एकाएक हमला 
कर दिया । बम्बई की गिरनी कामगार यूनियन के नेता तथा बंगाल, युक्तप्रान्त 
और पंजाब के मजदूर-नेता गिरफ्तार कर लिये गये । इसमें से कुछ कम्यूनिस्ट 
थे, कुछ कम्यूनिस्टों से मिलते-जुलते और महज मजदूर-संघोंवाले थे । यह उस. 
 ज्ञामी मेरठ-केस की शुरुआत थी जो साढ़े चार वर्ष के करीब चला |. 
.. मेरठके इन मुलरजिमों की मदद के लिए सफाई-कमेटी बनी । मेरे पिताजी _ 
इस कमेटी के सभापति थे तथा डॉक्टर अन्सारी, मैं तथा कुछ और लोग उसके 
 म्बर थे । हम लोगों का काम मूहिकल था। मुकदमे के लिए रुपया इकट्ठा 


करता आसान न था। ऐसा मालूम होता था कि पैसेवाले लोगों को कम्यूनिस्ट . 
 स्म्ताजवादी आन्दोलन करनेवालों से कोई हमदर्दी नहीं थी, भौर वकौल लोग: 


थम 


- पूरा मेहनताना लिये बिना काम करने को तेयार न थे, जो कि किसी का खून 


। खूसकर दिया जा सकता । हमारी कमेटी में कई नामी वकील थे, जैसे पिताजी _ 
तथा दूसरे लोग । ये हर वक्‍त हमें सलाह देने भर रास्ता दिखाने को तैयार 
ः थे। उसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं पड़ता था। लेकिन उनके लिए यह मुम- 
किन न था कि वे महीनों लगातार मेरठ में ही बने रहें। उनके शलावा जिन 
 अकीलों के पास हम गये, मालूम होता है, वे यह समभते थे कि यह भुकदमा 
हमारे लिए ज्यादा-से-ज्यादा रुपया कमाने का एक जरिया हैक: 
. भेरठ के मुकदमे के अलावा कुछ श्र सफाई-कमेटियों से भी मेरा ताल्लुक_ 









रहा है--जैसे ऐम ० एन ० राय के [तथा दूसरे और मृकदमों में ।. हर मौके पर 


| शुझे अपने पेशे के लोगों के लालचीपन को देखकर हैरत हुई है । इस सिलसिले: 





' में मुझे सबसे पहला बड़ा धवका उस वक्‍त लगा जब १४४४ मे पंजाब में फोजी 





कानून की रू से मुकदमे चल रहे थे | उन दिनों वकीलों के एक बहुत बड़े लीडर 
मे इस बात पर जिद की कि उन्हें पूरी फीस दी जाय । यह रकम बहुत बड़ी 




























. शी। उन्होंने इसबात का कोई खयाल नहीं किया कि उनके मृवविकल वे लोग 
, . हैँ जो फौजी कानून के शिकार हुए हैं और उनमें उनका साथी एक वकील भी 
.. हैं। इनमें से बहुत-से लोगों को कर्ज लेकर या अपनी जायदादें बेच-बेंचकर इन 

वकील साहब की फीस देनी पड़ी । इसके बाद मुझे जो तजरबे हुए वे तो और 
भी दुःखदाई थे । हम लोगों को गरीब-से-गरीब लोगीं से तांबे के पैसे ले-केकर | 
रुपये इकटठे करने पड़ते थे। और वे बड़े-बड़े चैकों के रूप में वकीलों को दे देने 
पड़ते थे । यह बात हमें बहुत ही अखरती थी । और फिर यह सब काम बिल- 
कुल बेकार मालूम पड़ता था, क्योंकि एक राजनैतिक मामले में या मजदूरों के _ 
मामले में हम सफाई दें या न दें, नतीजा गालिबन्‌ वही होता है । लेकिन मेरठ 
के मकदमे-जैसे मकदमे में, बिलाशक, सफाई देना कई दृष्टियों से लाजिमी था। 

.. मेरठ-षड्यन्त्र बचाव-कमेटी की मुलजिमी के सोथ झासानी से नहीं पटी।. 
इन मलज़िमों में तरह-तरह के लोग थे, जिनकी सफाई भी अलग-अलग कि 

की थी, और कभी-कभी तो उनमें आपसी मेल कतई गायब रहता थव । कुछ 

महीनों के बाद हमने बाकायदा कमेटी को तोड़ दिया और अपनी जाती हँसि- 
 यत से मदद करते रहे । राजनैतिक हालात जिस तरह बदलते जा रहे थे, उसकी 
तरफ हमारा ध्यान अधिकाधिक खिंचने लगा और १९३० में तो हम सब-के- 
सब जेल में बन्द हो गय । 



























































|. १६२९ की कांग्रेस लाहौर मं होनेवाली थी । वह दस साल के बाद फिर 
' । पंजाब में होने जा रही थी, और लोग दस वर्ष पहले की बाते याद करन रा 
१९१९ को घटनाएं जलियाँवाला बाग, फौजी कानून और उसके साथ हानव ली 
इज्जतियां, श्रमुतसर का कांग्रेस-अधिवेशन और उसके बाद असहयोग की शरु- 
ग्रात। इन दस वर्षों में बहुत-सी घटनाएं हुई थीं और हिन्दुस्तान की सूरत हरी 
बदल गई थी, मगर फिर भी उस और इस समय में समानताझञ्रों की कसी न॑ 
थी। राजनैतिक विक्षोभ बढ़ रहा था आर संघर्ष का वातावरण तेजी से बनता जा 
रहा था। आनेवाले संवर्ष की लम्बी छाया पहले से ही देश पर पड़ रही थी 
सेम्बली और प्रास्तीय-कौंसिलों में बहुत समय से, उन मट्ठीभर लीगों के 
सिवा जो उतके चौकों में चकर काटा करते थे, गैगों की दिलचस्पी नहीं रही' 
गे। ये असेम्बलियां और कॉौंसिल अपनी लकीर पीठा करती थीं, जिनसे सर- 
कार को अपने सत्ताधारी और स्वेच्छाचारी स्वरूप को ढकने के लिएएक दूढां- 
_फूटा सहारा और लोगों को हिन्दुस्तान में पार्लमेण्ड होने और उसके मेम्बरों को 
. आ्त्ता मिलने की बात करने का एक बहाना मिल जाता था। ग्रसेम्बली का 
आखिरी सफल कार्य, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान गया, रह हुआ था, 
जबकि उसने साइमन-कमीशन से सहयोग न करने का प्रस्ताव पास किया था। 
इसके बाद असेम्बली के प्रेसीडेल्ट आर सरकार के बीच में एक सघप भी 
हुआ था । विदृठलभाई पटल जो असेम्बली के स्वराजी प्रेसीडेन्ट थे, अपनी स्व- 
तन्त्रवत्ति के कारण सरकार के दिल में काट की तरह खटकते थे और उनके पर 
: क्राट देने की बहुत कोशिशें की गईं | ऐसी बातों की तरफ ध्यान तो जाता था, 
मगर आमतौर पर जनता का ध्यान बाहर की घटनाओं की ही लगा हुआ 
था । मेरे पिताजी को श्रत कौंसिलों के बारे में कोई श्रम नहीं रह गया वा और 


ह अक्सर यह राय जाहिर करते थ॑ कि इस अवस्था में श्रब कौंसिलों से ज्यादा 








ल्न्स 












































मेरी कहानी 





























फायदा नहीं उठाया जा सकता । अगर कोई मुनासिब मौका आजावे तो वह 
उसमें से खुद भी बाहर निकल आना चाहते थे। हालांकि उनका दिमाग वेधा- 
निक था और काननी तरीकों और जाब्तों का आदी था, मगर मौजूदा हालत 
से मजबरन उन्हें यही ततीजा निकालना पड़ा कि हिन्दुस्तान में तो वंधानिक 
कहे जाने वाले तरीके बेकार और ,फिजल हैं। वह अपने कानूनी दिमाग को यह 
कहकर सान्‍्त्वना दे देते थे कि हिन्दुस्तान में विधान ही नहीं है, ओर न वस्तुत 
यहां कोई कानून की हुकमत ही है, क्योंकि यहां किसी एक व्यक्ति या दल की 
मर्जी पर ही, जिस तरह जादूगर के पिटारे में से अचानक कबूतर निकल पड़ते 
है उसी तरह, आा्डिनेंस वगरा निकल पड़ते हैं। तबीयत ओर आदत से वह 
क्रान्तिकारी बिलकुल न थे, और अगर मध्यम-वर्गीय प्रजातन्त्रवाद जेंसी कोई 
चीज होती तो वह बिलाशक विधान के बड़े भारी स्तम्भ होते। मगर जंसी 
हालत थी, हिन्दुस्तान में नकली पार्लमेण्ट का नाटक होने के कारण, यहां वेधा 
निक आन्दोलन करने की चर्चा से वह अधिकाधिक चिढ़ते लगे थे । | 
गांधीजी अरब भी राजनीति से अलग ही रह रहे थे,सिवाय इसके कि कलकत्ता- 
कांग्रेस में उन्होंने हिस्सा लिया था । मगर वह सब घटनाओं की जानकारी रखते 
थे, और कांग्रेस-नेता उनसे अक्सर सलाह मशविरा लिया करते थे । कुछ वर्षों 
से उनका खास काम खादी-प्रचार हो गया था, और इसके लिए उन्होंने सारे 
हिन्दुस्तान में लम्बे-चौड़े दौरे किये थे । उन्होंने बारी-बारी से एक-एक प्रान्त को 
लिया । वह उसके हर जिले और करीब-करीब हर महत्त्वपूर्ण कस्बे में गये, और 
र के और देहाती हिस्सों में भी गये । हर जगह उनके लिए लोगों की भारी 




















तैयारी करनी पड़ती थी । इस तरह से उन्होंने बार-बार हिन्दुस्तान का दौरा 
किया हैं, और उत्तर से दक्षिण तक और पूर्वी पहाड़ों से पश्चिमी समुद्र तक इस 
विज्ञाल देश के एक-एक कोने को उन्होंने देख लिया है। में नहीं समता कि 
किसी मनष्य ने कभी हिन्दुस्तान में इतना सफर किया होगा । 
प्राचीन-काल में बड़े-बड़े परिव्राजक होते थे, जो हमेशा घूमते ही रहते थे। 



























































..... विक्षोभ का वातावरण ह । 2 सा ह रद 





हू पंदल भी चलते थे । इस तरह उन्होंने हिन्दुस्तान और यहाँ के लोगों का 
अंदभत ज्ञान प्राप्त किया, और इसी तरीके से करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा और 


व्यक्तिगत सम्पर्क में आये । दा 
: बह १६२९ में अपने खादी-सम्बन्धी दौरे में यवतप्रान्त में आये, और उन्होंने 
स प्रान्त में कई हफ्ते बिताय॑ । पं कभी-कभी उनके 


विहायत गरम मौसम में इ 
साथ कई दिनों तक लगातार रहता, और हालांकि उनके आने पर इससे पहले 
भी बडा-बड़ी भीड़ देख चुका था, मगर फिर भी उनके लिए इकटूठी हुई भीड़ों को. 


देखकर ताज्जूब किये बगर न रहता । यह हाल गोरखपुर जैसे पूर्वी जिलों में _ 
जमा देखकर टिट्ठी-दल की याद 


खासतौर पर वेखा जाता था, जहाँ झादमियों का म 
तो कुछ-कुछ मीलों के फासले 


ब्रा जाती थी । जब हम देहात मं मोटर से गजरते थ॑ 
पर ही दस हजार से लेकर पचीस हजार तक की भीड़ मिला करती थी 
और सभाशओ्रों में तो अक्सर लाख-लाड़ से भी ज्यादा तादाद हो जाती थी । सिवाय 


किसी-किसी बड़े शहर के सभाओं में लाउडस्पीकरों का इन्तजास ने था, और 
जाहिरा सब श्रादमियों को भाषण सुनाई देना नामुमकिन था। शाया वे कुछ 
सुनने की उम्मीद भी नहीं करते थे; वे तो महात्माजी के दर्शन करके ही सन्तुष्ट 


जाते थे गांधीजी अपने पर अ्रनावश्यक बोक न पड़ने देते हुए, आमतौर पर, 


छोटा-सा भाषण देते थे । तहीं तो, इस तरह हर चण्ट और हर रोज काम चलाना 


बिलकुल अ्रसम्भव हो जाता । क्‍ के रह 
के साथ नहीं रहा, क्योंकि में उनके लिए कोई 


-.. में सारे युक्तप्रान्त के दौरे में उन 
खास उपयोगी नहीं हो सकता था, और यात्री-दल में मेरे एक के भौर बढ़ जान से 
मतलब त था। यों मजमों से मुझ परहेज न था, मगर गांधीजी के साथ चलन- 

क्के खाना और अपने पर 


वालों का आमतौर पर जंसा हाल होता है, यानी थे 
कुचलवाना, ये मुर्क ललचान को काफी न थे । मेरे पास करने को दूसरा कास भी 
था, और सिर्फ खादी के प्रचार में ही, जो मु बढ़ती हुई राजनैतिक हालत _ 


हें एक अपेक्षाकृत छोटा ही काम नजर आाठा था लग जाने की मेरी इच्छा न थी। 
किसी हद तक में गांधीजी के मैर-राजने तिक कामों में लगे रहने से नाराज भी था 
और में उनके विचारों की पृष्ठभूमि कभी नहीं समझ सका। उन दिलों वह खादी- 
कार्य के लिए घत इकट्ठा कर रहे थे, और वह श्रव्सर कहते कि मे दरिद्र- < | 
_ ज्ांरायण' अर्थात्‌ दरिद्रों के लिए धन चाहिए । उनका य ही मतलब था कि उससे वह 












































































































२६६... मेरी कहानी 


... गरीबों की मदद करेंगे, उन्हें घरेल धन्धों हारा काम दिलायेंगे । मगर इससे 
..  अ्रप्रत्यक्ष रूप से दरिद्रता का गौरव बढ़ता दिखाई देता था, क्योंकि नारायण 
खासकर गरीबों का नारायण है, गरीब उसके प्यारे हेँ। में समझता हूं कि सब 
जगह धामिक सावता यही है । में इस बात को पसन्द नहीं कर सकता था; क्योंकि 
मुझे तो दरिद्रता एक घृणित चीज मालूम होती थी, जिससे लड़कर उसे उखाड़ 
'फेंकना चाहिए, न कि उसे किसी तरह बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए लाजिमी 
तौर पर उस प्रणाली पर हमला करना चाहिए जो दरिद्रता को बरदाश्त करती 
और पैदा करती है, और जो लोग-ऐसा करने से फ्रिफकते हैं उन्हें मजबस्न 
दरिद्रता को किसी-न-किसी तरह उचित ठहराना ही पड़ता था। वे यही विचार 
कर सकते थे कि दुनिया में सदा चीजों की कमी ही रहेगी, और ऐसी दुनिया: 
की कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिसमें सबको जीवन की आवश्यक चीजे भर- 
पूर मिल सके । शायद उनके विचारानसार हमारे समाज में गरीब और अमीर 
तो हमेशा ही बने रहेंगे । 
जब कभी मुझे इस बारे में गांधीजी से बहस करने का मौका मिला तभी' 
. बह इस बात पर जोर देते थे कि अमीर लोगों को अपनी दौलत जनता की धरो- 
हर की तरह समकनी चाहिए । यह दृष्टिकोण काफीः पुराना है और हिल्दुस्ताव 
- में, मध्यकालीन यूरप में भी, अक्सर पाया जाता हे । किन्तु में तो इस बात को 
बिलकुल नहीं समझ सका हूं कि कोई भी शख्स ऐसा हो जाने की कैसे उम्मीद 
कर सकता हे, या यह कंसे कल्पना कर लेता है, कि इसी से समाज की समस्या 
हल हो जायगी । 
 असेम्बली, जेसा कि मेंने ऊपर कहा हूँ, सुस्त और सोती रहनेवाली संस्था 
गई थी और उसकी उबा देनेवाली कारंवाइयों में शायद ही कोई दिलचस्पी: 
लेता हो । जब भगतर्सिह और बी० के० दत्त ने दशकों की गैलरी से उस सभा- 
- भवन के फर्श पर दो बम फेंके, तब एक दिन एक झटके की तरह एकाएकः 
उसकी नींद खली । किसीको सख्त चोट नहीं आई, और शायद बम इसी इरादे 
से फेंके गये थे, जंसा कि अभियततों ने बाद में बयान किया था कि शोर और 

































































































क्‍ विक्षोम का वातावरण 

बारे में कहा गया था कि उसने लाला लाजपतराय को पीठा था लाहौर म॑ गोली 
में मार दिया गया । बंगाल और दूसरी जगहों पर एसा मालूम होने लगा कि 
झातंककारियों की हलचल फिर से शुरू हो गई । षड़्यन्त्र क बहत-से मकदमे 
बलने लगे, और नजरबन्दी की--यानी बगैर मुकदमा चलाये श्रौर सजा दिये जल 
+ खखे जानेवाले या दूसरी तरह से रोके हुए लोगों की--तादाद जल्दी बढ़गई। 
... लाहौर षड्यन्त्र क मकदमे में अदालत में पुलिस ने कई अभ्रसाधारण कास 
किये, और इस कारण भी इस मकदमे की तरफ लोगों का ध्यान बहुत गया ॥ 








' भ्रदालत और जेल में अभियुक्तों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था, उसके 
विरोध-स्वरूप ज्यादातर कैदियों न भूख हड़ताल का दी | यह ठीक किन कारणों 





से शुरू हुई, यह तो में भूल ही गया हूं, मगर अन्त मे यह बड़ा सवाल बन गया कि 
कैदियों, खासकर राजनैतिक, के साथ आमतौर पर कैसा बर्ताव होना था हिए $ 
यह हड़ताल हफ्तों तक बढ़ ती गई, और उससे सारे देश मे खलबली मच गई । 
अ्भियकतों की शारीरिक कमजोरी के सबब से उन्हें श्रदालत में नहीं ले जाया। 
जा सकता था, ओर बार-बार कार्रवाई मल्तवी करनी पड़ती थी । इसपर भारत- - 
सरकार ने ऐसा. कानून बनान की शख्ञझात की जिससे ग्रभियक्तों या उनके 
पैरोकारों की गैर-मौजूदगी में भी अदालत अपनी कारवाई जारी रख सके । उन्हें 


जेल के बर्ताव के प्रदन पर भी गोर करता पड़ा । 

जब हड़ताल एक महीने तक चल चकी थी. उस वक्‍त में इत्तफाक से लाहौर 
पहुंचा । मुझे कुछ कंदियों से जेल मे मिलने की इजाजत दे दी गई, और मेने 
इसका फायदा उठाया । भगतर्सिह से यह मेरी पहली मुलाकात थी। में जतीन्द्र 
नाथ दास वगैरा से भी मिला । भगतसिह का चेहरा आकर्षक था ओर उससे 
बद्धिमत्ता ठपकती थी । वह निहायत गम्भीर ग्र शान्‍्त था। उसम गुस्सा नहीं 

दिखाई देता था । उसकी दृष्टि और बातचीत में बड़ी सुजनता थी। मगर मेरा _ 
हज है कि कोई भी शख्स जो एक महीने तक उपवात करेगा, आध्यात्मिक और 
सॉजन्यपूर्ण दिखाई देने लगंगा। जतीन्द्रनाथ दास तो और भी मृढुल, एक कन्या की 

तरह कोमल और सुशील, मालूम पड़ा । जब में उससे मिला, उसे काफी दर्द हो 
रहा था । बाद में वह, उपवास से ही, भूख-हड़तान के इकसठवें रोज मर गया । 
अगतर्सिह की विशेष इंच्छा अपने चाचा सरदार अ्रजीतर्सिह से, जो १९०७ 


में लाला लाजपतराय के साथ निर्वासित कर दिये गये थे, मिलना था कम-से-कम 

























































मम 0 मत 

































पइृंप  - ४. - मेरीकहांती 
उनकी खबर पाना मालूम हुई । वह कई बरसों तक विदेशों में देश-निकाले में 
रहे | कुछ-कुछ यह भी सुना गया था कि वह दक्षिण अमेरिका में बस गये हें, 
मगर मुझे खयाल नहीं है कि उनके बारे में कोई भी निश्चित खबर हो । मुझे 
यह भी पता नहीं कि वह मर गये हैं या जीते हूँ । द हा पक 
..  जतीन्द्रनमाथ दास की मत्य से सारे देश में सनसनी पंदा हो गई । इससे 
राजनैतिक कैदियों के बर्ताव का सवाल भागे आं गया, और इसपर सरकार ने 
एक कमेटी मकरंर कर दी । इस कमेटी के विचारों के फलस्वरूप नये कायदे 
जारी किये गये, जिनसे कौदियों के तीन दर्जे कर दिये गये । इन कायदों से कुछ 
सुधार होने की सूरत नजर आई, मगर असल में कुछ भी फक नहीं पड़ा, और 
हालत ग्रत्यन्त भ्रसन्‍्तोषजनक ही रही, और अ्रब भी हू । 

धीरे-धीरे गरमी और बरसात की ऋतु बीतकर ज्यों ही शरद-ऋतु आई 
'प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियां कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चनने के 
“काम में लग गईं। इस चनाव की एक लम्बी कारंबवाई होती है, जो अगस्त से _ 
अक्तूबर तक चलती रहती है। १९२९ में गांधीजी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में 
करीब-करीब एकमत था । उन्हें दूसरी बार सभापति बनाने से, वास्तव में,कांग्रेस 
के नेताओं में उनका पद कोई और ऊंचा नहीं हो जाता था, क्योंकि वह तो कई 
बरसों से एक तरह के सभापतियों के भी दादा बने हुए थे । उस वक्‍त सब. को 
लगा कि चंकि लड़ाई अत्यन्त निकट हैं और उसकी सारी बागडोर यों भी 


उन्हीं 


के हाथों में रहनेवाली है, तो फिर कांग्रेस का (विधिवत्‌' नेता भी उस वक्‍त 








इसलिए प्रांतीय-कमेटियों ने सभापति-पद के लिए गांधीजी की सिफारिश 
। मगर उन्होंने मंजर न किया। हालांकि उन्होंने जोर के साथ इन्कार किया 
थार मगर उसमें दलील करने की गूंजायश मालूम हुई और यह उम्मीद की गई 
कि वह उसपर दुबारा गौर कर लेंगे । लखनऊ में इसका भझ्राखिरी फैसला करने 
; लिए अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमेटी की मीटिंग की गई, भ्रौर आ्राखिरी घड़ी 






























.. विक्षोभ का वातावरण... शहर 





कुछ-कुछ भौंचकके रह गये, और इस विषम-स्थति में डाले जाने से कुछ-कुछ. 
बाराज भी हुए । किसी दूसरे दख्स के उपलब्ध न होने की दशा में, लाचारीः 
पे उन्होंने आखिरमूझको चुलुलिया।....||||||< का 
... मुझे पहले कभी इतनी भूंकलाहट प्रौर जिल्लत महसूस नहीं हुईं जितनी। _ 

इस चुनाव पर । यह बात नहीं थी कि मुझे यह सम्मान दिये जाने का--क्योंकि: 
| बह एक बड़े भारी सम्मान की बात हे--भान न हो, और अगर में मामूली तरीके 
जे चुना जाता तो मुझे खुशी भी हुई होती । मगर मुझे यह सम्मान तो सीधे रास्ते | 
| . यथा बगल के रास्ते से भी न मिला, में तो गोया किसी छिपे रास्ते से आ खड़ा: 











|. हुआ और अचानक लोगों को मुझे मंजूर कर लेना पड़ा । उन्होंने किसी तरह इसे: 




















।  बरदाइत किया, और दवा की गोली की तरह मुझे निगल लिया। इससे मेरे 
. स्वाभिमान को चोट पहुंची, और मुझे करीब-करीब महसूस हुआ कि में इस 
.. सम्मान को लौटा दू। मगर खुश किस्मती से मेंने अपने भावों को प्रकट करने से; 
अपने-आ्रापको रोक लिया और भारी कलेजा लिये हुए वहां से चुपचाप चला आया ।' 
ः | ...._ इस फैसले पर जिसको सबसे ज्यादा खुशी हुई वह शायद मेरे पिताजी थे ।' 

बह मेरी राजनीति को पसन्द नहीं करते थे, मगर वह मुझे तो बहुत ज्यादा चाहते" 
थे, और मेरे लिए कुछ भी भ्रच्छी बात होने से उन्हें खुशी होती थी । अ्रक्सर 
| बह मेरी नुक्ताचीनी करते थे और मुझसे कुछ रुखाई से बोला करते थे, मंगर 
ह ._ कोई भी आदमी, जो उन्तकी सदिच्छा बनाये रखने की परवा करता हो, उसके 


.. सामने मेरे खिलाफ: कुछ:कह नहीं सकता बा ॥ 5 
.. भरा चुनाव मेरे लिए एक बड़े सम्मान श्रौर उत्तरदायित्व की बात थीं; और _ 



























.. यह चुनाव इसलिए महत्व रखता था कि अध्यक्ष-पद पर बाप के बाद फौरन 






5०, 


' बेटा आ रहा था । यह अक्सर कहा गया कि में कांग्रेस का सब-से-कम 


.. सभापति था--उस वक्‍त मेरी उम्र ठीक चालीस साल की थी । मगर यह गलत । 


। है। मेरा खयाल है कि गोंखले की भी करीब-करीब यही उम्र थी श्रौर मौलाना 

















.. अ्बुलकलाम श्राजाद की (हालांकि वह मुभसे कुछ बड़े हैं) उम्र तो शायद चालीस 
.. से भी कम थी जब वह सभापति बने थे । मगर गोंखले जब ३५-४० के थे, तभी 
. ओग्यता के लिहाज से बड़े राजनीतिज्ञों में माने जाते थे, भौर अ्वुलकलाम श्राजाद 


सूरत-शक्ल ऐसी बन गईं थी जो उन 


चूंकि मुझमें राजनीतिज्ञता का 


































































मेरी कहानी 





कभी बड़ा विद्वान होनें का दोषारोपणं भी किसी ने नहीं किया, इसलिए में बड़ी 

. उम्र का होने के दोषारोपण से बच गया हूं--भले ही मेरे बाल पक गये हूँ और 
मेरा चेहरा भी उसकी चुगली खा लेता है।......््र््र्र्््रः़ 
..  लाहौर-कांग्रेस नजदीक आती जाती थी । इस बीच घटनाएं एक-एक करके 
ऐसी घटती जाती थीं, जिनसे मालूम होता था कि वे खुद अपनी ही किसी ताकत 
से आगे बढ़ती जा रही हैं । व्यक्ति कितने ही बड़े क्यों न थे, मगर उनका बहुत ही 
गेड़ा हिस्सा था ! व्यक्ति को यही मालूम हीता था कि वह किसी बड़ी मशीन के 
अन्दर, जो बेरोक भ्रांगे बढ़ती हुई चली जा रही थी, सिर्फ एक पुज की तरह ही है। 

... शभ्ाग्य की इस प्रगति को, शायद रोकने की आशा से ब्रिटिश-सरकार एक 
>क्रदम आगे बढ़ी, और वाइसराय लाडे इविन ने एक गोल-मेज-कान्फरेंस करने की 
बाबत ऐलान किया । उस ऐलान के शब्द बड़ी चालाकी-भरे थे । जिनका मतलब 
बहुत कुछ भी और कुछ नहीं मो हो सकता था और हम कई को तो यह साफ 
मालम होता था कि 'कुछ नहीं' ही निकलेगा । और अगर उसमें ज्यादा मतलब 
भी होता, तो भी हम जो कुछ चाहते थे उसके करीब तक भी वह नहीं पहुंच सकता 
था। वाइसराय के इस ऐलान के निकलते ही फोरन, और बड़ी जल्दी से, दिल्‍ली 
में लीडरों की कान्फ्रेंस' बुलाई गई, और कई दलों के लोग उसमें बुलाये गये । 
उसमें गांधीजी मेरे पिताजी और विद्ुलभाई पटेल भी (जो उस समय तक असेम्बली 
के प्रेसीडेण्ट थे ) मौजूद थे, भौर तेजबहादुर सप्रू बगैरा नरम दल के नेता भी 
ओे। सबकी सहमति से एक संयुक्त प्रस्ताव या वक्‍तव्य तेयार किया गया, जिसमें 
वाइसराय का ऐलान कुछ शर्तों के साथ--जिनके बारे में कहा गया था कि ये 
जरूरी हैं और पूरी की जानी चाहिएं--मंजूर किया गया। अगर इन शर्तों को 
सरकार मंजर कर लेगी तो सहयोग किया जायगा। ये शर्तें” काफी वजनदार 


















































विक्षोभ का वातावरण 
.. नरम और प्रगतिशील सभी दलों के द्वारा ऐसा प्रस्ताव मंजूर किया जाना 
एक बड़ी विजय ही थी। मगर कांग्रेस के लिए तो यह नीचे गिरना था। हां 
सबके बीच में एक सर्वंसम्मत बात के रूप में वह ऊंची चीज थी, मगर उसमें एक 
घातक पकड़ भी थी। उत शर्तों को देखने के कम-सै-कम दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण क्‍ 
थे। कांग्रेस के लोग तो उन्हें सारभूत-पूण रूप से अ्निवाये, मानते थे, जिनके 
पुरा हुए बिना कोई सहयोग नहीं हो सकता था। उनकी निगाह से वे कम-से-कम 
शर्तें थीं। यह बात कांग्रेस-कार्य-समिति की एक बाद की बठक में साफ कर दी' 
| “गईं और उसमें यह भी कह दिया गया कि यह तजबीज सिर्फे अगली' कांग्रेस तक 
। के लिए ही है। मगर नरम दलों के लिए ये ज्यादा-से-ज्यादा मांगें थीं, जिनका 
बयान किया जाना अच्छा था.मगर जिन पर इतना जोर नहीं दिया जा सकता था 
कि सहयोग तक से इन्कार कर दिया जाय । उनकी दृष्टि से वे शर्त महत्त्वपृण 
कहलाते हुए भी वास्तव में कोई शर्ते नहीं थीं। और बाद में हुआ भी यह कि, 
जब इनमें से एक भी शत्ते पूरी नहीं की गई और हममें से ज्यादातर लोग बीसियों 
हजार दूसरे आदमियों के साथ जेल में पड़े थ, उस ववत, मारे नरमदली और 
सहयोगी मित्र, जिन्होंने उस वक्तव्य पर हमारे साथ दस्तखत किये थे, हमें जेल में 
“डालनेवालों को सहयोग दे रहे कक पा की 
.. हमें से ज्यादातर लोगों को अन्देशा तो था कि ऐसी बात होगी--मगर 
यह उम्मीद नहीं थी कि इस हृदतक होगी । लेकिन हमें कुछ-कुछ यह भी उम्मीद 
थी कि इस संयुक्त कार्य से, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने अ्पने-आपको इतना दबाया _ 
है, यह भी नतीजा होगा कि लिबरल और दूसरे लोग ब्रिटिश-सरकार को मनसाना _ 
और एक-सा सहयोग देने की आदत से बाज आवेंगे। हम कई लोगों के लिए तो 
जो इस समभौते के प्रस्ताव को दिल से नापसन्द करते थे,ज्यादा जबरदस्त कारण 
ह था कि हमारे कांग्रेस के लोगों की आपस में एकता बनी रहे। एक बड़ी लड़ाई 
. की शस्प्रात में हम कांग्रेस में फूट होना बरदाशत नहीं कर सकते थे। यह तो " 
अच्छी तरह मालम था कि हमारी पेश की हुई शर्तों की सरकार नहीं मान सकेगी, 
और इस तरह हमारी स्थिति और भी मजबूत हो जायगी, और हम अपने दाहिने _ 


































है 










































मेरी कहानी 


.. फिर भी वह संयुक्त वक्‍तव्य हममें से कुछ लोगों के लिए एक कड़वी धूंढ 
था। स्वाधीनता की मांग को छोड़ देना, चाहे सिर्फ कल्पना में ही और सिर्फ थोड़ी 

. देर के लिए ही क्यों न हो, एक गलतऔऔर खतरनाक बात थी। इसका मतलब यहू 
- था कि स्वाधीनता की बात सिर्फ एक चाल थी, जिसकी बिना पर कुछ सौदा किया. 

. जा सके; वह कोई सारभूत चीज न थी, जिनके बगैर हमें कभी सान्त्वता ही न हो 
सके । इसलिए में दुविधा में पड़ गया और मैंने वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किये 
(सुभाष बोस ने तो निश्चित-रूप से हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया) ; मगर, 

/ जैसा कि मुझसे अक्सर होता है, बहुत कहने-सुनने पर में नरम पड़ गया ओर मेंने 
... हस्ताक्षर कर दिये। मगर फिर भी में बड़ी बेचैनी लेकर आया, भर दूसरे ही । 
.. दिन मेने कांग्रेस के सभापति पद से श्रलग हो जाने का विचार किया और अपना 
यह इरादा गांधीजी को लिख भेजा । में नहीं समझता कि मैंने यह गम्भीरता से 
लिखा था, हालांकि में क्षुब्य॒ तो काफी हो गया था। फिर गांधीजी का एक 
धीरज का पत्र आने और तीत दिन तक सोचते रहने से आखिर में शान्त हो गया ; 
.. लाहौर-कांग्रेस से कुछ ही समय पहले, कांग्रेस और सरकार के बीच में सम- 
... भौते का कोई आधार ढूंढ़ने की एक आखिरी कोशिश की गई । वाइंसराय लाड़ें 
... छबिन के साथ एक मुलाकात का इन्तजाम किया गया। मुझे नहीं मालूम कि इस 
. मुलाकात के इन्तिजाम में पहला कदम किसने उठाया, मगर मेरा अन्दाज है कि 
विटुलभाई पठेल ने ही यह खासतीर पर किया होगा। इस मुलाकात में गांधीजी 
. और मेरे पिताजी कांग्रेस का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए मौजूद थे और मेरे 
खथाल से जिन्‍ता साहब, सर तेजबहादुर सम्रू भर प्रेसीडेण्ट पटेल भी थे । इस 
“मुलाकात का कुछ नतीजा न निकला । सहमत होने का कोई सामान्य श्राधार 
हाथ न आया, और यह पाया गया कि दो. खास पार्टियां, सरकार और कांग्रेस, 
















































दूसरे : से बहुत फासले पर थीं। इसलिए अब इसके सिवा कुछ बाकी न रहा 
काँग्रेस भपना कदम आगे बढ़ावे । कलकतते में दी हुई एक साल की याद: 
रही थी; अब कांग्रेस का आदर्श हमेशा के लिए स्वाधीनता घो 

और उसे भ्राप्त करने के लिए जरूरी कार्रवाइयां करने को थीं। 
पहले के इन आखिरी हफ्तों में मुझे एक-दूसरे क्षेत्र मेंभी ' 

















































| रहा तो किसी दिन यह किसानों का एक बड़ा संगठन बन जायगी, वरना ऐसा 





. विक्षोभ का वातावरण 











जरूरी काम करना था । ट्रेड यूनियन कांग्रेस नागपुर में होनेवाली थी, और इस 
साल उसका प्रेसीडेण्ट होने के कारण मुझे उसका सभापतित्व करना था । यह 
बहुत ही असाधारण बात थी कि एक ही ग॥रादमी राष्ट्रीय कांग्रेस और ट्रेड यूनियन' 
कांग्रेस दोनों का ही कुछ हफ्तों के अन्दर सभापतित्व करे। परन्तु मेंने यह उम्मीद 
की थी कि में दोनों कांग्रेसों को जोड़नेवाली कड़ी बन जाऊंगा, और दोनों को ज्यादा 
नजदीक ले आरऊंगा, जिससे राष्ट्रीय कांग्रेस तो ज्यादा समाजवादी और ज्यादा 
श्रमिक-पक्षीय हो जाय श्रौर संगठित मजदूर-पक्ष राष्ट्रीय संग्राम में साथ दे । 
मगर शायद यह उम्मीद भठी थी, क्योंकि राष्ट्रीयता समाजवाद और श्रमिक 
पक्षीय दिशा में दूर तक तभी जा सकती है जब वह राष्ट्रीयता न रहे । फिर मभो 
लगा कि हालांकि कांग्रेस का दृष्टिकोण मध्यम-वर्गीय है, फिर भी देश में वही 
एक कारगर क्रांन्तिकारी दाकत है । इस हालत में मजदूर-वर्ग को उसकी मदद 


करनी चाहिए,उसके साथ सहयोग करना चाहिए,ग्रौर उसको अपने प्रभाव में लाता 


चाहिए । मंगर साथ ही उसको अपनी हस्ती और अपनी विचार-धारा अलग 
कायम रखनी चाहिए। मभे उम्मीद है कि ज॑से-जेसे घटनाएं घटती जायंगी और 
कांग्रेस सीधे संघर्ष में पड़ती जायगी, वैसे-वेसे वह भ्रपने-आप लाजिमी तौर पर 
ज्यादा उग्र आदर्श या दृष्टिकोण पर शभ्राती जायगी। पिछले बरसों में कांग्रेस का 
काम किसानों और गांवों की तरफ बढ़ा हैं । श्रगर इसी तरफ इसका कदम बढ़ाना 
संगठन 
जायगा जिसमें किसान-वर्ग प्रधान हो । संयकत-प्रान्त की कई जिला* 










इस तरह से देहात और शहरों के निरन्तर संघर्ष का, राष्ट्रीय कांग्रेस के और 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सम्बन्ध पर, असर होने की सम्भावता थी । मगर वह 
सम्भावना दूर थी; क्योंकि मौजूदा राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यमवर्गीय लोगों के हाथ में 
ह और उसपर शहरवालों का कब्जा. है; और जबतक राष्ट्रीय स्वाधीनता का 


सवाल हल नहीं हों जाता हैं तबतक उनकी राष्ट्रीयता ही मैदान में प्रधान रहेगी 





और वही देश की सबसे जबरदस्त भावना रहेगी । फिर भी मुझे यही दिखाई 
दिया कि कांग्रेस को संगठित मजदूर-वर्ग के नजदीक लाना स्पष्ठतोर पर अच्छा 












































































२७४ ..... मेरी कहानी 

प्रान्तीय शाखा से प्रतिनिधि भी बूलाये थे। कांग्रेस के कई लोगों ने भी मजदूरों 

की हलचलों में बड़ा हिस्सा लिया था।_ जद आप 2 0 

मगर मजदूरों के कुछ आगे बढ़े हुए दल राष्ट्रीय कांग्रेस से झिभकते थे। 

बे इसके नेताओ्रों पर अविश्वास करते थे और इसके आदर्श को मध्यमवर्गीय और 

: अंतिगामी समभते थे, और मजदूर दृष्टिकोण से यह सचमुच ऐसा था भी । जैसा 
कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, कांग्रेस तो एक राष्टीय संगठन था । 

... १६२९ ईस्वी भर हिन्दुस्तान के मजदूर-संघ एक नय॑ सवाल पर, यानी 
हिन्दुस्तानी मजदूरों के विषय में नियुक्त रायल कमीशन पर, जिसका नाम 
_हिहुटले कमीशन था, बहुत विक्षुब्ध होरहे थे। बायां पक्ष (गरम दल) कमीशन 
का बहिष्कार करने को राय रखता और दाहिना पक्ष (नरम दल) सहयोग दंने 
की तरफ था; और चंकि दाहिने पक्ष के नेताओं को कमीशन में मेम्बर बना 
दिया गया था, इसलिए यह कुछ व्यक्तिगत मामला भी बन गया था। और 

कई बातों की तरह इस बात में भी मेरी हमदर्दी उम्र पक्ष की तरफ थी, और 
खासकर इसलिए कि यही राष्ट्रीय कांग्रेस की भी नीति थी | जबकि हम सीधे. 
हँमले की लड़ाई चला रहे हैं या चलानेवाले हें उस वक्‍त सरकारी कमीशनों से 
सहयोग करना निरर्थक बात मालूम हुईं । पा 
.. नागपुर ट्रेड यनियन कांग्रेस में व्हिटले.कमीशन के बहिष्कार का यह अ्रश्न 
... एक बड़ा प्रइत बन गया मर दसरे भी कई विवांदग्रस्त प्रदवों पर बायें पक्ष को 
. सफलता मिली । इस कांग्रेस में मेंने बहुत कम प्रकट भाग लिया। में मजदूर-लत्र 
में बिलकुल नया था ; अभी में रास्ता ढूंढ रहा था इसलिए भी में थोड़ा रिफकता 
.. रहा। आमतौर पर में श्रपनी राय ज्यादा आग बढ़ हुए दलों की तरफ जाहिर 
.. करता था, मगर मैंने किसी भी जमात के साथ होजाने से अपने को बचाया। मेंने 
चलन करनेवाले अध्यक्ष की बतिस्बत एक निष्पक्ष स्पीकर की तरह से ज्यादा 
काम किया । इस तरह ट्रे०्यू० कां ० के टुकड़े होजाने और एक नये नरम संगठन 
के कायम हो जाने में में प्रायः एक मौन दर्शक बना रहा। जाती तौरपर मे यह 
हंसूस हुआ कि दाहिने पक्ष के दलों का अलग होजाना मुनासिब न था, मगर 
के कुछ नेताओं ने ही इस काम को जल्दी करवा दिया और उन्हें श्रलग 
परा-य्रा बहाना दे दिया। दाहिने और बायें पक्षों के कगड़ों के बीच के 















































































२७५० 


कह ...... विक्षोत्र का वातावरण 





ठीक तरह किया गया होता तो शायद इसने उन दोनों दलों को संयम में रकखा 
होता और ट्रेथ्यू०कां० में फूट पड़ने से बचा ली होती | अगर अलग-अलग टुकड़े 
: भी होते तो उसके इतने खराब नतीजे न होते जितने कि बाद में जाकर हुए । 
... उस समय जो कुछ हुआा उससे मजदूर-संगठन के श्रान्दोलन को एक जबर- 
दस्त धक्का लगा, जिससे वह श्रभी तक सम्हल नहीं सका है | सरकार ने मजदूर- 
आन्दोलन के आगे बढ़े हुए दलों पर पहले ही से हमला शुरू कर दिया था, 
और उसका पहला फल हुआ मेरठ वाला मुकदमा । सरकार का हमला जारी 
रहा । मालिकों ने भी देखा कि अपने लाभ की पूर्ति के लिए यही ठीक मौका 
है। १९२९-३० के जाड़े में संसार-व्यापी मन्‍्दी शुरू हो ही गई थी । भराधिक 
भन्‍्दी के धक्से से, सब तरह से हमला किय जान से, और अपने ट्रेड यनियन 
संगठन की हालत उस समय बहुत ही कमजोर होने के कारण, हिन्दुस्तान के 
मजद र-वर्ग के लिए बड़ी कठिनाई का जमाना श्रा गया । वे लाचार होकर देख 
रहे थे कि उतवकी हालत दिन-ब-दिन गिरती जा रही हैँ । इसके बाद भी या 
दूसरे साल एक और टकडा--कम्यनिस्ट हिस्सा - ट्रेड यूनियन काग्रेस से अनह॒दा 
हो गया । इस तरह सिद्धान्त हिन्दुस्तान में मजदूर-संघों के तीन संगठव बन 
जये--एक नरम दल, एक मुख्य ट्र० यू० कांग्रस दर और एक कम्यनिस्ट-दल । 
गे कमजोर और बेकार हो गये, और उनके आपसी भगड़ों से 


व्यवहार में ये सभ 
म मजदूर ऊब उठे थे। १९३० के बाद से में इन सबसे अलग था, क्योंकि 


तो ज्यादातर जल में रहा। जब कभी बीच-बीच में में जेल से बाहर आता था 
जा मुझे मालूम होता था कि सब में एकता होने की कोशिशें की जा रही हैं 

मगर वे कामयाब न हुईं । नर॒स दल के यनियनों के साथ रेलवे कारीगरों' के 
'रहने से उनकी ताकत बढ़ गई । दूसरे दलों के मुकाबले में उनको एक फायदा 
यह थां कि सरकार उनको स्वीकार करता थी, और जिनेवा की मजदूर-कान्फेसों 
के लिए उनकी सिफारिशों को मंजूर कर लेती थी । जिनेवा जान ने के लालच से 
भी कुछ मजदूर-नेता उनकी तरफ खिच गये और वे अपने साथ अपनी यूनियन 
को भी उधर खींच ले-गये। 20200 द 


विद मिस किक कल न्नक मम मारा ४ ७७७७४ 


के बाद ट्रेड यूनियनों में एकता पैदा करने की कोशि 
एक तरह के सहयोग से. 




























































£ िमप्रकनिककपत रीता ४४/३/४४४४०" 









































है न मम 2 5 हि दा 
पूर्ण स्वाधीनता और उसके बाद 


.. भरा स्मृति में लाहौर-कांग्रेस की तस्वीर आज भी साफ खिंची हुईं है। यह 
_ कुदरती भी है, क्योंकि मेंने उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लिया था, और थोड़ी देर 
के लिए तो में रंग-मंच के केन्द्र में ही था और भीड़-भब्भड़ के उन दिलों में मेरे 
दिल में जो-जो भावनाएं पैदा हुईं उनके खयाल से मुझे आनन्द होता है। लाहोर 
के लोगों ने भारी तादाद में तथा हृदय के अश्रतिशय गहरे भाव से मेरा ज॑ंसा 
शानदार स्वागत किया, उसे में कभी नहीं भूल सकता। में अच्छी तरह जानता था 
कि यह अपार उत्साह मेरे निजके लिए नहीं,बल्कि एक प्रतीकके लिए,एक आद्षे के 
लिए था। मंगर किसी आदमी के लिए यह भी कोई कम/बात नहीं है कि वह,थोड़े 
समय के लिए ही सही, बहुत लोगों की आंखों में और दिलों में वसा अतीक बन 
जाय । मेरे आनन्द का पार न था और में मानो अपने व्यक्तित्व की मर्यादा को 
पार कर रहा था| मगर मृझ पर कया असर हुआ, इसका कोई महत्त्व नहीं हैं, 
: क्योंकि वहां तो बड़े-बड़े सवाल सामने थे । सारा वातावरण जोश से भरा हुआ 
._ था और अवसर की गंम्भीरता का खयाल सब ओर छाया हुआ था। हमें सिद्ध 
: नुक्‍्ताचीनी या विरोध या राय के जाहिर करने के ही श्रस्ताव नहीं करने थे, 
मंगर हमें ऐसे लड़ाई को न्योता देना था जिससे सारा देश हिल जाने वाला था 
आर जिसका असर लाखों की जिन्दगी पर पड़ने वाला था।....्र्ः 
दूर भविष्य में हमारे और हमारे देश के लिए क्या होने वाला हैं, यह्ठ तो 

कोई भी नहीं कह सकता था; मगर निकट भविष्य में क्या होगा, यह तो साफ 
दिखाई देता था । हमारे लिए और हमारे प्रिय व्यक्तियों के लिए लड़ाई और 
तकलीफ सामने नजर झ्ाती थी । इस खयाल ने हमारे उत्साह में गम्भीरता ला 
थी और हमें भ्रपती जिम्मेदारी से बहुत श्रागाह्‌ कर दिया था। हमारा दिया 
हरेक वोट अपने आराम भर सुख और पारिवारिक आनन्द और मित्रों के 
बदाई का पैगाम था, और था एकान्त के दिनों भौर रातों 






































पूर्ण स्वाधीनता और उसके बाद .. २७७: 


... स्वाधीनता और स्वोधीनता की लड़ाईको चलाने के लिए की जानेवाली कारं- 
वाई का खास प्रस्ताव तो करीब-करीब एकमत से पास होगया, कई हजारों में से 
मुश्किल से बीस श्रादमियों ने उनके खिलाफ वोट दिया था। मगर असली वोटिंग 
एक छोटे मामले पर हुश्ना, जो एक संशोधन की शकल में आया था। वह संशोधन 
गिर गया और दोनों तरफ की रायों की तादाद जाहिर कर दी गई। खास प्रस्ताव 
इत्तफाक से इकत्तीस दिसम्बर की आधी रात के घंटे को चोट के साथ, जबकि 
पिछला साल गृजरकर उसकी जगह नया साल आ रहा था, मंजूर हुआ । इस तरह 
ज्योंही कलकत्ता-कांग्रेस की दी हुई एक साल की मोहलत खत्म हुईं त्योंही तया 
फैसला किया गया और लड़ाई की तेयारी शरू की गई। काल का चक्र तो चल 
गया, मगर फिर भी हम यह नहीं जानते थे कि हमें केसे और कब शरुप्रात करनी 
चाहिए। अ० भा० कांग्रेस कमेटी को हमारी लड़ाई की योजना बनाने और 
उसको चलाने का अखतियार दिया गया, मगर सब जानते थे कि असली फेसला 
तो गांधीजी के ही हाथ था । 

.. लाहौर-कांग्रेस में वजदीक के ही सीमाप्रान्त से बहुत लोग आये थे । इस. 
प्रान्त से व्यक्तिगत प्रतिनिधि तो कांग्रेस की बेठक में हमेशा आया ही करते थे । 
पिछले कछ बरसों से खान अब्दुलगफ्फारखां कांग्रेस के अधिवेशनों में आकर हिस्सा 
लियां करते थे । मगर लाहौर में पहली बार सीमाप्रान्त से सच्चे नौजवानों का 
एक बड़ा दल आकर अखिल भारतीय राजनेतिक लहर के सम्पक में आया । 
उसके ताजा दिमागों पर बड़ा असर पड़ा और वे यह खयाल और जोश लेकर 
गये कि वे श्राजादी की लड़ाई में सारे हिन्दुस्तान के साथ हैँ । वे सीधे सादे 
मगर बड़ा काम करनेवाले लोग थे। उन्हें हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के लोगों की 
तरह महज बातचीत करने और बाल की खाल खींचने की आ्रादत कम थी । उन्होंने 
झपने लोगों को संगठित करता और उनमें तये-तये खयालात फेलाना शुरू किया। 
उन्हें कामयाबी भी मिली,और सीमाप्रान्त के स्त्री-पुरुष जोकि हिन्दुस्तानकी लड़ाई 
सबसे पीछे शामिल हुए थे, १६३० से महत्त्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा लेने लगे । 
.. लाहौर-कांग्रेस के बाद ही, और उसके आदेशानुसार मेरे पिताजी ने असेम्बली 
के कांग्रेसी मेम्बरों को अपनी-अपनी जगहों से इस्तीफे दे देने को कहा । करीब- 
करीब सभी एक साथ बाहर आ गये । कुछ इने-गिर्नें लोगों ने 
से इल्कार किया, हालांकि इससे उनके चुनाव की प्रतिज्ञा भंग 
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फिर भी आगे के बारे में हमें कुछ साफ सूक्षता न था । हालांकि कांग्रेस- 

... अधिवेब्न में बड़ा जोश दिखाई देता था, मगर किसीको मालूम न था कि देश 
झड़ाई के कार्यक्रम का कहाँतक साथ देगा । हम इतने आगे बढ़ गये थे कि अब 
पीछे नहीं जा सकते थे। मगर देश का रुख क्या होगा, इसका करीब-करीबः 
बिलकुल पता ने था । अपनी लडाई को शरू करने के लिए और देश की नब्ज' 
भी पहचानने की दृष्टि से २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाना तय हुआ। _ 
इस दिन देश-भर में आजादी को प्रतिज्ञा ली जानेवाली थी । का 
इस तरह अपने कार्यक्रम का बाबत शंकाशील मगर कुछ-न-कुछ कारगर काम 

करने की इच्छा और उत्साह से हम घटनाओं के इन्तजार में रहे । जनवरी के शुरू 
में में इलाहाबादमें था; मेरे पिताजी ज्यादातर बाहर थे। यह एक बडेभारी सालाना 
मेले --माघ मेले का वक्‍त था। शायद वह खास कुम्भ का साल था, और लाखों स्त्री- 
परुष लगातार इलाहाबाद में, या यात्रियों की भाषा मे प्रयागराज म, भरा हह 3 | वे 
सब तरह के लोग थे, उनमें खासकर किसान थे, और मजदूर, दूकानदार, कारीगर, 
व्यापारी झ्रौद्योगिक और ऊंचे पेशेवाले लोग भी थे। वास्तव में हिन्दुश्रों में से सभी 
तरह के लोग आये थे। जब में इस बडी भीड़ को और संगम पर जाते और ग्राते हुए 
लोगों की भ्रंटट धारा को देखता तो में सोचा करता कि थे लोग सत्याग्रह और दांति- 
_वृर्ण सीधे हमले की पुकार का कितना साथ दाग ?'इनमें से कितने लोग लाहौंर के 
अस्तावों को जानते हैं या उनकी परवा करते हैं? उनका वह विश्वास कितना 

_ आश्चर्यजनक और मजबूत था जिससे वे और उनके बजुर्ग हजारों बरसों से हिन्दु- 
_सतान के हर हिस्से से पवित्र गंगा में स्तान करत के लिए चले आते थे । क्या वे 
. इस अदम्य उत्साह को अपनी जि दगी सुधारने के लिए राजनैतिक और आधिक 
कार्य में नहीं लगा सकते ? या क्‍या उनके दिमभागों में धर्म का बाह्याचार और 
_ दकियानसीपन इतना भर चुका है कि उनमे दसरे खयालात की गंजाइश ही नहीं 
रही ? में तो यह जानता ही था कि ये दूसरे खयालात उनम पहुंच चके हैं, जिनसे 
दियों की शान्त निश्चिन्तता में खलबली पैदा हो गईं हैं । इन अस्पष्ड विचारों 
और आकांक्षाओं की हलचल के जनता मे फलत से ही पिछले बारह बरसों में 
चढ़ाव आये थे,जिनसे हिन्दुस्तान की सूरत ही बदल गईं हैं। इन 
वेषय में और उनकी बड़ी भारी ताकत के बारे में तो 













































































पूर्ण स्वाधीनता और उसके बाद 
जिनका तत्काल कोई जवाब न था। ये खयालात कितने. फैल चुके हैं ? उनके 
पीछे कितनी ताकत है ? सगठिन काम करते की कितनी योग्यता है ? लसस्‍्बे 
धैये की कितनी शक्ति है ? पथ ब 8. टला 
. यात्रियों के मुण्ड-के-ुण्ड हमारे घर आश्राते थे। हमारा घर एक तीर्थ-स्थान 
भारद्वाज-आश्रम के पास ही पडता था, जहां पुराने जमाने मे एक विद्यापीठ 
था। मेले के दिनों में सुबह से शाम तक बे-शुमार लोग हमसे मिलने आते जे 
थे। मेरे खयाल से ज्यादातर तो लोग कौतृहल से, और जिन बड़ श्रा मियों 
का ताम उन्होंने सुन रखा है उन्हें, खासकर मेरे पिताजी को, देखन की इच्छा 
से आते थे । मगर आनेवालों में ऐसे भी बहुत-से लोग थे जिनका भुूकाव राज- 
नीति की तरफ था, और वे कांग्रेस के बारे में, उसमें तब क्या हुआ, और भागे 
क्या होनेवाला है ये सवाल भी पूछते थे। वे अपनी भ्राथिक कठिताइर्या सुनाते थे 
गैर पूछते थे कि उनकी बाबत उन्हें क्या करता चाहिए ? हमारे राजनीतिक नारे 
उन्हें खब याद थे, और सारे दिन मकान उन्हींसे गूजता रहता था। मरने पहले तो-- 
जैसे-जैसे बीस पचास या सौ आदमियों का भुण्ड एक के बाद एक आता था, हरक से 
गेड़े शब्द कहना शुरू किया । मगर जल्दी ही यह काम श्रसम्भव हो गया और तब में 
उनके आने पर चुपचाप नमस्कार कर लेता था। मगर इसकी भी हद थी । फिर 
तो मैंने छिप जाने की कीशिश की । मगर यह सब फिजूल था। नारे ज्यादा-ज्यादा 
तेज लगने लगते, मकान के बरामदे इन मिलने वाले लोगों से भर जाते और हरेक 
दरवाजे और खिड़की में से बहुत-से लोग हमें फांकने लगते। कुछ भी काम करना, 
बातचीत करना या भोजन करना तक मुश्किल हो जाता । इससे सिफ परेशानी 




















ही नहीं होती थी बल्कि रुंकलाहट और चिढ़ भी होती थी । मगर फिर भी ने 
लोग तो आते ही थे । वे अपनी प्रेम-भरी चमकती आंखों से, जिसमे पीढियों की 
गरीबी और मसीबतें फलक रही थीं, देखते हुए हमारे ऊपर अपनी श्रद्धा भौर 
प्रेम बरसा रहे थे,और उसके बदले में सिवा अ्ातृ-भाव और सहानभति के कुछ 
नहीं मांगते थे । इस प्रेम और श्रद्धा की प्रचुरता के प्रभाव से हृदय को अपनी 
अल्पता का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता था। न. 
एक महिला, जो हमारी प्रिय मित्र थी, उस- वक्‍त हमारे थहां ठहरी हुई 
हो जाता था, क्योंकि चार-चा 
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पड़ता था. और बीच-बीच म हमें बाहर के नारे और शोरगुल सुनाई देते थे। 
मेरी परेशानी में उन्हें कुछ हंसी-सी आई, और साथ ही, मेरा खयाल हू यह सम्भे- 
कर कि में जनता में बहुत लोक-प्रिय हूं, वह प्रभावित भी हुई | (सच बात तो 
यह थी कि लोग खासतौर से मेरे पिताजी को देखने के लिए आते थे मगर चंकि 


वह बाहरे गये हुए थे, मुझे ही लोगों के सामने जाना पड़ता था। | उन्होंने अचा- 
सनक मेरी तरफ मड़कर मभसे पूछा कि में इस वीर-पूजा को कसा पसन्द करता 
हूं और क्या इसपर मुझे गये नहीं होता ? जबाब देने से पहले में थोड़ा भिन्चका 


झौर इससे उन्होंने समझा कि शायद इस बिलकुल व्यक्तिगत प्रइन से उन्होंने 












मे परेशानी में डाल दिया । उन्होंने इसके लिए माफी चाही । उनके सवाल से 


मरे परेशानी बिलकुल नहीं हुई, मगर मुझे सवाल का जवाब ढूंढ़ना बड़ा मुश्किल 


सालूम हुआ । मेरा दिमाग बहुत बातें सोचने लगा और में अपनी भावनाओं 
और विचारों का विश्लेषण करने लगा। वे अनेक प्रकार के थ। यह सच था 


कि, प्रायः इत्त फाक से ही, में जनता में बड़ा लोक-प्रिय हो गया था। पढ़े-लिखे 


लोगों में मेरी कदर होती थी ! नौजवान स्त्री-पुरुषों का तो, एक प्रकार से, में 


नायक बन गया था और उनकी निगाह में मेरे आसपास कुछ वीरता की आभा 
दिखाई पड़ती थी, मेरे बारे में गाने तैयार हो गये थे और ऐसी-ऐसी अनहोनी 


कहानियां गढ़ ली गई थीं जिन्हें सुतकर हंधी भ्राती थी। मेरे विरोधी भी अक्सर 


मेरे लिए अच्छी राय जाहिर करते थे, और बुजुर्गाना ढंग से कहते थे कि मूभमें 


योग्यता या ईमानदारी की कमी नहीं 


शायद किसी बडे महात्मा या बड़े भारी हैवान ५९ ही इन सब बातों का असर 


नहीं होता होगा । मगर में तो अ्रपते को दोनों में से. एक भी नहीं माचता | बस 
ये बातें मेरे दिमाग में बैठ गईं। उन्होंने मृकपर थोड़ा नशा चढ़ा दिया और मुझको 
_ हिम्मत श्रौर ताकत दी। मेरा यह अन्दाज है, (क्योंकि बाहर से अपने -आरपको 

समझ लेना मुश्किल काम है ) कि में अपने काम-काज में थोड़ा स्वेच्छाचारी और 
कुछ डिक्टेटर-जैसा बन गया । मगर फिर भी मेरा खयाल हैं कि मेरा अभिमान 
कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा । मुझे इतना-सा ही खयाल हुआ कि मुझमें भी कुछ बातों 
की लियाकत हैभ्ौर उनके सम्बन्ध में में ऐसा नाचीज नहीं हूं । मगर में यह भी खूब 
जानता था कि यह काई विलक्षण बात नहीं है, और मुझे अपनी कमजोरियों का भी 
याल था । आात्मं-निरीक्षण की झादत ने ही शायद मुझे ठिकाने रखने में मद 
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पूर्ण स्वाधोनता और उसके बाद 


गेसे में अपने सम्बन्ध की कई घटनाओं पर अनासक्त दृष्टि से गोर 
सार्वजनिक जीवन के अनुभव ने मुझ बता दिया कि लोक- 
वांछनीय व्यक्तियों के पास रहती हू; वह यकीनत भलेपन 
आवश्यक चिह्न नहीं होती । तो अपनी कमजोरियों के 
या अपने गणों के सबब से : सचमुच से लोक-प्रिय किस 


दी और इस 
कर सकता था ! 
प्रियता तो अवसर अर 
या अकलमन्दी का हीअ 
सबब से लोक-प्रिय था 
कारण से था... हा 5 25 
[बिलियत का होना नहीं था क्योंकि मे 


इसका सबब मुझ दिमागी के 
दिमागी काबत्रिलियत कोई गैरमामली नहीं थी ओर कम-से-कम इसीसे लोक- _ 


प्रियता नहीं मिलती; और कुर्बानी' कहे जाने वाले कामों से भी मेरी लोक- 
प्रियता नहीं थी; वयोंकि यह सभी जानते हैं कि हमारे ही समय में हिन्दुस्तान 
में सैकडों-हजारों आदमियों ने मझसे बेहद ज्यादा तकलीफ उठाई हैं और जानें 
तक की बलि दे दी है । में बड़ा वार हूं, यह शोहरत बिलकुल वाहियात हे । 
। में अपने-आपको बीरोचित बिलकुल नहीं समझता और जीवन में वीरों का-सा 
. ढंग या उसकी नकल और दिखावा करना मझे बेवकफी की बात मालूम होती 
है। प्रेमशौर्य की अद्भुतता के मझूमें नाम भी नहीं है । थह सही है कि मुझ 
में कुछ शारीरिक और दिमागी हिम्मत है, मगर उसकी बुनियाद तो है शायद 
झभिसान--अपना, अपने खानदान है प्रौर अपने राष्ट्र का अभिमान, और 


किसीके भी दबाव से कुछ न करने की वत्ति | द मा! 
मरे अपने सवाल का सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला । तब में दूसरे ही 


. तरह से उसकी खोज में लगगया । ईं ' पता लगा कि मेरे पिताजी और मेरे 
बारे में एक बहुत प्रचलित कहावत यह है कि हम हर हफ्ते अपने कपड़े पेरिस 


. की किसी लॉण्डरी में धुलने को भेजते थे । हमने कई बार इसको खण्डन किया 
है, फिर भी यह बात प्रचलित है ही । इससे ज्यादा अजीब वाहियात बात की 
कल्पना भी में नहीं कर सकता । अगर कोई इतना मूर्ख हो कि वह ऐसे झूठे 

. बड़प्पन के लिए इस तरह की फिजलखर्ची करे, तो समभता हूँ कि वह अव्वल 

. दर्जे का मर्ख ही समझा जायगा। आम 

.. इसी तरह से एक दूसरी दन्‍्तकथा जोकि इनकार करने पर्चा 

है, यह है कि में त्रि्त आफ बेल्स के साथ स्कूल में पढ़ता था । कहा जाता हैं 


१९२१ में वह हिन्दुस्तान आये तब उन्होंने मुझे बुलाया 































था, पर उस वक्‍त 
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. मेरी कहानी 


में जेल में था । सच बात तो यह है कि में न तो स्कूल में ही उनके साथ पढ़ा 
हुं और न मुझे उनसे मिलने या बात करने का ही मोका हुझ्ल हैं। 
मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि मेरी प्रसिद्धि या लोक-प्रियता इन या 
ऐसी कहानियों की बदौलत ही है । उसकी ज्यादा मजबूत बुनियाद भी हो सकती. 
है। मगर इसमें शक नहीं कि इसमें बड़प्पन की बात बहुत शामिल है, जैसाकि.. 
इन कहानियों से जाहिर है । कम-से-कम भावना यह है कि पहले में बड़े-बड़े 
लोगों से मिलताजलता था, और बड़े ऐश-आाराम की जिन्दगी गजारता था, और 
फिर मेने वह सब त्याग दिया । हिन्दुस्तानी दिमाग त्याग को बहुत अच्छा सम- 
भता हैं। मगर इस कारण से मेरी नामवरी हो, यह म्‌भे बिलकुल अच्छा नहीं 
लगता | मझे निष्किय गणों की बनिस्बत सक्रिय गण ज्यादा पसन्द हैं, और केवल 
त्याग और बलिदान को में भ्रच्छा नहीं समझता । में उसकी दूसरी ही दष्ठि से 
कदर करता हुं--यानी मानसिक और भश्राध्यात्मिक शिक्षा के तौर पर, जेसेकि 
कसरती आदमी को ग्रच्छी तन्दुरुस्ती रखने के लिए सादा और नियमित जीवन 
रखना जरूरी हैं। श्रौर जो लोग महान कार्यों में पड़ना चाहते हें. उनमे कठिना 
श्राधातों के सहन करने और धैय॑ की क्षमता होना जरूरी है । मगर जीवन की 
त्यागमय दृष्टि, जीवन के निषेध, उसके आननन्‍्दों और अनुभूतियों से भयपुर्वक _ 
दूर रहने की तरफ मे रुचि या आकर्षण नहीं मेने किसी भी चीज का 
जिसका म॑ंने वास्तव में महत्त्व समझा, जान-बभकर त्याग नहीं किया है; मगर 
हां, चीजों क। मल्य हमेशा समान नहीं रहा करता हे । 

.. उन महिला मित्र ने मृभसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब फिर भी नहीं. 
मिला । क्या में भीड़ की इस बवीर-पूजा से गयव॑ अनुभव नहीं करता ?में तो इसे 
नापसनद करता था, और इससे दूर भाग जाना चाहता था । मगर फिर भी में 
इसका आदी हो गया था । और जब यह बिजकुल न होती थी तो इसका अ्रभाव भी 
कुछ खटकता था । दोनों ही तरह से मुझे सान्त्वना नहीं थी। मगर कुल मिलाकर 
भीड़ने मेरी एक अन्दरूती जरूरत पूरी कर दी। में उनपर झ्रसर डाल सकता हुं, 
और उनसे काम करवा सकता हूं, इस खयाल से मुझमें उनके दिल और दिमाग 















पूर्ण स्वाधीनता झौर उसके बाद 

















































था. और उसके जवाब + भरे दिल में भी भावुकता का संचार हैं। जाता. 
था । हालाँकि में व्यक्तिवादी हूं, मगर कभो-कभी मेरे व्यक्तिवाद की दीवार द 
गी टठ-सी जाती थीं और मुझे ऐसा लगता था कि इन दुखिया लोगों के साथ- 
साथ मसीबतों में रहना अकेले छटकारा पा जाने की बनिस्बत अच्छा हू मगर 
बे दीवार हटनेवाली न थीं और में उन्हींके ऊपर से आइचर्य-भरी आंखों से 
इस घटना की तरफ देखा कता था।.... आम 8] 
अभिमान की तह आदमी पर, चर्बी की तरह, धीरे-धीरे अनजान चढ़ती 
रहती हूं । यहें जिस आदमी पर चढ़ती हूं उसे पता नहीं चलता कि रोजाना वह 
कितनी चढ़ती जाती हैँ । मगर खशकिस्मती से इस पागल दनिया की _ सख्त 
नोटों से वह कम भी हो जाती हैं या बिलकुल उतर भी जाती है । हिन्दुस्तान में 
तो पिछले वर्षों में हमपर इन सख्त चोटों की कोई कमी नहीं रही है। जिन्दगी 
का सकल हमारे लिए बहुत सख्त रहा है, और कष्ट-सहन दरअसल बड़ा सख्त 
काम लेनेवाला मास्टर हैं । 9 
एक दूसरी बात में भी खशकिस्मत रहा हूं । मेरे परिवार के लोग,ब्येस्त 
और साथी ऐसे रहे जिन्होंने मुझे ठीक निगाह रखने में और अपना दिमाग 
बिंगड़ने न देंने में मदद दी हूँ । सार्वजनिक उत्सवों म्यनिसिपैलिटियों, स्थानिक 
बो्डों और दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से झ्रभिनन्‍्दनों और जलूसों 
वबगैरा से मेरे दिमाग, मेरी विनोद-प्रियता और वास्तविकता की भावना पर बड़ा 
बोझ पड़ता था। इन अवसरों पर बहुत लम्बी-चौड़ी और शानदार भाषा इस्ते- 
माल होती थी, और हरेक आदमी इतना गम्भीर और पाक-साफ बनता था कि 
इस सबको देखकर मेरी यह जबरदस्त इच्छा होते ग्रीथी कि में हंस पड़ या अपनी 
जबान बाहर निकाल दूं या सिर के बल उल्ठा खड़ा हो जाऊ सिर्फ इसलिए कि उस 
गम्भीर संम्भेलन में लोगों के चेहरों पर इसका कसा धक्का लगता और क्या असर 
होता है यह में देखूं और इसका मजा हू! मगर खंशकिस्मती से अपनी प्रसिद्धि 
के कारण और इसलिए कि हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन मं गम्भीरता ही 


आदरणीय समभी जाती है, में पनी इस भ्रनियन्त्रित इच्छा को रोके लेता था,. 
और पझ्रामतौर पर ठीक ओचित्य से ही बर्ताव करता था। गैंग: हमेशा नहीं 


किसी-किसी बड़ी सभा मं, या ज्यादातर जलसों 


जाता हूं, मैंने कभी-कभी इसका ब्रद 


जाता थ 
































































श्ष्डें पर मेरी कहानी. « 


“सम्मान में निकाले जानेवाले जलूसों को में श्रचानक छोड़ देता था ओर भीड़ में 
. अनजाने शामिल हो जाता था। में अपनी पत्नी को या और किसी को जलस 
... की गाड़ी में ही बैठा छोड़ देता था । व 
रा अपनी भावनाश्रों को हमेशा दबाये रखने और लोगों के सामने किसी खास 
“ढंग से बर्ताव करने की इस कोशिश के कारण दिमाग पर बड़ा जोर पड़ता है,प्रौर 
“नतीजा यह होता है किसावंजनिक प्रवसरों पर आदसी गम्भीर चेहरा बनाये रहता . 
. 'है। शायद इसीलिए एक हिन्दी मासिक-पत्रिकां के लेख में एक बार लिखा गया. 
था कि में हिन्दू विधवा की तरह हूं। हालांकि में पुराने ढंग की हिन्दू विधवा की. 
“बड़ी इज्जत करता हूं,फिर भी मुझे इस वर्णन से धक्का लगा। लेखक का जाहिरा. 
.. उद्देश्य स्पष्टतया मेरे कुछ गणों की, मेरे नम्रतापूर्वक समर्पण, त्याग, और कभी _ 
.._हँसी-मजाक किये बिना हमेशा काम में लगे रहने की तारीफ करना था । मेरा. 
.._ तो खयाल था कि, मुझमें अ्रधिक क्रियाशीलता भौर तेजी है, और मजाक करने 
'और हंसने की योग्यता भी है। श्र निःसन्देह में चाहता हूँ कि ये गृण हिन्दू- . 
 विधवाञ्रों में भी चाहिए । गांधीजी ने एक बार एक मिलने वाले से कहा था कि _ 
. अगर मुभमें विनोदशीलता न होती तो मैं शायद प्रात्म-हत्या या ऐसा ही कुछ _ 
'कर बेठता । में इतनी हद तक तो जाना नहीं चाहता, मगर जिन्दा रहना मेरे _ 
लिए तो प्राय: अ्रसह्य हो जाता, भ्रगर मेरी जिन्दगी में कुछ लोग हंसी-मजाक _ 
. “की कुछ मात्रा न डालते रहते । ज पा 
.... मैरी लोक-प्रियता पर और मुझे मिलतेवाले बड़े-बड़े मान-पत्रों पर, जिनमें 
_(जेसाकि वास्तव में हिन्दुस्तान के सभी मानपत्रों में होता है) बड़ी चुनी हुई और 
“लच्छेदार भाषा और लम्बी-चौड़ी तारीफ भरी रहती थी, मेरे परिवार के और 
“मित्र-मण्डली के लोग बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। श्रतिशयोक्ति और अलंकार 


पूर्ण का 


_ पूर्ण बाब्दों और विशेषणों को,जो साधारणतया राष्ट्रीय श्रानदोलन के सभी प्रमुख 





व्यक्तियों के लिए व्यवहृत होते थे, मेरी पत्नी और बहनें और दूसरे लोग पकड़ 
'कैते थे श्रौर उनका मौके-बेमौके,मेरा किसी तरह का लिहाज किये बिता,प्रयोग करते _ 
, हहते थे। बे मुझे 'भारत-भूषण' और त्याग-मूति' आदि कहा करते थे, और 
इस विनोद-पुर्ण व्यवहार से मुझे भी शांति मिलती थी, और उन गम्भीर साव॑- 
जनिक सभाओं की थकावट, जहां मुझे बहुत शिष्टता का वर्ताव दिखाना पड़ता था, 
बरे-चीरे हुर हो जाती थी। इस मजाक में मेरी छोटी-सी लड़की भी शामिल हो. 









पूर्ण स्वाधीनता और उसके बाद... ४ एस 


जाती थी । सिर्फ मेरी माताजी ही इस बात पर जोर दिया करती थीं कि मुभसे 
झदब का व्यवहार किया जायथ। अपने प्यारे पुत्र के साथ ज्यादा मजाक या 
दिल्‍लगी होने का वह कभी समर्थन नहीं करती थीं। इससे मेरे पिताजी का भी 
छु मनोरंजन हो जाता था । अपने विचारों ओर भावों को चुपचाप प्रद-' 
शित करने का उनका एक खास तरीका था । 
मगर इन नारे लगानेवाले मजभों, बेलृत्फ और थकानेवाले सार्वजनिक 
उत्सवों और बेहद बहसों और राजनीति के घूम-धवकों का मुझपर सिर्फ ऊपरी: 
प्रसर होता था, हालांकि. यह असर कभी-कभी तेज और गहरा होता था। 
मगर मेरा असली संघर्ष मेरे अन्दर चल रहा था। मेरे विचारों और इच्छाओं 
और निष्ठाओं में संघर्ष चल रहा था। मेरे मस्तिष्क की अन्तरभावनाएं बाहरी 
परिस्थितियों से फगड़ रही थीं। मेरी श्रन्तर्ज्वाला बुछी न थी। में एक लड़ाई 
का मैदान बन गया था, जहां तरह-तरह की ताकतें एक-दूसरे को जीत लेने की 
कोशिश कर रही थीं, में इससे छुटकारा चाहता था । मन सामंजस्य और चित्त 
की समता ढंढने की कोशिश की, और इसी प्रयत्न में लड़ाई में कूद पड़ा । इससे' 
मभे शान्ति मिली । बाहरी संघर्ष ने भीतरी संघर्ष की तेजी को कम कर दिया। 
.. मैं जेल में बैठा यह सब क्यों लिख रहा हूं ? मे चाहे जेल में होऊं या जेल' 
के बाहर, लेकिन अब भी में उसीकी तलाश में हूं, ओर में अपने पिछले विचाय 


और अनभव इस आशा से लिख रहा हूं कि इससे मुझे शान्ति ओर मानसिक 
मिल सके | हक हम गा. 
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... स्वाधीनता-दिवस, २६ जनवरी १९३०, आया श्रौर बिजली की चमक की 
तरह उसने हमें बता दिया कि देश में सरगर्मी और उत्साह है। उस दिन हर 
जगह बडी-बड़ी सभाएं हुईं जिनमें बगेर भाषणों या विवेचनों के, शान्ति और 
गम्भीरता से लोगों ने श्राजादी की प्रतिज्ञा ली। सभाएं और जलस बड़े प्रभाव- 
शाली थे । गांधीजी को इस दिवस के प्रदर्शन से आवश्यक बल मिल गया और 
जनता की नब्ज की ठीक पहचान रखने के ,कारण उन्होंने ,समझ लिया कि 
लड़ाई छेड़ने का यह वक्‍त ठीक है । इसके बाद तो >घटनाएं एक के बाद एक 
इस तरह घटित होने लगीं, जेसाकि किसी नाटक में रस की पराकाष्ठा होते 
समय होता हैँ । के 5 # अल पा 
जैसे-जैसे सविनय-भंग नजदीक आता गया और लोगों में जोश बढ़ता गया, 
वैसे-बंसे हमारे खयालात इस बात की तरफ गये कि किस तरह १९२१-२२ का 
आन्दोलन चला था और चौरी-चोौरा के बाद वह एकाएक स्थगित कर दिया गया 
था। तब से अरब देश में अनुशाप्तन ज्यादा था और अब लोग ज्यादा साफ़तौर से 
: समभगये थे कि यह लड़ाई किस किस्म की हैं। उसका तरीका तो किसी हृदतक 
समझ ही लिया था । मगर हर आदमी ने यह भी पूरी तरह मालूम कर लिया. 
कि गांधीजी अहिसा पर उत्कट रूप से जोर देते हैँ, और यह बात गांधीजी की _ 
दृष्टि से ज्यादा जरूरी थी। दस साल पहले कुछ लोगों के दिमागों में शायद 
इसकी ब्राबत शक रहा हो,मगर अब तो वैसा शक नहीं हो सकता था। फिर भी 
हमें इसका पक्‍का विश्वास कंसे हो सकता था कि किसी स्थान पर अपने-आप या 
किसी षड़यन्त्र से हिसा का कोई काण्ड न हो जायगा ? और अगर ऐसी कोई 
घटना हुई, तो उसका हमारे सविनय अभंग-श्रांदोलन पर क्या असर होगा 
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हो ... सविनय झआाज्ञा-मंग हर ० ह। मे जक _ रघ७ 


क्या वह पहले की ही तरह अचानक बन्द कर दिया जायगा ? यही सम्भावना 
सबसे ज्यादा बेचेन कर रही थी।_._. || | | | मा 
.._ गांधीजी ने भी शायद इस सवाल पर अपने खास ढंग से विचार किया, 
हालांकि जिस समस्या की उन्हें चिन्ता मालूम होती थी, जहांतक में कभी-कभी 
| बातचीत करके समभझ सका, वह दूसरे ही ढंग से उनके सामने उपस्थित थी। 
।.... सुधार करते के लिए अहिसात्मक ढंग की लड़ाई करना ही उनकी दृष्टि में 


हे 


सच्चा उपाय था, भौर भ्रगर ठीक तरह से उसपर व्यवहार किया जाय तो वही 


क्र 













. अगर बाहरी हालतें इसके मुश्नाफिक न हों तो इसको काम में नहीं लाना चाहिए ? 
|. इससे तो यह नतीजा निकलता है कि अहिसात्मक उपाय हर हालत के लिए ठीक 
| नहीं है,और इस तरह यह न तो सार्वभौम उपाय रह जाता है, न अचूक । मगर 
यह नतीजा गांधीजी के लिए असह्य था, क्योंकि उनका पक्‍का विश्वास था कि 
: यह उपाय सावंभौम भी हैं भोर अव्यर्थ भी। इसलिए बाहरी हालत के प्रतिकूल 
. होने पर भी, भंगड़ों और हिंसा के होते रहते भी, यह उपाय अ्रवह्य काम में 

थ्रा सकता है । बदलती हुई हालतों में उसके व्यवहार का ढंग भी बदलता रह 


“मान लेना होगा । 


से नहीं कह सकता। उन्होंने हमें यह तो कुछ-डुछ बता ही दिया है कि अब उनके 
 विचार-पद्धति में थोड़ा फर्क हो गया है, और जब सविनय भंग आवेगा, तो किसी 
. एकाघ हिंसात्मक काण्ड से उनका वन्द किया जाना जरूरी नहीं है । मगर ्यौत् 






इस आदवासन से हम बहुतेरों को बहुत हृद तक सन्‍्तोष हुआ अब सबके सामने 
बड़ा सवाल यह था कि यह किया कैसे जाय ? शुरुभ्रात किस तरह हो ? कि 
.. अकार का सविनय-भंग हम चलावें, जो कारगर हो, परिस्थिति के अनुकूल 
$.. जनता में लोक-प्रिय हो ? इतने ही में गांधीजी ने इसकी तरकीब बताई 
...._ नमक अचानक एक रहस्यपूर्णं, बलपूर्ण शब्द बन गया । नमक-कर पर 




























अचूक भी है। तो क्या यह कहा जाना चाहिए कि इस उपाय को व्यवहार में लाने _ 
और सफल बनाने के लिए खासतोर पर कोई बहुत अनुकूल वातावरण चाहिए और 


सकता है, मगर उसका बन्द किया जाना तो खुद उस विचार की विफलता को 


... सम्भव है वह इसे प्रकार से सोचते होंगे, मगर में उनके विचारों को निरचय 


हिंसा किसी आन्दोंलन का ही हिंस्सा बन जायगी, तो वह शान्तिपूर्णा सविनय भंग- 
आन्दोलन त रहेगा और उसकी हलचलों को बन्द करना या बदलना, पड़ेगा । 


! क्सिः 


































































होना था । नमक-कानून को तोड़ना था। हम हैरत में पड़ गय । नमक का 
राष्ट्रीय संग्राम से हम कुछ मेल न बिठा सके । दूसरी आदचर्य में डालनेवाली 
बात हुईं गांधीजी की अपनी ग्यारह बातों का प्रकाशित करना । कुछ राजनंतिक 
और सामाजिक सुधारों की, चाहे वे श्रच्छे ही क्‍यों न हों, फेहरिस्त उस समय पेश 
करना जबकि हम आजादी की दृष्टि से बात कर रहे थे, क्या मतलब रखता था ? 
गांधीजी जब आजादी' शब्द कहते थे तो क्‍या उनका वही अर्थ था जो हमारा था' 
या क्‍या हम लोग अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे ? मगर हमें बहस 
करने का मौका न था, क्योंकि घटनाएं तो आगे जा रही थीं । वे हिन्दुस्तान में 
तो हमारी निगाहों के सामने राजनेतिक रूप में दिन-पर-दिन आगे बढ़ ही रही 
थीं; मगर, शायद, हम नहीं जानते थे कि वे दुनिया में भी तेजी से बढ़ रही थीं और 
दुनिया को एक भयंकर मन्‍्दी में जकड़े हुए थीं। चीजों के भाव गिर रहे 


किनिनकननिननलनानाए पग “गएण।+ 











सविनयभंग के शुरू होने के पहले लार्ड इविन ने एक भाषण दिया था, 

उसके जवाब में गांधीजी ने यंग इंडिया' में एक लेख लिखकर बताया था कि 
यदि सरकार कुछ शर्तों का पालन करे तो देश के लिए सविनयभंग करने का 
कारण न रह जाय । वेशत हो ये ग्यारह बातें हें- (१) सम्पुर्ण मद्य-निषेध ॥ 
(२) रुपये की कीमत डेढ़ शिलिग के बदले एक शिलिंग चार पेंस की जाय | 
(३) लगान पचास फीसदी कमर किया जाय और उसे सोलहों आना घारा-सभा 
के अंकुश में रखा जाय । (४) नमक-कर रह किया जाय । (५) सैनिक खर्च 
कस किया जाय, फिलहाल आधा कर दिया जाय । (६) लगान-कमी की परत्ति 
बड़े श्रणिकारियों को तनख्वाह्‌ पचास फी सदी कम करके की जाय। [( ७) 
विदेशी कपड़े पर बहिष्कार-कर लगाया जाय॥ (८) समुद्र-तठ पर देशी 
जहाजों के चलने का कायदा बनाया जाय । (९) हिसा-कांड के अपराध के 
सिवा शेष सब राजनेतिक कैदियों को छोड़ दिया जाय, तमाम राजनंतिक 
मुकहमे वापस लिये जांय, १२४ धारा, और १८१८ का कानून रह किया जाय 
ह जन्हें देश-निकाला दिया गया गया है उनके लिए दरवाजा खोल दिया 












सविनय आाज्ञा-भंग शुरू 
| पैर दहर के रहनेवालों ने समझा कि श्रव खुशहाली का जमाना श्रा रहा हे । 
. मगर किसानों ने तो इसमें खतरा ही देखा |... क आ, 
इसके बाद गांधीजी का वाइसराय से पत्र-व्यवहार हुआ, और सावरमती- 
आश्रम से दाण्डी की नमक-यात्रा शुरू हुई। दिन-ब दिन इस यात्रा-दल के बढ़नें 
का हाल जैसे-जैसे लोग पढ़ते थे, देश में जोश का पारा बढ़ता जाता था । श्रहमदा - 
|. बाद मेंग्न० भा० कांग्रेस-कमेटी की बैठक इस लड़ाई की बांबत, जो प्राय: हमारे 
सिर पर आ चक्री थी, आखिरी व्यवस्था करने के लिए हुई। इस बैठक में हमारे 
संग्राम का नेता मौजद नहीं था, क्योंकि वह तो अपने यात्रा-दल के साथ समृद्र की' 
झोर जा रहा था, और उसने वहां से लौटने से इन्कार कर दिया । झर० भा० कां० 
कमैदी ने योजना बनाई कि अगर गिरफ्तारियां हों तो क्या-क्या किया जाना 
चाहिए, और यदि यह कमेटी किर बैठक न कर सके तो उसकी तरफ से कार्य- 
समिति के गिरफ्तारशुदा लोगों की जगह खुद नये मेम्बर नियुक्त कर देने और 
अपने स्थान पर ऐसे ही अधिकार रखनेवाले अपने अ्रनुगामी को नामजद कर देने 
के बड़े-बड़े श्रधिकार सभापति को दिये गये । प्रान्तीय और स्थानीय कांग्रेस-कमे- 
टियों ने भी अपने-अपने समापतियों को ऐसे ही अधिकार दे दिये । 
इस तरह से वह जमाना शुरू हुआ जबकि 'डिक्टेटर! कहे जानेवाले लोग 
कायम हो गए और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से संग्राम का संचालन किया। इसपर 
भारत-मन्त्री और वाइसराय और गवर्नरों ने बड़ी नफरत जाहिर की और वे 
चौख-चीखकर कहने लगे कि कांग्रेस कितनी खरांब श्रौर पतित हो गई है कि 
वह डिक््टेटरी को मानने लगी है, जबकि वे खुद तो मानो प्रजातस्त्रवाद के पक्के 
माननेवाले थे ! कभी-कभी हिल्दुस्तोन के नरम-दली अखबारों ने भी हमें 
प्रजातन्त्र के लाभों का उपदेश दिया | हम यह सब खामोशी से क्योंकि हम तो 
जेल में थे) और हैरत में होकर सुनते थे। बेशरमी शौर मक्कारो इससे ज्यादा 
क्या हो सकती थी ? इधर तो हिन्दुस्तान पर एकतन्त्री डिक्टेटर द्वारा बल-पूर्वक 
शासन हों रहा था,जिसमें आड्डिनेन्स-कानू न बन रहे थे और हर तरह की नागरिक 
.. स्वतन्त्रता दवाई जा रही थी, और उधर हमारे शासक प्रजातन्त्रवाद की भत्री- 
.._ भली बातें कर रहे थे। और क्या, सामान्य प्रवस्था में भी,हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र 
की छाया भी कहीं थी? अंग्रेजी हुकूमत अपनी ताकत और हिन्दुस्तान में स्थापित 
स्वार्थों की हिफाजत करती और उसकी सत्ता को हठानेवालों का द 






























































































मेरी कहानी 


यह तो बेशक उसके लिए कुदरती बात थी । मगर उसका यह कहना कि यह 
सब प्रजातन्त्री तरीका है, एक ऐसी बात है जो अगली पीढ़ियों के गौर करने 
और तारीफ करने के लिए लिख ली जाय । का द 
कांग्रेस ऐसी हालत में जानेवाली थी, जब उसका मामूली ढंग पर दाम करना 
गैर ममकित था; वह गैर-काननी करार दे दी जानेवाली थी, ओर गुप्त रूप के 
सिवा और किसी ढंग से उसकी कमेंटियां किसी परामर्श या किसी काम के लिए 
इकट्ठी नहीं हो सकती थीं । हमने छुपाव को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि हम अपनी 
लड़ाई को बिलकुल खली रखना चाहते थे, जिससे कि हमारा तर्ज ऊंचा रहे और 
हम जनता पर असर डाल सके । मगर छपाव से भी ज्यादा काम नहीं चल सकता । 
केन्ध में,प्रांतों में और स्थानीय हल्‍कों में हमारे सब बड़-बड़ स्त्री-पुरुष तो गिरफ्तार 
होने ही वाले थे। फिर कौन आगे. काम चलाता? इस सूरत में हमारे सामने एक 
ही रास्ता था, जिस तरह लड़ाई करती हुईं फौज में होता है, कि पुराने सेना- 
नाथकों के हटते ही नये सेना-वायक बनाने की व्यवस्था करना । लड़ाई के सेदान 
में बंठकर कमेटियों की बठकें करना हमारे लिए नाममकिन था । वास्तव में, 
कभी-कभी ऐसा हमने किया भी था, सगर इसका उद्देश्य और अनिवाय नतीजा 
यही होता था कि सारी कमेटी एक-साथ गिरफ्तार हो जातो। हमें यह भी सुभीता 
नहीं था कि लड़नेवाली लाइनों के पीछे जेनरल स्टाफ सुरक्षित बेठा रहता, या 
कहीं दूसरी जगह और भी ज्यादा हिफाजत से देश का मन्त्रि-मण्डल बैठा रहता । 
यह लड़ाई ही इस तरह की थी कि हमारे जेनरल स्टाफ और भन्त्रि-मण्डलों को 
पने-आपकों सबसे आगे और खली जगहों में रखना पड़ता था, और वे तो सब 
शुरू में ही गिरफ्तार कर लिये गये थे। फिर हमने अपने 'डिक््टेटरों' को भी क्‍या 
सत्ता दे दी थी? लड़ाई चालू रखने के राष्ट्र के दढ़ निश्चय के प्रतीक-रूप में उन्हें 
सामने रहने का सम्मान दिया जाता था । मगर असल में तो उन्हें ज्यादातर 
खुद जेल में चले जाने की ही सत्ता मिली थी। वे तभी काम करते थे जब किसी 
बड़ी और अबाध सत्ता के कारण उनकी कमेटी, जिसके वह प्रतिनिधि थे, मीटिंग 
नहीं कर सकती थी; और जब उस कमेटी की बैठक हो सकती तो डिक्टेटर की जो 























































सविनय ग्राज्ञा-भंग शुरू 


का 


४डिक्टेटरशिप' तो वास्तव में जेल पहुंचने की सीढ़ी थी। और रोज-रोज वही बॉत 
होती रही । पुराने लोग हटते जाते थे श्रौर उनकी जगह नये लोग आते जाते थे। 
इस तरह अपनी आखिरी तेयारियां करके, अहमदाबाद में हमने अ० भां० 
. “काँग्रेस-कमेटी के अपने साथियों से विदा मांगी; क्योंकि यह किसीकों मालूम न 
.. अथा कि आगे हम कब और कंसे इकट॒ठे हो सकेंगे, या इकट॒ठे हो भी सकंगे या 
नहीं ? हम अपनी-अपनी जगहों पर जाकर अ० भा० कांग्रेस-कमेटी के श्रादेशों 
के अनुसार अपनी-अपनी जगह के इन्तजाम को आखिरी तौरपर ठीक-ठाक करने 
श्रौर, जेसा कि सरोजिनी नायड़ ने कहा, जेल-यात्रा के लिए बिस्तर बांधने को 
जलदी-जल्दी चल दिये | या 
लौटते वक्‍त पिताजी और में गांधीजी से मिलने गये । बह अपने यात्री-दल 
-के साथ जम्बूसर में थे । वहां हम उनके साथ कुछ घण्टे रहे और फिर वह अपने 
“दल के साथ नमक-यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए पैदल चल पड़े । वह हाथ में डण्डा 
लिये हुए, अपने भ्रनुयायियों के आगे-आगे, जा रहे थे। उनके कदम मजबूत थे 
और चेहरे से शान्ति तथा निर्भयता छिटकी पड़ती थी । इस तरह उस समय मेंने 
. उनके आखिरी दशेन किये। वह एक उत्तेजना देनेवाला दृश्य था | 
..  जम्बूसर में मेरे पिताजी ने गांधीजी से सलाह करके यह तय किया था कि 
वह इलाहाबाद का अ्रपना पुराना मकान राष्ट्र को दान कर देंगे, और उसका 
नाम बदलकर 'स्वराज-भवन' रख देंगे। इलाहाबाद लौटकर उन्होंने उसकी 
घोषणा कर दी, और कांग्रेसवालों को उसका कब्जा भी दे दिया। उस बड़े 
 अकान का हिस्सा अ्रस्पताल बना दिया गया । उस वक्‍त तो वह उसकी कानूनी' 
_ कार्रवाई को पूरी न कर सके, पर डेढ़ साल बाद मेने उनकी इच्छा के अनुसार 
उंस मकान का एक दुस्ट बना दिया । वा कप हा 
: अप्रैल आया । गांधीजी समुद्र-तट पर पहुंच गये श्र हम तमक-कानून को 
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कृष्णा (मेरी पत्नी और बहन) भी उनसे शामिल हो गई थीं और उन्होंने 
काम के लिए मर्दाना लिबास धारण किया था। स्वयंसेवकों के पास कोई 
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हे 2. मेरी कहानी 


अण में रख सकें। राष्ट्रीय सप्ताह १६१६ के सत्याग्रह-दिवस से लेकर जलि- 
यांवाली बाग तक की घटनाओं की यादगार में हर साल मनाया जाता है,भ्रौर 
छ: अप्रैल इसी सप्ताह का पहला दिन था। इसी दिन गांधीजी ने दांडी 
समद्र के किनारे नमक-कानन तोड़ा, और तीन-चार दिन बाद सारे कांग्रेस-संग* 
उनों को इजाजत दे दी गई कि वे भी नमक-कानून तोड़ें और अपने-अपने क्षेत्र 
में सविनय झाज्ञा-भंग शुरू कर दें । 
... ऐसा मालूम हुझ्ना कि जैसे कोई बटन दबा दिया गया,भौर अ्रचानक सारे देश 
में,शहरों में और गांवों में, जिधर देखो रोज नमक बनाने की ही धूम फंल गई। नमकः 
बनाने के लिए कई अ्रजीब-अजीब तरकीबें निकाली गईं। इस बारे में हमारी जान- 
कारी बहुत ही थोड़ी थी, इसलिए जहां इस बारे में कुछ भी लिखा मिला वह हमने 
पढ़ डाला, और इस बाबत जानकारी देने के लिए कई पतचियां प्रकाशित की, और 
बर्तन और कढ़ाइयां इकट्ठी की, और अन्त में एक भद्दी-सी चीज बना ही डाली, 
जिसे हम बड़ी बढ़ादुरी से उठाकर दिखाते और भ्रक्सर बहुत ऊंची कीमत पर 
नीलाम भी करते थे। वह अ्रच्छी चीज है या बुरी, इसका सचमृच कोई महत्त्व न 
था; क्योंकि खास चीज तो उस बेहूदे नमक-कानून को तोड़ना था । इसमें हम जरूर 
कामयाब हुए, चाहे हमारा बनाया हुआ नमक कितना ही खराब क्‍यों न हो। जब 
हमने देखा कि लोगों में उत्साह उमड़ रहा हें, ओर नमक बनाना दावानल की 
तरह चारों तरफ फैल रहा है, तो हमें कुछ शर्म मालूम हुई; क्योंकि जब गांधीजी 
- नें इस तरीके की तजबीज पहले-पहल रक्‍्खी थी तब हमने उसकी कामयाबी में शक 
किया था । हमें ताज्जब होता था कि इस व्यक्ति में लोगों पर असर डालने और 
_ उनसे संगठित रूप में काम करवाने की कितनी अद्भुत सूक ई। 
.. में चौदह अप्रैल को गिरफ्तार हो गया, जबकि में रायपुर (मध्यप्रान्त) की 
है एक कास्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो रहा था। उसी दिन 
जेल में मेरा मुकदमा भी हो गया, और मु के नमक-कानून के मातहत छः: महीने 
: की सजा दी गई | अपनी गिरफ्तारी की सम्भावना से मैंने (अर भा० कांग्रेस- 
कमेटी द्वारा दी गई नई सत्ता के अनुसार) पहले ही अपनी अनुतर्थिति में 
: कांग्रेस के सभापति-पद के लिए गांधीजी को नामजद कर दिया था, और श्रगर वह 
मंजूर न करें तो, मेरी, दूसरी नामजदगी पिताजी के लिए थी । जैसा कि मेरा 
पाल था, न हुए, और इसलिए पिताजी ही कांग्रेस के स्थानापन्न 






















































सविनय आज्ञा-भंग शुरू. 


। सभापति बने । उनकी तन्‍्दुरुस्ती ठीक नहीं थी, फिर भी वह बड़े जोर-शोर से 
लड़ाई में कद पड़े । उन शुरू के महीनों में उनके जोरदार कार्य-संचालन और 
अझनदशासन से श्रान्दोलन को बहुत लाभ हुश्रा। आन्दोलन को तो लाभ हुश्रा 
अगर इससे उनकी रही-सही तनन्‍्दुरुस्‍्ती और शक्ति बिलकुल चली गई 
उन दिनों बड़ी सनसनी पंदा करनेवाले समाचार आया करते थे---जलसों 
का निकलना, लाठी-प्रहारों का होना और गोलियां चलना, नामी-तामी श्राद्मियों 
की गिरफ्तारियों पर अ्रक्सर हड़तालें होना, पशावर-दिवस, गंढ़वाली-दिवस आदि 
,. का खासतौर पर मनाया जाना वगेरा । उस व्ंत तो विदेशी कपड़े और तमाम 
अंग्रेजी माल का पूरा-पूरा बहिष्कार किया गया था। जब मेंने सुना कि मेरी 
बढ़ी माताजी और बहनें भी गरमी की तेज धृप में विदेशी कपड़े की दूकानों के 
सामने धरना देने के लिए खड़ी रहती हैं, तो इसका मेरे दिल पर बड़ा गहरा 
असर हुआ । कमला ने भी यह काम किया। मगर उसने कुछ श्ौर ज्यादा भी 
किया। मेरा खयाल था कि कितने बरसों से में उसे अच्छी तरह जानता हूं, 
मगर उसने इस आंदोलन के लिए इलाहाबाद शहर शभ्रौर जिले में इतनी शक्ति 
और निरचय से काम किया कि में भी दंग रह गया। उसने अपने गिरते हुए 
स्वास्थ्य की बिलकुल परवा नहीं की । वह सारे दिन धूप में घूमा करती थी श्रौर 
उसने संगठन की बड़ी योग्यता का परिचय दिया। मेने इसका कुछ-कुछ हाल 
जेल में सुना था । बाद में जब पिताजी भी वहां मेरे पास प्रा गये तब उन्होंने 
मभे बताया कि वह कमला के काम की, खासकर उसकी संगठन-शक्ति की 
कितनी ज्यादा सराहना करते थे । पिताजी मेरी माताजी का या लड़कियों का 
तेज धप में इधर-उधर जाना पसन्द नहीं करते थे, मगर सिवा सिर्फ कभी-कभी 
जबानी मना करने के उन्होंने उन्हें रोका नहीं | /- प ता 
... उन शरू के दिनों में जो खबरें हमारे पास आया करती थीं, उनमें से सबसे 
बडी खबर २३ अप्रैल की पेशावर की घटना और बाद में सारे सीमाप्रान्त में होने- 




















वालो घटनाएं थीं । हिन्दुस्तान में कहीं भी मशीनगनों की गोलियों के सामने इस 
प्रकार अनुशासनपूर्ण और शान्तिपूर्ण हिम्मत दिखाई जाती, तो उससे सारा 







रखती थी,क्योंकि पठान लोग हिम्मतके लिए तो मशहूर थे मगर शान्तिपूर्ण स्वभाव: 
के लिए मशहूर नहीं थे। इन्हीं पठानों ने वह मिसाल कायम कर दी जो हिन्दुस्तान 
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.. में अद्वितीय थी। सीमाप्रान्‍्त में ही वह मशहूर घटना हुई जिसमें गढ़वाली सिषा-+ 
हियों ने निःशस्त्र जनता पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया ।: उन्होंने इसलिएः- 
. इल्कार कर दिया कि सच्चे-सिपाहियों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाना नापसन्द - 
होता है, और इसलिए भी कि भीड़ के लोगों से उन्हें सहान॒भूति थी। मगर केवलः .. 
सहानभति ही भ्रामतौर पर सिपाही को अपने अफसर की हुकुम-उद्ली जैसी खतर- 
नाक कार्वाई'के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, क्योंकि इसका बुरा नतीजा उसे 
'मालम रहता है| गढ़वालियों ने यह बात शायद: इसलिए की कि उन्हें | और 
दूसरी भी कुछ रेजोमेन्टों को, जिनकी हुकु म- उदूनी की खबर फैल नहीं पाई) ,यह 
गलत खयाल हो गया था कि भ्रंग्रेजों की हुकूमत तो अरब जाने ही वाली हैँ । जब 
सिपाहियों में ऐसा खयाल पेदा हो जाता तभी वे अपनी सहानभति और इच्छा के 
अनसार काम करने की हिम्मत दिखाते हैं । शायद कुछ दिनों या हफ्तों तक+/आम 
हलचल और सविनय-भंग से लोगों में यह खयाल पंदा हो गया था कि अंग्रेजी 
हुकूमत के श्राखिरी दिन आ गए हें, प्रौर इसका असर कुछ फौज पर भी पड़ा,,. 
मगर जल्दी ही यह भी जाहिर हो गया कि निकट-भविष्य मे एसा होने की सरत। 
नहीं है, भौर फिर फौज में हुकुम-उद्ली नहीं हुईं। फिर तों इस बात का भी 
खयाल रखा गया कि सिपाहियों को ऐसी दुविधा में डाला ही त जाय:। 
.. उन दिनों बड़ी-बड़ी श्राश्वयंजनक बातें हुईं, मगर सब से अधिक आइचर्य: 
की बात थी स्त्रियों का राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेता। स्त्रियां बड़ी तादाद में. 
झपन घर के घेरों से बाहर निकल भ्राई, और हालांकि उन्हें स बेजनिक: कार्यों... 
का अभ्यास न था फ़िर भी वे लड़ाई में पूरी तरह कूद पड़ीं । विदेशी कपड़ेऔर 
शराब की दुकारों पर धरना देने का काम तो उन्होंने बिलकुल अपना ही कर लिया। रा 
सभी शहरों में सिर्फ स्त्रियों के ही भारी-भारी जलूस निकाले गये और आमतौर 
पर स्त्रियां पुरुषों की बनिस्बंत ज्यादा मजबूत साबित हुई । अक्सर भ्रान्तों में 









































अकेला नमक-कानून ही नहीं तोड़ा गया बंल्कि दूसरी दिशाओं में भी सविनय- - 
होने लगा । वाइसराय-द्वारा कई आ्डिनेंस--जिनमें कई कामों पर अतिबन्‍्क : 
ये गये थे----मनिकाले जाने से भी इस काम में मदद मिली । ज॑से-जसे ये आडि- 
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की जाती थी वही काम किया जाता था। प्रारम्भिक सूत्रपात निश्चित रूप से 
कांग्रेस और लोगों के हाथ में रहा था, और जब एक आाईडिनेन्स से गवर्नमेंट की 
निगाह में परिस्थिति न संभली तब वाइसराय ने और नये-नये आड्डिनेन्स निकाले । 
कांग्रेस-कार्य-समिति के कई मेम्ब'र गिरफ्तार कर लिये गये थे, मगर उनकी जगह 
नये मेम्बर नियुक्त कर लिये गये, और इस तरह बह काम करती ही रही। हर 
सरकारी आइडिनेन्स के मुकाबले में कार्य समिति अपना प्रस्ताव पास करती थी, और 

| ... उस आडिनेन्स के लिए क्‍या करना चाहिए इसके लिए आज्ञाएं जारी करती थी। 
.. इन आज्नाओं का देश में आश्चयंजनक समानता से पालन होता था। हां, अलबत्ता, 
पत्र-प्र काशन-सम्बन्धी आज्ञा का यथारीति पालन नहीं हुश्रा । कर 
. जब प्रेस को ज्यादा नियन्बित करने और समाचारपत्रों से जमानत मांगने 
के बारे में श्राडिनेन्स निकला, तब कार्य-समिति ने राष्ट्रीय समाचारपत्रों से यह 
कहा कि वे जमानत देने से इन्कार कर दें और यदि आ्रावश्यक हो तो प्रकाशन ही, 
बन्द कर दें । भ्रतबारवालों के लिए यह एक कड़वी घंट थी, क्योंकि उसी समय 
तो लोगों में खबरों की बहुत ज्यादा मांग थी । फिर भी कुछ नरम-दल के अखबारों 
को छोड़कर ज्यादातर अखबारों ने श्रपना प्रकाशन बन्द कर दिया, और नतीजा 
यह हुआ कि तरह-तरह की अ्रफवाहें फलने लगीं। मगर वे ज्यादा वक्‍त तक न 
टिक सके । प्रलोभन बहुत भारी था, और उनका क्षेत्र नरम-दल के अ्रखबार 
छीन लिये जा रहे थे। यह देखकर उन्हें बुरा भी मालूम हुआ। इसलिए उनमें. 
से ज्यादातर ने किर अपना प्रकाशन शुरू कर दिया ।. ० 
..._ गांधीजी ५ मई को गिरफ्तार कर लिये गये थे । उनकी गिरफ्तारी के बाद 
समद्र के पश्चिम किनारे पर नमक के कारखानों और गोदामों पर धावे किये 
गये । इन धावों में पुलिस की बेरहमी की बहुत दर्दनाक घटनाएं हुईं । उन दिनों 
भारी-भारी हड़तालों, जलूसों और लाठी-हारों के कारण बम्बई सबसे ज्यादा 
. प्रसिद्ध हो रहा था। इन लाठी-प्रहारों से घायलों के इलाज के लिए कई आरजी 
.. अस्पताल कायम हो गए थे । बम्बई में कई बातें ऐसी हुई जो मार्क की थीं.और 
बड़ा शहर होने के कारण बम्बई में प्रकाशन की सुविधा भी थी। छोटे कस्बों और 
देहाती हिस्सों में भी ऐसी ही बातें हुईं, मगर वे सब प्रकाश में न आ पाई। __ 
जून के अ्रन्त में मेरे पिताजी बम्बई गये, श्रौर उनके साथ माताजी और कमला 


गरी गई। उनका बड़ा स्वागत किया गया । जब वह वहां ठहर हुए थे, तभी भी कुछ 
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बहुत जबरदस्त लाठी-प्रह्मर हुए । वास्तव में यह तो बम्बई में मामूली-सी बात 
गे गई थी । करीब दो हफ्ते बाद ही वहां सारी रात एक असाधारण अग्नि- 
परीक्षा हुई, जब कि मालवीयजी और कार्य-समिति के मेम्बर एक बड़ी भारी भीड़ 
के साथ पुलिस के सामने, जिसने उनका रास्ता रोक रखा था, सारी रात डटे रहे। 

बम्बई से लौटने पर ३० जून को पिताजी गिरफ्तार कर लिये गये, और ५ 
उसके साथ सैयद महमद भी पकड़े गए । वे कार्य-समिति के, जो गैरकानूनी 
करार दे दी गई थी, स्थातापन्त अध्यक्ष और मन्‍्त्री की हसियत से गिरफ्तार 
हुए । दोनों को छः-छ: महीने की सजा मिली। मेरे पिताजी की गिरफ्तारी शायद 
एक बयान प्रकाशित करने पर हुई थी, जिसमें उन्होंने सैनिकों या पुलिसमनों 
को निहत्थी जनता पर गोली चलाने की आज्ञा मिलन की सूरत में उनका क्‍या 
कंतेंव्य है यह बताया था | यह बयान सिर्फ कानूनी था, और उसमें बताया गया 
था कि मौजदा ब्रिटिश इण्डिया कानन में इस बाबत क्या लिखा है | मगर फिर 
भी वह भड़काने वाला और खतरनाक समझा गया । की 

बम्बई जाने से पिताजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी । बड़े सवेरे से बहुत 
रात तक उन्हें काम करना पड़ता था और हर जरूरी काम का फैसला उन्हें ही' 
करना पड़ता था | वह बहुत दिनों से बीमार-से तो थे ही, श्रब वह बिलकुल थक 
कर लौटे. और अपने डाक्टरों की जरूरी सलाह से उन्होंने फौरन पूरी तरह 
आराम लेने का फैसला कर लिया । उन्होंने मसूरी जाने की तैयारी की, शोर 
सामान वगैरा बंधवा लिया; मगर जिस दिन वह मसूरी जाना चाहते थे उससे एक 
दिन पहले ही वह नेवी सेण्ट्ल जेल की हमारी बरक में हमारे पास झा पहुंचे । 
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में करीब सात साल के बाद फिर जेल गया था, और जंल-जीवन की स्मतियाँ 
कुछ कुछ ध घली हो गई थीं । में नैनी सेण्ट्रल जेल में जोकि भांत का एक बड़ा 
जेलखाना है रखा गया था। वहा मुझ श्रकेले रहने का नया अनुभव मिला । भेरा 
हाता बडे अहाते से जिसमें कि बाईस सौ या तेईस सौ कीदी थे, अलग था ) 
वह एक छोटा-सा गोल घेरा था जिसका व्यास लगभग एक सो फीट था और 
जिसके चारों तरफ करीब परद्रह फीट ऊंची गोल-दीवार थी । उसके बीचों-बीच 
एक मटमेली भौर भद्दी-सी इमारत थी, जिसमे चार कोठरियां थीं । मुर्भ इनमे 
से दो कोठरियां, जो एक-दूसरे से मिली हुई थीं, दी गईं | एक नहाने-धोने वगरा 
लिए थी । दूसरी कोठरियां कुछ वक्‍त तक खाली रहीं । द 
बाहर के विक्षोभ और दोड़-धूप के जीवन के बाद, यहां मुझे कुछ अकेलापन 
और उदासी मालूम हुई | में इतना थक गया था कि दो-तीन दिन तक तो में खूब 
सोता रहा। गरमी का मौसम शुरू हो गया था, और मुझे रात को ग्रपनी कोठरी 
के बाहर, अन्दर की इमारत और शहाते की, दीवार के बीच की तंग जगह मे खुले 
: हें सोने की इजाजत मिल गई थी । मेरा पलग भारी-भारी जंजीरों से कस दिया 
गया था, ताकि में कहीं उसे लेकर भाग न जाऊं, या शायद इसलिए कि पलंग कहीं 
अहाते की दीवार पर चढ़ने की सीढ़ी न बना लिया जाय | रातभर ग्रजीब तरह 
की आवाजें आया करती थीं। खास दीवार की निगरानी रखनेवाले कनविक्‍ट 
झ्रोवरसियर अक्सर एक दूसरे को तरह-तरह की श्रावाजें लगाया करते थे। कभी- 
कभी वे ऐसी लम्बी श्रावाजें लगाते थे जो भ्रन्त में दूर चलती हुई तेज हवा के 
“कराहने की-सी श्रावाजें मालूम होती थीं । बैरकों के अन्दर से चौकीदार बराबर 
जोर से अपने कैदियों को गिनते थे और कहते थे कि सब ठीक हें । रातमें: 
ई बार कोई-न-कोई जेल-परफसर अपना चक्कर लगाता हुआ हमारे भ्रहाते 





























































































श्र्ष पक ॥ . मैरी कहानी 


चूंकि मेरा भ्रह्मता दूसरे श्रह्मतों से कुछ दूर था, ये आवाजें ज्यादातर साफ सुन 
न देती थीं, श्रौर पहले-पहल में समझ न सका कि ये क्या हैँ। पहले-पहल तो + 
ऐसा लगा कि में किसी जगल के पास हूं और किसान लोग अपने खेतों से जंग 
जानवरों को भगाने के लिए चिल्ला रहे है; और कभी-कभी ऐसा मा 
था कि मानो रात में स्वयं जंगल और जानवर, सब मिलकर गीत गा रहे हैं 
... में सोचता हूं कि यह मेरा महज खयाल ही है, या यह सचाई है कि चौको 
दीवार की बनिस्बत गोल दीवार में आदमी को अपने कैद होने का ज्यादा भ 
होता है । कोनों और मोड़ों के न होने से यह भाव हमारे मन में और भी 
जाता हूँ कि हम यहां दबाये जा रहे हैं। दिन के वक्‍त वह दीवार आसमान 
भी ढक लेती थी और उसके एक छोटे हिस्से को ही देखने देती थी । 
उस नन्‍्हें नील वितान पर 
बन्दी जिसे कहें श्राकाश- 
उड़ते हुए मेघ-खंडों पर 
:..  ..... .  . जिनमें रजत-ऊर्मिआमास; की 
अपनी सजल सतृष्ण दृष्टि डाला करता था। रात को वह दीवार मझे और ५ 
ज्यादा घेर लेती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि में किसी कुएं के भीतर 7 
कभी-कभी तारों से भरा हुआ आसमान का जितना हिस्सा मुझे दिखाई देता « 
वह मुझ असली नहीं मालूम होता था। वह नमने के, बतावटी, तारामण्डल व 
हिस्सा लतता था।. ... द 6 
मेरी बेरक और अहाता, आमतौर पर, सारे जेल में कुत्ताघर कहलाता था 
यह एक पुराना ताम था और इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था । यह छोः 
. बेरक, सबसे अलग, इसलिए बनाई गई थी कि इसमें खासतौर पर खतरनाः 
_ अपराधी, जिन्हें श्रलग रखने की जरूरत हो, रखे जांय । बाद में वह राजनैतिः 
कीदियों, नजर्॒‌बन्दों वगेरा को रखने के काम में लिया जाने लगा, जो सारे जेल + 


अलग रखे जा सकते थे। अहाते के सामने कुछ दूर पर एक ऐसी चीज थी जि 
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प्रॉस्कर वाइल्‍ड के अंग्रेजो पद्य का भावानवाद । कवि ने अपने जल 
मेरेडिंग जेल की प्रशस्तिनामक एक काव्य लिखा है। उसमें से ये पंक्तिय 

















३ पहुले-पहल अपनी बैरक से देखकर मुझे बड़ा धक्‍्का-सा लगा। वह एक. बंडा: 
. पिजरा-सा था, जिसके अन्दर आदमी गोल-गोल चवकर काट रहे थे ॥. 
ली बाद में मुझे पता लगा: कि यह पानी खींचने का पम्प था, जिसे आदमी चलाते. 

ता थे और जिसमें एक साथ सोलह आदमी लगते थे । देखते-देखते ग्रादमी के लिए 
। हर चीज मामूली हो जाती है । इसलिए में भी उसके देखने का आदी होगया ॥: 
नी [मगर हमेशा वह मुझे मनुष्य-शक्ति के उपयोग का बिलकुल मूर्खतापूर्ण और: 
न | जंगली तरीका मालूम हुआ है, भौर जब कभी में उसके पास से गुजरता तो मुझे: 
हु किसी पशु-प्रदर्शनी की याद भरा 3 आदी थे 8 शा 
ग्रे |. कुछ दिनों तक तो मुझे कसरत या दूसरे किसी मतलब से अपने अहाते के हे 
बाहर जाने की इजाजत न मिली । बाद में मुझे बड़े सवेरे, जब प्रायः अंधेरा 
ही रहता था, आधा घंटा बाहर निकलने और मुख्य दीवार के -सहारे-सहारे 
| प्न्दर घूमने या दोड़ लगाने की इजाजत मिल गई। यह बड़े सुबह का वक्‍त 
मेरे लिए इसलिए तजवीज किया गया था कि में दूसरे कंदियों के सम्पर्क में न. 

। आ सके, या वे मुझे देख न लें । पर मुझे उससे बड़ी ताजगी श्राजाती थी।. 
पी | इस थोड़े-से वक्‍त में ज्यादा-से-ज्यादा खुला व्यायात करने की गरज से में दोड़: । 
| ल्गांया करता था । दौड़ने के अभ्यास को मेंने धीरे-धीरे बढ़ा लिया था, और 
में रोज दो मील से ज्यादा दौड़ लिया करता था । द आह 
हमें सवेरे बहुत जल्दी, करीब चार या साढ़ें तीन बजे ही जब बिलकुल 
_ | अंधेरा रहता था, उठजाया करता था । कुछ तो जल्दी सोने से भी जल्दी उठना 
| हो जाता था, क्योंकि मुझे जो रोशनी मिली थी वह ज्यादा पढ़ने के लिएकाफी 
- | वहीं थी । मुझे तारों को देखते रहना भच्छा लगता वा, : कुछ प्रसिद्ध तारों 
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रा और कुछ प्रसिद्ध तारों... 
« | की स्थिति देखकर मुझे समय का अन्दाज होजाता था। जहां में लेटता था वहाँ 
| से मुझे श्रुवतारा दीवार के ऊपर फ्रांकता हुआ दिखाई देता था, श्रौर उससे < 
ह ' अ्रसाधारण शान्ति मिलतों थी । उसके चारों तरफ का आतवात चक्कर काटता 
- | था, मगर वहीं कायम था। वह मुझे प्रसन्‍तताएूर्ण और दीर्घ उद्योग का प्रतीक. 
. | मालूमहोता था। _ मा मा 
-- » एक महीनें तक मेरे पास कोई साथी न था मा फिर भी मैं अकेला नहीं. 
|; था, क्योकि मेरे अहते में वाडेर और -कतविक्ट ओवरसियर व रसोई झौर 
फाई करने वाछे कैदी थे । कभी-कभी किसी काम के लिए हूस रे कैदी ज्यादातर 
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कनविक्ट ओवरसियर-- सी ० ओ ०--लोग भी, जो लम्बी सजाएं भुगत रहे थे 
आ जाते थे | इनमें आजन्म-कैदी ज्यादा थे । आमतौर पर समभा जाता था कि 
“आजन्म कंद बीस साल या कम में खत्म हो जाती है, मगर जेल में ऐसे बहुत 
कोदी थे जिन्हे बीस साल से भी ज्यादा हो गए थे। नती में मेने एक बड़ी अ्रजीब 
मिसाल देखी । कैदियों के कन्धों पर कपड़ों पर लगी हुई लकड़ी की एक पढ़ी 
रहती है, जिनमें उनकी सजाओं का हाल और रिहाई की तारीख लिखी रहती 
हैं । एक कैदी की पट्टी पर मेंते पढ़ा कि उसकी रिहाई १९९६में होगी। १९३७ 

में ही उसको कई साल हो चके थे, और उस समय वह अ्रधेड़ था। शायद उसे 

कई सजाएं दी गई थीं और वे सब एक के बाद एक जोड़ दी गई थीं । शायद 

कुल मिलाकर उसे पचहत्तर साल की सजा थी ! ः हा 

बरसों बीत जाते हैं और कई ग्राजन्म-केदी तो किसी बच्चे या स्त्री या जान- 

“बरों को भी नहीं देख पाते । उनका बाहरी दुनिया से सम्बन्ध बिलकुल टूट जाता 
है, भौर कोई मानवी सम्पर्क नहीं रहता। वे मन-ही-मन हमेशा घटा करते हैं, 
झर उनका दिमाग भय, बदले की भावना और नफरत के रोषपूर्ण विचारों से 
भर जाता है। दुनिया की भलाई, दयालुता भ्रौर श्रानन्द को भूल जाते हें,भौर सिर्फ 
बुराई में ही जीवन बिताते हें । फिर धीरे-धीरे उनमें से देष और वेर-भाव भी चला. 
जाता है,भ्रौर उनका जीवन एक जड़ यन्त्र जेसा बन जाता है। अपने-झ्राप चलने वाले 
यंत्रोंकी तरह वे अपने दिन गुजा रते हें,थे सब दिन सदा बिलकुल एक-से ही गुजरते 
हैं। उन्हें एक भय के सिवा और कोई भावना ही नहीं होती। समय-समय पर कीदियों 
“की तुलाई और नपाई होती है। मगर मस्तिष्कऔर हृदय की भावना को भी, जो 
_ अत्याचार के इस भयंकर वातावरण में मुरकफाकर सूख जाती है, कोई तौलता है! . 
लोग मौत की सजा के खिलाफ दलीलें देते हें और वे मुझे बहुत जंचती हैँ । 
“मगर जब में जेल का लम्बा संकट भरा जीवन देखता हूं, तो सोचता हुं कि 
“आदमी को घुला-घुलाकर मारने के बजाय तो मौत की सजा ही अच्छी है। एक 
दफा एक आजन्म-कैदी मेरे पास आकर मभसे पूछने लगा--'हम आजन्म-कैदियों 
का क्‍या होगा ? क्या स्वराज हमें इस नरक में से निकाल देगा ?? 
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| होग सचमृच कुसूरवार होते हें इसमें मुझे सन्देह है। ऐसे मुकदमे में लोगों को 
फुंसा देना बड़ा आसान है। किसी मुखबिर की झहादत और थोड़ी शनाख्त हो 
जानी चाहिए, बस इतना ही जरूरी है । आजकल डकतियां बढ़ रही हूं,भ्ौर जल 
की आ्राबादी हर साल ज्यादा हो जाती है । जब लोग भूखों मर रहे हें, तो वे क्या 
करें? जज और मजिस्ट्रेट लोग अपराधों की बढ़ती पर टीका करते नहीं थकते । 
मगर उनकी निगाह उसके, प्रकट--श्राथिक कारणों पर नहीं जाती ।... 
इसके अलावा काइतकार लोग आते हैं। किसी जमीन के टुकड़े की बाबत 
गांव में झगड़ा हो जाता है, लाठियां चल जाती हेँ,और कोई मर जाता है। नतीजा' 
यह होता हैं कि जन्मभर या लम्बी मियादों के लिए कई झ्ादमी जेल भेज दिये 
जाते हैं। अक्सर किसी घर के सारे पुरुष कंद कर दिये जाते हं,और पीछे स्त्रियां 
रह जाती हैं, जो जैसे-तैसे करके पेट पालती हैं । इनमें एक भी व्यक्ति जरायम- 
बेशा नहीं होता । साधारणत: ये लोग शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्ठियों 
से अच्छे यवक श्रौसत देहाती से कहीं ऊपर उठे हुए, होते हैँ। यदि इन्हें थोड़ी 
तालीम मिले, और दूसरी बातों और कामों की तरफ इनकी रुचि थोड़ी बदल 
दी जाय, तो यही लोग देश के कीमती धन बन सकते हैं । 
. बेशक,हिन्दुस्तान की जेलों मे पक्के मुजरिम भी हूँ, जो जान-बूककर समाज के 
शत्र बनकर उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। मगर मुझे जेल में ऐसे लड़के 
प्रौर आदमी बहुत मिले हें जो अच्छे नमूने के थे, और जिनपर में बिना भिभके 
विश्वास कर सकता हूं । मुझे यह नहीं मालूम कि असली जरायमपेशा और गेर- 
जरायम पेशा कैदी कितने-कितने अनुपात में हैँ,भौर शायद इसतरह विभाजत करने 
का खयाल तक जेल-महकमे में किसी को नहीं भ्राया होगा । न्यूयाक के सिंग-सिंग- 
जेल के वार्डन लई ई० लोज ने इस विषय के कुछ दिलचस्प श्रांकड़े दिये हैँ । वह 
ग्रपनी जेल के कैदियों के बारे में कहता है कि मेरी राय में पचास फीसदी तो बिल- 
कुल जरायम-वृत्ति के नहीं हें; पचीस फीसदी परिस्थितियों श्रोर मजबूरियों के 
कारण अपराधी बने हैं; और बाकी पचीस फीसदी में से शायद आधे यानी साढ़े 
बारह फीसदी, ही समाज में न रहने लायक हूं। यह तो सभी जानते हैं कि श्रसली 
अपराधवत्ति बड़े छाहरों और आ्राधुनिक सभ्यता के केन्द्रों में ज्यादा होती है, ओर 
पिछड़े हुए देशों में कम होती है। भ्रमेरिका की जरायमपेशा टोलियां तो मशहूर 
और सिंग-सिंग-जेल भी खासतौर पर मशहुर है, जहां भयंकर-से-भयंकर मुज« - 
























ज्०र .. मैरी कहानी 


रिम भेजे जाते हैं। मगर, उनके वार्डन की राय के मुताबिक. उनके सिर्फ साढ़े 
बारह फीसदी कैदी ही सचमुच बुरे हें। मेरे खयाल से यह बड़ी अच्छी : हु 
कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान की जेलों में तो यह अनुपात इससे भी बहुत कम| 
होगा। आर्थिक नीति थोड़ी और अच्छी हो जाय, लोगों को रोजगार कुछ ज्यादा|' 
मिलने लगे, और शिक्षा कुछ बढ़ जाय, तो हमारी जेलें खाली की जा सकती” 
हैं । मगर इसको कामयाब बनाने के लिए बिलकुल मौलिक योजना को, जिससे कि 
हमारी सारी. सामाजिक रचना बदल जाय, जरूरत है। इसके सिवा दृसर । 
असली उपाय वही है जो ब्रिटिश-सरकार कर रही हे--हिन्दुस्तान में पुलिस को 
और जेलों की तादाद बढ़ाना। हिन्दुस्तान में कितनी तादाद में लोग जेल भेजे 
जाते हैं, यह देखकर माथा ठनकने लगता है। अ्रखिल भारतीय-कंदी-सहायक| 
समिति के मन्‍्त्री की एक हाल की रिपोर्ट में कहा गया है, कि १९३३ में सिर्ष। 
बम्बई प्रान्त में ही १,२८,००० लोग जेल भेजे गये, और उसी साल बंगाल की. 
संख्या १,२४,००० थी ।* मुझे सब प्रान्‍्तों के आंकड़े तो मालूम नहीं, किन्तु बदि 
दो प्रान्तों का जोड़ ढाई लाख है, तो बहुत सम्भव हे कि सारे हिन्दुस्तान का 
जोड करीब दस लाख तक होगा। मार इसे वास्तव में जल में हमेशा रहनेवालों 
की तादाद नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत लोगों को तो थोड़ी-थोड़ी सजाएं मिलती| 
हैं । स्थायी रहनेवालों की तादाद इससे बहुत कम होगी, मगर फिर भी वह एक। 
बडी संख्या होगी । हिन्दुस्तान के कुछ बड़े प्रान्‍्तों की जेलें संसार की बड़ी-बड़ी, 
जेलों में समझी जाती हैं । य॒क्तप्रान्त भी ऐसे प्रान्तों में माना जाता हे, जिसे वह 
गौरव--यदि इसे गौरव कहा जाय--प्राप्त हे। और, बहुत सम्भव है, यहां।| 
संसार का सबसे पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी जेल-प्रबन्ध है या था। कैदी को | 
एक व्यक्ति, एक मानव-प्राणी, समझते और उसके मस्तिष्क को सुधारने था 
उसकी चिन्ता रखने की कुछ भी कोशिश यहां नहीं की जाती। युक्तप्रान्त का 
जैल-प्रबन्ध जिस बात में सबसे बढ़ा-चढ़ा है, वह है अपने कोदियों को भागने वे । 
देना । वहाँ भागने की कोशिश बहुत ही कम होती है श्रौर दस हजार में से | 
शाथद ही एकाघ कोई भागने में सफल होता होगा ॥.. | 
जेलखानों की एक श्रत्यन्त दुःखजनक बात है, वहां पन्द्रह साल या इससे 
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थयादा उम्र के लड़कों का बड़ी तादाद में होना । इनमें से ज्यादातर तो तेज और 
गेशियार दीखनेवाले लड़के होते हैं, जो अगर मौका भिले तो बड़ी आसानी से. 
प्रच्छे बन सकते हैं । कुछ भसे से इन्हें मामूली पढ़ना-लिखना सिखाने की कुछ 
शुरूआत की गई है, मगर, जैसा कि हमेशा होता है, वह बिलकुल ही नाकाफी 
और बेकार है । खेल कद या दिल-बहलाव का बहुत-कम मौका आता होगा,किसी 
किस्म के भी अखबार की इजाजत नहीं है, और न किताबें पढ़ने का प्रोत्साहन _ 
दिया जाता है । बारह घंटे या इससे भी ज्यादा देर तक सब कैदियों को उनकी 
बैरकों या कोठरियों में बंद रक्‍्खा जाता है, और लस्बी-लम्बी श्ञामों का 
वक्‍त काटने के लिए उनके पास कोई काम नहीं रहता । 

.. मलाकातें तीन महीने में एक गे सकती हें, श्रौर यही खतों का भी हाल 
है । यह मियाद अमानुषिक-रूप से लम्बी है। इसपर भी, कई केदी तो इससे 
मी लाभ नहीं उठा सकते । अगर वे अनपढ़ होते हैं, जैसे कि ज्यादातर होते ही 
* तो वे किसी जेल-अफसर से ही चिट्ठी लिखवाते हैं, ओर ये लोग चूंकि अपना 
काम और बढ़ाना नहीं चाहते इसलिए चिट्ठी लिखना अक्सर टालते रहते हूँ, श्रगर 
चिट॒ठी लिखी भी गई तो पता ठीक-ठीक नहीं दिया जाता, श्र वह ठिकाने पर 
नहीं पहुंचती । मुलाकात करना तो और भी मुह्करिल है। करीब-करीब, लाजिमी 
तौर पर, किसी-त-किसी जेल कर्मचारी को कुछ नजरातना-शुक्रियाना देने से ही 
मुलाकात हो सकती है । भ्रक्सर कंदी दूसरी-दूसरी जेलों में बदल दिये जाते हें, 
ग्रौर उनके घर के लोगों को उनका पता नहीं लगता । मुझे कई ऐसे कंदी मिले 
हैं जिनका ताल्‍्लुक अपने कुटुम्ब से बरसों से छूट चुका था, श्ौर उन्हें मालूम 
नहीं था कि उनका क्या हुआ ? तीन या अधिक महीनों के बाद जब मुलाकातें 
होती भी हैं तो भ्रजीब तरह से। जंगले के दोनों तरफ आमने-सामने बहुत-से कैदी 
और उनके मलाकाती खड़े कर दिये जाते हैं, और वे सब एक-साथ बात-चीत करने 
की कोशिश करते हैं | एक-दूसरे से बहुत जोर से चिल्ला-चिल्लाकर बोलना पड़ता 
है,इससे मुलाकात में जो थोड़ा-बहुत मानवी-सम्पर्क हो सकता है,वह भी नहीं रहता । 
हजार में से किसी एकाध कैदी को (यूरोपियनों को छोड़कर) अच्छा खाना _ 
मिलने या जल्दी-जल्दी मुलाकात करने या खत लिखने की खास सुविधा मी 
मिल जाती है। राजनैतिक प्रान्दोलनों में जबकि लाखों राजनेतिक कंदी जेल 
जाते हैं, इन विश्येष दर्जे के कैदियों की तादाद कुछ थोड़ी-सी बढ़ जाती है, मगर 
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फिर भी वह बहुत थोड़ी ही रहती है । इन राजनेतिक स्त्री और पुरुष कैदियों 
नें से ६५ फीसदी के साथ मामूली-ढंग का ही बर्ताव किया जाता हैँ और उउें 
ऐसी सुविधाएं भी नहीं मिलतीं । 
... कई लोग, जिन्हें क्रान्तिकारी हलचलों के कारण आाजन्म या लम्बी सजाएं| 
दी जाती ढें,लम्बे अ्रसें तक तनहाई वी कोठरियों में रखे जाते हूँ। मेरा खयाल है । 
कि य० पी० में तो ऐसे सब लोग झ्राभतौर पर सीधे तनहाई कोठरियों में बन्द | 
खे जाते हैं। यों तो तनहाई, जेल के किसी कुसूर के लिए, सजा के तौर पर ही' 
दी जाती है, मगर इन लोगों को तो, जो श्रामतौर पर कच्ची उम्र के नवयुवक 
होते हैं,शुरूसे तनहाई में ही रखा जाता हँ,चाहे उनका बर्ताव जेल में बहुत अच्छा । 
ही क्‍यों न हो । इस तरह भ्रदालत की सजा के अलावा जेल महकमा उसमें बिना ! 
किसी सबब के एक और भयंकर सजा बढ़ा देता हूँ । यह बड़ी असावारण बात 
है और कानून के किसी दफा के अनुसार नहीं हैं। थोड़े वक्त के लिए भी तनहाई 
में बन्द रखा जाना एक बड़ी दर्देताक बात है, फिर जब यह बरसों तक रहे तब 
तो बड़ी खतरनाक हो जाती है । इससे दिमागी ताकत धीरे-धीरे लगातार घटती 
जाती है, और पन्त में पागलपन की हृद तक पहुंच जाती है, और कंदी का 
चेहरा विचार-शून्य या भयभीत पशु जँंसा दीखने लगता हैं। यह मनुष्य की 
शक्ति को धीमे धीमे खत्म करवा या उसकी आत्मा को धीरे-धीरे हलाल करना 
है। अगर आदमी जिन्दा बचता भी हैँ तो वह एक विलक्षण जीव भ्ोर दुनिया 
के लिए बे-मौज बन जाता है। और यह सवाल तो हमेशा उठता ही रहता 
.._ कि क्‍या वह व्यक्ति वास्तव में किसी कार्य या अ्रपराध का गुनहगार भी था? 
हे हिंदुस्तान में पुलिप्त के तरीके अस से सन्देह की दृष्टि से देखे जाते हैँ, और राज- 
नैतिक मामलों में तो वे बहुत ही ज्यादा सन्देहास्पद हूँ । । 
.. यरोपियन या यरोशियन कैदियों को, चाहे उन्होंने कोई भी अपराध किया 
हो या उनकी कैसी ही हेसियत हो, अपने-आप ऊंचे दर्ज में रख दिया जाता है, 
और उन्हें ज्यादा अ्रच्छा भोजन, हलका काम और -जल्दी-जल्दी खत श्रौर 


मुलाकात की सुविधाएं दी जाती हैं। हर हफ्ते पादरी के आने से वे बाहर की 
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... यरोपियन कैदियों को ये सुविधाएं क्यों मिली हैं इसकी किसी को शिकायत 
नहीं है. क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी ही है, मगर दूसरे--स्त्री और पुरुष--कदियों 
के प्रति व्यवहार में मनुष्यता का बिलकुल भ्रभाव देखकर जरूर रज होता हु। 
कैदी को एक व्यक्ति, एक मानव प्राण नहीं समझा जाता, और इसलिए उसके 
साथ वैसा बर्ताव भी नहीं किया जाता । जेल को तो सरकारी तन्त्र द्वारा बरे-से 
बरे दमन का अमानषिक पहलू समझना चाहिए | यह एक एंसा यन्च हैं जो 
बेरहमी से, बिना सोचे, काम करता रहता हूं, और उसप्तकी पकड़ में जो कोई श्रा 
ता है उसे कुचल डालता है। जेल के कायदे इसी यन्त्र को दिखाने के लिए खास 
तौर पर बनाये गये हैं । जब भावनाशील स्त्री या पुरुष यहाँ श्रात हैं, तो यह 
हृदय-हीत शासन उनके मन को एक यातना और पीड़ा ज॑सा लगता है। मेने 
देखा है कि कभी-कभी लम्बी मियाद के कैदी जेल की उदासी से ऊबकर बच्चे 
.. की तरह फूट-फूटकर रोने लगते हैं. और सहानभति और प्रोत्साहन के थोड़े-्से 
..._ शब्दों से, जोकि इस वातावरण मे बहुत दुलभ होते हूं, उनके चेहरे खशी और 
अहसानमन्दी से चमक उठते हैं । 
... इतना होने पर भी, कैदियों में एक-दूसरे के प्रति उदारता और अच्छी मित्रता 
के कई हृदय-स्पर्शी उदाहरण भा दिखा $ देते थे । एक बार, एक श्रन्धा दुबारा 
मी तेरह साल के बाद रिहा हुझ्ना । इस लम्बं अस के बाद वह बाहर जा रहा 
था, जहां न उसके पास कोई साधन थ, दोस्त । उसके साथी कंदी उसकी सहा- 
यता करना चाहते थे, लेकिन वे ज्यादा नहीं कर सकते थे । एक ने जेल-दफ्तर 
में जमा की हुई अपनी कमीज दी, दूसरे ने कोई श्र कपड़ा दिया । एक तीसरे 
को उसी दिन सवेरे चप्पल की जोड़ी मिली थी, जिसे उसने अभिमान से मुभे 
दिखाया था । जेल में यह चीज मिलना बड़ी भारी बात हूँ । मगर जब 'उसने 
देखा कि उसका कई साल का साथी यह अचन्धा बंग-पर बाहर जा रहा ह तो 
उसने खशी से उसे अपने नये चप्पल दे दिये । उस समय मेंने सोचा "कि शायद 
जेल के भनन्‍्दर बाहर से ज्यादा उदारता है।.. ...्ः आए 
॥ .. १९३० का वह साल आश्चर्यजनक परिस्थितियों और स्फ्तिदायक घटनाश्रों 
से भरा हुआ्ना था | गांधीजी की सारे राष्ट्र में स्फृरति और उत्साह भर देने की 
अद्भुत-दावित से मुक्ते सबसे ज्यादा झ्राइच्रय हुआ । उनकी शक्ति में एक मोहिनी- हा 
सी मालम होती थी, और उनके बारे में जो बात गोखले ने कही थी वह हमें या 
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आई--उनमें मिट्टी से सूरमा बना लेने की ताकत हैँ। शांतिपूर्ण सविनय-मंग 
महान राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, लड़ाई के शस्त्र और शास्त्र दोनों 
तरह-से काम में झ्रा सकता है, यह बात सच मालूम हुईं। भ्रीर देश में, मित्रों 
और विरोधियों दोनों को बिलकुल भरोसा-सा होने लगा कि हम सफलता की ओर 
जा रहे हैं। आंदोलन में क्रियात्मक-हूप से काम करनेवालों में एक श्रजीब 
साह भर आया, और थोड़ा-थोड़ा जेल के भीतर भी झ्रो पहुंचा। मामूली कदी 
भी कहते थे कि स्व॒राज्य आ रहा है। और इस उम्मीद से कि उससे उन्हें भी. 
कुछ फायदा हो जायगा वे ब्रातुरता से उसका इन्तजार करते थे। बाजार की 
बात-चीत सुन-सुनकर वार्डर लोग भी उम्मीद करते थे कि स्वराज्य नजदीक ही है। 
इससे जेल के छोटे-छोटे श्रफसर कुछ और घबराहट में पड़ जाते थे 

जेल में हमें दैनिक-पत्र नहीं मिलता था, मगर एक हिन्दी साप्ताहिक-पत्र से 

हमें कछ खबरें मिल जाया करती थीं, और ये खबरें ही अक्सर हमारी कल्पनाओं 
गे तेज कर दिया करती थीं । रोज लाठो-प्रहार होना, किसी-किसी दिन गोली _ 
चलना, शोलापुर में फौजी कानून जारी होना, जिसमें राष्ट्रीय भंडा ले जाने ह 
के लिए ही दस साल की सजा दी गई थी, ऐसी खबरें आती थीं। सारे देश में 
हमें अपने लोगों, खासकर स्त्रियों, पर बड़ा अभिमान होने लगा । मुझे तो अपनी 
आता, पत्नी और बहनों तथा दूसरी चचेरी बहनों और महिला-मित्रों के - कार्यों 

के कारण विशेष सनन्‍्तोष हुआ और हालांकि में उनसे दूर था, भ्रोर जेल में था 
फिर भी मझे ऐसा लगा कि हम संब एक ही महान्‌ कार्य में साथ-साथ कार्य करने. 
के नये नाते मे एक-दूसरे के बहुत पास झा गए हें। ऐसा मालूम होने लगा मानो 
परिवार तो उससे भी बड़े समदाय में समा गया है। मगर फिर भी उसमें 
पुरानी मधुरता और निकटता बनी रही । कमला ने तो मुझे आाइचय में ही डाल 
दिया. क्योंकि उसकी क्रिया-शीलता और उत्साह ने उसकी बीमारी को दबा: 
दिया, और कम-सें-कम कुछ संमय के लिए तो वह बहुत ज्यादा काम-काज करते 
शहुने पर भी चंगी बती रही । 7४. जा आज आटा 
जिस वक्‍त बाहर दूसरे लोग खतरे का मुकाबला कर रहे हैं, और कष्ट उठा 
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पर रोज करीब तीन घंटे सूत कातता था। इसके अलावा दो या तीन घंटे में. 
।  तनिवाड़ बुनता, जो मैंने जेल-प्रधिकारियों से खासतोर पर मांग ली थी। में इन 
|. कामों को पसन्द करता था। इनमें न ज्यादा जौर पड़ता था न थकावट होती 
थी, और मेरा समय काम में लग जाता था | इससे मेरे दिमाग का बुखार भी 
शान्त हो जाता था । मैं बहुत पढ़ता रहता था, या सफाई करने या कपड़े धोने 
. अगैरा में लगा रहता था। में मशक्कत प्रपनी खशी से ही करता था, क्योंकि 
.. मुझे सजा सादी मिली थी।. कक न 
... इस तरह, बाहर की घटनाओं और अपने जेल-कार्यक्रम का विचार करते- है 
करते, में नैनी-जेल में अपने दिन गुजारने लगा। हिन्दुस्तान के इस जेल की कार्य- . 
प्रणाली देखकर मुझे यह प्रतीत हुश्ना कि वह हिन्दुस्तान में ग्रंग्रेजी सरकार की _ 
प्रणाली से भिन्‍न नहीं है। सरकार का शासन-तन्त्र बहुत सुव्यवस्थित है, जिसके... 
फलस्वरूप देशपर सरकार का कब्जा मजबूत होता है मगर जिसमें देश की मानव- 
सामग्री की चिन्ता बहुत थोड़ी, या बिलकुल नहीं, की जाती है। ऊपर से तो यही 
समभना चाहिए कि जेलका प्रबन्ध्र सुचारु रूप से होरहा है और यह किसी हृद तक 
. डीक भी है। मगर शायद कोई भी यह खयाल नहीं करता कि जेल का खास लक्ष्य 
होना आहिए उसमें प्ानेवाले प्रभागे लोगों को सुधारता और उनकी सहायता 
.. करना । यहां तो बस यही खथाल है कि उनको कुचल डालो, ताकि जबतक वे 
. बाहर निकलें, तबतक उनमें जरान्सी भी हिम्मत बाकी न रहे । और जेल का. 
. अबन्ध संचालन किस तरह होता है, कैदियों को कैसे काबू में रदखा जाता है, और < 
- कैसे दण्ड दिया जाता है, यह बात ज्यादातर कैदियों की सहायता से ही होती 
. हहु। कैदियों में से ही कुछ लोग कन्‌विक्ट-वार्डर (सी० डबल्यू ०) या कनविक्ट- 
. ओरोवरस्तियर (सी० ओ०) बना दिए जाते हैं, और वे खौफ से या इनामों या छूट 
के प्रलोभन से अधिकारियों के साथ सहयोग करने लगते हैं। तनख्वाहदार गैर- 
. ऋनविवट-वार्डर वैसे थोड़े-ही हैं । जेल के ्न्दर की ज्यादातर हिंफाजत और 
. ज्ौकीदारी कलविकंट-बार्डर ओर सी० ओ० ही करते हें। जेल में मुखबिरी का. 
भी खूब जोर रहता है । कौदियों को एक-दूसरे की चुगलीओर मुखबिरी करने को | 
_अत्साहित किया जाता हैं, भर कैदियों को एका करने या कोई भी संयुक्त कार्य _ 
करने की तो इजाजत ही नहीं रहती । यह सब आसानी से समझ में भ्रा सकता _ 
है, क्योंक्रि उनमें फूट रखने से ही वे काबू में रद जा सकते हैं। 
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मेरी कहानी 
















. जेल से बाहर, हमारे देश के शासन में भी,यही एक प्रणाली व्यापक, लेकिन 
कम जाहिर रूप में दिखाई देती है। मगर यहां सी०डब्ल्य ० और सी ०श्रो ० लोगों' 
का नाम बदल गया हैं। उनके बड़े-बड़े शानदार नाम हैं और उनकी वदियां: 
ज्यादा तड़क-भड़कदार हैं और नियम-पालन कराने के लिए, जेल की ही तरह, 
उनके पीछे हथियारबन्द सशस्त्र दल रहता हू । द 

.. आधुनिक राज्यों के लिए जेलखाना कितना जरूरी और लाजिमी हे, कम- 
से-कम कैदी तो यही सोचने लगता है । सरकार के प्रबन्ध श्रादि विषयक तरह 
तरह के कार्य तो जेल, पुलिस और फोज के मौलिक कार्यों के मकाबले में थोथे 
मालम होने लगते हैं । जेल में आदमी माक्स के इस सिद्धान्त की कदर करने 
लगता है, कि राज्य तो वास्तव में उस दल की, जिसके द्वाथ में शासन हूँ, इच्छा 
को अमल में लानेवाला एक जबरदस्ती का साधन हूँ । के 
एक महीने तक में अपनी बैरक में अ्रकेला ही रहा । फिर एक साथी-- 
नमंदाप्रसादर्सिह--आ गये, और उनसे मिलने से बड़ी सान्त्वना मिली । इसके 
ढाई महीने बाद, जून १९३० की आखिरी तारीख को हमारे ग्रहमते में ग्रसाधारण 
खलबली मच गई | अ्रचानक बड़े सवेरे मेरे पिताजी और डॉ० सेयद महमूद 
बह्ां लाये गये । वे दोनों आनन्द-भवन में, जबकि अपने बिस्तरों. में सो. हुए थे 


गिरफ्तार किये गये थे । 
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यरवडा में सन्धि-चचो 


...._ पिताजी की गिरफ्तारी के साथ ही, या उसके फौरन बा ही,कार्य-समिति 
मैर-काननी करार दे दी गई । इससे एक नई स्थिति पैदा हो गई--यदि कमेटी 
अपनी मीटिंग करे तो सब-के-सब मेम्बर एक साथ गिरफ्तार हों. सकते थे । 

सलिए कार्यवाहक सभापतियों को जो अ्ख्तियार दे दिया गया था उसके 
मताबिक स्थानापसन्‍त मेम्बर उसमें और जोड़े गये और इस सिलसिले में कई 


स्त्रियां भी. मेम्बर बसीं । कमला भी उनमें थी । 
.. पिताजी जब जेल श्राय॑ तो उनकी तन्दृरुस्ती निहायत खराब थी और वह 
|. जित हालतों में वहां रखे गये थे उनम उन्हें बड़ी तकलीफ थी। सरकार न 
.. जान-बफकर यह स्थिति पैदा नहीं की थी, क्योंकि वह अपनी तरफ से तो उनकी 
तकलीफ कम करने की भरसक कोशिश करते को तैयार थी, परन्तु नेनी-जेल 
में वह भ्रधिक कुछ नहीं कर सकी । मेरी बैरिक की ४ छोटी-छोटी कोठरियों 
.. में हम चार आदमियों को एकसाथ रख दिया गया | जेल के सुपरिण्टंण्डेण्ट ने 
सुझाया भी कि पितौजी को किसी दूसरी जगह रख दें, जहां उन्हें कुछ ज्यादा 
जगह मिल जाय, लेकिन हम लोगों ने एक साथ रहना ही बेहतर समझा, _ 
क्ष्योंकि इससे हम कोई-त-कोई उत्तकी सम्हाल रख सकतेथे। जज 
बारिश शुरू ही हुई थी पर कोठरी के अन्दर की जमीन मुश्किल से सूखी 
रहती थी, क्योंकि छत से जगह-जगह पानी टपकता रहता था | रात के वक्‍त 
ज यह सवाल उठता था कि पिताजी का बिछौना हमारी कोंठरी से सं उस 
छोटे-से बरामदे में, जो १० फीट लम्बा ग्रौर ५ फीट चौड़ा था, कहाँ लगाया 


जाय जिससे पानी से बचाव हो सके ? कभी-कभी उन्हें बुखार श्रा जाता था । 


ग्राखिर जेल-अधिकारियों ने हमारी कोठरी से 
.. बरामदा बनवाता तय किया । बरामदा बन तो गया और 


भी मिलता, मगर पिताजी को उसका कुछ फायदा न मिला, क्योंव 




























































हश्ण .._.. भेरी कहानी 


तैयार होने के बाद शीघ्र ही उन्हें रिहा कर दिया गया । तब हममें से जो लोग... 
बहां पीछे रह गए थे, उन्होंने उससे पूरा फायदा उठाया । 
जलाई के अखीर में यह चर्चा बहुत सुनाई दी कि सर तेजबहादुर सप्रू और 
जयकर साहब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस श्रोर सरकार के बीच 
सुलह हो जाय । हमने यह खबर एक देनिक-पत्र में पढ़ी,जो पिताजी को खासतौर 
पर बतौर रि्रायत के दिया जाता था। उसमें हमने वह सारा पत्र-व्यवहार पढ़ा 
- जो वाइसराय लार्ड इविन और सर सप्र्‌ तथा जयकर साहब के बीच हुआ था। 
और बाद में हमें यह भी मालूम हुआ कि हमारे ये शान्तिदृत' गांधीजी से भी मिले 
- थे। हमारी समझ में यह नहीं आता था कि आखिर इनको सुलह की इतनी क्‍यों 
पड़ी है, या ये इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं। बाद को हमें मालूम हुआ 
कि उन्हें इस बात का उत्साह मिला है पिताजी के एक छोटे-से बयान से,जो उन्होंने 
बम्बई में अपनी गिरफ्तारी से कुछ पहले दिया था। वक्‍तव्य का खर्रामि० 
सस्‍लोकाम्ब (लन्दन के डेली हेरल्ड' के संवाददाता, जो उन दिनों हिन्दुस्तान में 
थे) का बनाया हुआ था,जो पिताजी से बात-चीत करके तेयार किया गया था और 
जिसे उन्होंने पसन्‍्द भी कर लिया था । इस वक्तव्य में यह बताया गया था कि 


उजन+न' 






] 
हे हु 


यह वक्तव्य २५ जून १९३० को पं० मोतीलाल नेहरू की सहमति से 
दिया गया थां--“यदि किन्‍्हीं हालतों में ब्रिटिश-सरकार शरीर भारत-सरकार--« 
हालांकि इसका पहले से भ्न्दाज नहीं किया जा सकता कि गोलमेज-परिषद्‌ अपनी 
खुशी से क्‍या सिफारशों करेगी या ब्रिटिश पालेमेण्ट का उन सिफारशों के बारे 
में क्या रुख रहेगा--खानगी तौर पर यह आदवासन दें कि वे भारत के लिए पूर्ण 
उत्तरदायी शासन की मांग का समर्थन करेंगी,सिर्फ शर्ते इतनी होगी कि हिन्दुस्तान 
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न ले तो सम्भव है कि कांग्रेस सत्याग्रह को वापस 












































_. अ्रगर सरकार कुछ शत मा 
के आग 2 पा या कम कब ला 
.._ यह एक गोल-मोल और कच्ची बात थी और उसमें यह साफ कह दिया... 


. शया था कि उन स्पष्ठ शर्तों पर भी तबतक विचार नहीं किया जा सकेगा, जबतक 


| पिताजी गांधीजी से और मुझकसे मशवरान् कर ले । मुझसे जरूरत इसलिए 
|. पड़ती थी कि में उस सालब्कांग्रेस का प्रधान था। मुझे याद है कि अपनी गिरफ्तारी 
। क्के बाद पिताजी ने इसका जिक्र नेवी में मुझसे कियां था, और उन्हें इस बात पर 













|. दुःख ही रहा कि उन्होंने जल्दी में ऐसा गोज-मोल वक्तव्य दे डाला और सम्भ बथा 
लगाया जाय | और दरअसल ऐसा हुआ भी, क्योंकि जिन. 


कि उसका गलत अर्थ 
लोगों की विचार-धारा हमसे बिलकुल जुदा हूं उनके द्वारा तो बिलकुल स्पष्ट और 


वथार्थ वक्‍तव्यों का भी गलत श्र्थ लगाये जाने की सम्भावना रहती ही हैं। 
| ... २७ जुलाई को सर तेजबहादुर सप्र और जयकर अ्रचानक नैनी-जेल में हमसे 
| मिलने भा पहुंचे। वे गांधीजी का एक पत्र वाय लाये थे। उस दिन तथा दूसरे 
|. दिन हम लोगों में बड़ी देर तक बात-चीत हुई । पिताजी को हरारत थी। इस 
।._ बात-चीत से वह बहुत थक गए । हमारी बात-चीत और बहस घूम-घामकर वहीं 
झा जाती थी जहां से शुरू हुई थी। हम लोगों के राजनैतिक दृष्टि-बिन्दु इतने 


जुद्ा-जुदा थे कि हम मुश्किल से एक-दूसरे की भाषा और भावों को समभ पाते 


«थे । हमें यह साफ 
.. के बीच सुलह होने का कोई मौका न 
के सदस्यों --भऔर खासकर गांधीजी से सला 


|. जी कहने से इन्कार कर दिया, और हमने इस 


.... ग्यारह दिन ब्राद, 5 भ्रगस्त को, डॉक्टर सप्र्‌ वाइसराय का जबाब लेकर 











दिखाई देता था कि मौजूदा हालत में कांग्रेस और सरकाए द 
हीं है । हमनें अपने साथियों--कार्य-समिति _ 
ह किये बिना श्रपनी तरफ से कुछ _ 
आशय की एक चिट्ठी गांधीजी 
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मिीनअ न ां४४७४७७७४ है. 6.2. कट 
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तो इससे सुलह का रास्ता खुल जा 





यगा, जिसके सानी यह होंगे कि इधर.सबि-_ 
नय-भंग-आस्वोलन वन्‍्द किया जायगा और साथ ही उधर सरकार की मौजूदा- 
 इसन-नीति भी खत्म हो जायगी, राजनेतिक कैदियों को आम रिहाई होगी और _ 
इसके बाद काँग्रेस उन शर्तों पर, जो आपस में तय हो जायंगी, गोलमेज-कान्फेस_ 


"में शरीक होगी। 5. 
































११९... भरी कहानो 









फिर हमसे मिलने आये । बाइसराय को इस बात पर कोई एतराज नथा कि 
हम लोग यरवडा जावें (यरवडा पूना के पास है और यहीं की जेल में गांधीजी 
रखे गये थे); लेकिन वह तथा उनकी कौंसिल हमें सरदार वललभभाई, मौलाना 
प्रबलकलाम आजाद और कार्य-समिति के दूसरे मेम्बरों से मिलने की इजाजत 
नहीं दे सकती थी, जो कि बाहर थे श्लौर सरकार के खिलाफ क्रियात्मक श्रान्दो 



















कि बम्बई में भयंकर लाठी-चाज्जे हुआ और सरदार वललभभ।ई, मालवीयजी 
दुक अहमद शेरवानी वगरा कार्य -समिति के स्थायी या स्थानापन्न मेम्बर 
गिरिफ्तार कर लिये गये हैं । हमने डॉक्टर सप्र से कहा कि इस घटना से मामला 
सुधरा नहीं है श्रोर हमने उनसे कह दिया कि वह सारी स्थिति वाइप्तराय के . 
साफ कर दें । फिर भी डॉक्टर सप्र ने कहा कि गांधीजी से तो जल्दी - 
ने में हज ही क्या है ? हमने उन्हें यह बात पहले ही कह दी थी कि यदि 

जाना यरवडा हुआ तो हमारे साथी डॉक्टर सेयद महमृद भी, जो हमारे 

नी में ही थे, ब-हेसियत कांग्रेस-सेक्रेटरी हमारे साथ चलेंगे । पा 
हे दो दिन बाद, १० अ्रगम्त को, हम तीनों -- पित्ताजी, महमद और मैं--एक 


खेद ! नती से पूना भेजे गए। हमारी गांडी बड़े-बड़े स्टेशनों पर नहीं 














बालोंको ऐसी ही कुछहिंदायंत मिली थी। सुपरिण्टण्डंप्ट कर्नल मं टठिनने तो हमें इस 
रहस्य का पता व दिया, परन्तु पिताजी ने कुछ ऐसे मामिक प्रदन किये जिनसे यह 
मालम हो गया कि हमें गांधीजी से [कम-से-कस पहली बार तो) सप्रू श्रौर जयकर 
साहब के सामने ही मिलने दिया जायगा। यह अ्रन्देशा किया गया था कि भ्रगर 
हम पहले मिल लेंगे तो हमारा रुख कड़ा हो जायगा और हम सब और भी मजबूत 
हो जाँयगे । लिहाजा वह सारी रात और दूसरे दिनभर और रातभर हम दूसरी बेरक 
में रखे गए। इसपर पिताजी को बहुत बुरा मालूम हुआ | वहां ले जाकर गांधीजी 
से न मिलने देना, जिनसे मिलने के लिएहम इतनी दूर नैनी से लाये गये, गोया हम 
तरसना और दड़पाना था। श्राखिर १३ ता०५ को दोपहर के पहले हमें खबर की गई 
कि सर सत्र और जयकर साहब तशरीफ छे श्राये हैं और गांधीजी भी जेल के 
दफ्तर में उनके साथ मौजूद है और आप सबको वहीं बलाया है । पिताजी ने जाने 
से इन्कार कर दिया और जब जेलवालों की तरक से बहुतेरी सफाइयां दी गईं 
और माफियां मांगी गई और यह तय पाया कि हम पहले अकेले गांधीजी से ही 
मिलाये जायंगे, तब वह वहां जाने को र जी हुए । भागे चलकर हम सबके सम्मिन 
लित अनरोध पर सरदार पटेल और जयरामदास दौलतराम, जो दोनों यरवडा 
"ले आये गये थे, और सरोजिनी नायडू भी. जो हमारे सामने की स्त्री-बरक में 
'ही रक्‍्खी गई थीं हमारे साथ बात-चीत में झराक किए गए । उस रात पिताजी 
महमूद और में तीनों गांधीजी के अ्रहाते में लें जाय गय और यरवडा से चलने... 
तक हम वहीं रहे । वललभभाई श्रौर जयरामदास भी वहां लाये गये और वे भी 
वहीं रक्‍्खे गये, जिससे हमारे आपस में सलाह-मशवरा किया जा सके। -. 
१३, १४ और १४ अगस्त तक सत्र और जयकर साहब से हमारा मशवरा 
जेल के दफ्तर में होता रहा श्रोर हमन आपस से बिट॒ठी-पत्री के द्वारा अपने- 
अपने विचार भी प्रदर्शित कर दिए, जिन में हमारी तरफ से वे कम-से-कम दर्तें 
बंता दी गईं जिनके पूरा होने पर सविनय-भंग वापस लिया जा सकता था और 
सरकार के साथ सहयोग किया जा सकता था। वाद को ये चिटिठयां अखबारों 
भी छाप दी गई थीं । मा ० 
इन बातचीतों का पिताजी के शरीर पर बुरा असर हुआ झौर १६ ता० 








5 भा ४४४७४ 


'जित चिट्टियों में ये शर्तें दी गई थीं वे परिद्विष्ठ नं० २ में दी गई 







































३१४ 6 जय हा मेरी कहानी 


एकाएक उन्हें जोर का बुखार आ गया । इससे हमारा जाता रुक गया और हम 
१९ की रात को रवाना हो पाए--फिर उसी तरह स्पेशल ट्रेन से | बम्बई-सरकार 
ने सफर में हर तरह से पिताजी के आराम का खयाल रक्‍्खा और यरवडा-जेल में 
भी उनके आराम का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया गया था। जिस रात हम यरवडा पहुंचे. 
उस दिन एक मजेदार घटना हुई, जो मुझे श्रव॒ तक याद है । सुपरिण्टेण्डेप्ट कल 
माटित ने पिताजी से पूछा कि आप किस तरह का खाना पसन्द करेंगे ? पिताजी: 
नें कहा कि में बहुत सादा और हल्का खाना खाता हूं, और उन्होंने सुबह की चाय: 
से लेकर रात के खाने तक का सब जरूरी चीजें गिना दीं ( नेनी में रोज हम 
लोगों के घर से खाना आता था) । पिताजी ने सरल-भाव से जो-जो चीजें लिखाईं 
वे थीं तो सब सादी और हल्की ही, मगर उन्हें देखकर कर्नल मार्टिन दंग रह 
गए । बहुत मुमकिन था कि रिज और सेवाय होठल में वे चीजें सादा और हल्की 
समझी जाती हों, जैसा कि खुद पिताजी भी समझते थे, लेकिन यरवंडा जेल 
में ये अजीब और बेतुकी दिखाई दीं। महमूद और में बड़ी रंगत के साथ उस 
समय कर्नल माश्नि के चेहरे के उतार-चढ़ाव देखते रहे, जबकि पिताजी भोजन 
की उन कई तरह की और खर्चीली चीजों के नाम सुनाते जा रहे थे, क्योंकि कई 
दिनों से उनके यहां भारत का सबसे बड़ा और बहुत नामी नेता रखा गया था और 
उसकी भोजन-सामग्री थी सिर्फ बकरी का दूध, खजर और शायद केभी-कभो नाएरं- 
गियां । मगर जो यह नया तेता उन्तके सामने आ्राया उसका ढंग कुछ और ही था। 
.. पूना से नेनी लौटते समय भी हम बड़े-बड़े स्टेशन छलांगते गए और एसी-वसीः 
. मामूली जगह गाड़ी ठहरती रही। मगर भीड़ अब की और ज्यादा थी, प्लेटफार्म 
. भरे हुएथे और कहीं-कहीं तो रेलवे लाइन पर भी भीड़ जमा हो गई थी--खासकर 
. हरदा, इटारसी और सोहागपुर में | यहां तक कि दुर्घटनाएं होते-होते बची |... 
.... पिताजी की हालत तेजी से गिरने लगी । कितने ही डॉक्टर उन्हें देखने. 
. गये--खुद उनके डॉक्टर भी और प्रांतीय-सरकार की तरफ से भेजे हुए डॉक्टर 
. भी । जाहिर था कि जेल उनके लिए सबसे खराब जगह थी और वहां किसी तरह. 
माकल इलाज भी नहीं हो सकता था । मगर फिर भी जब किसी मित्र ने अखबार. 
में लिखा कि बीमारी के सबब से उन्हें रिहा कर देना चाहिए,तो- पिताजी बहुत 











































































यरवडा में सन्धि-चर्चा बल, 
|कराके नहीं छूटना चाहता । लेकिन उनकी हालत दिन-ब-दिन खराब ही होती” 
गई । वजन तेजी से गिरता जा रहा था, और उनका शरीर एक छाया या ढांचा _ 
पात्र रह गया था । प्राखिर ८ सितम्बर को, ठीक १० सप्ताह बाद, वह रिहा 
कर दिये गये । ये हक के आ 
. उनके चले जाने से हमारी बैरक से मानों जीवन और आनन्द चला गया । 
| जब वह हमारे पात्त थे तो उनके लिए न जाने क्या-क्या करना पड़ता दा | उनके - 
। भ्राराम के लिए छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता था। भौर हम 
सब--महमूद, नर्मदांप्रसाद और मैं--बड़ी खुशी-खुशी उनकी सेवा में दित बिताते 
+। मेंने निवाड़ बुनना छोड़ दिया था, कातना भी बहत करन के दिया था, और | 
मे किताबें! पढ़ने का ही वक्‍त मिलता था। जब वह चले गये तो हमें फिर उन्हीं 
| कामों को शुरू करना पड़ा,मगर दिल पर बोफ बना रहता था। और वह आनन्द : 
नहीं रहा था । उनके रिहा होने पर तो देनिक-पत्र भी मिलना बन्द हो गया: 
था । ४-५ दिन बाद मेरे बहनोई रणजित पंडित गिरफ्तार हुई और हमारी 
| बैरक में ही रखे गये । द 
१ महीने बाद, ११ अक्तूबर को, मेरी छः महीने की सजा पूरी होजाने पर, . 
| में छोड़ दिया गया । में जानता था कि में थोड़े ही दिन आजाद रह सकगा, . 
द क्योंकि लड़ाई जमती और तेज होती जा रही थी। शान्ति-दूतों ->समू-जय> 
कर साहब--की कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। उसी दिल, जिस दिन में छूटा,... . 
! दो और आाडिनेन्स जारी किये गये थे । ऐसे वक्‍त पर छूटने से मुझे खुशी हुईं 
| और में इस बात के लिए उत्सुक था कि जितने दिन आजाद रहूं कुछ ग्रच्छा। . 
जोरदार काम कर जाऊं । क्‍ पे लि ४ उमा के 
मा । दिनों कमला इलाहाबाद थी भौर वह कांग्रेस के काम में जूट पड़ी थी।.... 
(पिताजी मसूरी में इलाज करा रहें थे और मां तथा बहनें उनके साथ थींक 
' कमला को लेकर मसूरी जाने से पहडे कोई डेढ़ दिन तक में इलाहाबाद में ही... 
व्यस्त रहा । उन दिनों हमारे सामने जो बड़ा सवाल था वह यह कि देहात में... 
_करबन्दी आन्दोलन शुरू किया जाय या नहीं ? लगान-वसूली का वक्‍त नजदीक. 
_श्रा रहा था श्रौर यों भी लगान वसूल होने में दिक्कत आानेवाली दी क्योंकि. 


: शराज के भाव बुरी तरह गिर गए थे । संसारव्यापी मद है प्रभाव हिंदुस्तान-« 




















४ 
















































अं 





























































लगानबन्‍्दी-ग्रान्दोलन के लिए इससे बढ़कर उपयृक्‍त अवसर नहीं दिखाई 
“देता था--दोनों तरह से, सविनय-भंग-झ्रान्दोलन के सिलसिले में भी और यों 
स्वतन्त्र रूप से भी । यह जाहिरा तौर पर असम्भव था कि जमींदार और काश्त- 
कार उस साल की पैदावार से पूरा-पूरा लगान चुका दें । उन्हें या तो पिछले 
साल की बचत, अ्रगर कुछ हो तो उसका, या कर्ज का सहारा लिए बिना चारा 
न था। जमींदार के पास तो यों भी कुछ-न-कुछ सहारा रहता हू,श्ोर उसे कर्ज॑ 
“भी आसानी से मिल सकता है; मगर एक श्रौसत किसान का तो, जो अममतन 
भखा-नंगा और कंगाल होता है, कोई सहारा नहीं होता । किसी भी प्रजातली 
देश में या और जगह जहां किसानों का संगठन अभ्रच्छा और प्रभावशाली है, इन 
'परिस्थितियों में, किसानों से ज्यादा वसूल करना श्रसम्भव होता । लेकिन भार 
: में उनका प्रभाव नाम-मात्र का हु--सिवा इसके कि कहीं-कहीं कांग्रेस उनकी 
हिमायत करती और उनका साथ देती है | हां, एक बात और भी है । सरकार 
को यह डर जरूर लगा रहता है कि जब किसानों के लिए हालत असहनीय हो 
जायगी, तो वे उठ खड़े होंगे और बुरी तरह उभड़ पड़ेंगे। लेकिन,उन्हें तो जमाने 
से यह शिक्षा मिलती चली आरही है कि जोकुछ विपदा शआ्ावे उसे चूं तक किये 
बिना कमर पर बरदाइत करते चले जाओ । ये 

गजरात तथा दूसरे प्रांतों में उस समय करबन्दी-आ्रान्दोलन चल रहे थे, 
लेकिन वे प्रायः सब राजनेतिक स्वरूप के थे और सविनय-भंग-आन्दोलन से जुड़े 
हुए थे । ये वे प्रान्त थे जहां रेयतवारी तरीका था श्रौर किसानों का ताल्लुक 
सीधा सरकार से था। उनके लगान न देने का असर तुरन्त सीधा सरकार पर 
पड़ता था। मगर यवक्‍तप्रान्त की हालत उनसे भिन्‍न थी, क्योंकि हमारा इलाका 
जमींदारी और ताल्लकेदारी है और काश्तकार तथा सरकार के बीच एक तीपरी 
-'जमात भी है। भ्रगर काश्तकार लगान देना बन्द कर दे तो उसका सीधा असर 
_जमींदार पर होता है; इससे वह एक वर्ग का प्रश्न बन जाता है | इधर कांग्रेस 
“कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय संस्था हे भर उनमें कितने ही छोटे-मोटे तथा कुछ 
३3 बड़े जमींदार भी शामिल थे। उसके नेता इस बात से बरी तरह भय खाते थे कि 
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था । में इस वर्गवाद के सवाल से तो इस तरह या और किसी तरह कतई नहीं' 
। अबराता था, लेकित में इतना जरूर महसूस करता था कि कांग्रेस अपनी मौजूदा' 
| हालत में वर्ग-संघर्ष को नहीं अपना सकती । हां, वह दोनों से--काइतकार और 
| जमींदोर दोनों से--कह सकती थी कि लगाने मत दो। फिर भी औसत जमींदारः 
बहुत करके मालगुजारी दे देते; लेकिन उस दशा में कूसूर उनका होता। 
... अक्तूबर में जब में जेल से छूटा तो कया राजनैतिक और क्या आध्िक दोनों 
ई', मानो वे देहात में करबन्दी आंदोलन छेड़ देने के ब 


। दराएं मुझे ऐसी मालूम हु 
| लिए पुकार-पुकार के कह रही हों । किसानों की आथिक कठिनाइयां तो जाहिर. 


| ही थीं । राजनैतिक क्षेत्र में, हमारा सविनय-भंग-आंदोलन यद्यपि सब जगह फल्ल- | 

। फूल रहा था, तो भी कुछ-कुछ धीमा पड़ गया था। हालांकि लोग थोड़ें-थोड़ेः 

करके और कहीं-कहीं बड़े दल बनाकर भी जेल जाते थे, तो भी वातावस्ण : में, 

क्‍ बह तेजी और गर्मी नहीं दिखाई देती थी। शहर और मध्यम श्रेणी. के लोग: 

। हड़तालों और जलूसों से कुछ थक-से गए थे। प्रत्यक्षतया यह दिखाई देता था. 

। कि कुछ जिन्दगी डालने की, नया खून लाने की, जरूरत है। किसान-समुदाय.. 
क्कै गैर कहां से आ सकता था ? और यह खजाना तो श्रभी अखूट: 

भरा पड़ा है । यह फिर जनता का एक आंदोलन हो जायगा, जिससे जनता के: 

. गहरे हितों का सम्बन्ध होगा, और मुझे जो सबसे मार्कें की बात मालूम होती थी. _ 

. बह यह थी कि इसकी बदोलत समाज-व्यव॑स्था-सम्बन्धी प्रझन उठ खड़े होंगे। 

नें इलाहाबाद रहा, हमारे साथियों ने और मैंने इन 


गे उस थोड़े समय में जब म॑ 
. विषयों पर खूब गौर किया ।# जल्दी ही हमने प्रांतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी 


| की मीटिंग बुलाई भौर बहुत बहस-मुबाहसे के बाद करबन्दी-आंदोलन की मंजूरी 


दे दी और हर जिछे को उसे शुरू करने का अधिकार दे दिया । हमने खुद सूबे _ 
|, के किसी हिस्से में उसे शुरू नहीं किया, श्रौर कार्यकारिणी नें उसे जमींदार 
। . और काइतकार दोनों पर लागू किया, जिससे उसके वर्गवाद-सम्बस्धी प्रश्न बन 
| ज्ञाने की सम्भावना न रह जाय। हाँ, यह तो हम जानते ही थे कि इसमें मुख्य 
| सहयोग किसानों की ही तरफ से मिलेगाव पे का तप पट .ः 
|... जब इस तरह शआगे कदम बढ़ाने की छूट्टी मिल गई, तो हमारे इलहावाए 

हमने एक सप्ताह बाद जिले के किसानों. 
: को श्रागे ठेलने का निइचय. 































जिले ने पहला कदम उठाता चाहा | 


.. का एक सम्मेलन करके इस नये आन्दोलन 































ेड्१८ मेरी कहानी 

जरे मन को इस बात से तसलली हुईं कि जेल से छूटते ही पहले दिन मेंने दे | 
ठीक काम कर लिया । सम्मेलन के साथ ही मेने इलाहाबाद में एक बड़ी ५ 
सभा का भी झ्रायोजन किया। इसमें मेंने एक लम्बा भाषण दिया। इसी 
भाषण पर बाद को मुझे फिर सजा दी गई थी । । 

. इसके बाद १३ अक्तूबर को कमला और मे तीन दिन के लिए पिताजी पे 
मिलने मसूरी गये । वह कुछ-कुछ अच्छे हो रहे थे और मृझे यह देखकर तसत्ली 
हुई कि अब उन्होंने करवट बदली हे और चंगे हो रहे हैं। वे तीन दिल बड़ी 
शांति और बड़े आनन्द में बीते जो मुझे श्रबतक याद आते हैँ । फिर से अपने 
परिवार के साथ आकर रहना कितना श्रच्छा लगता था ! मेरी लड़की इच्दिरा 
और मेरी तीन नन्‍हीं-नन्‍हीं भानजियां भी वहीं थीं | में इन बच्चों के साथ 

“खेलता, कभी-कभी हम एक शाही जलस बनाकर घर के श्रास-पास बड़ी शान 
से घमते | सबसे छोटी लड़की जो शायद ३-४ साल की थी, हाथ में राष्ट्रीय 
झण्डा लिए, भण्डा-गीत 'रूण्डा ऊंचा रहे हमारा गाती हुई सबके आगे-शागे 
चलती । पिताजी के साथ मेरे ये तीन दिव बस आखिरी दिन थे, क्योंकि इसके 
बाद उनकी बीमारी असाध्य हो गई और उन्हें हमसे छीनकर ले ही गई। | 

पिताजी ने एकाएक इलाहाबाद आने को निश्चय कर लिया--शायद इस | 
'अन्देशे से कि शीघ्र ही मेरी गिरफ्तारी हो जायगी, या इसलिए कि वह मेरी परि- 
स्थिति को और अच्छी तरह देख संकें। १९ को इलाहाबाद में किप्तान-सम्मेलन 
होनेवाला था,इसलिए कमला और में १७को मसूरी से चलनेवाले थे। पिताजी ने 
हमारे जाने के दूसरे दित, १८ को, और लोगों के साथ रवाना होने की तजवीज की। 
..._ कमला और मेरे दोनों के लिए यह यात्रा जरा घटनापूर्ण रही । देहरादून 
में, ज्योंही में रवाना होने लगा, जाब्ता फौजदारी की १४४ दफा के मताबिक 
-मुझपर एक नोटिस तामील की गईं । लखनऊ में हम कुछ ही घण्टों के लिए , 
ठहरे थे, कि मालूम हुआ, कि वहां भी १४४ दफा की एक नोटिस हमारी राह " 
देख रही है | लेकिन वह तामील न हो सकी, क्योंकि भीड़ के कारण पुलिस 
झफसर मृझतक पहुंच नहीं पाया । म्यूनिसिपेलिटी की तरफ से मुझे एक मान- 
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१९ को सुबह होते ही १४४ दफा की एक और नोटिस मझे मिली । सरकार 
औरे पीछे पड़ो थी, और में कुछ घण्टों का ही मेहमान था। में उत्सुक था कि 
गिरफ्तारी के पहले किसान-सम्मेलन मे हो श्राऊं । इस सम्मेलन में हमने खानगी 
तौर से प्विर्फ प्रतिनिधियों को ही बुलाया था। किसी बाहरी आदमी के आने 
की, इजाजत इसमें न थी। इलाहाबाद जिले के बहुत-से प्रतिनिधि इसमें झाये थे 
और जहां तक मुभे याद है उनकी संख्या १६०० के लगभग थी । सम्मेलन ने 

बड़े उत्साह के साथ अपने जिलों में करबन्दी शुरूकरने का फंसा किया । हां, 
कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को जरूर हिचकिचाहट थी। इस बात मे उन्हें कुछ शक 
था कि कामयाबी होगी या नहीं, क्‍योंकि किसानों को डराने-दबाने' के साधन 
जमींदारों के पास बहुत थे और सरकार उनकी पीठ पर थी. । उन्हें यह भी 
ग्रन्देशा था कि किसान इन सब कठिनाइयों में कहाँ तक टिक सकेंगे । लेकिन 

उन भिन्‍्व-भिन्‍न श्रेणी के १६०० प्रतिनिधियों के दिलों में, जो बहां मौजद थे 
ऐसी कीई हिंचक या सस्देह त था कम-से -कम वहां तो दिखाई नहीं देता था । 
सम्मेलन में मैंने भी एक भाषण दिया था । लेकिन में नहीं कह सकता कि*मेंने 
१४४ दफा का उल्लंघन किया या नहीं, जोकि मुझपर सार्वजनिक सभा मन 

. बोलने के लिए लगाई गईं थी । द 

॥ वहां से में, पिताजी और घर के दूसरे लोगों को लिवाने के लिए स्टेशन 
जया । गाड़ी छेटथी और उनके उतरते ही में उन्हें वहीं छोड़कर एक सभा के 
लिए रवाना हो गया । इसमे शहर और आसपास के देहात के लोग भी शभाने- 
वाले थे । ८५ बजे के बाद रात को में और कमला थके-मांदे सभा से घर लौठ 
रहे थे। में पिताजी से बातें करने के लिए उत्सुक हो रहा था और में जानता. 
था कि वह भी मेरी राह देख रहे होंगे, क्योंकि उनके आने के बाद हमें 
_ शायद ही बात-चीत करने का मौका मिला हो। पर रास्ते में हमारी मोटर 
शोक ली गई--वहां से हमारा घर दिखाई दे रहा था, और में फिर गिरफ्तार 
करके फिर जमना-पार नैनी की अपनी पुरानी बंठक में पहुंचा दिया गया। कमला 
ग्रकेली आनन्द-मवन गई झोर उससे पिताजी तथा घर के लोगों को. इस नई 
घटना की खबर सुनाई शौर उधर नौ का घण्टा बजते-बजते मेने फिर उसी 


























.._उसाद और रणजित पण्डित के साथ उसी पुरानों बेरक में श्ञा मिला। कुछ 
बंत-+ क्रे बाद जेल में ही मेरा सकदमा चला । मृधपर कई दफाएं लगाई गई 
हम की आधार था मेरा वह भाषण जो मेने अपने छठने के बाद इलाहाबाद 
संउर ॥ था। उसी के श्रलग-प्रलग हिस्सों को लेकर ग्रलग-अलग इलजापम लगाये 
तैय्ह5। री । अपने व्यवहारानुसार मेंने कोई सफाई पेश नहीं की, सिर्फ थोड़े में अपना 
प्र [खित बयान अदालत में पेश किया । दफा १२४की रू से राजद्रोह के अप- 

| मझे १८ मास की सख्त कैद और ५००) जरमाने, १८८ २के नमक-कानन 































१००) जूरमाने की सजाएं दी गई । पिछली दोनों सजाएं एक साथ 
ग्री थीं, इसलिए कुल मिलाकर मुझे २ साल की कंद हुई और जुरमाता 
हालत में ५ महीने और । यह मेरी पांचवीं बार जेल-यात्रा थी । 

से मेरी गिरफ्तारी और सजा का सविनय-भंग-आनन्‍्दोलन को गति पर 














भरा गया । इसका अधिकांश श्रेय पिताजी को है। जब कमला से 
वेदना का एक धवका लगा, 
ही उन्होंने अपनी शक्तियों को बटोरा और सामने पड़ी हुई मेज 
कहा----अब मैंने निश्चय कर लिया है कि इस तरह बीमार बनकर पड़ा 
इ भ्रच्छा होकर एक जवांमर्द की तरह काम करूंगा और बीमारी को 
पर हावी न होने दंगा । उनका यह निश्चय तो जवांमर्दों का-्स 


















































तक तो उनके स्वास्थ्य में साफ-साफ तबदीली दिखाई देने लगी--इतनी कि 7 
देखकर लोगों को अचम्भा होता था । कुछ महीने पहले से, जबसे वह मरबडा 
गये, उनके बलगम में खून आने लगा था। उनके इस निश्चय के बाद ही वह 
यकायक बन्द हो गया और कुछ दिन तक बिलकुल नहीं दिखाई दिया । इससे 
उन्हें खशी हुई थी, ओर जब वह मभसे जेल में मिलने आये तो उन्होंने मझसे 
इस बात का जिक्र कुछ फर्थ के साथ किया । लेकिन बदकिस्मती से यह तसल्‍ली 
थोड़े ही दिन रही और आगे चलकर बीमारी फिर बढ़ गई और खून अधिक 
प्रिमाण में आने लगा। इस बीच में उन्होंने अपने पुराने ही जीश-खराश से काम 
किया और देश-भर में सविनय-भंग-भ्रान्दोलन को एक जोर का वेग दिया। 
जगह-जगह के लोगों से वह बात-चीत करते और उन्हे ब्यौरेवार ग्राज्ञाएं भेजते । 
उन्होंने एक दिन मुकरंर किया (यह नवम्बर में मेरा जन्मदिन था) जो सारे 
हिन्दुस्तान में उत्सव के रूप में मनाया जाय और उस दिन मेरे भाषण के वे अंश 
सभाओं में पढ़े जांय जिनपर मुझे सजा दी गई थीं। उस दिन कई जगह लाठी 
चार्ज हुए, जलूम और सभाएं बलपूर्वक तितर-बितर की गई' श्रौर यह अन्दाज 
किया गया था कि उस दिन सारे देशभर में कोई पांच हजार गिरफ्तारियां हुई 
गेंगी । वह अपने ढंग का एक अनोखा जन्मोत्सव था । 
.. बीमार तो वह थे ही, तिसपर यह जिम्मेदारी और उसमें इतनी ज्यादा 
ताकत का सर्फ होना उनकी तन्दुरुस्‍्ती के लिए बहुत हानिकारक हुआा और मेने 
उनसे आग्रह किया कि वह बिलकुल आराम ही करें। मेंने सोचा कि हिन्दुस्तान 
में तो उनको विश्वाम मिलेगा नहीं क्योंकि यहां उनका दिमाग लड़ाई के उतार- 
चढ़ाव में लगा रहेगा और लोग उनके पास सलाह-मशवरा लेने के लिए आ्रायें 
बिना न रहेंगे; इसलिए मेने उन्हें सुझाया कि वह रंगून, पिगापुर, और डच- 
इंडीज की तरफ छोटी-सी समृद्र-यात्रा कर आावें और उन्हें यह विचार पसंद भी' 
श्राया था । यह भी तजबीज की गई थी. कि कोई डाक्टर-मित्र यात्रा में साथ 
रहें । इस गरज से वह कलकत्ता गये भी, मगर वहां उन्तकी तबीयत और भी 
खराब होती गई और वह आगे न बढ़ सके । कलकत्ते से बाहर एक स्थान में 
सात हफ्ते तक रहे । कमला को छोड़कर हमारे घर के सब लोग उनके साथ थे। 
कमला इलाहाबाद में बहुत अर्से तक कांग्रेस का काम करती रही |... 
मेरी गिरफ्तारी इतनी जल्दी शायद इसलिए हुई कि में करबन्दी-आनन्‍्दोलन 





































































३९२ हे .. झेरी कहानी 


के सिलसिले में काम कर रहा था । मगर सच पूछिए तो मेरी गिरफ्तारी से 
बढ़कर उस आन्दोलन को बढ़ानेवाली और कोई घटना नहीं हो सकती थौ-- 
खासकर उसी दिन जबकि किसान-सम्मेलन खतम ही हुश्ना था शोर उसके प्रति- 
निधि इलाहाबाद में ही मौजूद थे । इससे उनका उत्साह बहुत बढ़ गया और 
बे जिले के करीब-करीब हर गांव में सम्मेलच का फंसला अपन साथ लेते गये । 
दों-एक दिन में ही जिले-भर में खबर फंल गई कि करबंन्दी-आन्दोलन शूरू हो 
गया है और हर जगह लोग खशी-खशी उसमें शरीक होने लगे॥ 
.. उन दिनों हमारी सबसे बड़ी मुदिकल खबर पहुंचाने की थी--लोगों को यह 
बतलाने की कि हम क्या कर रहे हैं और उनसे क्या कराना चाहते हू | अखबार 
हमारी खबरों को छापने के लिए तैयार नहीं होते थे,इस डर से कि सरकार उनको 
सजा देगी और दबा देगी; छापेखाने भी हमारे इश्तिहार और पत्रिकाएं छापने को 
तैयार नहीं होते थ; चिंद्वियों भौर तारों को काट-छांद दिया जाता था श्रौर 
अक्सर रोक भी लिया जाता था। खबर पहुचान का भरोसे का तरीका जो हमारे 
घास बाकी था वह यह था कि हम हरकारों की मारफत भ्रपनी खबरें भेजें । इसमे 
भी हमारे हरकारों को कभी-कभी गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह तरीका 
खर्चीला था, भर इसमें बड़े संगठन की भी जरूरत थी। लेकिन इसमें कुछ 
सफलता मिली । प्रान्तीय कार्यालय प्रधान कार्यालय के निरन्तर सम्पक में रहते 
श्रे और अपने खास-खास जिला-केन्द्रों के सम्पक में भी । शहरों में कोई खबर 
फैलाना मदिकिल नहीं था । कई शहरों में गेर-कानूनी खबरें रोजाना या हफ्तैवार 
. साइबलोस्टाइल के जरिये प्रकाशित होती रहती थीं और ऐसी खबरों की मांग 
बहुत रहती थी । आम लोगों में इत्तिला करते के लिए शहर में डोंडी पिटवाने 
का भी एक तरीका था । इसमें भ्रक्सर इत्तिला करनेवाले की गिरफ्तारी हो 
जाती थी, मगर इसकी कुछ परवा नहीं थी क्योंकि लोग गिरफ्तारी को तो 
पसंद ही करते थे, उससे बचना नहीं चाहते थे । ये सत्र तरीके शहरों में अनकल 
पड़ते थे परल्तु गांवों में आसानी के साथ काम में नहीं लाये जा सकते थ। 
.. हुरकारों और साइक्लोस्टाइल से छपे हुए इद्तिहारों के जरिये से खास-खास 
गांवों के केन्द्रों से किसी-न-किसी तरह का ताल्लुक तो रक्खा ही जाता था, 
परन्तु यह सनन्‍्तोषजनक नहीं था क्योंकि दूर के गांवों में हमारी खबरों को 
पहुंचाने में काफी समय लग जाया करता था। पक 









































































युक्‍तप्रान्त में कर-बन्दी 








इलाहाबाद के किसान-सम्मेलत से यह मुश्किल दूर हो-गई। जिले के प्रायः 
हर खास-खास गांव से डेलीगेट आये थे और जब वे वापस गये तब अपने साथ 
किसानों से सम्बन्ध रखनेवाले ताजा फैसलों और उनके कारण हुईं मेरी गिर- 
_ फ्तारी की खबर को जिले के हरेक हिस्से में ले गये । वे लोग,जिनकी कि तादाद 
सोलह सौ थी, क रबन्दी आ्रान्दो लन के प्रभावशाली और जोशीले प्रचारक बन 
| गये। इस प्रकार प्रान्दो लव की प्रारम्भिक सफलता का विश्वास हो गया, भ्ौर 
| इसमें कोई शक नहीं था कि शुरू में उस प्रदेश के आम किसान लगान देना 
|. बन्द कर देंगे, और उस वक्‍त तक बिलकुल नहीं देंगे, जबतक कि उनको देने के 
। लिए और दबाया-डराया नहीं जायगा । निस्सन्‍्देह कोई नहीं कह सकता था कि. द 


जमींदारों और अहलकारों का हिंसावृत्ति और भय के मुकाबले में उनकी सहन- 


शक्ति कितनी टिक सकेगी । 
करबन्दी करने की अपील हमने जमींदारों और किसानों दोनों से की थी । 


(सिद्धान्त की दष्टि से वह अपील किसी एक वर्ग के लिए नहीं थी। मगर अ्मली 
रूप में कई जमींदारों ने श्रपना कर दे दिया श्रौर राष्ट्रीय संग्राम के प्रति जिनकी 
सहानभूति थी, ऐसे भी कई लोगों ने कर दे दिया । उनपर दबाव बहुत भारी था 
और उनके बहुत नुकसान उठाने की सम्भावना थी । जहांतक|किसानों का सवाल 
है, वे तो मजबूत रहे । उन्होंने लगान नहीं दिया और इस प्रकार हमारा आन्दी- 
लन एक करबन्दी-आन्दोलन ही हो गया। इलाहाबाद जिले से वह संयक्षतप्रान्त 
के कुछ दूसरे जिलों में भी फेल गया । कई जिलों में उसको बाजाब्ता अख्तियार 
नहीं किया गया, न उसका एलान किया गया.. परल्तु!वास्तव में किसानों ने कर 
देता रोक दिया भौर कई जगह तो भाव के गिर जाने के कारण वे दे ही नहीं. । 
सके । इसपर कई महीनों तक न तो सरकार नें प्रौर न बड़े जमींदारों ने उतत- 
सरकश किसानों को भयभीत करने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई की। उन्हें 
अपनी कामयाबी पर भरोसा नहीं था; क्योंकि एक तरफ तो सविनय-भंग- 
न्दौलन के सहित राजनेतिक संग्राम था और दूसरी तरफ झाथिक मन्‍्दी का 
प्रइन था, जिससे कि किसान दुःखी थे। इन दोनों कठिनाइयों का समावेश एक- 
दूसरे में होगया और सरकार का बराबर यह डर रहा कि कहीं।किसानों में के ख 
तूफान न उठ खड़ा .। उधर लब्दन में गोलमेज-कान्‍्फेंस हो रही थी। इर्सा 


डूघर भारतवर्ष में सरकार झ्रपनी तकलीफें नहीं बढ़ाना 































































































बेंशे४ तू कर अर मेरी कहानी 
जो रदार” हुकूमत का प्रभावशाली प्रदर्शन ही करना चाहती थी । 

जहांतक इस प्रान्त का सम्बन्ध है, करबन्दी-श्रान्दोलन का एक खास नतीजा 
दिखाई दिया । इससे हमारे संग्राम का आकर्षण-केन्द्र शहरी प्रदेश से हटकर 


देहाती प्रदेशों में चला गया । इससे आन्दोलन में नवजीवन भा गया और जिसने 
उसकी बनियाद को श्रधिक व्यापक और मजबूत बना दिया। यद्यपि हमारे शहरी 


हृदतक निराश हो गए, परन्तु संयुक्तप्रान्त में श्राननोलन मजबूत था और पहले 


में इतनी हृदतक नहीं हुआ और नतीजा यह हुआ कि उनमें शहरों की प्रधानता 
बनी रही और वे मध्यमवर्ग के लोगों की थकावट से ज्यादा-से-ज्यादा नुकसानः 
उठाते रहे। बम्बई शहर में भी, जो कि शुरू से अखीर तक आन्दोलन में खूब भाग 
लेता रहा, कुछ-कुछ निराशा फैलने लगी। बम्बई में और दूसरी जगह भी हुकूमत' 
की अवहेलना और गिरफ्तारियां भी जारी रहीं, परन्तु यह सब किसी कदर बनावटीः 





आमतौर पर तो ऐसी स्थिति कुछ दिनों तक ही टिका करती है, परन्तु सविनय-- क्‍ 
भंग की यह भ्रदूभुत शक्ति है कि यह कई महीनों तक जारी रहे और उसकेः 
पश्चात भी धीमी चाल से अमर्यादित समय तक चलता रह सकता हू । 


तक आइचयें के साथ चलती रही थीं, गेर-कानूनी करार दी जाकर दबा दी गई । 
जेलों में राजनतिक कदियों के साथ ज्यादा बरा बर्ताव होने लगा । सरकार खास 
करके इससे चिढ़ गई, कि लोग जेल से छूट जाने के बाद तुरन्त ही फिर जेल 
में चले जाते थे । सजा के बावजूद भी सत्याग्रहियों को झुकाने में अ्रसफल होने 
के कारण शासकों का हौसला ढीला हो गया। जाहिरा तौर पर जेल शासन-- 
सम्बन्धी अपराधों के कारण संयकतप्रान्त में नवम्बर या दिसम्बर १९३० के 








का पास नैनी-जेल में पहुंची । उससे हम क्षुब्ध हो उठे--तब से हम हिन्दुस्तान: 


किसी भी समय किये गए आन्दोलन से मजबूत रहा । शहर से देहात की तरफ. 
परिवर्तन और राजनैतिक से झ्राथिक समस्याभ्रों की तरफ परिवतंन दूसरे प्रान्तों:. 





दिखाई देता था। उसका सजीव तत्व जाता रहा था। यह स्वाभाविक भी था,क्योंकिः 
जन-समूह को लम्बे समय तक किसी क्रान्ति की हालत में रखना असम्भव हैः 





शुरू में कुछ राजनैतिक कैदियों को ब्रेंत की सजा दी गई थी। इसकी खबर । 


लोग इससे हैरान हो गये और थक गये और हमारे मध्यम श्रेणी के लोग किसीः 


] 


सरकारी दमन बढ़ा। स्थानिक कांग्रेस कमेटियां, यूथ-लीग आदि,जो कि श्रभी: । . 


युक्‍्तप्रान्त में कर-बन्दी 





'बेंत लगाना बुरे-से-बुरे और जेल-जीवन के आदी कैदियों के लिए जी मुे एक 


अवांछनीय यातना मालूम हुई, और नौजवान कोमल-ह॒ृदय बच्चों के लिएतोऔर 
ज्यादा। फिर ताममात्र के नियम-भंग के कूसूर में बेंत की सजा को बिलकुल जंगली 
ही कहना चाहिए। हमारी बेरक के हम चारों ने सरकार को इसकी बाबत लिखा, 
ओर जब दो हफ्ते तक उसका कोई जवाब न आया तो हमने इस बेंत लगाने के 
. “विरोध में और इस बर्बरता के शिकार होनेवालों के प्रति हमदर्दी में कोई निश्चित. 
कार्रवाई करना तय किया । हमने तीन दिन--७२ घंटे--का पूरा उपवास 
किया । उपवास के लिहाज से यह कोई बड़ी बात न थी, मगर हमें उपवास का | 
अभ्यास नहीं था और न यही जानते थे कि हम उससें कितने टिक सकेंगे ? इससे 
बहले २४ घंटे से ज्यादा का उपवास मैंने शायद ही कभी क्याहो। 
... हमें उपवास के दिनों में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, भौर मुझे यह जान- 
'कर खुशी हुई कि उसमें वेसी सख्त तकलीफ जैसी कोई बात नहीं थी जिसका 
(कि डर था। मगर एक बेवकूफी मेने की। उपवास भर मैंने अपनी कड़ी केसरत 
जारी रबखी थी; जैसे दौड़ना और हाथ-पांव का झटके देने की कसरत वगैरा। 
में नहीं समझता कि उससे मुझे कोई ज्यादा फोयडा हूं आ | खासकर उस हालत 
में जबकि मेरी तबीयत पहले से ही कुछ खराब थी। इन तीन दिनों में हम सब 
का वजन ७ से ८ पौण्ड तक घटा । इससे पहले महीने में कोई १५ से २६ पौंड 


तक वजन हम हरेक का घट चुका था सो अलग। 


कक] 


.._ हमारे उपवास के श्रलावा, बाहर भी, बेंत लगाने के खिलाफ खासा आन्दो- 
.. लग हो रहां था, और में समझता हूं कि युवतप्रान्तीय सरकार ने महकमा जेल 
. “को ऐसी हिदायतें भेजी थीं कि आाइल्दा बेंत न लगाये जांय । मगर ये आ्राज्ञाएं 
ज्यादा दिन कायम नहीं रहने को थीं और कोई १ साल के बाद युक्तप्रान्त की 
और दूसरे प्रान्तों की जेलों में बेंतों की सजा फिर दी जाने लगी। न 
.._ बीच-बीच में यदि ऐसी उत्तेजक घटनाओं से खलल न पड़ा होता तो हमारा 
जेल-जीवन शात्तिपूर्ण रहता । मौसम अच्छा था और जाड़ा तो इलाहाबाद में बहुत 

.. ही मजेदार होता है । रणजित पंडित क्या आयें, हमारी बैरक को दुलेभ लाभ मिल 
_ गया; क्योंकि वह बागबानी बहुत कुछ जानते थे और शी ध्र ही वह हमारा वीरान 


 अहाता फूलों श्रौर तरह-तरह के रंगों से गुलजार हो गया । उन्होंने तो उस तंग 


. और थोड़ी जगह में छोटे पैमाने पर गाल खेलने की सुविधा भी । 








































२९ ५० पु 38 मेरी कहांनी 


नैनी-जेल में हमारे सिर पर से हवाई जहाज उड़कर जाया करते थे और यह 
हमारे लिए एक आनंद और मनोरंजन का विषय हो गया था । पूर्व और पश्चिम 
को श्राने-जानेवाले बड़े-बड़े हवाई जहाजों के लिए इलाहाबाद एक खास स्टेशन 
है और आस्ट्रेलिया, जावा, और फ्रेंच इण्डो-चायना को जानेवाले बड़े-बड़े जहाज 
सीधे हमारे सिर पर से गजरा करते थे । उनमें सबसे बड़े और शाही थे ड्च 
जहाज, जो बटेविया आ्राते-जाते थे । कभी-कभी इत्तिफाक से और हमारी खुश- 
किस्मती से जाड़े में बड़े तड़के जबकि कुछ-कुछ अंबेरा रहता था शभ्रीर तारे 
चमकते दिखाई देते थे, कोई जहाज ऊपर से गुजरता था । उसमे खूब रोशनीः 
की जगमगाहट रहती थी और उसके दोनों सिरों पर लाल रोशनी होती थी।॥ 
प्रातःकाल के स्वच्छ नीले श्रासमान में जब वह जहाज ऊपर उड़ता तो उसका 
दृश्य बड़ा ही सुन्दर मालूम होता था । 

पंडित मदतमोहन मालवीय भी, किसी दूसरी जेल से, नेनी भेज दिये गये 
थे | वह हमसे अलग दूसरी बेरक में रकखे गए थे, लेकिन हम रोज उतसे मिलते 
थे और शायद बाहर की बनिस्बत वहां में उनसे अधिक परिचय कर पाया ॥ 
वह बड़े खश-मिजाज साथी थे । जीवनी-शक्ति से भरे-पूरे और हर बात में एक 
यवक की तरह दिलचस्पी लेनेवाले । रणजित की सहायता से उन्होंने जम॑न पढ़ना 
शरू किया और उस सिलसिले में उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण-शक्ति का परि- 
चय दिया । जब यह बेंतें लगाने की खबर मिली तब वह नेनी में ही थे और यह 
खबर सुनकर बहुत बिगड़े थे और उन्होंने हमारे सूबे के कार्यवाहक गवर्नर को 
इसके विषय में लिखा भी था | इसके बाद ही वह बीमार हो गए । जेल की सर्दी 
उन्हें बरदाइत न हुई । उनकी बीमारी चिन्ताजनक होती गई और वह शहर के 
अस्पताल मे भेज दिये गए और कुछ दिन बाद मियाद से पहले ही वहां से रिहा 
कर दिये गए । खूशी की बात हू कि अस्पताल जाकर वह चंगे हो गये। 

... १ जनवरी १९३२ को अंग्रेजी साल के नये दिन, कमला की गिरफ्तारी की 
खबर हमें मिली । मृफे इससे खुशी हुईं, क्योंकि वह बहुत दिनों से अपने दूसरे 
साथियों की तरह जेल जाने को बहुत उत्सुक थी । यों तो श्रगर वह मर्द होती तो 
वह और मेरी दोनों बहनें तथा और भी दूसरी स्त्रियां बहुत पहले ही गिरफ्तार 
गई होतीं, मगर उस वक्‍त सरकार जहांतक हो सकता था स्त्रियों कों गिरफ्तार 





















युक्तप्रान्त म कर-बन्दी 


. प्त की म्राद पूरी हुई। मैंने सोचा, सचमुच उसे कितनी खुशी हुई 
मगर साथ ही मुझे कुछ डर भी लगा क्योंकि उसकी लन्दुरुस्‍्ती हमे 
रहती थी । और मुझे अन्देशा था कि जेल में ही कहीं उसे बहुत ज्यादा तकलीफ 


नद्ो। ६९. क्‍ 
एक पंत्र-प्रतिनिधि वहाँ मौजद था । उसने उससे एक 


सन्देश मांगा । उसी क्षण झठ से उसने एक छोटा-सा सन्देश दिया, जो उसके 
स्वभाव के अनुकूल ही था-- आज सु प्रसीम प्रसन्‍तता है और इस बात का 


गर्व है कि में अपने पति के पद-चिह्नों पर चल सकी हूं । मुझ आशा हूं कि आप 
लोग इस ऊंचे भंडे को नीचे न झुक दंग । ममकिन था कि अगर वह कुछ 
गेच पाती तो ऐसा सन्देश न देती क्योंकि वह अपने को पुरुषों के अ्रत्याचा रो 
से स्त्रियों के विकारों की रक्षा करतवा ली योद्धा समझती थी । लेकिन उसे 
मय हिन्दू-स्त्रीत्व के संस्कार उसम श्रबल हो उठे और उनके प्रवाह मे पुरुषों 


के अत्याचार न जाने कहाँ बह गय १ द 
पिताजी कलकत्ता थे और - उनकी हालत सन्तोषजनक नहीं थी | लेकिन _ 


कमला की गिरफ्तारी और सजा के समाव्ा: सुनकर वह बहुत बेंचेन हो गये 


और उन्होंने इलाहाबाद लौटता तय किया । फौरन ही मेरी बहन हएणा को 


उन्होंने इलाहाबाद रवाना कियां और खुद घर के और लोगों के साथ कुछ दिन 


बाद चले । १२ जनवरी को वह मझसे मिलने नैनो आये । मेंने उन्हें कोई दो. 
मास बाद देखा था, शोर उन्हें देखकर मेरे दिल को जो धक्का लगा उसे में , 
मह्िकिल से छिपा सका । उनके चेहरे को देखकर मेरे दिल म जो दहशत बंठ 
गई उससे वह अनजान मालूम हुए क्योंकि उन्होंने मृझसे कहा कि कलकत्ते की 
बनिस्वत श्रब तो में बहुत अच्छा हू ! उनके चेहरे पर वरम भा गया था ओर 
वह शायद यह समभते थे कि यह तोयोंहीआगयाहुँ। 2000 
उनके उस चेहरे का मुझे रह-रहकर खयाल हो आता था । वह किसी तरह 


उनके चेहरे जेमा ते रहा था। श्रत पहली मरतंबा मेरे दिल में यह डर वद्रा हुआा 


कि उनके लिए खतरा सामने खड़ा है । मेंने हमेशा उतकी कल्पना बल. और 
में मौत का खयाल केभी मन 


स्वास्थ्य के साथ-साथ ही की थी और उनके सम्बन्ध में 
नहीं आता था। मात के खाल पर वह हमेशा हंस दिया करते थ-- उ से हंसी मे 
उड़ा दिया करते थे, भर हमसे कहा करते थे कि में तो श्रभी बहुत *६ [| जीऊंगा 





































































श्र्श्द .. -. - मेरी कहांबी 


लेकिन इधर में देखता था कि जब कभी कोई उनका जवानी का मित्र मरजाता, _ 
तब वह अपने को अक्वेला-सा, श्रटपठे साथियों और लोगों में छट गया-प्ता और 
मृत्यु के आने का इशारा-सा होता हुआ अनुभव करते थे | लेकिन आ्रामतौर पर 
यह भाव आकर चला जाता था और उनकी आत-प्रोत जीवनी-शक्ति अपना 
जोर जमा लेती थी । हम परिवार के लोग उत्तके इस बहु-सम्पन्न व्यक्तित्व के | 
और उसके सर्वव्यापी उत्साह-प्रद स्नेह-पान के कितने अ्रभ्यस्त हो गए थे कि 
उतके बिना दुनिया की कल्पना करना हमारे लिए कठिन था । 
नके चेहरे को देखकर मूफे बड़ा दुःख हुआ झौर मेरे मन में तरह-तरह 
की आशंकाएं छा गईं । फिर भी मुझे यह खबाल नहीं हुआ था कि खतरा इतना 
नजदीक आरा पहुंचा हे । ठीक उन्हीं दिनों पता नहीं क्‍यों खुद मेरी भी तन्दुरुस्ती 
अ्रच्छी नहीं रहती थी । द 
पहली गोलमेज-कान्फेंस के वे अखीरी दिव थे शऔौर उसमें जो आलंकारिक 
भाषण हुए और आाडम्बरयूकत भाव प्रदर्शित किये गए वे हमारे मनोरंजन का 
विषय बन गये थे, और मुझे कहता होगा कि उस मनोरंजन में कुछ घृणा का भाव 
भी था । वहां के भाषण और लम्बी-चौड़ी बातें और वादविवाद हमें अवास्तविक 
और व्यर्थ मालम होते थे; पर हां, एक वास्तविकता साफ दिखाई पड़ती थी-- 
वह यह कि देश की कठिन परीक्षा के ग्रवसर पर और जबकि हमारे भाइयों और 
बहनों ने अपने आचरण से संबको इतना आाश्चये में डाल दिया, तब भी हमारे 
देश में ऐसे लोग थे जो हमारे संग्राम की भ्रवहेलला करते थे और हमारे विपक्षियों 
की तरफ अपना नतिक बल लगाते थे। यह बात हमें पहले से भी ज्यादा साफ 
नजर आ गई कि राष्ट्रीयता की धोखे की ठट्टी में विरोधी आथिक हित अपना - 
काम कर रहे हैं श्नौर किस तरह स्थापित स्वार्थ उसी राष्ट्र-धर्म के नाम पर भविष्य 
के लिएअपनी रक्षा करने को चेष्टा कर रहे हैं । गोलमेज-कान्फ्रेंस इन स्थापित 
स्वार्थों के प्रतिनिधियों का ही एक सम्मेलन था। उनमें से कितनों ही ने हमारे 
संग्राम का विरोध किया था, कुछ खामोश होकर एक तरफ खड़े देखते थे-हां, 













न्तजारी का एकाएक श्रन्त आर गया और वे अपने विशेष हितों 
और जो कुछ टुकड़े और मिल सकते हैं उनमें हिस्सा बंठाने के 
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(लए एक-के-बाद एक दौड़ पड़े । लन्दन में यह सम्मेलन भ्रौर भी जल्दी इसलिए 
अकैया गया कि कांग्रेस तेजी के साथ बायें पक्ष की और जा रही थी और उसपर 
जनता का अधिकाधिक प्रभाव पड़ता जा रहा था। यह सोचा गया कि अगर 
भारत में आमूल राजनैतिक परिवत॑न का दौर आ गया तो इसके मानी होंगे जनता 
की भिन्न-भिन्न शक्तियों या श्रंशों का प्राधान्य हो जावा, या कम-से-कम महत्वपूर्ण 
अन बैठना । और ये लाजिमी तौरपर झामूल सामाजिक परिवर्तन पर जोर देंगे । 


| और इस तरह स्थापित स्वार्थों को धक्का पहुंचा जावेंगे ! हिन्दुस्तानी स्थापित 














| स्वार्थवाले इस आनेवाली श्राफत को देखकर सहम गये और इसके कारण उन्होंने... 
'दूरगामी राजवैतिक परिवर्तनों का विरोध किया । उन्होंने चाहा कि ब्रिटिश लोग... 
यहां वर्तमान सामाजिक ढांचे को और स्थापित स्वार्थों की कायम रखने के लिए... 
अन्तिम निर्णायक-शक्ति के तौर पर कायम रहें । औपनिवेशिक पदपर जो इतना... 
जार दिया गया उसके मूल में यही धारणा काम कर रही है । एक दफा तो एक 
मशहूर हिन्दुस्तानी लिबरल नेता मुझपर इस बात के लिए बिगड़ पड़े कि मेंने 
“इस बात पर जोर दिया था कि ग्रेट-ब्रिटेन से समभौता होने के लिए आवश्यक है 
“कि ब्रिटिश फौज हिन्दुस्तानसे तुरन्त हटाली जाय और हिन्दुस्तानी फौज हिन्दुस्तानी 
लोकतनन्‍्त्र के मातहत कर दी जाय । वह तो यहां तक आगे बढ़ गए थे कि बोले-- 
“अगर ब्रिटिश-सरकार इस बात पर राजी हो भी जाय, तो में अपनी पूरी ताकत 
से इसका विरोध करूंगा |” किसी भी तरह की कौमी आजादी के लिए यह मांग 
ह | बहुत जरूरी थी | फिर भी उन्होंने इसका जो विरोध किया वह इसलिए नहीं: 
| "कि मौजूदा हालत में वह पूरी नहीं की जा सकती थी, बल्कि इसलिए किवह 
 अवांछनीय समझी गई । इसका श्रांशिक कारण तो शायद यह डर हो कि बाहरी । 
शक्तियां हमारे देश पर धावा बोल देंगी और वह समभते थे कि ब्रिटिश फौज. 
' उस समय हमारी रक्षा के काम आ्रावेंगी ! मगर ऐसे किसी हमले की सम्भावना... 
| हो या न हो, इसके अलावा भी किसी भी जानदार हिन्दुस्तानी के लिए यह; 
| 'खयाल ही कितना जलील करनेवाला है कि वह किसी बाहरी भ्रादमी से अपनी _ ह 
| रक्षा करने के लिए कहे । मगर भ्रंग्रेजों की सबल बाहु को हिन्दुस्तान में कया 
_+ रखने की ख्वाहिश की तह में असली बात यह नहीं थी । अंग्रेजों की जरूरत तो. 
| समझो गई थी खुद हिन्दुस्तानियों से, लोकतन्त्र से और जनता की आगे बढ़ती... 
हुई लहर के प्रभाव से, हिन्दुस्तानी स्थापित स्वार्थों की रा के हू 7 7570 




























































३३७ , ४: ेरी कहानी 


... इसलिए गोलमेज के सिद्ध प्रतिगामी और साम्प्रदायिक ही नहीं बल्कि 
वे प्रतिनिधि भी जो अपने को उन्नतिशील और राष्ट्रवादी कहते थे, आपस में: 
तथा ब्रिटिश-सरकार के और अपने बीच अपने समान-हित की बहुत बातें पाते 
थे। राष्ट्र-चमं सचमृच में बहुत व्यापक और भिन्न-भिन्न अर्थ रखनेवाला शब्द 
. मालूम हुआ । एक तरफ उसमें जहां वे लोग शामिल थे जो आजादी की लड़ाई 
में जुझते हुए जेल गये थे, वहां दूसरी तरक उसमें उन लोगों का भी समावेश होता 
. था जो हमें जेल भेजनेवालों से हाथ' मिलाते थे, उनकी कतार मे खड़े होते थे भर 
. उनके साथ बैठकर एक कार्य-नीति बनाने का आयोजन करते थे । एक दूसरे लोग 
. भी हमारे देश में थे--बहादुर राष्ट्रवादी, जो धारा-प्रवाह व्याख्यान भाड़ते थे, 
जो हर तरह से स्वदेशी-प्रान्दोलन को बढ़ावा देते थे। वे हमसे कहते थे कि 
इसी में स्व॒राज्य कार्सार छिपा हुआ है । इसलिए कुरबानी करके भी स्वदेशी को 
. अपनाझशो; और तकदीर से इस आन्दोलन की बदौलत उन्हें कुछ त्याग नहीं करना; 
.. पड़ा | उलठा उनको तिजारत और मुनाफा बढ़ गया । और जब एक तरफ कितने 
ही लोग जेल गये और लाठी-प्रहार का मुकाबला किया, तो दूसरी तरफ के 
.. अपनी दुकानों में बैठ-बंठ कर रुपये गिन रहे थे। बाद को जब राष्ट्रवाद ने जरा 
_ उम्र-रूप धारण किया और उसमें ज्यादा जोखिम दिखाई दी तो उन्होंने अपने 
. भाषणों का स्वर नीचा कर दिया, गरम दलवालों को ब्रा कहने लगे शोर 
.. विरोधियों के साथ राजीनामे और ठहराव कर लिये । 
.... हमें सचमृच इसका कुछ खयाल या परवा नहीं थी कि गोलमेज-कास्फ्रेंस ने 
ः : क्या किया । वह हमसे बहुत दूर, श्रवास्तविक और खोखली थी. और लड़ाई 
. यहां हमारे कस्बों और गांवों में हो रही थी । हमें इस बात में कोई भ्रम नहीं 
. था कि हमारी लड़ाई जल्द ही खत्म हो जायगी, या खतरा सामने खड़ा है, मगर 
. फिर भी १६९३० की घटनाओं ने हमें अपने राष्ट्रीय बल और दमखम का 
.. इत्मीनान करा दिया और उस इत्मीनान के भरोसे हमने भावी का मुकाबला किया। 
दिसम्बर या जनवरी के शरू की एक घटना से हमें दुःख पहुंचा। श्री 
.. श्रीनिवास शास्त्री ने एडिनबरा के (जहां में समभता हूं कि उन्हें 'शहर की 
.. श्राजादी' भेंठ की गई थी) अपने एक भाषण में उन लोगों के प्रति नफरत वे 
. भाव जाहिर किये जो सविनय श्रवज्ञा-प्रान्दोलन के सिलसिले में जेल जा रहे थे 
उस भाषण ने और खासकर जिस मौके पर वह दिया गया उससे हमारे दिल्ल 
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को बड़ी चोट लगी। क्योंकि यद्यपि राजनीति में शास्त्रीजी से हमारा बहुत: 
मतभेद था, तो भी हम उनकी इज्जत करते थे । पक 5 
.. रैम्जे मैकडानल्ड साहब ने,सदा की तरह, एक सदुभ वर्ण भाषण के द्वारा: 
गोलमेज-कान्फेंस का उपसंहार किया । उसमें कांग्रेसियों से ऐसी अपरोक्ष रीति 
से श्रपील की गई थी कि वे बुरा मार्ग छोड़ दें और भले आदमियों की: टोली में 
मिल जाय । ठीक इसी समय--१5३१ की जनवरी के बीच में--इलाहाबाद 
| में कांग्रेस की कार्य-समिति की एक बैठक हुई और दूसरी बातों के साथ-साथ 
| इस भाषण भौर उसमें की गई अपील पर भी विचार किया । उस वक्‍त में नेनी-.... 
/ जेल में था और रिहा होने पर मेंने उसकी कारंबाई का हाल सुना | पिताजी 
उसी समय कलकत्ते से लौटे थे और हालांकि वह बहुत बीमार थे तो भी उन्होंने: ... 
| इस बात पर बहुत जोर दिया कि उनकी रोगशण्या के पास ही मेम्बर लोग 
आकर चर्चा करें। किसीने सुकाया कि प्रि० मैकडानल्ड की अपील के जवाब 
में हमारी तरफ से भी कोई इशारा किया जाय शौर सविनय-भंग कुछ ढीला 
| कर दिया जाय । इससे पिताजी बहुत उत्तेजित हो गए, झपने बिछौने पर उठ 
बैठे और कहा कि में तबतक समझौता नहीं करूंगा जबतक कि राष्दट्रीण ध्येय 
| प्राप्त नहीं हो जाता, भौर अगर में भ्रकेला ही रह गया तो भी में लड़ाई जारी 
| खजखूंगा। यह उत्तेजना उनके लिए बहुत बुरी थी । उनका तापमान बढ़ गया। 
+ आखिर डॉक्टरों ने किसी तरह उन्हें राजी करके मेहमानों को वहां से हटाकर 
उन्हें अकेला रहने दिया । यम ५ मा 
- बहुत कुछ उन्हींके आग्रह से कार्य-समिति ने बिलकुल न भुंकने का प्रस्ताव 
पास किया था । उसके अखबारों में छपने से पहले ही सर तेजबहादुर सप्रू और 
श्रीनिवास शास्त्री का एक तार पिताजी को मिला, जिसमें उनकी मार्फत कांग्रेस. 
से यह दरख्वास्त की गई थी कि वह इस विषय पर तबतक कोई फैसला न करे, .._ 


कक 


जबतक कि उन्हें बातचीत करने का एक मौका नदिया जाय | वे लन्दन से विदा... 
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हो चुके थे । उन्हें इस श्राशय का जवाब दिया गया कि कार्य-समिति ने एक 





; प्रस्ताव तो पास कर दिया है, लेकिन जबतक आप दोवों यहां न भू जांयगे और _ 
आपसे बातचीत न हो जायगी, तबतक वह प्रकाशित नहीं किया जायगा।. 
.. बाहर यह जो कुछ हो रहा था उसका हमें जेल में कुछ पता नथा। हम 
इतना ही जानते थे कि कुछ होनेवाला है और इससे हम कुछ 'चिन्तित हों गये... 


























































































'औै३२ क्‍ द हा  भेरी कहानी... 


“थे । हमें जिस बात का सबसे अधिक खयाल था, वह तो था २६ जनवरी के 


स्वतन्त्रता-दिवस का प्रथम वार्षिकोत्सव, भर हम सोचते थे कि देखें यह किम 


“तरह मनाया जाता है। बाद को हमने सुना कि वह सारे देश में मनाया गया। 


“शभाएं की गईं और उनमें स्वाधीनता के प्रस्ताव का समर्थन किया गया ओ्रौर 


सब जगह वह प्रस्ताव पास किया गया, जिसे स्मारक प्रस्ताव” कहा जाता था। 
इस उत्सव का संगठन एक तरह की करामात ही थी । क्योंकि न तो अखबार 
श्र न छापेखाने ही सहायता करते थे, न तार व डाक से ही काम लिया जा 
सकता था । लेकिन फिर भी एकही प्रस्ताव अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषा में,कई 
बड़ी-बड़ी सभाएं करके, करीब-करीब एक ही समय देशभर में, क्या देहात भ्रौर 
क्या कस्बे सब जगह पास किया गया । बहुतेरी सभाएं तो कानून की अवहेलना 
करके की गईं और प्रलिस के द्वारा बलपूर्वक तितर-बितर की गई थीं। 

२६ जनवरी को हम नैनी-जेल मेँ बीते हुएसाल के कामों पर सिहावलोकन 
कर रहे थे श्नौर आगामी वर्ष को आशा की दृष्टि से देख रहे थे । इतने ही में 
दोपहर को एकाएक म॒झे कहा गया कि पिताजी की हालत बहुत चाजुक हो 
गई है और म॒झभे फौरन घर जाना होगा । पूछते पर पता चला कि में रिहा 
किया जा रहा हूं । रणजित भी' मेरे साथ थे । 

उसी शाम को हिन्दुस्तान की कितनी ही जेलों से बहुत-से दूसरे लोग भी 
“छोड़े गये। ये लोग थे कार्यसमिति के मल और स्थानापनन सदस्य । सरकार 
हमें आ्रपस में मिलकर हालात पर गौर करने का मौका देना चाहती थी। इस 
लिए में उसी शाम को हर हालत में छट ही जाता । पिताजी की तबियत की 
वजह से कुछ घंटे पहले रिहाई हो गई। २६दिन का जेल-जीवन बिताकर 














क्‍ >कमला भी उसी दिन लखनऊ जेल से छोड़ दी गईं । वह भी कार्य-समिति की 


एकस्थानापलत मेम्बरथी। |... ||/|औ ० 






























































पिताजी का देहान्त 


पिताजी को मैने दो हफ्ते बाद देखा। १२ जनवरी को नेनी में जब वहः 
| पिलने झाये थे तब उनका चेहरा देखकर मेरे दिल को एक धक्का लगा था । तबसे।. 
अरब उनकी तबीयत और ज्यादा खराब ही गई थी और उनके चेहरे पर ज्यादा वरम. « 
आरा गया था । बोलने में कुछ तकलीफ होती थी और दिमाग पर पूरा-यूरा काबू 
नहीं रहा था; लेकिन फिर भी उसकी संकल्प-शक्ति वैसी ही कायम रही थी 
। और वह उनके शरीर और दिमाग को काम करने में ताकत देती रही। कक 
|. झुझे भौर रणजित को देखकर वह खुशहुए । एक या दो रोज बाद रणजितः 
, (वह कार्य-समिति के सदस्यों की श्रेणी में नहीं श्राते थे इसलिए) वापस नेनी 
| ज्षेज दिये गये। इससे पिताजी को बहुत बुरा मालूम हुआ और वह बार-बार 
उनको याद करते थे और शिकायत करते थे, कि जब इतने सारे लोग मुभसे 
दूर-दूर से मिलने श्राते हैं तब मेरा दामाद ही मुझसे दूर रक्खा जाता है । उनके: ... 
_ इस भाग्रह से डॉक्टर लोग चिच्तित थे और यह जाहिर था कि उससे पिताजी को... 
कोई फायदा नहीं हो रहा था। ३े या ४ दिन बाद, में समभता हूं डॉक्टरों के 
कहने से, युकतप्रान्त की सरकार ने रणजित को छोड़ दिया। ४ 
..._ २६ जनवरी को, उसी दिन जिस दिल में छोड़ा गया, गांधीजी भी यरवडा-- 
जेल से रिहा कर दिये गये । में उत्सुक था कि वह इलाहाबाद आवें, भौर जब । 
. मैंने उनके छूटने की खबर पिताजी को दी तो मैंने देखा कि वह उनसे मिलने के | 
लिए आतुर थे । बम्बई में एक अ्रभूतपूर्व विशाल जन-सभा में स्वागत हो जाने 
के बाद दूसरे ही दिन गांधीजी बम्बई से चल पड़े । वह इलाहावाद रात को देर 
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' से पहुंचे । डेकित विताजी उनसे मिलने की इन्तजारी में जाग रहे थे,प्रौर उनके _ 
श्राने से और द उनके कुछ दब्द सुनने से पिताजी को बड़ी शान्ति मिली । उनके 
आने से मेरी मां को भी बहुत शान्ति और तसल्‍ली रही ।..* रा. 











.. श्रब कार्य-समिति के जो मूल भौर स्थानापन्‍्न मेम्बर रिहा किये 




























इ्श्ड.. .. भेरी कहानी 


असमंजस में पड़े हुए मीटिंग की सूचनाश्रों की इन्तजार कर रहे थे | कितने ही 
लोग पिताजी की बाबत चिन्तित थे और तुरन्त ही इलाहाबाद आना चाहते थे। 
इसलिए यह तय हुआ कि उन सबको फौरन मीटिंग के लिए इलाहाबाद बुला 
लिया जाये । दो दिन के बाद ३० या ४० लोग श्रा गये श्रौर हमारे मकान के 
पास ही स्वराज्य-भवन में उनकी मीटिंगें होने लगीं। कभी-कभी में भी इन 
मीटिंगों में चला जाता था। लेकिन में अपनी चिन्ताश्रों में इतना डूबा रहता 
था कि उनमें कोई उपयोगी हिस्सा नहीं लेता था श्ौर इस समय मुझे कुछ याद 
नहीं भ्राता कि वहां क्या-क्या निर्णय हुए थे । मेरा खयाल हु कि वे सविनयः 
भंग-आन्दोलन को जारी रखने के हक में हुए थे। 

मित्र और साथी लोग, जिनमें से बहुतेरे तो हाल ही जेल से छूटे थे गौर 
फिर शीघ्र ही जेल जाने की श्राशा लगाये बैठे थे, पिताजी से मिलना चाहते थे। 
और अन्तिम दर्शन करके उनसे अन्तिम बिदा लेना चाहते थे। सुबह-शाम वे 
दो-दो तीन-तीन करके झाते पिताजी अपने इन पुराने साथियोंका स्वागत करनेके 
लिएश्राराम-कुर्सी पर बैठने का आग्रह करते थे। उनका डीलडौल तो भव्य 
मगर चेहरा भावशन्‍्य दिखाई देता था; क्योंकि वरम आजाने के कारण चेहरे 
पर भाव प्रकट नहीं हो पाते थे । लेकिन जैसे-जैसे एक के बाद एक साथी 
आते और जाते थे तैसे-तैसे उन्हें पहचान-पहचान कर उनकी आंखों में चमक 
भ्राजाती थी । उनका सिर कुछ भूकता जाता था और नमस्कार के लिए हाथ 
जड़ जाते थे। हालांकि वह ज्यादा नहीं बोल सकते थे, कभी-कभी कुछ शब्द 
बोलते थे, मगर फिर भी उनका पुराना हंसी-मजाक कायम था । वह, एक बूढ़े 
शेर की तरह, जिसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया हो और जिसकी ताकत 
शरीर से करीब-करीब चली गई हो, बैठे थे, लेकिन उस हालत में भी उनकी 
शान तो सिंहों या राजाशों जेंसी ही थी । जब-जब में उनकी तरफ देखता, तो 
में सोचता कि उनके दिमाग में क्या-क्या खयाल आते होंगे । क्या वह हम लोगों 
के काम-काज में दिलचस्पी लेने की हालत में नहीं रहे हैं ? यह साफ मालूम होता 
-भा कि वह अक्सर अपने-आपसे लड़ते थे । चीजें उत्तकी पकड़ से निकलना चाहती 
थीं और वह उनपर काबू पाने की कोशिश करते थे । अखीर तक यह लड़ाई 
। मगर वह हारे नहीं। जब-तब बड़ी ही स्पष्टता के साथ हमसे बातें 
; जब गले की सिकड़न से उनके मुंह से शब्द तिकलता 



























































































झ्ह्पू 





पिताजी का देहान्त 





अधिकल हो 


करते | 3 8 हक अत ' | मे द 
कार्य-समिति की बैठकों में, जो कि हमारे पड़ौस में ही हो रहीं थीं, कहना 


र 

चाहिए कि, उन्होंने कुछ भी दिलचस्पी नहीं ली। १५ रोज पहले इनसे उनका के 
ह 
[| 


गया थ। तो वह कागज पर लिख-लिख ,अपना आशय जाहिर ह 


अर ७. 


उससे बहुत दूर निकल गये हें । उन्होंने गांधीजी से कहा-- महात्माजी ! में 
जल्दी ही चला जानेवाला हूं, स्व॒राज्य देखने के लिए जिन्दा नहीं रहुंगा । लेकिन 
जानता हूँ कि आपने स्वराज जीत लिया है और जल्‍दी ही वह आपके हाथ 
में आ जायगा।' ३ हा 
जो दूसरे शहरों और सूबों से लोग श्रायं थे उनमे से बहुतेरे चले गये। 
गांधीजी रह गये । कुछ और घनिष्ट मित्र, निकट सम्बन्धी और तीन नमी डाक्टर 
भी. जो उनके पुराने मित्र थे और जिनके लिए वह कहा करते थे कि मेने 
अ्रपना शरीर उनके हाथों में सोंप दिया हैं । वे थे डाक्टर अन्सारी, विधानचन्द्र 
राय और जीवराज मेहता । ४ फरवरी को उनकी हालत कुछ मरच्छा दिखाई 
घड़ी और इसलिए यह तय किया कि उससे. फायदा उठाकर उन्हें लखनऊ ले 
जाया जाय, जहां कि एक्स-रे द्वारा इलाज की सुविधाएं हें । उसी दित उर हैं हम 
मोटर से ले गये । गांधीजी और कुछ लोग भी साथ गये। हम गय तो धीरे- 
धीरे लेकिन फिर भी वह बहुत थक गये। दूसरे दिन थकावट हर होती हुई 
मालमव ई, लेकिन फिर भी कुछ चिस्ताजनक लक्षण दिखाई पड़ते थे। दूसरे 
दिन सुबह याती ६ फरवरी को में उत्तके बिछौने के पास बैठा हुआ उन्हें देख 
रहा था। रात उनकी तकलीफ और बेचैनी में बीती थी । एकाएक मेंने देखा 
कि उनका चेहरा शान्त हो गया और लड़ने की शक्ति खत्म हो गई । मेने समझा 
कि उन्हें नींद लग गई है और इससे मुझे खशी भी हुई । मगर मां की निगाह 
तेज थी । वह रो पड़ी । मेने उसकी तरफ देखा और कहा कि उन्हें नींद लग 
गई है, वह जाग जांयगे। मगर वह नींद तो उनकी अरखीरी नींद थी और 
उसके बाद फिर जागना नहीं हो सकता था| हम 
..._ उसी दिन हम उनके शव को मोटर से इलाहाबाद लाय । मे उसके साथ 
बैठा । रणजित गाड़ी चला रहे थे और पिताजी का पुराना नौकर हरि भी साथ 
था । उसके पीछे दूसरी मोटर थी, जिसमें मां और गांधीजी थे और उसके 


उत्साह जरूर बढ़ा होता, मगर श्रब शायद उन्होंने महसूस किया कि श्रब वह 
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शहद. श ह है मेरी कहानी 


दूसरी मोटरें थीं । पे द्वितभर भौंचक्‍्का-सा रहा । यह अनुभव करना मुश्किल 
[ कि क्‍या घटना हुई है और एक के बाद एक हुई घटनाओं और बड़ी-बड़ी 
भीडों के कारण में कुछ सोच भी न सका । सूचना मिलते ही लखनऊ में बड़ी 
भीड़ जमा हो गई थी। वहां से शव को लेकर इलाहाबाद आय॑। शव राष्ट्रीय 
भंडे में लपेटा हुआ था श्रौर ऊपर एक बड़ा कडा फहरा रहा था। मीलों तक 
जबरदस्त भीड़ उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने को जमा हुई थी। घर _ 
पर कुछ अ्रन्तिम विधियां की गई! और फिर गंगा-यात्रा को चले। जबरदस्त 
भीड़ साथ थी । जाड़े के दिव थे। सब्ध्या का अंधकार गगा-तद पर धीरे-बीरे 
फैल रहा था | और चिता की ऊंची-ऊंची लपटों नें उस शरोर को भस्म कर 
दिया जिसका हमारे लिए और उनके इष्ट मित्रों के लिए और हिन्दुस्तान के 
लाखों लोगों के लिए इतना मूल्य भ्रौर महत्व था। गांधीजी ने छोटा-सा हृदयस्पर्शी 
भाषण दिया और फिर हम सब लोग चुपचाप घर चल आय । जब हम उदास 
झ्और सुनसान लौठ रहे थे, तब आकाश मे तारे तेजी से चमक रहे थे । 
मां को और मझे हजारों सहानुभूति के सन्देश मिले। लार्ड भर लेडी इविन_ 
ने मां को एक सौजन्यपूर्ण सन्देश भेजा । इस बहुत भारी सदुभावना और सहा- 
नभति ने हमारे दुःख भर शोक की तीव्रता को कम कर दिया था। लेकिन 
सबसे ज्यादा और आइचर्यजनक शान्ति श्र सानन्‍्त्ववा तो मिली गांधीजी के. 
वहां मौजूद रहने से, जिससे मां को और हम सब लोगों को जीवन के उस 
संकटकाल का सामना करने का बल मिला। 5 जल, 
मेरे लिए यह अनभव करना मुदिकल था कि पिताजी अभ्रब नहीं हैं। तीन 
महीने बाद में, अपनी पत्नी झौर लड़की सहित, लंका गयां । हम लोगों ने वहां 
नवारा एलीया में झ्ान्ति और आराम से कुछ दिन गुजारे । वह जगह मुझे बहुत 
पसन्द भ्राई और मुझे एकाएक खयाल हुआ कि पिताजी को यह जगह जरूर 
माफिक होगी । तो उन्हें यहां क्‍यों न बुला लूं ! वह बहुत थक गये होंगे और 
यहां भ्राराम से-उनको जरूर फायदा होगा। में उन्हें इलाहाबाद तार देने लगा था। 
... लंका से इलाहाबाद लौटते समय डाक से म्‌॒भे एक अजीब चिट्ठी मिली। 
'लिफाफे पर पिताजी के हस्ताक्षर से पता लिखा हुआ था श्लौर उसपर न॒जातें ः 
की मोहरें लगी हुईं थीं। मेने उसे खोला तो देखकर 

































द क्‍ पताजी का देहान्त 


| पड़ी थी २८ फरवरी सन्‌ १९२६ की । वह नुझे १९३१ की गर्मियों में मिला । 
इस तरह वह कोई साढ़े पांच साल तक इधर-उधर सफर करता रहा। १९२६ 
में जब में कमला के साथ यूरोप रवाना हुत्रा था तब पिताजी ने अहमदाबाद से 

यह खत लिखा था । इठालियन स्टीमर लॉयड के पते पर, जिससे कि में यात्रा 
करनवाला था, वह बम्बई भेजा गया था। यह साफ हैं कि वह उस वक्‍त मुझे 
नहीं मिला और बहुतेरे स्थानों में भ्रमण करता रहा और शायद कितने ही 
डाकखानों में हवा खाता रहा । अन्त को किसी मनचले आदमी ने उसे मुझे भेज 
दिया | कैसा अजीब संयोग है कि वह बिदाई का पत्र था | .््रः़ 





















































































छा ग 

..ः दिल्‍ली का समभोता कह 
.... जिस दिन और जिस वक्‍त मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, उसी दिन और प्राय: 

.. उसी समग्र बम्बई में गोलमेज-कांस्फेंस के कुछ हिन्दुस्तानी मेम्बर जहाज से 
. उतरे। श्री श्रीनिवास ज्ञास्त्री और सर तेजबहादुर सप्रू और शायद दूसरे कुछ 
लोग, जिनका खयाल भ्रव मुझे नहीं है, सीधे इलाहाबाद झाये। गांधीजी तथा 

कार्येसमिति के कुछ और सदस्य वहां पहले ही मौजूद थे। हमारे मकान पर 
खानगी बैठकें हुईं, जिनमें यह बताया गया कि गोलमेज-कास्फ्ेंस में क्या-क्या 
हुआ ?;मगर शुरू में ही एक छोटी-सी घटना हुई। श्री श्रीनिवास शास्त्री ने. 
खुद-ब-खुद अपने एडिनबरा वाले भाषण पर खेद प्रकट किया । उन्होंने यह भी 
कहा कि अपने प्रास-पास के वातावरण का मुझ पर अवसर झसर हो जाता है. 
. और में अत्युक्ति और शब्दाडम्बर में बह जाता हूं । हि 
._ इन प्रतिनिधियों ने हमें गोलमेज-कान्फेंस के सम्बन्ध में ऐसी मार्क की कोई 
. बात नहीं कही, जिसे हम पहले से न जानते हों। हां, उन्होंने यह अलबत्ता 
. बताया कि वहां परदे के पीछे कंसी-कैसी साजिशें हुई,और फलां लार्ड' या फलां 
सर ने खानगी में क्या-क्या किया ? हमारे हिन्दुस्तानी लिबरल दोस्त हमेशा 
. सिद्धात्तों की भर हिन्दुस्तान की परिस्थिति की वास्तविकताओों की बनिस्वत- 
.. इस बात को ज्यादा महत्त्व देते | ए दिखाई देते हैं कि बड़े अफसरों ने खानगी. 
.. बात-चीत में या गपशप में क्या-क्या कहा? लिवरल नेताशों के साथ हमारी जो कुछ 


. बात-चीत हुई, उसका कोई नतीजा न निकला । हमारी पिछली राय ही और 

















ः झजबूत हो गई कि गोलमेज-कान्फेंस के निर्णयों की कुछ भी बुकत नहीं है।| 
किसी ने--में उनका नाम भूल गया हुं--सुझाया कि गांधीजी वाइसराय को 
मुलाकात के लिए लिखें और उनके साथ खुलकर बातचीत करलें। इसपर गांधीजी 
जी हो गए, हालांकि में नहीं समझा कि उन्होंने परिणाम की कोई आशाकी 
गर अपने सिद्ध।न्त को सामने रखते हुए वह,सदा विरोधियों के साथ, कुछ 























दिल्ली का समझौता ही को . हे३ है 


कदम श्रागे जाकर भी, मिलने और बात-चीत करने को तैयार रहते हैं। और 
चूंकि श्रपने पक्ष की सच्चाई का पूरा विश्वास रहता है इसलिए वह दूसरे पक्ष के 
लोगों को भी कायल करने की आशा रखते थे । मगर जो वह चाहते थे वह 
बौद्धिक विश्वास से शायद कुछ ज्यादा था । वह हमेशा हृदय-परिवर्तन को कोशिश 
करते हँ--राग-द्वेषके बन्धनों को तोड़कर दूसरे की सदिच्छा और ऊंची भाव- 
नाझ्रों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वह जानते थे कि यदि यह परिवर्तन हो 
गया तो विश्वास का जमना आसान हो जायगा, या अगर विश्वास न भी जम 
सका तो विरोध ढीला हों जायगा और संघर्ष की तीव्रता कम हो जायगी। अपने 
व्यक्तिगत व्यवहारों में अपने विरोधियों पर उन्होंने इस तरह की बहुतेरी विजय 
प्राप्त की हैँ, और यह ध्यान देने योग्य बात है कि वह महज अपने व्यक्तित्व के 
जोर पर किसी विरोधी को कैसे भ्रपनी तरफ कर छेते है । कितने ही आलोचक 
श्रौर निनदक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके प्रद्ंसक बन गये, और 
हालांकि वह नुक्ताचीनी करते रहते हैं, मगर उसमें कहीं उ"हास का नामो- 
निशान नहीं रहता । द 
चूंकि गांधीजी को अपने सामथ्यं का पता है, वह हमेशा उन लोगों से 
मिलना पसन्द करते हैं जो उनसे मतभेद रखते हैं । मगर किसी व्यवितगत या 
छोटे मामलों में व्यक्तियों से व्यवहार करना एक बात है और ब्रिटिश-सरकार- 
जैसी, जो विजयी साम्राज्यवाद की प्रतिनिधि है, अ्रमूते वस्तु से व्यवहार करना. 
बलकुल दूसरी बात है। इस बात को जानते हुए,गांधीजी कोई बड़ी आशा लेकर ._ 
लार्ड इविन से मिलने नहीं गये थे । सविनय-भंग-प्रान्दोलन श्रव भी चल रहा ४ 
था । मगर वह ढीला पड़ गया था; क्योंकि सरकार से 'सुलह' करने की बातों: 
का बड़ा जोर हो रहा था। मे 
.... बात-चीत का इन्तजाम फौरन हो गया और गांधीजी दिल्‍ली रवाना हुए 
हमसे कहते गये कि श्रगर वाइसराय से कामचनलाऊ समभौते के बारे में कोई बात- 
चीत गम्भीर रूप से हुई तो में कार्य-समिति के मेम्बरों को बुला लंगा। कुछ ही 
दिनों बाद हमें दिल्‍ली का बुलावा श्राया। हम तीन हफ्ते तक वहां रहे। रो 
मिलते और लम्बी-लम्बी बहस करते-करते थक जाते । गांधीजी कई बार 
लार्ड इविन से मिले । मगर कभी-कभी बीच में तीन-चार रोज खाली भी जांते 
इसलिए कि भारत-सरकार लबन्‍्दन में ईए 





इ्४ड० हक हे भेरी कहानी 


किया करती थी । कभी-कभी देखने में जरा-जरा-सी बात या ऊंछ शब्दों के: 
कारण ही गाड़ी रुक जाती । एक ऐसा शब्द था सविनय-भंग को. स्थगित कर 
देता। गांधीजी बरावर इस बात को स्पष्ट करते रहे कि सविनय-मभंग अखीरी 
तौर पर न तो बन्द ही किया जा सकता हैं न छोड़ा ही जा सर्केता है; वयोंकि 
यही एक-सात्र हथियार हिन्दुस्तान के लोगों के हाथ में है। ही, हे स्थगित 
किया जा सकता है। लीड इवित को इस बात पर ग्रापत्ति थी । वह एंसा शब्दः 
चाहते थे जिसका अर्थ निकलता हो सविनय-भग छोड दिया गया । लेकिन यह 
गांधीजी को मंजूर नहीं होता था | ग्राखिर डिस्कल्टिन्यू (रोक देना ) शब्द इस्ते- 
माल किया गया । विदेशी कपड़ें और शराब की दूकानों पर धरना देने की बाबत 
भी लम्बी-चौड़ी बहस हुई | हमारा बहुतेरा समय समभौते की श्रस्थायी तज- 
बीजों पर गौर करने में लगा और मलभत बातों पर कम ध्यान दिया गया। 
शायद यह सोचा गया कि जब यह कामचलाऊ समभौता हो जायगा और रोज- 
रोज की लड़ाई रोक दी जाथगी, तब अधिक अनुकूल वातावरण में बुनियादी 
बातों पर गौर किया जा सकेगा । हम उस बात-चीत को विराम सन्धि की वार्ता 
मान रहे थे, जिसके बाद असली प्रधनों पर आगे और बात-चीत की जायगी । 
उन दिलों दिल्ली में हर तरह के लोग खिच-खिचकर आते थे। बहुत-से: ' 
विदेशी, खासकर अमेरिकत, पे: थे और वे हमारी खामोशी पर कुछनाराव क्‍ 
मे थे। वे कहते थे आपकी बनिस्बत तो हमें गांधी-इविन बात-चीत के बारे में 
नई दिल्‍ली के सेक्रेटेरियट से ज्यादा खबरें मिल जाती हैं । ओर यह बात सही . 
थी। इसके बाद बड़े-बड़े पदधारी लोग थे जा गांधीजी के प्रति अपना सम्माव 
प्रदर्शित करने के लिए दौड़ भाते थे क्योंकि अरब तो महात्माजी का सितारा 
४ रा बलन्द होरहा था । उन लोगों को, जो अबतक गांधीजी से शोर कांग्रस से दूर 
रहे, और जबतब उनकी बुराई करते रहे थे, भब उसका प्रायश्चित्त करते के 
लिए आते देखना मजेदार लगता ह । कांग्रेस का बोलबाला होता हुआ दिखाई. 
था और कौन जाने आगे क्या-क्या होकर रहे, इसलिए बहतर यही है कि 
भरों के साथ मेल-जोल करके रहा जाय । एक साल के 

लहर आई दिखाई दी। बे कांग्रेस के प्रति तथा 

अपनी घणा प्रदर्शित-करते और कह ते। 























.. दिल्‍ली का इतिहास _ । ३४३ 


. सम्प्रदायवादी लोग भी इन घटनाओं से जगे और उन्हें यह श्राशंका पैदा 
हुई कि कहीं ऐसा न हो कि आनेवाली व्यवस्था में उनके लिए कोई ऊंचा स्थान 
'न रह जाय, और इसलिए कई लोग गांधीजी के पास श्राये और उनको यकीन 

दिलाया कि साम्प्रदायिक प्रइन पर हम समझौता करने को बिलकुल तैयार हैं। 
अगर आप शुरुआत कर दें तो समझौते में कोई दिककत पेश न आयेगी । 
... ऊंची और नीची सभी श्रेणियों के लोगों का सतत प्रवाह डॉ« अच्सारी के 
'बंगले की ओर हो रहा था, जहां गांधीजी और हममें से बहुतेरे लोग ठहरे थे, और 
'फुरसत के वक्‍त हम उन्हें दिलचस्पी से देखते और फायदा भी उठाते थे ॥ कुछ 
सालों से हम, खास करके कस्बों में, देहात में रहने वाले गरीबों के और उन 
लोगों के जो जेलों में दूंस दिये गये थे, सम्पक्र में श्राते रहते थे; लेकिन धनी-मानी 
-  वैभवशाली लोग जो गांधीजी से मिलने श्राते थे, मानव-प्रकृति का दूसरा पहलू 
.. सामने रखते थे । वे परिस्थितियों के साथ भ्रपना मेल मिलाना खूब जानते हैं, 
जहां कहीं उन्हें सत्ता और सफलता दिखाई दी, वे उसी तरफ भूक गये और अपनी _ 
मधुर मुसकान से उसका स्वागत करने लगे । उनमें कितने ही हिन्दुस्तान में 
... ब्रिटिश सरकार के मजबूत स्तम्भ थे । यह जानकर तसलली होती थी कि वे भारत 
' में जो भी भ्रन्य कोई सरकार कायम होगी उसके भी उतने ही सुदृढ़ स्तम्भ बन 
जांयगे । गा 

.. उन दिनों अक्सर में सुबह गांधीजी के साथ नई दिल्‍ली घूमने जाया करता _ 
था । यही एक ऐसा वक्‍त था कि मामूलीतौर पर कोई झ्रादमी उनसे बात करने 
का मौका पा सकता था; क्योंकि उनका बाकी सारा वक्‍त बंटा हुआ था । एक- 
एक मिनट किसी काम या किसी व्यक्ति के लिए नियत था। यहां तक कि सुबह _ 
के धूमने का वक्‍त भी किसी को बात-चीत के लिए,मामूली तौर पर किसी विदेश 
से भ्राये हुए या किसी मित्र को, दे दिया जाता था जो उतसे व्यक्तिगत सलाह- 
मशवरे के लिए आते थे । हमने बहुत-से विषयों पर बातचीत की । पिछल् । 
जमाने पर भी और मौजूदा हालत पर भी; और खासकर भविष्य पर भी | मुझे _ 
याद है कि उन्होंने मुझे किस तरह कांग्रेस के भविष्य के बारे में भ्रपने एक विचार 
से भ्रचम्मे में डाल दिया । मेने तो खयाल कर रक्खा था कि आजादी मिल जाने 
पर कांग्रेस की हस्ती अपने-श्राप मिंट जायगी । लेकिन उनका विचार था कि 
 आँग्रेस बदस्तूर रहेगी--सिर्फ एक दार्त होगी, कि चह भ्रपने लिए एक भ्राडिनेन्स 


















































































मेरी कहानी 


पास करेगी, जिसके मुताबिक उसका कोई भी मेम्बर राज्य में वेतनिक काम न 
कर सकेगा, और प्रगर राज्य में अधिकार-पद ग्रहण करना चाहे तो उसे कांग्रेस 
ग्रेड देनी होगी । मुझे इस समय यह तो याद नहीं है कि उन्होंने अपने दिमाग 

में उसका कैप्ता ढांचा बैठाया था; मगर उसका तालय यह था कि कांग्रेप्त इस 
प्रकार अपनी अ्तासक्ति और निःस्वार्थ भाव के कारण सरकार के प्रबन्ध तथा 
दूसरे विभागों पर जबरदस्त नैतिक दबाव डाल सकेगी और उन्हें ठीक रास्ते पर 
कायम रख सकेगी। धन ला! 
.. यह एक अनोखी कल्पना है, जिसे पूरीतौर से समझ लेना मुश्किल हू और 
जिसमें भ्रनगिनत कठिनाइयां सामने आती हैं । मुझ यह दिखाई पड़ता है कि 
यदि ऐसी किंसी सभा की कल्पना की भी जाय तो किसी स्थापित स्वार्थ केद्वारा 
उसका दुरुपयोग किया जायगा । मगर सकी व्यावहारिकता को एक तरफ 
रख दें, तो इससे गांधीजी के विचारों का कुछ आधार समक्कने में जहूर मदद 
मिलती है। यह झाधुनिक दल-व्यवस्था की कल्पना के बिलकुल विपरीत हू; 
क्योंकि आधनिक व्यवस्था तो किसी पूर्व-निश्चित कल्पना के अनुसार राजनैतिक 
और आशिक ढांचे को ढालने के लिए राज्यसत्ता पर कब्जा करत के खयाल पर _ 
बनी हुई है । यह उस दल-व्यवस्था के भी विरुद्ध है, जोकि श्राजकल अक्सर 
पाई जाती है और जिसका कार्य श्री आर० एच० टानी के दब्दों में “ज्यादा- 
से-ज्यादा गधों को ज्यादा-से-ज्यादा गाजरे खिलाना हैं। || ० 
.._ गांधीजी के लोक-तत्त्र का खयाल निश्चित-हूप से आध्यात्मिक है। मामूली 
श्र्थ में उसका संख्या से या बहुमंत से या प्रतिनिधित्व से कोई वास्ता नहीं | उसकी 
बुनियाद है सेवा और त्याग और यह नैतिक दबाव से ही काम लेती हैँं। हाल ही. 
प्रकाशित अपने एक वक्तव्य में ( १७ सितम्बर १९३४ ) लोकततन्त्र की उन्होंने 
व्याख्या दी है । वह अपने को जन्मत लोकतन्‍्त्र-वादी मानते हैं और कहते हूँ 
कि अगर “मनष्य-जाति के दरिद्र-से-दरिद्र व्यक्तियों के साथ अपने-अ्रापको बिलकुल 
मिला देने, उनसे बेहतर हालत में अपना जीवन-यापन न करन की उत्कंठा और 
उनके समतल तक अपने को पहुंचाने के जागरूक प्रयत्न से किसी को इस दावे का 
अधिकार मिल सकता है,तो में अपने लिए यह दावा करता हूं । भागे चलकर 
वह लोकतसन्‍्त्र की विवेचना इस प्रकार करते हैं>- रह 
“हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि कांग्रेस के लोकतन्‍्त्री-स्वरूप और 
























































दिल्ली का समभौता आओ ह इधर 


प्रभाव की प्रतिष्ठा उसके वाधिक अधिवेशन में खिंच आ्रानेवाले प्रतिनिधियों या 
दशकों की संख्या के कारण वहीं बल्कि उसकी की हुईं सेवा के कारण है, जिसकी 
मात्रा दिन-अ्रति-दिन बढ़ती जा रही है । पश्चिमी लोकतन्त्र अगर अ्रबतक विफल 
नहीं हुआ हूँ तो कम-से-कम वह कसौटी पर जरूर चढ़ा है। ईश्वर करे कि 
हिन्दुस्तान में प्रत्यक्ष सफलता के प्रदर्शन के द्वारा लोकतन्त्र के सच्चे विज्ञान का 
विकास हो । हा हु हम मम 
“नीति-अ्रष्टता श्रौर दम्भ लोकतनन्‍्त्र के अनिवाय्य फल नहीं होने चाहिएँ 
ज॑से कि वे नि:सन्देह वर्तमान समय में हो रहे हें। और न बड़ी संख्या लोकतंत्र 
की सच्ची कसौटी ही है । यदि थोड़े-से व्यक्तित, जिनके प्रतिनिधि बनने का दावा 
करते हूँ, उनकी भावना, श्राशा और हौसले का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह 
लोकतन्‍्त्र के सच्चे भाव से असंगत नहीं है । मेरा मत है कि लोकतन्‍्त्र' का विकास 
बल-प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है । लोकतन्त्र की भावना बाहर से नहीं 
लादी जा सकती; वह तो श्रन्दर से ही पैदा की जा सकती है।” 
निश्चय ही यह पश्चिमी लोकतन्त्र नहीं है, जेसा कि वह स्वयं कहते हूँ । 

बल्कि कोतूहल की बात तो यह हैँ कि वह कम्यूनिस्टों के लोकतन्त्र की धारणा से 
मिलता-जुलता है; क्‍योंकि उसमें भी आराध्यात्मिकता की भलक है। थोडे-से 
कम्यूनिस्ट जनता की असली आकांक्षाओं और ग्रावश्यकताओं के प्रतिनिधित्व 
का दावा करेंगे, चाहे जनता को इसका पता न भी हो । जनता उनके लिए एक 

श्राध्यात्मिक वस्तु हो जायगी और वे इसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते 
_ हैं। फिर भी वह समानता थोड़ी ही है श्रौर हमको बहुत-दूर तक नहीं ले जाती 
है । जीवन को देखने और उस तक पहुंचने के साधनों में बहुत ज्यादा मतभेद 
है--मुख्यतः उसे प्राप्त करने के साधन और बलप्रयोग के सम्बन्ध में। 
-. गांधीजी चाहे लोकतन्‍्त्री हों या न हों वह भारत की किसान-जनता के प्रति- 
निधि. अवश्य हैं । वह उन करोड़ों की जागी और सोई हुई इच्छा-शक्ति के सार- 
हूप हूँ । यह शायद उनका प्रतिनिधित्व करने से कहीं ज्यादा है; क्योंकि बहू 
करोड़ों के आद्शों की सजीव मूर्ति हेँ। हां, वह एक श्रौसत किसान नहीं हैं 
वह एक बहुत तेज बुद्धि, उच्च भावना और सुरुचि तथा व्यापक दृष्टि रखनेवाले 
पुरुष हें-“-बहुत सहृदय, फिर भी आवश्यक रूप से एक तपस्वी, जि 


उन्हें 


विकारों और भावनाओं का दमन करके उन हे 








मार्गों में प्रेरित किया है। उनका एक जबरदस्त व्यक्तित्व है जो चम्बक की तरह 
हरेक को भ्रपनी ओर खींच लेता हैं गौर दूसरों के हृदय में अपने प्रति आइचय- 
जनक वफादारी और ममता उमड़ाता है । यह सब एक किसान से कितना भिन्न 
और कितना परे हैं ? और इतना होने पर भी वह एक महान्‌ किसान हूँ जो बातों 
को एक किसान के दृष्टि-बिन्दु से देखते हैं और जीवन के कुछ पहलुओं के बारे 
एक किसान की ही तरह अन्धे हें । लेकिन भारत किसानों का भारत हे श्रोर 
वह अपने भारत को श्रच्छी तरह जानते हैं और उसके हलके-से-हलके कम्पतों 







































ब्क 


का भी उनपर तुरन्त श्रसर होता है | वह स्थिति को ठीक-ठीक श्रोर श्रक्‍्सर 


सहज-स्कृति से जान छेते हैं और ऐन मौके पर काम करने की अद्भुत सूछ उनमें है। 
ब्रिटिश-सरकार ही के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लोगों और नजदीकी 
साथियों के लिए भी वह एक पहेली और एक समस्या बने हुए हैं । शायद दूसरे 
किसी भी देश में आज उनका कोई स्थान न होता । मगर हिन्दुस्तान, आज भी 
ऐसा मालम होता है पैगम्बरों जैसे धा्िक पुरुषों को, जो पाप और म॒क्ति और 
आहिसा की बातें करते हैं, समक लेता हूं या कम-से-कम उनकी कदर करता 
हैं । भारत का धामिक साहित्य बड़े-बड़े तपस्वियों की कथाओं से भरा पड़ा है, 
जिन्होंने घोर तप और त्याग के द्वारा भारी पृण्य-संचय करके छोटे-छोटे देव- 
ताओं की सत्ता हिला दी तथा प्रचलित व्यवस्था उलट-पलट दी | जब कभी मेने 
गांधीजी के ग्रक्षय श्राध्यात्मिक भंडार से बहनेवाली विलक्षण कार्य-शक्ति और 
_आन्तरिक बल को देखा है, तो मृभे अक्सर ये कथाएं याद झा जाया करती हूँ। 
बह स्पष्टतः दुनिया के साधारण मनुष्य नहीं हैं । वह तो बिरले और कुछ प्रौर 
ही तरह के सांचे में ढाले गये हें और अनेक अवसरों पर उनकी आंखों से हम 
मातों उस अज्ञात के दर्शन होते थे । 5 हा 
“हिन्दुस्तान पर, कस्बों के हिन्दुस्तान पर ही नहीं, नये औद्योगिक हिन्दुस्तान 
पर भी, किसानपत की छाप लगी हुई है और उसके लिए यह स्वाभाविक था 
हू अपने इस पुत्र को--अपने ही समान और फिर भी अपने से इतने भिन्न स्व- 
को---प्रपना उपास्य-देव और अपना प्रिय नेता बनाबे । उन्होंने पुरानी और 



















































इस जमाने की घोर मूसीबतों से कुचले जाने के कारण उसे भूतकाल 
गीत गाने और भविष्य के गोल-मोल स्वप्न देखने में सान्त्वना मिलती 





दिल्ली का. समभौता मर 


थी । मगर उन्होंने ग्रवतरित होकर हमारे दिलों को आशा और हमारे जीण॑- 
शीर्ण शरीर को बल दिया और भविष्य हमारे लिए मन-मोहक वस्तु बत गया। 
इटली के दो-मुंहे देवता जेनस की तरह भारत पीछे भूतकाल की तरफ और आगे 
भविष्यकाल की तरफदेखने लगा और दोनों के समन्वय की कोशिश करने लगा | 
हममें से कितने ही इस किसान-दृष्टि से कटकर अलग हो गये थे और पुराने 
श्राच।र-विचार और धर्म हमारे लिए विदेशी-से बन गये थे । हम अपने को नई 
रोशनी का कहते थे और प्रगति, उद्योगीकरण,ऊंचे सहन-सहन और समंष्टीकरण 
की भाषा में सोचते थे । किसान के दृष्टि बिन्दु को हम प्रतिगामी समभते थे _ 
झौर कछ लोग, जिनकी संख्या बढ़ रही है , समाजवाद और कम्यनिज्म को अनकल 
दृष्टि से देखते थे । ऐसी दशा में यह प्रश्न है कि हमने कसे गांधीजी की राजनीति 
में उनका साथ दिया और किस तरह बहुत-सी बातों में उनके भक्त और अनुयायी 
बन गये ? इस सवाल का जवाब देना मश्किल है और जो गांधीजी को नहीं 
जानता हैं उसे उस जवाब से सन्‍्तोष न हो सकेगा । बात यह है कि व्यक्तित्व 
एक ऐसी चीज हे जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वह एक ऐसी शक्ति है जिसका 
मनष्य के अन्त:करण पर अधिकार हो जाता है और गांधीजी के पास यह शक्ति 
बहुत बड़े परिमाण में है । भऔर जो लोग उनके पास आते हैं उन्हें वे अक्सर भिन्न 
रूप में दिखाई पड़ते हें । यह ठीक है कि वह लोगों को आकर्षित करते हूँ, मगर 
लोग जो उनतक गये हैं और जाकर ठहर गये हैं सो तो अ्रखीर में श्रपने बोद्धिक 
विश्वास के कारण ही। यह ठीक है कि वे उनके जीवन-सिद्धान्त से या उनके . 
कितने ही आदशों से भी सहमत न थे; कई बार तो वे उन्हें समझते भी न थे; 
मगर जिस कार्य को करने का उन्होंने आयोजन किया वह एक मूते और-प्रत्यक्ष 
वस्तु थी, जिसको बुद्धि समझ सकती थी और उसकी कदर कर सकती थी । हमारी 
'निष्कियता और भ्रकर्मण्यता की लम्बी परम्परा के बाद, जोकि हमारी मुर्दा राज- 
नीति में पोषित चली आ रही थी, किसी भी प्रकार के कार्य का स्वागत ही हो 
सकता था। फिर एक बहादुराना और उपयोगी कार्य का तो, जिसके कि झास- _ 
पास नैतिकता का तेज भी जगमगा रहा हो, पूछना ही क्‍या ! बुद्धि श्रौर भावना 
दोनों पर उसका असर हुए बिना नहीं रह संकता था। फिर धीरे-धीरे उन्होंने पे: 
अपने कार्य के सही होने का भी हमें कायल कर दिया और हम उनके साथ हो लिये, 
हालांकि हमने उनके जीवन-तत्त्व को स्वीकार नहीं किया । कार्य को उसके 




































डै४६ 
मूलभूत विचार से अलग रखना शायद ठीक तरीका नहीं है और उससे झागे 


चलकर कठिनाई और मानसिक संघर्ष हुए बिना नहीं रह सकता । हमने मोदे. 
.. तौर पर यह उम्मीद की थी कि गांधीजी चूंकि एक कर्मयोगी हैं और बदलनेवालीः 
+ हालतों का उनपर बहुत जल्दी श्रसर होता है, इसलिए उस रास्ते पर आगे बढ़ेंग 

. जो हमें संही नजर श्राता था । भर हर हालत में वह जिश्न रास्ते पर चल रहे. 
- थे अबतक तो सही ही था और अगर आगे चलकर हमें जुदे-जुदे रास्ते चलना! . 


6 ० पड़े तो उसका पहले से खयाल बनाना: बेवकूफी हीगी:। . 7. रा 





आम इन सबसे यह जाहिर होता है कि न तो हमारे विचार सुलभे हुएथे और नः 
.. विश्चित। हमेशा हमारे दिल में यह भावना रही कि हमारा मार्ग चाहे प्रधिक _ 
.. तकं-शुद्ध हो मगर गांधीजी हिन्दुस्तान को हमसे कहीं ज्यादा श्रच्छी' तरह जानते. 








हि आल 


है श्नौर जो शख्स इतनी जबरदस्त श्रद्धा-भक्ति का अधिकारी बन जाता है उसके 
.. अन्दर कोई ऐसी बात अवश्य होनी चाहिए जो जनता की आवश्यकताओं और 

... ऊंची श्राकांक्षाओं के माफिक हो | हमने सोचा कि यदि हम उनको अपने विचारों 

का कायल कर सकें तो हम जनता को भी अपने मत का बना सकेंगे, और हमें यह 
.. सम्भव दिखाई पड़ता था कि हम उनको कायल कर सकेंगे, क्योंकि उनके किसान 
.. दृष्टिकोण के रहते हुए भी वह एक पैदायशी विद्रोही हैं, एक क्रान्तिकारी हैं,जो 
... भारी-भारी परिवतेनों के लिए कमर कसे रहते हैं और जिसे परिणाम की आरा» _ 








०, काएं रोक नहीं सकतीं। कक 
.... किस तरह उन्होंने सुस्त ओर निराश जनता को एक अनुशासन में बांधकर 


.._ क्वाम म जुटा दिया--बल-अयोग करके या दुंनियावी लालच देकर नहीं बल्कि _ 


... महज मीठी निगाह, कोमल दाब्द और इनसे भी बढ़कर खुद श्रपने जीते-जागतें . 
... उदाहरण के द्वारा । सत्याग्रह की शुरुआत के दिनों में, ठेठ १६१६ में, मुझेयाद 
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.._ है कि बम्बई के उमर सोमानी उन्हें 'स्छेव डराइवर' (गुलामों को हांकनेवाले 





.._ कहा करते थे । अरब इस एक युग में तो हालत और भी बदल गई है । उमर 

.. श्रव मौजूद नहीं हैं कि उन परिवर्तनों को देखें | मगर हम जो ज्यादा खुशकिस्मत 
.. रहे,१९३१ के शुरू महीनों से पीछे के समय को देखते हें तो दिल उमंग और अभि- 
..झान से भर जाता है। १९३१ का साल सचमुच हमारे लिए एक अदभुत ताल 
. था और ऐसा मालूम होता था कि गांधीजी ने झपनी जादू की लकड़ी से हमारे 
. द्वेश का नकशा ही बदल दिया है । कोई ऐसा मूर्ख तो नहीं था जो यह समझता 


























दिल्‍ली का समभौता 


हो कि हमने ब्रिटिश-सरकार पर अखीरी विजय पा ली है। हमें जो श्रभिमात 
होता था उसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है । हमें तो अपने लोगों, अपनी' 
बहसों, अपने नौजवानों और बच्चों पर, इस प्रान्दोलन में जिस तरह उन्होंने 
योग दिया उसपर, फख्‌ू था। वह एक आध्यात्मिक लाभ था जोकि किसी भी 
समय और किन्हीं भी लोगों के लिए कीमती था | मगर हमारे लिए तो, जोकि: 
गलाम और दलित हूँ, दृहुरा उपकार था, और हमें इस बात की चिन्ता थी कि 
कोई ऐसी बात न हो जाय जिससे यह लाभ हमसे छिन जाय । पा 
खासकर मुझपर तो गांधीजी ने असाधारण कृपा और ममता दिखाई है और 
मेरे पिताजी की मृत्यु ने तो उन्हें खासतौर से मेरे नजदीक ला दिया है । मुझे: 
जो कुछ कहना होता था, उसको वह बहुत ही धीरज के साथ सुनते थे श्र 
मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिश की है । 
इससे अवश्य ही में यह सोचने लगा था कि यदि में और कुछ दूसरे साथी उनपर: 
लगातार अपना असर डालते रहे तो सम्भव हूँ उन्हें समाजवाद की ओर प्रेरित 
कर सकें, और उन्होंने खुद भी यह कहा था कि 'जैसे-जैसे मुझे रास्ता दिखाई 
देगा में एक-एक कदम बढ़ता जाऊंगा!। उस वक्‍त मुझे ऐसा मालूम पड़ता था 
कि एक दिन वे अनिवायत : समाजवाद के मूल सिद्धान्त या स्थिति को स्वीकार 
कर लेंगे; क्योंकि मुझे तो मौजूदा समाज-व्यवस्था में हिसा, श्रन्याय, नाश और” 
दुखों से बचने का दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। मुमकिन है कि 
साधनों से उनका मतभेद हो, मगर आदर्श से नहीं । उस वक्‍त मेने यही खयालः 
किया था । मगर अ्रब में अनुभव करता हूं कि गांधीजी के आंदर्शों में और 
सभाजवाद के ध्येय में मौलिक भेद हे । द 
- अब हम फिर फरवरी १९३१ की दिल्ली में चलें | गांधी-इविन बात-चीत 
होती रहती थी । वह एकाएक रुक गई । कई दिनों तक वाइसराय ने गांधीजी 
को नहीं बुलाया और हमें ऐसा लगा कि बात-चीत टूट गई। कार्य-समिति के: 
सदस्य दिल्‍ली से अपने-अपने सूबों में जाने की तैयारी कर रहे थे । जाने से पहले” 
हम लोगों ने आपस में भावी कार्य की रूप-रेखाओ्रों और सविनय-भंग पर (जोकि: 
भ्रभी उसूलन जारी था) विचार-विनिमय किया। हमें यकीन था कि न्योंही 
बात-चीत के टटने की बात पक्के तौर पर जाहिर हो जायगी त्योंही हम सबके: 
लिए फिर मिलकर बात-चीत करने को मौका नहीं रह जायगा । 


कः 
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भेरी कहानी 








































हम गिरफ्तारियों की उम्मीद ही रखते थे । हमसे कहा गया था और यह 
सम्भव भी दीखता था कि भ्रवकी बार सरकार काभ्रस पर जोर का धावा बोलेगी। 
हु अबतक के दमन से बहुत भयंकर होगा । सो हम आपस में अखीरी तौर पर 
मिल लिये और श्रान्दोलन को भविष्य मे चलान के विषय में कई प्रस्ताव किये। 
शक प्रस्ताव खासतौर पर माक का था । अबतक रिवाज यह था कि कार्यवाहक 
सभापति अपने गिरफ्तार होने पर अपना उत्तर धिकारी नियकत कर देता था 
गैर कार्य-समिति में जो स्थान खाल्। में उनके लिए भी मेम्बरों को नामजद 
कर देता था। स्थानापन्‍त कार्य-समितियों की शायद ही कभी बेठकें होती थीं 


और उन्हें किसी भी विषय में नई बात करते के नहीं-से अधिकार थ । वे सिफ 
जोखिम हमेशा ही लगी रहती थी और ' 


जेल जाने भर को थीं । इसमे एक 
हु यह कि लगातार स्थानापन्‍त बनान की कारंवाई से सम्भव था कि कांग्रेस 


की स्थिति थोड़ी अटपटी हो जाय । इसमे खतरे भी थे। इसलिए दिल्‍ली में कार्य- 

.. समिति ने यह तय किया कि अब आग से कार्यवाहक सभापति और स्थानापल 

सदस्य नामजद न किये जाने चाहिएं। जबतक मूल समिति के कुछ मेम्बर जेलके 
बाहर रहेंगे तबतक वही पूरी कमेटी की हैसियत से काम करेंगे। जब सब मेम्बर 


जेल चले जांयगे तब कोई समिति नहीं रहेगी, और हमने जरा दिखावे के तोर पर 


.  पकहाकि सत्ता उस हालत म देश के प्रत्येक स्त्री-परुषके पाल चली जांयगी। और हम 


उनको आह्वान करते हैं कि वे बिना भके लड़ाई को जारी रखे।.. 
.. इस प्रस्ताव में संग्राम को जारी रखने का वीरोचित मार्ग दिखाया गया था 

आर समभौते के लिए कोई गली-कूचा नहीं रखा गया था । इसके द्वारा यह 

बात भी मंजर की गई थी कि हमारे सदर मुकाम के लिए देश के हर हिस्से से 

अपना सम्पर्क रखने और नियमित रूप से ग्रादेश भेजने में कठिनाई अधिकाधिक 
वबढ़ती जा रही थी । यह लाजिमी था; क्योंकि हमारे बहुतेरे कार्यकर्ता नामी 
<सत्री-पुरुष थे और वे खुल्लम-खुल्ला काम करते थे । वे कभी भी गिरफ्तार हो 
सकते थे । १९३० में छिपे तौर पर आदेश भेजने, रिपोर्ट मंगवानें श्रौर देखभाल 
करने के लिए कछ आदमी भेज जाते थे। व्यवस्था चली तो अच्छी और उसने यह 
. “भी दिखा दिया कि हम ग॒प्त खबरें देते के काम को बडी सफलता के साथ कर सकते 
: हैँ । लेकिन कुछ हद तक हमारे खुले आन्दोलन के साथ मेल नहीं खाती थीं 
नऔर । तो श्रब प्रधान कार्यालय से हिंदायतें मिलने के 










































दिल्ली का समझौता... ३४९. 


प्रभाव में हमें काम की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों पर ही छोड़नी पड़ी थी, 
वरना वे ऊपर से आदेश आने की राह देखते बैठे रहते और कुछ काम नहीं 
करते । हां, जब-जब मुमकिन होता आदेश भेजे भी जाते थे । रे 
इस तरह हमने यह झौर दूसरे कई प्रस्ताव पास किये, (इनमें से कोई न 
तो प्रकाशित किया गया और न उन पर अमल ही किया गया । क्‍योंकि बाद 
को हालत बदलगई थी )भर अपनी-अपनी जगह जाने के लिए बिस्तर बांध लिये। 
ठीक इसी वक्‍त लार्ड इविन की तरफ से बलावा आया श्ौर बात-चौत फिर 
शुरू हो गई । ४ मार्च को रात को हम आधीरात तक गांधीजी के वाइसराय-- 
भवन से लोटने का इन्तजार कर रहे थे। वह रात को कोई २ बजे आझ्राये, और 
हमें जगाकर कहे कि समझौता हो गया है। हमने मसविदा देखा । बहुतेरी धाराध्रों- 
को तो में जानता था, क्‍योंकि अक्सर उनपर चर्चा होती रहती थी लेकिन धारा 
नं० २ जो कि सबसे ऊपर ही थी और संरक्षण श्रादि के बारे में थी उसे देख-. 
कर मुझे जबरदस्त धक्का लगा। में उसके लिए कतई तैयार न था, मगर में 
उस वक्‍त कुछ न बोला और हम सब सो गये। 
.. श्रब कुछकरने की गुंजाइश भी कहां रह गई थी ? बात तो हो चुकी थी। 
हमारे नेता अपना वचन दे चुके थे और अगर हम राजी न भी हों तो कर क्या 
सकते थे ? क्‍या उनका विरोध करें ? क्‍या उनसे श्रलहदा हो जांय ? अ्रपने 
मतभेद की घोषणा करे ! हो सकता है कि इससे किसी व्यक्ति को अपने लिए 
सन्तोष हो जाय । परन्तु श्रन्तिम फैसले पर उसका क्या असर पड़ सकता था ? 
_कम-से-कम अभी कुछसमय के लिए तो सविनय-मभंग-आन्दोलन खत्म हो चका 


# का भान भा भागा भा 0७७७७ ७एएए 
जहा ३४० ४४ का इ 4 का आप. 


'दिल्ली-समभझोते की घारा नं० २ (५ सा, १६३१) यह है --“विधान- 
सम्बन्धी प्रशत पर, सम्राद-सरकार की श्रनुमति से, यह तय हुआ कि हिन्दुस्तान. 
के बंध शासन की उत्ती योजना पर आगे विचार किया जायगा जिसपर गोलमेज-- _ 
कास्फ्रेंत में पहले विचार हो चुका हैं। वहां जो योजना बनी थी, संघ-शासन 
उनका एक अनिवाये अ्रंग है । इसी प्रकार भारतीय उत्तरदायित्व और भारत 
के हित की दृष्ठि से रक्षा (सेना), वेदेशिक मामले, श्रल्प-संख्यक जातियों की 









































३५० 


. था। श्रव जबकि सरकार यह घोषित कर सकती थी कि गांधीजी समझौता कर 
>चुके हैं, तो कार्य-समिति तक उसे ग्रागे नहीं बढ़ा सकती था।... 227 
... मैं इस बात के लिए तो बिलकुल राजी था,जैसा कि मेरे दूसरे साथी भी थ _ 
'क सविनय-मंग स्थगित कर दिया जाय भ्रौर सरकार के साथ अस्थायी समभौता _ 
कर लिया जाय । हममें से किसीके लिए यह आसान बात न थी कि अपने साथियों ._ 
. “को वापस जेलभेज दें या जो कई हजार लोग पहले से जेलों में पड़े हुए हैं उनको... 
... “वहीँ पड़ा रहने देने के साधन बने। जेलखाना ऐसी जगह नहीं है जहां हम भ्रपने . 
... दिन और रात गुजारा करें, हालांकि हम बहुतेरे अपने को उसके लिए तैयार रखते 
._ है और आत्मा को कुचल डालनेवाले उसके दैनिक कार्य-क्रम के बारे में बड़े हलके . 
.. दिल से बातें करते हैं। इसके भ्रलावा तीन हफ्ते से ज्यादा दिन गांधीजी और लाई 
.._ इन के बीच जो बातें चलीं उनसे लोगों के दिलों में यें आशाएं बंध गईं कि. 
... -समभौता होनेवाला है और श्रब अगर उसके अखीरी तौर पर ट्ठ जाने की खबर द 
... “मिले तो उससे उनको निराशा होगी । यह सोचकर कार्य -समिति के हम सब 
.. भ्रेम्बर अस्थायी समभौते के (क्योंकि इससे भ्रधिक वह हो भी नहीं सकता था) _ 
पक्ष में थे, बदातें कि उसके द्वारा हमें प्रपती कोई अत्यन्त महत्त्व की बात न 
.. छोड़नी पड़ती हो। हा, 
..._ जहांतक मुझसे सम्बन्ध है, जिन इूसरी बातों पर काफी बहस-मुबाहिसा 
हुआ उनसे मुझे इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी; मुझे सबसे ज्यादा खयाल _ 
दो बातों का था। एक तो यह कि हमारा स्वतन्त्रता का ध्येय किसी भी तरह 
_नीचा न किया जाय, और दूसरा यह कि समझौते का युक्‍तप्रान्त के किसानों 
_ की स्थिति पर कया श्रसर होगा ! हमारा लगानबन्दी-आन्दोलन अबतक बहुत " 
. -कामयाब रहा था, भौर कुछ इलाकों में तो मुश्किल से लगात वसूल हो पाया. 
था । किसान खूब रंग में थे । और संसार की कृषि-सम्बन्धी इझ्रवस्थाएं श्रोर हे 
. औौजों के भाव बहुत ख राब थे,जिससे उनके लिए लगान अदा करना और मुश्किल 
हो गया था। हमारा करबन्दी-प्रात्दोलन राजनैतिक और भ्राधिक दोनों तरह का. 
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. था। अगर सरकार के साथ कोई क्षणिक समभौता हो जाता है तो सविनय- 
अंग वापस छे लिया जायगा और उसका राजनैतिक आधार निकल जायगा। 
 ह्लेकिन उसके आर्थिक पहलू के, भावों की इतनी गिरावट के और किसातों की 
ः आुकरेर की हुई किश्त के मुकाबले में कुछ भी देने की भ्रसमर्थता के विषय में 

































दिल्‍ली का समझौता 


क्या होगा ? गांधीजी ने लाईं इवित से यह प्रश्न बिलकुल साफ कर लिया था। 
उन्होंने कहा था करबन्दी-आान्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तो भी हम किसानों 
“को यह सलाह नहीं दे सकते कि वे अपनी ताकत या हैसियते से ज्यादा दें | चूँकि 
यह प्रान्तीय मामला था, भारत-सरकार के साथ इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो 
सकी थी । हमें यह यकीन दिलाया गया था कि प्रान्तीय-सरकार इस विषय 
खुशी के साथ हमसे बातचीत करेगी श्रौर श्रपने बस-भर किसानों की तकलीफ 
दूर करने की कोशिश करेगी । यह एक गोलमोल आाइवासन था । लेकिन उन 
हालतों में इससे ज्यादा पक्‍की बात होना मुश्किल था । इस तरह यह मामला 
उस वक्‍त के लिए तो खतम ही हो गया था। 
अब हमारी स्वाधीनता का श्र्थात्‌ हमारे उद्देश्य का महत्त्वपूर्ण प्रश्न बाकी 
रहा और समभोते की धारा नम्बर २ से मुझे यह मालूम पड़ा कि यह भी खतरे 
में जा पड़ा है। क्या इसीलिए हमारे लोगों ने एक साल तक श्रपनी बहादुरी 
दिखाई ? क्‍या हमारी बड़ी-बड़ी जोरदार बातों और कामों का खात्मा इसी 
तरह होना था ? क्याईकांग्रेस का स्वाधीनता-प्रस्ताव श्रर;२ ६जनवरी की प्रतिज्ञा 
इसीलिए की गई थी ? इस तरह के विचारों में डूबा हुआ में मा की उस 
“रात-भर पड़ा रहा और अपने दिल में ऐसी शून्यता महसूस करने लगा कि मानो 
उसमें से कोई कीमती चीज सदा के लिए निकल गई हो-- 
तरीका ये दुनिया का देखा सही- 
गरजते बहुत वे बरसते नहीं । 











._ गांधीजी ने किसीसे मेरी मानसिक व्यथा का हाल सुना और दूसरे दिन 

. सुबह घूमने के वक्‍त श्रपन साथ चलन के लिए मझे कहा । बड़ी देर तक हमने 
बातचीत की, जिसमें उन्होंने मझ्े यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि नतो 
कोई अत्यन्त महत्त्व की बात छोड़ दी गई हैं और न कोई सिद्धान्त ही त्यागा गया! 

.. हैं। उन्होंने धारा नम्बर २ का एके विशेष अर्थ लगाया जिससे वह हमारी रब- 

.. तन्त्रता की मांग से मेल खा सके । इसमे उनका आधार खासकर भारत के 

... हित में! दाब्द थे। यह श्र मुझे खींचातानी का मालूम हुआ । में उतका का 


. तो नहीं हुप्रा, लेकिन उनकी बात-चीत से मे कुछ सान्त्वना जरूर हुई; मेने 
.... उनसे कहा कि समभौते के गण-दोष को एक तरफ रख दें,तो, भी एकाएक कोई 
नई बात खड़ी कर देने के आपके तरीके से में डरता हू । आपस ऊुडे ऐसी भ्रज्ञात 
वस्तु है जिसे चोदह साल के निकट-सम्पर्क के बाद भी में बिलकुल नहीं समभ 
सका हूं और इसने मेरे मन में भय पंदा कर दिया है। उन्होंने अपन अन्दर 
ऐसे भज्ञात तत्त्व का होना तो स्वीकार किया, मगर कहा कि में खुद भी इसके 
लिए जवाबदेह नहीं हो सकता, न यही पहले से बंता सकता हूं कि वह मुझे 
हां और किस ओर छे जायगा | जा. 
। क-दो दिन तक में बड़ी दुविधा में पड़ा रहा। समझ न सका कि क्या कहूं। 
ग्रब समझौते के विरोध का या उसे रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं थ॥। वह 
वक्‍त गजर चुका था और में जो कुछकर सकता था वह यह कि व्यवहार में उसे 
स्वीकार करते हुए सिद्धान्तत: अपने की उससे अलग रक्खू । इससे मेरे अ्भिमात 
को कुछ सान्‍्त्वना मिल जाती लेकिन हमारे पूर्ण स्वराज्य के बड़े प्रश्न पर इसका 
: क्या असर पड़ सकता था ? तब क्या यह अच्छा | होगा कि में उसे खूबसूरती 
के साथ मंजूर कर लूं भौर उसका भ्रधिक से-प्रधिक अनकल अर्थ लगाऊं, जेसाकि 


गांधीजी ने किया ? समभौते के बाद ही फोरन अखबारवालों से बात-चीत करते 





























































































कराची-कांग्रेस 


हुए गांधीजी ने उसी अर्थ पर जोर दिया और कहा कि हम स्वतस्त्रता 
प्रइन पर प्रे-पूरे अटल हैं। वह लॉड्ड इविन के पास गये और इस बात को 
बिलकुल स्पष्ट कर दिया जिससे कि उस समय या आगे कोई गलतफहमी न 
होने पावे ॥ उन्होंने उनसे कहा कि यदि कांग्रेस गोलमेज कान्फ्रेंस में अपना प्रत्ि- 
निधि भेजे, तो उसका आधार एकमात्र स्वतन्त्रता ही हो सकता है और उसे 
पेश करने के लिए ही वहां जाया जा सकता है। अवद्य ही लार्ड इविन इस 
दावे को मान तो वहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने यह मंजूर किया कि हां, कांग्रेस 
का उसे पेश करने का हक है द बा 
इसलिए मत समभोते को मान लेना और दिल से उसके लिए काम करना 

तय किया । यह बात नहीं कि ऐसा करते हुए मुझे बहुत मानस्तिक और शारी 
रिक क्लेश न हुआ हो । मगर मुझे बीच का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। 
समभौते के पहले तथा बाद में लॉर्ड इबिन के साथ बातचीत के दरमियान 
गांधीजी ने सत्याग्रही कैदियों के अलावा दूसरे राजन॑तिक कैदियों की रिहाई की 
भी पैरवी की थी । सत्याग्रही कैदी तो समझौते के फल-स्वरूप अ्रपने-आप रिहा 
हो जानेवाले ही थे। लेकिन दूसरे ऐसे हजारों कैदी थे जो मुकब्मा चलाकर जेल 
भेजे गये थे और ऐसे नजरबन्द भी थे जो बिना मकदमा चलाये, बिना इलजाम 
लगाये या सजा दिये ही जेलों में ठस दिये गये थे। इनमें से कितने ही नजरबन्द 
वर्षों से वहां पड़े हुए थे और उनके बारे में सारे देश में नाराजगी फैली हुई थी--- 
खासकर बंगाल में, जहां कि बिना मुकदमा चलाये कंद कर देंने के तरीके से बहुत 
- ज्यादा काम लिया गया । पेनग्विन भ्राइलैण्ड के! जनरल स्टाफ के ' मुखिया की 
तरह (या शायद ड्रेफस' के मामले की तरह) भारत-सरकार. का भी मानना 


.. * पेसग्विन आइलैण्ड” आलनातोले फ्रांस नामक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक को 
कृति हैं जिसमें लोकशासन-हीन, यस्त्राधीन राज्य का चित्र खींचा गया हे । 
..* ड्रकस नामक एक फरासीसी से निक श्रफसर था जिसपर पिछली सदी 
के अन्त में सरकारी खबरें बेचने का भूठा इल्जाम लगाया गया था और लब्बों 
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मेरी कहानी 






था कि सवत का न होना ही बढ़िया सबूत का होना हैँ। सबूत का न होना तो 
गैरसाबित किया ही नहीं जा सकता । नजरबन्दों पर सरकार का यह आरोप वा. 
कि वे हिसात्मक प्रकार के असली या अप्रत्यक्ष क्रान्तकारी हें । गांधीजी ने 
... समभौते के अंग-स्वरूप तो नहीं, परन्तु इसलिए कि बंगाल में राजनतिक तनातनी 
... कम होजाय और वातावरण अपनी मामूली स्थिति में श्रा जाय, उनकी रिहाई 
.  कीपैरयीकीथी।भगर सरकार इसपर रजामन्द न हुई... | 
... भगतसिह की फांसी की सजा रद कराने के लिए गांधीजी ने जो जोरदार | 
पभैरवी की उसको भी सरकार ने मंजर नहीं किया । उसका भी समझौते से कोई 
सम्बन्ध न था। गांधीजी ने इसपर भी अलहंदा तोर पर जोर इसलिए दिया _ 
कि इस विषय पर भारत में बहुत तीत्र लोक-भावता थी । मगर उनकी पैरवी 
बेकार गई । क्‍ सके 
.... उन्हीं दिनों की एक कुतूहुलवर्धक घटना मुझे याद हे, जिसने हिन्दुस्तान के 
.. झातंकवादियों की मनःस्थिति का आन्तरिक परिचय मुझे कराया। मेरे जेल से 
.. छटने के पहले ही, या पिताजी के मरने के पहले या बाद, यह घटना हुई। हमारे 
.._ स्‍थान पर एक अजनवी मुझसे मिलने श्राया। मुझसे कहा गया कि वह चन्द्रशेसरः 
प्राजाद है । मेंने उसे पहले कभी नहीं देखा था | हां, दस वर्ष पहले मेने कर 
. उसका नाम जरूर सुना था जबकि १९२१ में असहयोग-आन्दोलन के जमाने में 
: सकल से ग्रसहयोग करके वह जेल गया था । उस समय वह कोई पन्द्रह साल का 
._ रहा होगा और जेल के नियम-भंग करने के अ्रपराध में जेल में उसे बेंत लगवाये 
. गये थे । बाद को उत्तर-भारत में वह आतंकवादियों का एक मुख्य भ्रादमी बन 
गया । इसी तरह का कुछ-कुछ हाल मैंने सुन रक्खा था । मगर इन अफवाहों ५ 
में मेने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। इसलिए वह श्राया तो मुझे ताज्जुब हुआ। 
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कराची-कांग्रेस 





। वह मुझसे इसलिए मिलने को तैयार हुआ था कि हमारे छूट जाने से श्रामतौर 
| धर ये आशाएं बंधने लगीं कि सरकार और काँग्रेस में कुछ-न-कुछ समभौता होने- 
याला है। वह मुझसे जानना चाहता था कि अगर कोई समझौता हो तो उनके 
दल के लोगों को भी कुछ शान्ति मिलेगी या नहीं ? क्या उनके साथ अ्रब भी' 
विद्वोहियों का-सा बर्ताव किया जायगा ? जगह-जगह उनका पीछा इसी तरह 
किया जायगा ? उनके सिरों के लिए इनाम घोषित होते ही रहेंगे और फांसी का 
तख्ता हमेशा लटकता रहा करेगा, या उनके लिए शान्ति के साथ काम-घस्धे में 
संग जाने की भी कोई सम्भावना होगी ? उसने कहा कि खुद मेरा तथा मेरे दूसरे 
साधियों का यह विश्वास हो चुका है कि आ्रातंकवादी तरीके बिलकुल बेकार हैं 
ग्रौर उनसे कोई लाभ नहीं है । हाँ, वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि 
शान्तिमय साधनों से ही हिन्दुस्तान को आजादी मिल जायगी.3 उसने कहा 
श्रागे कभी सदस्त्र लड़ाई का मौका श्रा सकता है,मगर वह आ्रातंकवाद ने होगा 
हिन्दुस्तान की श्राजादी के लिए तो उसने आतंकवाद को खारिज ही कर दिया 
था| पर उसने फिर पूछा, कि अगर मृ्के शान्ति के साथ जमकर बंठने को 
मौका न दिया जाय, रोज-रोज मेरा पीछा किया जाय, तो में क्या करूंगा ? 
उप्ने कहा--इधर हाल में जो आतंककारी घटनाएं हुईं हें वे ज्यादातर आत्म- 
रक्षा के लिए ही की गई हैं । का 

... भभे आजाद से यह सुनकर खुशी हुई थी श्रौर बाद में उसका और सबूत 
भी मिल गया कि आतंकवाद पर से उन लोगों का विश्वास हट रहा है। एक. 
दल के विचार के रूप में तो वह भ्रवर्य ही लगभग मर गया है; और जो कुछ 
व्यक्तिगत इक्की दुकक्‍की घटनाएं हो जाती हैं वे या तो किसी कारण बदले के 
लिए या बचाव के लिए या किसी की व्यक्तिगत लहर के फलस्वरूप हुई घट- 































हैँ कि पुराने झ्ातंकवादी और उनके नये साथी प्रहिंसा के हामी बन गये है था न्‍ 
ब्रिटिश सरकार के भक्त बन गये हैं । हां, अब वे पहले की तरह भ्रातंकवादियों 
की भाषा में नहीं सोचते । मुझे तो ऐसा मालूम होता हूँ कि उनमें से बहुतों की 







































३४६ मेरी कहानी 
ः मेने चन्द्रशेखर आजाद को अपना राजनैतिक सिद्धान्त समझाने की कोशिक् 
.. की और यह भी कोशिश की कि वह मेरे दुृष्टिबिन्दु का कायल हो जाय + 
... छेकिन उसके असंली सवाल का,कि 'भब में क्या करूं ?”, मेरे पास कोई जवाब 
.._ न था। ऐसी कोई बात होती हुई नहीं दिखाई देती थी कि जिससे उसकोया! 
.. उसके जैसों को कोई राहत या शान्ति मिले। में जो कुछ उसे कह सकता... 
.._ था वह इतना ही कि वह भविष्य में प्रातंकवादी कार्यों को रोकने की कोशिश - 
... करे, क्योंकि उससे हमारे बड़े कार्य को तथा खुद उसके दल को भी नुकसाव 
पहुंचेगा । द 3 कर 
दो तीन हफ्ते बाद ही जब गांधी-इविन बातचीत चल रही थी, मेंने दिल्ली « 
शेखर आजाद पर इलाहाबाद में पुलिस ने गोली चलाई और 
.. बहु मर गया । दिन के वक्‍त एक पार्क में वह पहचाना गया और पुलिस के एक 
.. बड़े दल ने आ्राकर उसे घेर लिया। एक पेड़ के पीछे से उसने अपने को बचाने 
... की कोशिश की । दोनों तरफ से गोलियां चलीं। एक-दो पुलिसवालों को घायल! 
... . कर पन्त में गोली लगने से वह मर गया । उप 
न्‍ प्रस्थायी समझौता होने के बाद शीघ्र ही में दिल्‍ली से लखनऊ पहुंचा।' 
.. हमने सारे देश में सविनय-भंग बन्द करने के लिए आवश्यक तमाम कारंवाईकी,. . 

































में सुना कि चन्द्र 





. और कांग्रेस की तमाम शाखाओं ने हमारे प्रादेशों का पालन बड़े ही अनुशासन 
से किया । हमारे साथियों में से ऐसे कितने ही लोग थे जो समभोते से नाराज. 
.. थे, और कितने ही तो आागबबूला भी थे । उन्हें सविनय-भंग से रोकने पर मज- 
. बूर करने के लिए हमारे पास कोई साधन न था । मगर जहां, तक मूझे मालूम. 
है, बिना एक भी अपवाद के उस सारे विशाल संगठन ते इस नई व्यवस्था को 














स्वीकार करके उसपर अमल किया, हलांकि कितने ही लोगों ने उसकी बड़ी 


लोचना भी की थी । मुझे खासतौर पर दिलचस्पी इस बात पर थी किहमारे 


















सूबे में इसका क्या असर होगा? क्योंकि वहां कुछ क्षेत्रों में करबन्दीं-आनन्‍्दौलन तेजी 





... यहां फासिस्ट सनोवृत्ति का श्र है-- रक्षित हित रखनेवाले वर्ग के लाभ हे 
लिए बलपूर्वक बनाई गई डिक्टेटरशाही ।' ऐसी डिक्टेटरशाही आज इटत्ो्मे 


चल रही है भ्ौर जमंनी में भी है। पंडितजी का कहना यह है कि. [(हिसाबादी/ 
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हे है । ““अनु० 






कराची-कांग्रेस 


से चल रहा था। हमारा पहला काम यह देखना था कि सत्याग्रही कंदी 
रिहा हो जांय । वे हजारों की तादाद में प्रतिदिन छटते थे, और कुछ समय 
बाद--उन हजारों नजरबन्दों के भर उन लोगों के अलावा जो हिसात्मक कार्यों 
के लिए सजा पाये हुए थे और जो रिहा नहीं किये गये थे--सि्फे वही लोग 
जेल में रह गये जिनका मामला विवादास्पद था । द 
जेल से छूटे हुए कैदी जो अपने गांवों और कस्बों में गये तो स्वभावतः 
गेगों ने उनका स्वागत किया । कई लोगों ने सजावट भी की, बन्दनवारें लग- 
बाई, जलूस निकाले, सभाएं कीं, भाषण हुए और स्वागत में मानपत्र भी दिये 
जये। यह सब कुछ होना बहुत स्वाभाविक था और इसीकी श्राशा भी की जा 
सकती थी। वह जमाना जबकि चारों ओर पुलिस की लाठियां-ही-लाठियां 
दिखाई देती थीं, सभा और जलूस जबरदस्ती बिखेर दिये जाते थे, एकाएक बदल 
आया था | इससे पुलिसवाले जरा बेचैनी अनभव करने लगे श्र कदाचित हमारे 
_अहुतेरे जेल से आनेवालों में विजय का भाव भी शआ्रागया था। यों अपने को 
विजयी मानने का शायद ही कोई कारण था; लेकिन जेल से आने पर (अगर 
जेल में आत्मा कुचल न दी गई हो तो) हमेशा एक प्रानन्द और अभिमान की 
आवना पैदा होती है, और भुण्ड-के-भुण्ड लोगों के एक-साथ जेल से छूटने पर 
तो यह आतन्द और अभिमान और अधिक बढ़ जाता हूं । 
... मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया हूँ कि श्रागे जाकर सरकार ने इस 
 भविजय के भाव' पर बड़ा एतराज किया था, और हम पर इसके लिए इलजाम 
ज्लगाया गया था ! हमेशा हुकूमत-परस्ती के वातावरण में रहने और पाले-पोसे 
जाने के कारण और शासन के सम्बन्ध में ऐसे फौजी स्वरूप की धारणा होने से 
जिसको जनता का आधार या समथथैन प्राप्त नहीं होता, उनके नजदीक अपने 
धाकथित रोब के घट जाने से बढ़कर दुःखदायी बात दूसरी नहीं हो सकती । 
_ जहांतक मुझे पता है,हममें से किसीको इसका कोई खयाल न था झऔर जब हमने बाद 
को यह सुना कि लोंगों की इस गुस्ताखी पर सरकारी भ्रफसर ठेंठशिमला से लेकर 
_सीचे मैदान तक आग-बबूला होगये हैं और ऐसा अनुभव करने लगे हैं मानो उन्तके 
झभिमान पर चोट पड़ी है, तो हम झ्राइचर्य से दंग रह गये। जो अखबार उनके 
विचारों की प्रतिध्वनि करते हैं वे तो श्रवतक भी इससे बरी नहीं हुए हैं 








श््प्र्ष मेरी कहानी 


जिक्र भय से कांपते हुए करते जबकि उनके मतानुसार कांग्रेसा इस तरहू 
विजय-घोष करते फिरते थे कि मानो उन्होंने कोई बड़ी भारी विजय प्राप्त की 
हो । अखबारों में सरकार न झौर उनके दोस्तों ने जो गुस्सा उगला बह हमारे 
लिए एक नई बात थो। उससे पता लगा कि वे कितने घबरा गए थे,उन्हें अपने 


दिल को कितना दबा-दबाकर रखता पड़ा था,जिससे उनके मन मे केस गांठ पढ़ 
गई थी | यह एक अनोखी बात हे कि थोड़ेसे जलूसा से श्रोर हमारे लोगों के 
कुछ भाषणों से उनमें इतना तहलका मच गया लय 
.. सच पूछो तो कांग्रेस के साधारण लोगों में ब्रिटिश सरकार को “हरा देते का 
... कोई भाव' नहीं था और नेताश्रों में तो और भी नहीं । लेकिन हां,श्रपन भाइयों 
.. और बहनों के त्याग और साहस पर हम लोगा के अन्दर एक विजय की भावता 
.. जरूर थी। देश ने १९३० में जो कुछ किया उस पर हम अवश्य गये हूं। उसने 
हमें अपनी ही निगाहों में ऊंचा उठा दिया; हममें भात्म-विश्वास पैदा किया, 
झौर इस बात के खयाल से हमारे छोठ-से-छोट स्वयंसेवक की भी छाती तने 
जाती और सिर ऊंचा हो जाता है। हम यह भी अनुभव करते थे कि इस महान 
झायोजन नें, जिसने सारी दुनिया का ध्यान श्रपती तरफ खींच लिया था,ब्रिटिश्व 
सरकार पर बहुत भारी दबाव डाला और हमको अपन ध्यंय के ज्यादा नजदीक 
पहुंचाया । इन सबका सरकार को हराने से कोई तालल्‍लक न था, श्नौर वास्तव 
में तो हममें से बहुतों का यही खयाल रहा कि दिल्ली समझौते में तो सरकार 

ज्यादा फायदे में रही है। इसमें से जिन लोगों ते यह कहा कि अभी ता हम 
अपने ध्येय से बहुत दूर हें और एक बड़ा और एक मुश्किल संग्राम सामने आने 
को है, वे सरकार के मित्रों के दवरा लड़ाई को उकसाने शौर दिल्‍ली-सम भौते 
की भावना को भंग करने के दोषी तक बताये गएं। | ०] | 
यक्तप्रान्त में अब हमें किसानों के मसछे का. सामना करना था। हमारी 
नीति भ्रब यह थी कि जहां तक मुमकिन हो ब्रिटिश सरकार से सहयोग किया 
जाय। इसलिए, हमने तुरन्त ही युक्तप्रान्तीय सरकार के साथ उसकी कार्रवाई 
शुरू कर दी । बहुत दिनों के बाद सूबे के कुछ बड़े प्रफसरों से--कोई बारह 
साल तक हमने इधर सरकारी तौर पर कोई व्यवहार नहीं रवखा था--मे किसानों 































































कराची-कांग्रेस 


पन्‍्द को एक मध्यस्थ के तौर पर नियत किया कि जो लगातार प्रान्तीय सरकार 
| के सम्पर्क में रहें । सरकार की तरफ से यह बात मान ली गई कि हां, किसान 
वाकई संकट में हैं, अनाज के भाव बहुत बुरी तरह गिर गये हैं, और एक भौसत्र 
किसान लगाने देने में अस्मर्य है । सवाल सिफ यह था कि छूट कितनी दी जाय | 
इस विषय में कुछ कारंबाई करना प्रान्तीय सरकार के हाथ में था। साधा- 
रजतथा सरकार जमींदारों से ही ताल्‍ल्लुक रखतो है, सीधे काश्तकारों से नहीं 
गौर लगान कम करना या उसमें छूठ देना जमींदारों का ही काम था । लेकिन 
जमींदारों ने तब्रतक ऐसा करने से इन्कार कर दिया, जबतक कि सरकार भी 
उनको उतनी ही छट न दे दे । भर उन्हें तो किसी भी सूरत मे अपने काश्त- 
कारों को छठ देने की ऐसी पड़ी नहीं थी । इसलिए फेंसला तो आखिर सरकार 
को ही करना था| 
तीय कांग्रेस कमेटी ने किसानों से कह दिया था कि कर-बन्दी की लड़ाई 
सेक दी गई है और जितना हो सके उतना लगान दे दो । मगर उनके प्रतिनिधि 
की हँसियत से उसने काकी छूट चाही थी । बहुत दिनों तक सरकार ने कुछ 
भी कार्रवाई सहीं की | शायद गवर्नर सर माल्कम हेली के छुट्टी या स्पेशल 
इचटी पर चले जाने से वह दिक्कत महसूस कर रही थी। और इस मामले में 
तुरंत और व्यापक परिणाम लानेवाली कारंवाई करने की जरूरत थी । कार्यवाहक 
गवर्नर और उनके साथी ऐसी कार्रवाई करने में हिंचकते थे, और सर माल्कम 
हेली के आने तक (गर्मियों तक) मामले को आगे धकेलते रहे । इस देरी श्रोर 
ढील-ढाल ने उस मश्किल हालत को और भी खराब बना दिया, जिससे 
काइतकारों को बहुत नकसान बर्दाइत करना पड़ा । लि 
दिल्‍ली-समभौते के बाद ही मेरी तन्दुरुस्ती कुछ खराब हो गई | जेल में 
भी मेरी तबीयत कुछ खराब रही थी । उत्तके बाद पिताजी की मृत्यु से गहरा 
प्रक्का लगा. और फिर फौरन ही दिल्‍ली में सुलह की चर्चा का जोर पड़ा । यह 
सब मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकर साबित हुम्ला । लेकिन कराची-कांग्रेस जाने 
तक में कुछ-कुछ ठीक हो चला था।.... ४.४. आल 
कराची हिन्दुस्तान के ठे5 उत्तर-पश्चिम कोने में हें, 
मश्किल होती हैं। बीच में बड़ा रेतीला मेदान है, जिससे 
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से बहुत लोग प्राये थे और वे उस समय देश का जैसा मिजाज था उसको सही 
भर पर जाहिर करते थे। उनके दिलों में श्ञान्ति के भाव थे और राष्ट्रीय 
गेलन की जो ताकत देश में बढ़ रही थी उसके प्रति गहरा सन्‍्तोष था। 
कांग्रेस-संगठन के प्रति, जिसने कि देश की भारी पुकार और मांग का बड़ी योग्यता- 
पूबंक जवाब दिया था और जिसने श्रतशासन और त्याग के द्वारा अपने अस्तित्व 
की पूरा साथंकता दिखलाई था, उनके मन में श्रभिमान था । अपने लोगों के 
प्रति विश्वास का भाव था और उस उत्साह में संपम भी दिखलाई पड़ता था 
इसके साथ ही आगे झ्ानेवाले जबईस्त प्रइनों और खतरों के प्रति जिम्मेदारी का 
गहरा भाव था। हमारे शब्द और प्रस्ताव अब राष्ट्रीय पेमाने पर किये जाने- 
बाहे कार्यों के मंगलाचरण-से थे और वे यों ही बिना सोचे-विचारे न बोले जाते 
थे न पास किये जाते थे । दिव्ली-समझौता यद्यपि भारी बहुमत से पास हो गया 
था. तो भी वह लोकप्रिय नहीं था, और न पसन्द किया गया था, और लोगों के 
र॒ यह भय काम कर रहा था कि यह हमें तरह-तरह की भद्दी और विषम 
स्थितियों में लाकर डाल देगा । कुछ ऐसा दिखाई पड़ता था कि देश के सामने 
जो सवाल है उनको यह स्पष्ट कर देगा। काँग्रेस-अधिवेशन के ठीक पहले ही 
देश की नाराजगी का एक और कारण पैदा हो गया था--भगतर्िह का फांसी 
प्र लटकाया जाना । उत्तर-भारत में इस भावता की लहर तेज थी श्रौर कराची 
उत्तर में ही होने के कारण वहां पंजाब से बड़ी तादाद में लोग आये थे । 
.. पिछली किसी भी कांग्रेस की बनिस्वत कराची-कांग्रेस में तो गांधीजी की 
और भी बड़ी निजी विजय हुई थी। उसके सभापति सरदार वल्लभभाई पदेल 
: हिन्दुस्तान के बहुत ही लोकप्रिय और जोरदार झ्रादमी थे और उन्हें गृजरात के 
सकल नेतृत्व की सुकीति प्राप्त थी। फिर भी उसमें प्रधानता तो गांधीजी की 
ही थी। प्रददलगप्फारखां के नेतृत्व में सीमाप्रांत से भी लालकुर्तीवालों का 
; अ्रच्छा दल वहां पहुंचा था । लालंकुर्तीवाले बड़े लोकप्रिय थे। जहां कहीं 
भी जाते, लोग तालियों से उनका स्वागत करते,क्योंकि अ्रप्रेल १६९३० के बाद से 
_ झ्बतक गहरी उत्तेजना दिखाई जाने पर भी उन्होंने श्रसाधारण शान्ति श्रौर 
साहस की छाप हिन्दुस्तान पर डाली थी । लालकुर्ती नाम से कछ लोगों को यह 
शान हो जाता था कि वे कम्यनिस्ट या वाम-पक्षीय मजदूर-दल के थे । उनका 
था और वह संगठन कांग्रेस के साथ मिलकर 
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काम करता था (१९३१ में बाद को कांग्रेस का एक अभिन्‍ल अंग बना लिया गया 
आ। ) वे लालकुर्तीवाले महज इसलिए कहलाते थे कि उनकी वर्दी जरा पुराने 
हंग की लाल थी। उनके कार्य-क्रम में कोई आथिक नीति शामिल न थी, बहु 
पूर्णहप से राष्ट्रीय था और उसमें सामाजिक सुधार का काम भी शामिल था । 
कराची के मख्य प्रस्ताव में दिल्ली-समभौता और गोलमेज कांफ्रेंस का 
विषय था । कार्य-समिति ने जिस अ्रन्तिम रूप में उसे पास किया था उसे मैंने 
अवश्य ही मंजर कर लिया था | मगर जब गांधीजी ने मे खले अधिवेशन में 
उसे पेश करने के लिए कहा, तो में जरा हिचकिचाया | यह मेरी तबीयत के 
खिलाफ था | पहले मेने इन्कार कर दिया, मगर बाद को यह मझे अपनी कम- 
जोरी और अ्रसन्‍्तोषजनक स्थिति दिखाई दी । या तो मणे इसके पक्षमें होना 
आाहिए या इसके खिलाफ; यह मनासिब न था कि ऐसे मामलों में टालमटोल 
कह और लोगों को अटकलें बांधने के लिए खुला छोड़ द॑ं। भरत: बिलकुल 
अखीरी घड़ी पर खले अधिवेशन में, प्रस्ताव भाने के कुछ ही मिनट पहले, मैंने 
उसे पेश करने का निश्चय किया। अपने भाषण में मेने अपने हृदय के भाव ज्यों- 
_ कै-त्यों उस विशांल जन-समह के सामने रख दिये और उनसे पैरवी की कि वे 
उस प्रस्ताव को हृदय से स्वीकार कर लें। मेरा वह भाषण--जो ऐन मौके 
पर अन्तःस्फति से दिया गया और जो हृदय की गहराई से निकला था, जिसमें 
ने कोई अलंकार था न सुन्दर शब्दावली---शायद मेरे उन कई भाषणों से ज्यादा 
सफल रहा, जिनके लिए पहले से ध्यान देकर तेयारी करने की जरूरत हुईं थी । 
.. में और प्रस्तावों पर भी बोला था । इनमें भगतसिंह, मौलिक अधिकार और 
आधिक नीति के प्रस्ताव उल्लेखतीय हें । अ्रखीरी प्रस्ताव में मेरी खास दिल- _ 



































बात को आ्रासावी से मंजूर कर सकता है।. मी 
.... इस बहुत ही नरम और निस्सार प्रस्ताव ने भारत-सरकार के बड़े-बड़े लोगों 
... को गहरे विचार में डाल दिया । शायद उन्होंने प्रपनी हमेशा की श्रन्दरूनी निगाह 
. से यह खयाल कर लिया कि बोलझंविकों का रुपया लुक-छिपकर कराची जा पहुंचा 
.. है और कांग्रेस के नेताश्रों को नीति-अ्रष्ट कर रहा है। एके तः्ह के राजनतिक _ 
.. अन्तःपुर में रहते-रहते, बाहरी दुनिया से कटे, गोपनीयता के वातावरण से घिरे. 
... हुए उनके दिमाग को रहस्थ भौर भेद की कहानियां और कल्पित कथाएं सुनने का 
.. बड़ा शौक रहता है । और फिर ये किस्से एक रहस्यपूर्ण ढंग से थोड़ -थोड़ा करके. 
.. उनके प्रीति-माजन पत्रों में दिये जाते हें और साथ में यह झलकाया जाता हूं कि 
यदि परदा खोल दिया जाय तो और भी कई गुल खिल राकते है । उनके इस 
मान्य प्रचलित तरीके से मौलिक भ्रधिकार आदि सम्बन्धी कराची के भ्रस्तावों 
का बार-बोर जिक्र किया गया है और में उनसे यही नतीजा निकाल सकताहूँ 
कि वे इस प्रस्ताव पर सरकारी सम्मति क्या है, यह बतलाते हैं। किस्सा यहांतक 
कहा जाता है कि एक छिपे व्यक्ति ने, जिसका कम्यूनिस्टों से सम्बन्ध है, पूरे 
.. अस्तावका या उसके ज्यादातर हिस्से का ढांचा बनाया है और उसने कराची में 
... बह मेरे मत्ये मढ़ दिया । उसपर मेने गांधीजी को चुनोती दे दी कि यातो इसे 
... कीजिए या दिल्‍ली समभौते पर मेरे विरोध के लिए तैयार रहिए । गांधीजी ने 
.. मुझे चुप करने के लिए यह रिश्वत दे दी भौर भ्ाखिरी दिन जबकि विषय- _ 
. समिति और कांग्रेस थकी हुई थी, उन्होंने इसे उनके सिर पर लाद दिया। 








.. उस छिपे व्यक्ति का नाम, जहांतक मुझे पता हैं, यों साफ-साफ लिया नहीं 
गया है। लेकिन तरह-तरह क्के इशारों से मालूम हो जाता हे कि उनकी मंशा 
रा किमसे है । मुझे छिप तरीकों और घुमाव-फिराव से बात कहने की आदत नहीं, 
इसलिए में सीधे ही कह दूं कि उनकी मंशा श्ञायद एम० एन० रायसे हैं। 
. शिमला और दिल्‍ली के ऊंचे श्रासनवालों के लिए यह जानना दिलचस्प और 
.. शिक्षाप्रद होगा कि एम० एन० राय या दूसरे “कम्यूनिस्ट-विचारवाले” कराची 
के उस सीधे-सादे पस्ताव के बारे में क्या खयाल करते हैं । उन्हें यह जानकर 
ताज्जुब होगा कि उस तरह के झ्रादमी तो उस प्रस्ताव को कुछ-कुछ घृणा की. 
वृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार तो यह मध्यम वर्ग के सुधारवादियों' 
खासा उदाहरण है।./.---ररः 





































कराची-कांग्रेस 


जहांतक गांधीजी से ताललुक है, उनसे मेरी घनिष्टता पिछले १७ बरसों से 
हैँ और मुझे उन्हें बहुत नजदीक से जानने का सौभाग्य प्राप्त हैं । यह खयाल 
कि में उन्हें चुनौती दूं, या उनसे सौदा करूं, मेरी निगाह में भयानक है । हां, . 
हम एक-दूसरे का खूब लिहाज रखते हें और कभी किसी विशेष मसले पर भलग- 
झलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपस के व्यवहारों में बाजारू तरीकों से 
हरगिज काम नहीं लिया जा सकता । 0 
.. कांग्रेस में इस तरह के प्रस्ताव को पास कराने का खयाल पुराना है । कुछ 
तालों से युवतप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी इस विषय में हलचल मचा रही थी और 
कोशिश कर रही थी कि अ०भा०कों०कमेटी में समाजवादी प्रस्ताव को स्वीकार 
कर ले । १९२९ में उसने अ० भा० कां० कमेटी में कुछहद तक उसके सिद्धान्त : 
को स्वीकार कर लिया था । उसके बाद सत्याग्रह श्रागया । दिल्‍ली में, फरवरी 
१९३१ में, जबकि में गांधीजी के साथ सुबह घूमने जाया करता था, मैंने उनसे 
इस मामले का जिक्र किया था और उन्होंने श्राथिक विषयों पर एक प्रस्ताव रखने 
के विचार का स्वागत किया था। उन्होंने मझसे कहा था कि'कराची में इस विषय 
को उठाना और इस विषय में एक प्रस्ताव बनाकर मृ भे दिखाना । कराची 
मैंने मसविदा बनाया और उन्होंने उसमें बहुतेरे परिवर्तत सुझाए ओर तजवी 
कीं । वह चाहते थे कि कार्य-समिति में पेश करने के पहले हम दोनों उसकी भाषा 
पर सहमत हो जांय । मुझे कई मसविदे बनाने पड़े और इससे इस मामले में कुछ 
दिन की देरी हो गई । आखिर गांधीजी और में दोनों एक मसविदे पर सहमत हो 
आये और तब वह कार्य-समिति में और उसके बाद विषय-समिति में पेश किया 
गया। यह बिलकुल सच हैँ कि विषय-समिति के लिए यह एक नया विषय था श्रौर 
कुछ मेम्बरों को उसे देखकर ताज्जूब हुआ था । फिर भी वह कमेटी में और: 
कांग्रेस में आसानी से पास हो गया और बाद में भ्र० भा० कां० कमेटी को सौंप 
गया कि वह निर्दिष्ट दिशा में उसको और विशद और व्यापक बनावे । 
_ हां, जब में इस प्रस्ताव का मसविदा तैयार कर रहा था तब कितने ही लोगों 
जो मेरे डेरे पर आया करते थे, इसके बारे में में कभी-कभी कुछ सलाह के 
करता था | मगर एम० एन० राय से इसका कोई ताल्लुक नहीं था,और: 


आर 
























५००७ - >अलबत! कराची झाने के कुछ दिन पहले इलाहाबाद से एम० एन० राब 
से मेरी मुलाकात हुई थी। वह एक रोज शाम को भ्रकस्मात्‌ हमारे घर चले झाये। 
5 मुझे पता नहीं था कि वह हिन्दुस्तान में हैं । फिर भी मेने उन्हें फौरन पहचान 
.. लिया, क्योंकि उनको मैंने १९२७ में मास्को में देखा था। कराची में वह मभसे 
.. मिले थे, मगर शायद पांच मिनट से ज्यादा नहीं। पिछले कुछ सालों में राजनैतिक 
.. : दृष्टि से मेरी निन्‍दा करते हुए मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है, और गक्‍्सर 
. मफ्के चोट पहुंचाने में कामयाब भी हुएहें । गो उनके और मेरे बीच बहत मतभेद' 
.... हैं,फिर भी मेरा झाकर्षण उनकी झोर हुआ झौर बाद को जब वह गिरफ्तार 
.... और मसीबत में थे, तब मेरा जी हुआ कि जो-कुछ मु भसे हो सके (और वह 
.. “थोड़ी थी) उनकी मदद करूँ। में उनकी तरफ झाकषित हुआ उनकी विलक्षण 
.._ बद्धिक क्षमता को देखकर । में उतकी तरफइसलिए भी खिंचा कि मुझे वहसब रब 
. तरह प्रकेले मालूम हुए, जिनको हर प्रादमी ते छोड़ दिया था। ब्रिटिश सरकार 
 डनके पीछे पड़ी हुई थी ही। हिन्दुस्ताव के राष्ट्रीय दल के लोगों को उनकी श्रोर 










_ तक रूस में रहने और कोमिण्टर्न के साथ घनिष्ट सहयोग करने के बाद वह उनसे नये 
“जुदा पड़ गये थे, या जुदा कर दिये गये थे। ऐसा क्यों हुआ इसका मुझे पता नहीं 
“है और सिवा कुछआआभास के न भ्रवतक यही जानता हूं कि उनके मौजदा विचार 
क्या हैं और पुराने कम्यूनिस्टों से किस बात ग्ें उनका मतभेद है । लेकिन उनके 
_जसे पुरुष को इस तरह प्राय हरेक के द्वारा अकेला छोड़े जाते देखकर मुझ पीड़ा 
_+हुईं और अपनी शभ्रादत के खिलाफ में उनके लिए बनाई गई डिफेंस कमेटी 
आमिल हुआ | १९३१ की गर्मियों से, अबसे कोई तीन वर्ष पहले से, वह जेल 
हैं, बीमार हैं और प्रायः तनहाई में रह रहे हे * 
... क्कराची में कांग्रेस अधिवेशन का एक आखिरी काम था कार्य-समिति 
चुनाव । यों तो उसका चुनाव झ्र० भा० कां० कमेटी द्वारा होता है मगर 
रिवाज पड़ गया था कि उस साल का सभापति (गांधीजी और कभी-कभी : 
की सलाह से) नाम पेश करता और वे अ० भा० का० कमेटी में + 
बे । छेकित कराची में हुए कार्य-समिति के चुनाव का बुरा न 




























कराचौ-कांग्रेस 


# कुछ मुसलमान मेम्बरों ने इस चुनाव पर एतराज किया था। सास तौर पर 
हक़ (मुस्लिम) नाम पर । शायद उन्होंने उससें अपनी तौहीन समझी थी कि 
के दल का कोई भी आदमी नहीं था । एक ऐसी श्र० भा० कमेटी में जिसमें 
पन्द्रह ही मेम्बर हों, यह बिलकुल अ्सम्भव था कि सभी हितों के प्रतिनिधि 
समें रहें। और असली भगड़ा था, जिसके बारे में हमें कुछ भी इल्म नहीं था, 
बिलकुल तिजी और पंजाब का स्थानीय । छेकित उसका नतीजा यह हुआ्ना कि 
बिन लोगों ने विरोध की आवाजें उठाई थीं वे (पंजाब में) कांग्रेस से हटकर 
कांग्रेस के कुछ बहुत ही मुस्तैद और लोक-- 
य कार्यकर्ता उसमें शामिल हो गये और पंजाब के कितने ही मुसलमानों को _ 
ने भ्रपती श्रोर खींच लिया । वह निचले मध्यमवर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व: - 
करती थी और मुस्लिम जनता से उसका बहुत सम्पर्क था। इस तरह वह एक 


शबईस्त संगठन बन गया । उच्च श्रेणी के मुस्लिम साम्प्रदायिक लोगों के उस 



























प्पना सिलसिला बांव रकखा था। इसलिए वे एक जिन्दा जमात बने रहे 
जिसका एक धुंघला-सा आर्थिक दृष्टिकोण हे। देशी राज्यों के मसलमान प्रान्दो- 
जन में, खासकर कश्मीर में, उन्होंने बड़ा काम किया हैँ जिनमें कि आधिक 



















हो गये हों। वह तो एक तिनका था जिसने हवा के रुख को बताया है 
सली कारण तो और ही हैं, और बे गहरे हैं। 
हम सब करानी में ही थे कि कानपुर के हिन्दू-मुस्लिम 






थी । उस कांग्रेस-कम्प में हजारों आ्रादमी 
वह अत्यन्त प्यारे साथी 


काम करनेवाके, नाम, पर्दे 
ह में कूमते हुए वह हिंन्दू-मुस्लिम एकता 
पिसके लिए उन्होंने श्रवतक कार्य किया 
कि बेवकफ हाथों ने 





झाब-हवा बदलनी चाहिए । मेने लंका द्वीप में एक महीना गजारना तय किया । 
हिन्दुस्तान बड़ा भारी देश होने पर भी, इसमें स्थान-परिवततन या मानसिक विश्राम 
ग्रसली सम्भावना दिखाई न दी; क्‍योंकि में जहां भी जाता वहां राजनैतिक 
साथी मिलते ही, और वही समस्याएं भी मेरे पीछे-पीछे वहाँ पहुंच जातीं.। लंका 
ही हिन्द्रस्तान से सबसे नजदीक की जगह थी, इसलिए हम लंका ही गये--कमला' 
इन्दिरा और में । १९२७ में यरप से लौटने के बाद यही मेरी पहली तातील थी 
यही पहला मौका था जब मेरी पत्नी, कन्या और मैंने एक साथ शान्ति से कहीं 
विश्राम किया हो श्र हमें कोई चिन्ताएं न रही हों । ऐसा विश्राम फिर नहीं 
मिला है, और में सोचता हैँ कि शायद मिलेगा भी या नहीं । 
द भी, दरअसल, हमें लंका में नवाया एलीया में दो हफ्तों के 
लोगों ने हमारे प्रति बहुत 
"व भ्दशित किया। यह इतनी सदृभावना लगती तो ब 
थी, मगर परेशानी में भी डाल देती थी । नवाया एलीया 
बागों के मजदूर भ्रौर दूसरे लोग रोज कई मील चलकर 
| 'करते थे, और अपने साथ अपनी प्रम-पूर्ण भेंट की चीजें, जंगल के फल, 
धर का मक्‍्खन----भी लाया करते थे । हम तो उनसे प्रायः बात भी 
कते थे; एक-दूसरे की 


मेरे डाक्टरों ने मुझपर जोर दिया कि मरे कुछ झ्ाराम करना चाहिए, भर _ 


में दे जाते थे, भर ग़या था । ये चीजें हम वहां 
शेमेज दिया करते थे।... 














































बहुंत पसन्द झ्राई । एक साल बाद जब में देहरादून जल में था, तब लंका के 
एक मित्रते इस मूर्ति का चित्र मेरे पास भेज दिया था, जिसे में अपनी कोठरी 
में अपने छोटे-से टेबल पर .रबखे रहता था। यह चित्र मेरा बड़ा मल्यवान साथी 
बन गया था, भौर बुद्ध की मूर्ति के गम्भीर शान्त भावों से मझे बड़ी शान्ति 
और शबित मिलती थी, जिससे मुझे कई बार उदासी के मौकों पर बड़ी मदद - 
बुद्ध हमेशा मु बहुत झॉकषित प्रतीत हुएहें। इसका कारण बताना तो हे 
मुश्किल है मगर वह धार्मिक नहीं है; क्योंकि बौद्ध-धर्मं के आसपास जो मताग्रह 
गये हैं उनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं हूं । उनके व्यक्तित्व ने ही मुझे 
त किया है। इसी तरह ईसा के व्यक्तित्व के प्रति भी मुझे बड़ा आकर्षण है। | 
मेंते,सठों में भर सड़कों पर बहुत-से भिक्षुओ्रों' को देखा, जिन्हें 
कहीं वे जाते थे,-सम्मान मिलता था। करीब-करीब सभी के चेहरों पर शांति 
निश्चलता का, तथा ढू वे 
आमतौर पर उनके चेहरे से बुद्धिमत्ता नहीं कलकती थी; उनको सूरत 
दिमाग के अन्दर होनेवाला भयंकर सच नहीं मालूम पड़तांथा। जीव 
महासागर की ओर शान्ति' से बहती हुई नदी के समान दिखाई देता था। 
नकी तरफकुछ रइक के साथ, झाधि। और तूफान से बचानेवाला * शान्त 
बन्दरगाह पाते की एक हल्की उत्कण्ठा के साथ, देखता था। मगर मे तोजा 


कि मेरी किस्मत 
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कुछ है, उसमे तो झांधी और तूफान ही हैं। 
क्रोई शान्‍्त बन्द रगाह मिलनेवाला नहीं है, क्योंकि मर भीतर का तूफान 


उतना ही तेज हैँ जितना बाहर का । और अगर मे कोई ऐसा बन्दरग 
जाय, जहां इत्तिफाक से आंधी की प्रचंडता न हा, ता क्या वहां में 
रसुखसे रह सकंगा हे  । पा 
छसमय के लिए तो वह बन्दरगाह -खुशनुमा ही. 
ता था, स्वष्न देखसकता था । और उष्ण-कटिबन्ध का श्षान्तिप्रद 
आनन्द अपने प्रन्दर भर सकता था। लंकाद्वीप उस समय मेरी 


































लंका में विश्वाम 


याद झाया करती है; जेल के मेरे लम्बे और सूने दिनों में भी यह मीठी याद मेरे 
साथ रही । एक. छोटी-सी घटना मुझे याद है । यह शायद जाफना के पास हुई 
थी । एक सकल के शिक्षकों शोर लड़कों ने हमारी मोटर रोक ली, और झभिवादन' 
के कुछ शब्द कहे । दृढ़ और उत्सुक चेहरे लिये लड़के खड़े रहे, और उनमें से 
एक मेरे पास आया । उसने मुझसे हाथ मिलाया । बिना कुछ पूछे या दलौल 
किये उसने कहा-- में कभी लड़खडाऊंगा नहीं । उस लड़के की उन चमकती 
हुई आंखों की, उस आनन्दपूर्ण चेहरे की, जिसमें निश्चय की दुढ़ता भरी हुई थी 
छाप मेरे मन पर अब भी पड़ी हुई है । मुझे पता नहीं कि वह कौन था, उसका 
कोई पता-ठिकाना मेरे पास नहीं है; मगर किसी-न-किसी प्रकार मे ग्रह विश्वास 
होता है कि वह अपने शब्दों का पक्का रहेगा, और जब जीवन की विषम समस्यात्रों 
का मकाबला उसे करना होगा तब वह लड़खड़ायेगा नहीं, पीछे नहीं रहेगा । 
.. लंका से हम वक्षिण भारत, ठोक कुमारी अन्तरीप के पास, दक्षिणी सिरे 
पर गये । वहां आश्चर्यंजनक शान्ति थी । इसके बांद त्रावणकोर, कोचीन 
मलावार, मैसूर, हेदराबाद में होकर गूजरे, जो ज्यादातर देशी रियासतें हैं । 
में से कुछ दूसरों से बहुत प्रगतिशील हैं, कुछ बहुत पिछड़ी हुई हैं । त्रावणकोर 
भ्ौर कोचीन शिक्षा में ब्रिटिश-भारत से भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं । मंसूर शायद 
द्योग-धन्धों में,आगे बढ़ा हुआ है, ओर हंदराबाद करीब-करीब पूरी तरह पुराने 
सामस्त-तन्त्र को स्मारक हैं | हमें हुर जगह, जनता से भी और अधिकारियों से 


भी छिपी हुई थी कि हमारे वहां आने से कहीं लोगों के खयालात खतरनाक न 
हो जांय | मालम होता है, उस वक्‍त मंसूर और त्रावणकोर ने राजनंतिक कार्य 
के लिए कुछनागरिक स्वतन्त्रता श्र अवसर दिया था। हंवराबाद में इतनी श्राजादी 
न थी । और, हालांकि हमारे साथ आदर का बर्ताव किया जा रहा था, फिर भी 
मो वह वातावरण दम घोंठने ओर सांस रोकनेवाला मालूम हुश्रा । बाद में 



































मेरी कहानी 


.. प्रदर्शन जुर्म करार दे दिया । मेंने जिस ऋण्डे को फहराया था उसकी इतनी 
... खराबी और बेइज्जती होने से मुझे बड़ा रंज हुआ्ना । कर 
ग्राज त्रावणकोर में कांग्रेस ही गेरकाननी संस्था करार दे दी गई है और 
कांग्रेस का मेम्बर भी कोई नहीं बन सकता, हालांकि ब्रिटिश भारत में सबिनय- 
.... अंग रुक जाने के बाद से वह काननी हो गई है। इस तरह मेसूर और त्रावणकोर 
दोनों मामली शान्तिपूर्ण राजनैतिक हलचल को भी कुचल रही हैं, और उन्होंने वे 
सुभीते भी छीन लिये हें जो पहले दे रकखे थे । ये रियासतें पीछ हट रही हैं. 
किस्तु हैदराबाद को पीछे जाने या सुविधायें छीनने की जरूरत ही नहीं महसूस 
हुई, वर्ययोकि वह आगे कभी बढ़ी ही न थी शोर न उससे इस किस्म की कोई 
सुविधाएं दी थीं। हेंदराबाद में राजनैतिक सभायें नहीं होतीं, और सामाजिक 
.. प्रौर धामिक सभाएं भी सन्देह की दृष्टि से देखी जाती हें, और उनके लिए प्री 
खास इजाजत ठेनी पड़ती है । वहां कोई भी अच्छे अखबार नहीं निकलते; और 
बआहर से बराई के कीटाणश्ों को न आने देने के लिए हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों 
छपने वाले बहुत-से भ्रखबारों की रियासत में रोक कर दी गईं है । बाहर के 
असर से दूर रहते की यह नीति इतनी सख्त है कि नरम नीति के प्रखवारों की भी 
वहां ममानियत हूं । 
कोचीन में हम सफेद यहूदी कहानेवाले लोगों का मुहल्ला देख ने गये, और 
उनके पुराने मन्दिर में उनकी एक प्रकार की पूजा देखी । यह छोटा-सा समाज 
बहुत प्राचीन और बहुत अजीब है । इसकी तादाद घटती जा रही हैं । हमसे 
कहा गया कि कोचीन के जिस हिंस्से में वे रहते है, वह जेरूसलेम के समान था 
निशुचय ही वहु पुरानी बनावट का तो मालूम हुआ ॥। 
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... भलावार के किनारे हमने कुछ ऐसे कस्बे देखे जिनमें ज्यादातर सीरियन- 
_ मत के ईसाई बसे हुए थे। शायद इसका बहुत कम लोगों को खयाल होगा कि 
ईसाई धर्म हिन्दुस्तान में ईसा के बाद पहली सदी में ही आ गया था, जबकि यूरप 
ने भी उसे ग्रहण किय। था, और दक्षिण हिन्दुस्तान में खूब मजबूती से जम 
गया था | हालांकि इत ईसाइयों का बड़ा धर्माध्यक्ष सीरिया के एण्टियोक या 
आर किसी कस्बे में है, मगर इनकी ईसाइयत ज्यादातर हिन्दुस्तानी चीज ही है 
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लंका में विश्वाम 




















ताज्जुब हुआ । उनके पादरी ने मुझे बताया कि उनकी तादाद दस हजार है । 
मेरा तो यह खयाल था कि ये लोग कभी के दूसरे मतों में मिल चुके होंगे, और 
मुझे यह पता न था कि कभी वे हिन्दुस्तान में भी मौजूदथे। मगर मझसे 
कहा गया कि एक समय हिन्दुस्तान में उनके अनुयायी बहुत थे, और वे उत्तर 
में बनारस तक फंले हुए थे । द सी 
... हम हैदराबाद खासकर श्रीमती सरोजनी नायडू और उत्तकी लड़कियों, 
पद्मजा और लीलासणि, से मिलते गये थे । जिन दिनों हम उनके यहां ठहरे हुए. 
थे, एक बार मेरी पत्नी से मिलने के लिए कुछ पर्दानशीन स्त्रियां उन्हीं के मकान 
पर इकठी हो गईं और शायद कमला ने उनके सामने भाषण दिया। उसका 
भाषण सम्भवतः पुरुषों के बताये हुएकाननों और रिवाजों के खिलाफस्त्रियों के 
यद्धके (जो उसका एक खास प्यारा विषय था) बारे में था, और उसने स्त्रियों 
से कहा कि वे पुरुषोंसे बहुत न दर्बे । इसके दो या तीन हफ्ते बाद इसका एक बडा 
दिलचस्प नतीजा निकला । एक परेशान हुए पति ने हैदराबाद से कमला को 
खत लिखा कि, आपके यहां आने के बाद से मेरी पत्नी का बर्ताव अजीब होगया 
है। पहले की तरह वह मेरी बात नहीं सुनती, न मेरी बात मानती है; बल्कि 
मृभसे बहस करती है श्लौर कभी-कभी सख्त रुख भी अ्रख्तियार कर छेती है । 
. अम्बई से लंका को रवाना होनेके सात हफ्ते बाद हम फिर बम्बई झागये, 
और में फौरन ही कांग्रेस की राजनीति के भंवर में कद फ्ड़ा । कार्य-समिति की _ 
बैठकें कई जरूरी मामलों पर विचार करने के लिए होने वाली थीं--हिन्दुस्तान 
की स्थिति तेजी से बदलती और गम्भीर होती जाती थी; य० पी० के किसानों 
का प्रदन जठिल हो गया था; खान श्रब्दुलगल्फार खां के नेतृत्व में सीमाप्रान्त 
में लालकुर्ती-दल की श्राश्चयंजनक प्रगति हुईं थी; बंगालमें अत्यन्त विक्षोभ 
की दशा होगई थी, और उसमें क्रोध और असन्‍्तोष अ्रन्दर-ही-अ्न्दर बढ़ गया 
था; हमेशा की साम्प्रदादिक समस्या तो थी ही, और कांग्रेस के लोगों और सर- 
कारी भ्रफसरों के बीच कई तरह के मामलों में छोटे-छोटे कई स्थानीय झगड़े 
































१ रे आम 
आम समभौता-कांल में दिक्‍कते..... 
..... गांधीजी को गोलमेज-कान्करेस के लिए लन्‍्दत जाना चाहिए या नहीं ? यह 
... सवाल बरावर उठता रहता था, और इसका कोई निद्चत जवाब नहीं मिलता 


... था। अखीरी मिनट तक कोई भी नहीं जानता था कांग्रेस-कार्य-समिति भ्रौर 


खुद गांधीजी भी नहीं जानते थे। क्‍योंकि, जवाब का आवार तो कई बातों पर 


था, और नई-नई घटनाएं परिस्थिति को बदल रही थीं । इस सवाल भ्रौर जवाब 


की तह में असली मुश्किल समस्याएं खड़ी थीं । मम 
ब्रिटिश सरकार और उसके दोस्तों की तरफस हमसे बराबर कहा गया कि 
गोलमेज-कान्फ्रेंस ने तो विधान की रूप-रेखा निश्चित कर ही दी है, चित्र की 

. मोटी-मोटी रेखाएं खिच चुकी हैं और भ्रब तो इनमे रग भरना ही बाकी रहा 
. है ।मंगर कांग्रेस ऐसा नहीं समझती थी और उसकी निगाह में तो अ्रभी सारी 
तस्वीर ही बनता बाकी थी सो भी करीब-करीब कोरे कागज पर | यह तो सच 
था कि दिल्‍ली में समभोते के द्वारा संकसवदय को आधार मान लिया 
गया था, और संरक्षणों या प्रतिबन्धों का विचार भी मंजूर कर लिया था. 
मर्गर हममें से बहुत-से तो पहले से ही हिन्दुस्तान के लिए संघ-स्वरूप का 
विधान ही सबसे ज्यादा उपयुक्‍त्र समभतै थे । और इस विचार को हमारे मान 
 छेने का यह मतलब नहीं था कि हमने खास उस तरह का संघ भी मान लिया 
जिसकी रचना पहली गोलमेज-कान्फस ने की थी । राजनैतिक स्वाधीनता 
सामाजिक-परिवर्तन के साथ भी संघ स्वरूप पूरी तरह मेल खा सकता है 
णों या प्रतिबन्धों के विचार का मेल बेठाना ज्यादा महिकल था और माम 
उसके में काफी कमी भ्राजाती थी। भगर ” 
इस कठिनाई से कम-से-कम थोड़ी है 
तरह नहीं | कुछ भी हो, कराची 
विधान मंजर हो सकेगा जिसमें 































































































































..../... समझौता-काल में दिक्कतें 





: बैदेशिक मामलों श्रौर राजस्व तथा आ्िक नीति पर अ्रधिकार दिया गया हो, _ 
और हिन्दुस्तान को विदेश्ञों की ( अर्थात्‌ अ्रधिकांश ब्रिठिशों की ) देनदारी . 
अंजूर करने से पहले अपने कर्ज के प्रशनन की जांच करने का हक हो | इसके 
_ अलावा मौलिक प्रधिकारों-सम्बन्धी प्रस्ताव ने भी बता दिया था कि हम कित- 
क्षन राजनैतिक और भ्राधिक परिवततेनों को करना चाहते हैं। ये सब बातें... 
। गोलमेज कान्‍्फ्रेंस के कई निशचयों और हिन्दुस्तान की सरकार के मौजूदा ढांचे. 
| के भी खिलाफ पड़ती थीं। पक कं, कम. 
|. कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में भारी फर्क था, और अब इस 
अवस्था में उनका दूर होना बहुत हीं अप्तस्भव मालूम होता था। करीब-करीब 
सभी कांग्रेसवालों को गोलमेज-कान्‍्फेंस में कांग्रेस और सरकार के बीच किसी भी 
बात पर एक-राय की उम्मीद नहीं थी, भ्रौर गांधीजी को भी, हालांकि वह 
हमेशा बड़े आद्यावादी रहे हैं, कोई आशा न हो सकी । फिर भी वह कभी 
नाउम्मीद नहीं होते थे, और भ्रखीरी हृद तक कोशिश करने का इरादा रखते 
. थे। हम सब महसूस करते थे कि चाहे सफलता मिले या न मिले. दिल्‍ली-समभौते 
. के कारण एक बार प्रयत्त तो करता चाहिए | मगर दो जरूरी बातें थीं, जिनके . 
कारण हमारा गोलमेज-कांफ्रेंस में हिस्सा लेना रुक सकता था। हम तभी जा 
सकते थे जबकि हमें गोलमेज-कान्फ्रेंस के सामने अपना सम्पूर्ण दृष्टिबिन्दु रखने 
की पूरी आजादी रहे,और इसके लिए हमें यह कहकर कि यह मामला तो पहले ही 
. तय हो चुका है, या और किसी सबब से, रोका न जाय | हिन्दुस्तान में भी _ 
. ऐसी परिस्थिति हो सकती थी कि जिससे गोलमेज-कास्फ्रेंस में हमारा प्रतिनिधि 
. न जा पाता । यहां ऐसी हालत पैदा हो सकती थी कि जिससे सरकार से संघर्ष 
| यैदा हो जाता, था जिसमें हमें कठोर दमन का मुकाबला करना पड़ता । श्रगर 
हिन्दुस्तान में ऐसा हो, और हमारा घर ही जल रहा हो, तो हमारे किसी भी 
,  अतिनिधि के लिए यह बिल्कुल अ्रसम्भव होता कि इस श्राग का खयाल न करके 


हा बहु लन्दन में जाकर विधान आदि प्र कोरे पण्डितों की तरह बहस करे. 2 
... हिन्दुस्तान में परिस्थिति तेजी से बदल रही 

































































। थी । सारे देश मे ऐसा हो रहा 
. 'बा--खासकर बंगाल, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में | बंगाल में तो दिल्‍ली के 
ः अममौते से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ्रौर तनाव जारी रहा, बल्कि और भौ 

ज्यादा हो गया । स्वितय-मंग के कुछ कैदी छोड़ दिये गये। लेकिन हजारों 
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मेरी कहानी 
































जनैतिक कैदी, जो नाम के लिए सविनय-मभंग के कंदी नहीं समझे जा सबके 
थे, जेल में ही रहे | नजरबन्द भी जेलो या नजरबन्द-कम्पों में ही सड़ते रहें। 
राजद्रोहात्मक भाषणों या दूसरी राजनैतिक प्रवृत्तियों के कारण नई गिरफ्तारियां 
ग्रवसर हो जाती थीं, और आमतोर पर यही महसूस हो रहा था कि सरकार की 
तरफ से हमला अरब भी बन्द नहीं हुआ है; वह जारी हूं । कांग्रेस के आतंकवाद 
के कारण बंगाल की समस्या हमेशा बहुत ही कठिन रही ग्रेस की सामान्य 
प्रवत्तियों और सविनय-भंग के मुकाबले आ्रातंकवादी हलचलें तो बहुत थोड़ी 
और बहुत छोटी-सी रही हैं । मगर उनसे शोर ज्यादा मचता था, श्रीर उनकी 
तरफ ध्याव खिच जाता था । इन हलचलों से दूसरे प्रान्तों की. तरह कांग्रेस 
का काम होना मश्किल हो गया था। क्योंकि आतंकवाद से एसा वातावरण पंदा 
हो जाता था जो शान्तिपूर्ण लड़ाई के लिए अनुकूल न था। लाजिसी तौर पर 
इसके कारण सरकार ने सख्त-से-सख्त दमत किया, जिसका असर आतंकवादी ओर 
गैर-आरतंकवादी बहुत-कुछ दोनों पर निष्पक्ष समानता से पड़ा । 

पुलिस और स्थानीय श्रफसरों के लिए यह मुश्किल था कि वे खास कानून 
और आइिनेन्सों का (जो आतंकवादियों के लिए बनाये गए थे ) कांग्रंसवालों, 
मजदूरों और किसानों के कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों पर, जिनकी भ्रवृत्तियों 
को वे नापसंद करते थे, उपयोग न करें | यह म्‌मकिन हे कि कई नजरबन्दों का 
जिन्हें भ्रभी तक कई वर्षों से बगर इलजाम लगाये, मुकदमा चलाये या सजा दिये 
बन्द रखा गया था, असली कसूर आतंकवादी प्रवृत्तियां नहीं, बल्कि दूसरी ही 
कोई प्रबल राजनैतिक प्रवत्ति हो । उन्हें इसका मौका तक नहीं दिया गया कि 

वे भ्रपनी सफाई दे सकें, या कम-से-कम अपना अपराध तक मालूम कर सके | 
उनपर ग्रदालतों में मकदमे इसलिए नहीं चलाये जाते कि शायद पुलिस के पास 
सजा दिलाने लायक काफी सबूत नहीं हैं, हालांकि यह सभी जानते हूँ कि 








व्यापक और भरे-पूरे हें श्रौर उनके घने जाल में से बच सकना मुश्किल | 
यह भवक्‍सर होता है कि कोई आदमी अ्रदालतों से बरी कर दिया जाता हूँ, मगर 
फिर फौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और नजरबन्द बना लिया जाता है। 
.. बंगाल के इस पेचीदा सवाल के कारण कांग्रेस-कार्य-समिति के लोग अपने को _ 
बड़ा लाचार अनुभव करते थे । वे हमेशा इससे परेशान रहते थे भ्रोर किसी-ल- - 
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किसी रूय में बंगाल का कोई-ल-कोई म।सल। उनके सामने आता ही रहता। 
जितना उनसे बनता था उतना उस बारे में वे जरूर करते थे, मगर वे अच्छी' 
तरह जानते थे कि इससे असली सवाल हल न होगा। इसलिए कुछ कमजोरी 
ही समझिए, वे जो-कुछ वहां होता था उसे बसा ही चलते देते थे श्नौर यह कहना 
जी मश्किल है कि, उनकी जैसी परिस्थिति थी उसमें वे और कर भी क्या सकते 
थे? बंगाल में कार्य-समिति के इस रवेये पर बड़ा रोष प्रकट किया जाता रहता 
था, और वहां यह खयाल पैदा हो गया कि कांग्रेस-कार्य-सभिति और दूसरे सब 
प्रात बंगाल की परवा नहीं करते । मालूम होता था कि मुसीबत के वक्‍त में 
सबने बंगाल का साथ छोड़ दिया है । मगर यह खयाल बिलकुल गलत था, 
व्योंकि सारे हिन्दुस्तान में बंगाल के प्रति सहानभूति थी, लेकिन उसे यह नहीं 
सूभता था कि इस सहानुभूति को अमली मदद की शक्ल में कैसे जाहिर करें? 

इसके अलावा, हर प्रान्त के सामने अपने-अपने कष्ठों का भी तो सवाल था। 
.. युवतप्रान्त में किसानों की स्थिति खराब होती जा रही थी। श्रान्तीय सरकार 
इस सवाल पर टालमठोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने लगान और 
मालगुजारी के छूट के फंसे को आगे धकेल दिया, और जबरदस्ती लगान-बसूली 
शुरू कर दी । सामूहिक बेदखलियां श्रौर कुकियां होने लगीं। जब हम लंका में 
थे तभी जबरदस्ती लगान-वसूली की कोशिश के कारण, दो या तीन जगहों पर 
किसानों के दंगे हो गये थे । ये दंगे थे तो मामली-से ही, मगर बदकिस्मती से 
उनमें जमींदार या उनके का रिन्दे मर गये थे। गांधीजी यकतप्रान्त के गर्वनर सर 
माल्कम हेली से किसानों की परिस्थिति पर बातचीत करने नेनीतोल गये थे ( उम्म 

वात भी में लंका में हो था), मगर उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला । 

जब सरकार ने छूट की घोषणा की, तो वह उम्मीद से बहुत कम थी । देहात में 

लगातार हो-हल्ला मचने और बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों जमींदार और सरकार 

दोनों का मिलाकर दबाव बढ़ता गया, और हजारों किसान अपनी जमीन से 

बेदखल किय्रे जानेलगे, और उनकी छोटी-छोटी मिल्कियत छीनी जाने लगी।त्यों- 
सोंऐसी स्थिति पंदा होती गई कि जिससे किसी भी दूसरे देश में एक बड़ा 

किसान-विप्लव खड़ा हो सकता था । मेरा खयाल है कि यह कांग्रेस की कोशिश 


का ही नतीजा था कि जिससे किसानों ने कोई हिसात्मक कार्य नहीं किये। मगर 








































गा अआ .. मेरी कहानी 
किसानों की इस उभाड़ और मूसीबत में एक बात अच्छी थी । खेती की 
चैदाबारों के भाव बहुत कम हो जाने से गरीब लोगों के पास, जिनमें किसान भी 
शामिल थे, अगर उनकी सम्पत्ति छिनी नहीं थी तो, पिछले कई सालों की बनि- 
स्वत, ज्यादा खाद्य-तामग्री मौजूद थी । अर 
बंगाल की तरह, सीमाप्रान्त में भी दिल्‍ली के समझते से कोई शान्ति नहीं. 
हुई । वहां विज्ञोभ का वातावरण निरन्तर बचा रहा। वह की हुकूमत विशेष 
काननों और आईिनेन्सों और छोटे-छोट कुसू रो पर भारी-भारी सजाओं के कारण 
एक फौजी हुकूमत के समान ही र ही थी। इस हालत का विरोध करने के 
लिए खान अब्दलगफ्फा रखां ने बड़ा ग्रन्दोलच उठाया जिससे सरकार की निगाह 
में वह बहत खटकने लगे । वह छः: फूट तान इंच ऊच पूरे पठान, मर्दानिगी के 
साथ, गांव-गांव पैदल जाते थे, श्रौर जगह-जगह 'लाल-कु ती' दल के केन्द्र कायम 
करते थे | जहां कहीं वह या उनके खास-खास साथी जाते थ वहां-बहां वह लाल- 
कुर्तीदल का एक सिलसिला बनाकर छोड़ जाते थे, और जह्दी ही सारे प्रान्त में 
खदाई खिदमतगार' की शाखाएं फैल गई। वे बिलकुल शाल्तिषूर्ण थे ओर 
उनके खिलाफ गोल-मोल आरोप लगाये जाने पर भी, आजतक हिंसा का कोई 
एक भी निरदिचत अभियोग नहीं ठहर सका हैं। मगर चाहे वे शान्तिपृर्ण रहें हों 
मा नहीं, उनका पूर्व-इतिहास तो युद्ध और हिंसा का रहा था और वे उपद्रवी 
सीमा प्रदेश के पास बसे हुए थे इस लिए इस अनृशासन-युकत ग्रान्दीलन के, जिसका 
हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय-प्रान्योलन से गहरा ताललुक था, तेजी से बढ़ने के कारण 
सरकार घबरा गई । मेरा खयाल है कि उसने इस आन्दोलन के शान्ति ग्रौर 
 अहिसा के दावे पर कभी विश्वास नहों ।किया। मगर, यदि उसने विश्वास भी 
कर लिया होता, तो भी उसके हृदय में इसके कारण वहशत ओर फभुंकलाहट 


४ 
रु 


_ ही पैदा हुई होती । इसमें उसे इतनी असली और भीतरी गरक्ति दिखाई दी 
कि वह इसे शान्ति से देखती नहीं रह सकती थी । आम 
.... इस बड़े आन्दोलन के मुखिया,बिला उज्र, खान अव्दुलगपफार खां ही थै-- 
 जिल्‍्हें फ्खो-अफगान', 'फखु -पठान,' गांधी-ए-सरहद' वगैरा नामों से याद किया 
जानें लगा । उन्होंने सिर्फ अपने चुपचाप और एक-निष्ठ काम के बल पर, जिसमें 
न वह मदिकलों से डरे न सरकारी दमन से,सीमाप्रान्‍्त में आइचर्यजनक लोकप्रियता 
गाली थी । जैसे कि राजनीतिज्ञ प्रामतौर पर हुआझ्ना करते हें उस तरह के राज-_ 
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नीतिज्ञ न वह थे, न हैं; वह राजनैतिक चालाकियों और पेंतरेबाजियों को न 
जानते । वह तो एक ऊंचे और सीधे--शरीर और मन दोनों में--आदमी हैं । 
वह शोर-गल और बकवास से नफरत करते हैं। वह हिन्दुस्तान की ग्राजादी 
के ढांचे के अन्दर अपने सीमा-प्रान्तीय लोगों के लिए भी श्राजादी चाहते हैँ मगर 
विधानों और कानूनी बातों के बारे में उनका दिमाग सुलभ हुआ नहीं हैं और 
न उनमें उन्हें कोई दिलचस्पी ही है । किसी भी चीज को पाने के लिए जोरदार 
काम की जरूरत है, और गांधीजी ने ऐसे शांतिपूर्ण काम का एक बढ़िया तरीका 
जो उन्हें जंच गया, बता ही दिया था । इसलिए ज्यादा बहुस में न पड़ते हुए, 
गैर अपने संगठन के लिए कायदों के मसविदे के फेर में न पड़कर, उन्होंने सीधा 
संगठन करना ही शुरू कर दिया और उसमें उन्हें खूब कामयाबी मिली । 
गांधीजी की तरफ उनका रुकान खासतौर पर हो गया । पहले तो अपने- 
झापको पीछे ही रखने के लजीले स्वभाव के कारण वह उनसे दूर-दूर रहे । बाद 
में कई मामलों पर बहस करते के लिए उन्हें उनसे मिलना पड़ा, श्र उत्का 
ताललक बढ़ा । यह ताज्जब की बात है कि इस पठान ने अ्रहिसा को उसूलन हममें 
से कई लोगों की बनिस्बत ज्यादा कैसे मान लिया ? और चूंकि उनका अहिसा 
प्र पक्का यकीन था, इसी कारण वह अपने लोगों को समझा सके कि उभाड़े 
जाने पर भी शान्ति रखने का बड़ा भारी महत्त्व हैं। यह कहना तो बिलकुल 
गलत ही होगा कि सीमा-प्रांत के लोगों ने कभी भी या छोटी भी हिसा करने का 
विचार पूरी तरह से छोड़ दिया है, जेसा कि किसी भी प्रांत के लोगों के बारे में _ 
ध्रामतौर पर यह कहना बिलकुल गलत होगा । श्राम जनता तो भावुकता की 
लहरों में बहा करती है, और जब इस तरह की लहर उठ खड़ी हो तब वह क्या _ 
करेगी यह पहले से नहीं कहा जा सकता । मगर अपने-प्राप पर काबू और जब्त 


रखने की जो मिसाल सीमा-प्रांत के लोगों ने १९३० में और बाद के बरसों में 


हकीथी वह विलक्षण ही थी।....... | 0 
सरकारी अधिकारी और हमारे कई निहायत डरपोक देशवासी 'सरहदी _ 
गांधी” को शक की निगाह से देखते हैं । वे उनकी बातों का यकीन नहीं करते। 
उनमें कोई छिपा हुआ षड़यन्त्र ही दिखाई देता है । मगर पिछले कुछ 
बरसों से वह भौर सीमा-प्रांत के दूसरे साथी हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के कांग्रेसी 
कार्यकर्ताओं के बहुत नजदीक आगये हैं, और उनके बीच में 
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और परस्पर आदर का भाव पैदा हो गया हे। खान अब्दुलगफ्फार खां को. 
कांग्रेस के लोग कई बरस से जानते और चाहते हैं । मगर वह महज एक साथी: 
ही नहीं हैं, उससे कुछ ज्यादा हैं। दिन-ब-दिन हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों मे 
लोग उतको एक बहादुर और निडर लोगों के, जो हमारे सर्वे-सामान्य युद्ध में 
हमारे साथी हैं, साहस और बलिदान का प्रतीक समझते लगे हूँ। 
खान प्रब्दलगफ्फार खां से पहचान होवे के बहुत पहले ही से में उनके बड़े भाई 
डाक्टर खान साहब को जानता हूं । जब में केम्ब्रिज में पढ़ता था, तब वह लंदन 
के सेप्ट टॉमस अस्पताल में शिक्षा पाते थे, और बाद में जब में इनर टेम्पल के _ 
कानूनी विद्यालय में पढ़ता था तब मेरी-उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी । जब _ 
में लन्दन में रहता था, तो शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब हम आपस 
मिलते हों । में तो हिन्दुस्तान चला आया, मगर वह इश्लैण्ड में ही रह. 
गये श्रौर महायद्ध के जमाने में डाक्टर की हैसियत से काम करते हुए कई बरसों 
तक वहीं रहे । इसके बाद मेंने उन्हें नंनी-जेल में देखा । 
सीमा-प्रांत के लालकुर्तीवालों ने कांग्रेस के साथ सहयोग तो किया, लेकिन 
उनका शअ्रपना संगठन अलग ही था । यह एक विचित्र हालत थी । दोनों को 
जोड़नेवाली कड़ी तो ग्रब्दुलगफ्फार खां थे। १९३१ की गभियों में इस सवाल 
पर कार्य-समिति ने सीमा-प्रांत के नेताओ्रों की सलाह से यह तय किया कि लाल- 
कुर्तीवालों को कांग्रेस का ही अंग बना लिया जाय और इस तरह वे कांग्रेस के 
एक जुज बन गये । 
... गांधीजी की इच्छा कराची-कांग्रेस के बाद फौरन सीमा-प्रान्त में जाने की 
थी मगर सरकार ने ऐसा न होने दिया। बाद के महीनों में जब सरकारी 
अधिकारियों ने लालकुर्ती-दल की कार्रवाइयों की शिकायत की, तो उन्होंने जोर 
दिया कि उनको वहां इत बातों का खद पता लगाने के लिए जाने की इजाजत 
दी जाय, मगर उन्हें नहीं जाने दिया गया । न वहां मेरा जाना ही. पसन्द किया 
. गया । दिल्‍ली के समझौते को देखते हुए, हमने यह ठीक नहीं समझा कि हमे. 
सरकार की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध सीमा-प्रान्त में जांय। |... 
.... इन सबालों के अलावा, कार्य-सम्तिति के सामने एक और मसला था --सांप्र- 
5 दायिक | यह कोई नई समस्या ने थीं, हालांकि बार-बार यह नई झ्ौर अजीब 
.. शक्ल में सामने ग्राती थी । गोलमेज-कांफ्रेंस के सबब से इसे और भी महत्त्व 
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मिले गया । क्योंकि यह तो जाहिर था कि ब्रिटिश-सरकार इसीकों सबसे आगे 
र्खेगी, और दूसरी सब समस्याझ्रों को इससे कम महत्त्व देगी। इस कास्फ्रेंस 
के मेम्ब्र, जोकि सभी सरकार के नामजद किये हुए थे, खासकर इस तरह 
पसन्द किये गये थे कि जिससे साम्प्रदायिक और सामुदायिक स्वार्थों को 
महत्व दिया जा सके । सरकार ने खासतोर पर, और जोर के साथ, राष्ट्रीय 
मुसलमानों के किसी भी लेता को नामजद करने से ही इत्कार कर दिया। 
गांधीजी ने महसूस किया कि अ्रगर ब्रिटिश-सरकार के कहने से कान्फ्रेंस बिलकुल 
शुरूमें ही साम्प्रदायिक सवाल में ही उलभ गई, तो असली राजनंतिक और झ्राथिक 
सवालों पर काफी विचार ने हो सकेगा । इस परिस्थिति में उनके लन्दन जाने 
ते कोई फायदा न होगा । इसलिए उन्होंने कार्य-समिति के सामने यह बात पेश 
कीं कि लब्दर तभी जाना चाहिए'जबक्ति सब सम्बन्धित दलों के बीच साम्प्रदा- 
यिक समस्या पर कोई समभोता हो जाय । उनकी यह सहज-बुद्धि बिलकुल ठीक 
थी, मगर कमेटी ने यह बात ने मानी, और यह फैसला किया कि सिर्फ इसी 
प्राधार पर कि हम साम्प्रदायिक समस्या को तय नहीं कर पाये हैं, उन्हें जाने से 
इन्कार न करना चाहिए । कमेटी ने विविध सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की सलाह 




















से इस समस्या का हल ढंढ़ने की कोशिश भी की । मगर इसमें ज्यादा कामयाबी 
में मिली । 

.. १९३१ की गर्मियों में, छोटे-मोटे कई मसलों के अलावा, यही कुछ बड़े प्रस्न 
हमारे सामने थे। सारे देश की स्थानीय कांग्रस-कमेटियों से हमारे पास बराबर 





प्मझोते को तोड़ दिया है। हमने उनमें से कुछ-कुछ बड़ी शिकायतें सरकार के 
पाप्त भी भेज दीं, और उधर सरकार ने भी कांग्रेसवालों के खिलाफ समभोता 
तोड़ने के भ्रपराव लगाये । इस तरह एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किये 

गये, श्रौर बाद में वे अ्रखबारों में भी छाप दिये गये । यह कहने की जरूरत नहीं 

कि इससे भी कांग्रेस और सरकार के सम्बन्ध सुधरे नहीं ।॥ः 
फिर भी, इन छोटे-छोटे कई मसलों के सम्बन्ध में संघर्ष खुद कोई बड़ा महत्व. 
हीं रखता था । इसका महत्त्व यही था कि इससे एक-दूसरे बड़े और मौलिक 
रे के बढ़ने का पता लगता था । यह मौलिक संघर्ष व्यक्तियों पर निर्भर नहीं 
ता था, बल्कि हमारे राष्ट्रीय संग्राम के स्वरूप के कारण और हमारे ग्रार्मों: 
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की आाथिक व्यवस्था में असामंजस्य होने के कारण उत्पन्न हुआ था। इस संघर्ष को 
बिना बुनियादी परिवर्तन किये मिटठाना या कम करना मुमकिन नहीं था । हमारा 
राष्ट्रीय आन्दोलन मूल में इसलिए शुरू हुआ्ना था कि हमारे ऊपरी तह के मध्यम- 
वर्गों में श्रपती उन्नति और विक्रास का साधन भ्राप्त करने की इच्छा पैदा हुई, 
और इसकी जड़ में राजन तिक और झाधिक प्रेरणा थी । यह आन्दोलन निचले . 
मध्यम वर्गों म फैल गया और देश में एक ताकत बन गया; और फिर उससे देहात 
. के लोगों को भी उठाना शुरू किया, जिन्हें आमतौर पर यह भी मुश्किल हो रहा | 
. था कि अपना संबसे निचली कोटि का दरिद्गरतापूर्ण जीवन भी किसी तरह कायम 
रख सकें । पुराने जमाने की स्वावलम्बी ग्रामीण व्यवस्था कभी की मिट चुकी 
थी । सहायक घरेलू धन्धे भी, जो खेती के सहायक थे भौर जिनसे जमीन का. 
बोभकुछ कम हो जाता था, बर्बाद हो गये थे; कुछतो सरकारी नीति के सबब मे, 
मगर खासकर इस कारण कि बे मशीनों के व्यवसायों का मुकाबला नहीं कर सके। 
जमीन का बोझ बढ़ने लगा,और हिन्दुस्तान के कारखानों की तरक्की इतनी धीमी 
हुई कि वह इसमें कुछफर्क न कर सकी । ओर फिर ये गांव, जो सब तरह मे 
साधन-हीन और तरह-तरह के बोभोंसे लदे हुए थे,भौर सहसा संसार के बाजारों के. 
मकाबले में डाल दिये गये, और इधर-से-उधर धक्के खाने लगे थे, बराबरी के । 


नाते से विदेशों का मुकाबला कर नहीं सकते थे। उनकी उत्पत्ति के औजार पुराने 


डंग के थे, और जमीन के बंटवारे का तरीका उनका ऐसा था जिससे खेत बराबर 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटते जाते थे । कोई भी अमूल्य सुधार होना नामुमकिन था। 
इललिए कृषि करनेवाले वर्ग--जमींदार और काइतकार दोनों ही--सिवा उन, 


। ४ ः् ४ 3५, 8 स् ; कर पी गे की | 
.. दिनों के जबकि भाव बहुत ऊंचे हो जाते थे, नीचे ही गिरते गये । जमींदारों व 
.. अपने बोफको काइतकारों पर उतारने की कोशिश की, और किसानों के, छोटे 


.._ जमीन-मालिकों और काश्तकारों दोनों ही के, मुफलिस हो जाने के कारण वे 

राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ खिच श्राये । खेतिहर-मजदूर भी, ग्र्थात्‌ देहातों के 
.. ऐसे लोग जिनके पाम जमीन नहीं थी और जिनकी तादाद बड़ी थी, इस ; 
.. आकर्षित हुएं। इन देहाती वर्गों के लिएतो राष्ट्रीयता या 'स्वराज” का मतलब 


... यहीं था कि जमीन के बंटबारे की प्रणाली में मौलिक परिवर्तव किया जाय, जिसे 
(के उनका बोभादूर या कम हों जायशौौर भूमिहीन को भूमि मिलजाय । मं 
_ राष्ट्रीय आन्दोलन म पड़ें हुए किसानों या मध्यम-वर्गीय नेताओ्रों में किसी ने भी 
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इनकी इच्छाओं को साफ तौर पर जाहिर नहीं किया। 
.. १९३० का सविनय-भंग आन्दोलन, उद्योग-बन्धों और कृषि की बड़ी 
संसार-व्यापी मन्‍्दी के बिलकुल मुआ्आफिक बेठ गया, और इसका पता पहले तो 
के नेताओं को भी न लगा । इस मन्दी का असर देहाती जनता पर भी बहुत 

ज्यादा पड़ा था, इसलिए वे भी कांग्रेस ओर सविनय-भंग की तरफ झुक पड़े । 
उनका यह लक्ष्य नहीं था कि लन्दन में या दूसरी किसी जगह बेठकर कोई अच्छा- 
सा विधान तैयार किया जाय, मगर उनका लक्ष्य, खासकर जमींदारी इलाके में, 
यह था कि सूमि-प्रथा में बुनियादी तब्दीली की जाय । वास्तव में यह मालूम 
होने लगा कि जमींदारी तरीका अब इस जमाने के लिए पुराना पड़ गया है,भौर 
उसमें कोई स्थिरता बाकी नहीं रही है । मगर ब्रिटिश सरकार, अपनी मौजूदा 
परिस्थिति में, इस भूमि-प्रणाली में कोई ध्रुनियादी तब्दीली करने की हिम्मत 
नहीं दिखा सकती थी। जब उसने एक शाही कृषि-कमीशन मुकरेर किया था,. 
तब भी उसके निर्देशों में जमीन की' मिल्कियत और भूमि-्रणाली के परिवर्तन 
पर विचार करने की मनाही कर दी गई थी । 

इस तरह, उस समय संघर्ष मानो हिन्दुस्तान की परिस्थिति में ही छिपा था, 
और वह किसी प्रकार के लुभावने शब्दों या समझौते से दूर नहीं किया जा सकता 
था। दूसरे झावश्यक राष्ट्रीय प्रश्नों के अलावा जमीन के सवाल का बुनियादी हल 
निकालने से ही यह संघर्ष बच सकता था। यह हल ब्रिटिश-सरकार को माफंत 
निकले, इसकी कोई सम्भावना न थी। अस्थायी इलाजों से बीमारी चाहे थोड़ी 
देर के लिए कम हो सके, और सख्त दमन के डर से चाहे लोग उसका इजहार 
करना बन्द कर दें, मगर दोनों बातों से सवाल का हल नहीं निकल सकता था। 

मगर, में समझता हूं कि, ज्यादातर सरकारों की तरह ब्रिटिश-सरकार का 
भी यह खयाल है कि हिन्दुस्तान में ज्यादा गड़बड़ आन्दोलनकारियों” के कारण 
है। मगर यह बिलकुल ही गलत खयाल है। पिछले पन्द्रह बरसों से हिन्दुस्तान 
के पास एक ऐसा नेता तो रहा है, जिसने अपने करोड़ों देशवासियों का स्नेह, श्रद्धा 
और भक्ति पाई हे, और जो उससे कई तरह अपनी इच्छा भी मनवा लेता है । 
उसने उसके वर्तमान इतिहांस में बहुत ही महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया है, मगर 
फिर भी उससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण तो वे श्राम लोग ही देशों 
को मानो आंख बन्द करके मानते रहे हें। भ्राम लोग ही 








































































घर .... मेरी कहानी 
के पीछे,उन्हें आगे धकेलने वाली, ब ही-बड़ी ऐतिहासिक प्रेरणाएं थीं, जिन्होंने 
लोगों को तैयार कर दिया और अपने नेता की आवाज सुनने को मजबर कर 
दिया । उस ऐतिहासिक परिस्थिति, और राजनैतिक और आशिक प्रेरणाश्रों के 
प्रभाव में, गरी नेता या आन्दोलनकारी उन्हें कोई भी काम करने की स्फति 
नहीं दे सकते थ गांधीजी में नेत॒त्व का यही खास गुण था कि वह अपनी 
सहज-बुद्धि से आराम लोगों की नब्ज पहचान सकते थे और जान लेते थे कि 
किस प्रगति और काम के लिए कब परिस्थिति ठीक अनुकूल है । द 
१९३० में हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय भ्रानदोलन कुछ वक्‍त के लिए देश की 
बढ़ती हुई सामाजिक शर्कितियों के भी अनुकूल बैठ गया जिससे उसे बड़ी ताकत 
मिल गई। उसमें वास्तविकता सालूम होने लगी, और ऐसा लगने लगा कि मानो 
वह सचमच इतिहास के साथ कदम-ब-कदम झागे बढ़ रहा है। काग्रस उस राष्ट्रीय 
न्दोलन की प्रतिनिधि थी,भऔर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने से मालम होता था कि उसकी 
शवित और सत्ता बढ़ रही है। यह कुछ-कुछ अस्पष्ट, कुछ बं-अन्दाज, कुछ जबान 
से न बयान किया जाने-जैसा तो था, किन्तु फिर भी बहुत-कुछ मौजूद था ही । 


शवित बनाई । निचले मध्यम-वर्ग ने उसे सबसे मजबूत सेंनिक दिये । ऊपरी 
मध्यम-वर्ग ने भी, इस वातावरण से घबराकर, कंग्रेस से दोस्ती बनाये रखने 
में ही ज्यादा भलाई देखी । ज्यादातर सूती मिलों ने कांग्रेस के बनाये इकरारनामों 
पर दस्तख त कर दिये और वे ऐसे काम करने से डरने लगीं जिनसे कांग्रेस उनसे 
नाराज हो जाय । जब कुछ लोग लब्दत में बठ पहली गोलमेज-कान्फंस में भले- 





नहों 4 ७६, 





है, इसलिए उन्तो मामूली न समभने की उन पूरी फिक्र रकखी । 














नि:सन्देह किसान लोग कांग्रेस की तरफ भके, और उन्होंने ही उसकी असली 


ही रहा; किन्‍्हीं श्रभिमान-भरे भाषणों के कारण नहीं, बल्कि १९३० और बाद 
की घटनापों के कारण । इसमें शक नहीं कि शायद कांग्रेस के नेताओं को ही 
सबसे ज्यादा यह पता थां कि सामने क्या-क्या कठिनाइयां और खतरे आतेवाले 


देश में बढनेवाली बराबर की दो समान सत्ताशरों की हस्ती का अस्पष्ठ भान _ 
तौर पर सरकार को बहुत ही चुभमनेवाला था। असल में, इस धारणा के 





भले काननी प्रइनों पर बातचीत कर रहें थं,उस वक्‍त मालूम हो रहा था कि श्राम 
लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस के पास ही धीरे-धीरे और अनजान में रा 
झ्सली ताकत चली जा रही है। दिल्‍ली के समभौते के बाद भी यह अम बढ़ता 



































कारी अधिकारियों के हाथ में ही थी; फिर भी लोगों के दिमागों में दो. समान 
सत्ताओ्ं के अ्रस्तित्व का भान था, इसमें तो शक ही नहीं है । पत्तावादी और अ- 
परिवर्ततीय शासन-तन्त्र के लिएतो यह स्थिति चलने देना असम्भव था. झौर 
सी विचित्र वातावरण से अ्रधिकारी बेचैन हो गए, न कि गांवों के कुछ ऐसे-बैसे 
भाषणों या जलूसों से, जिनकी कि उन्होंने बाद में शिकायत की। इर्सात लएसंघर्ष 
होता लाजमी दीखने लगा। कांग्रेस अपनी खुशी से आत्मघात नहीं कर सकती 
री, और सरकार भी इस दुहरी सत्ता के वातावरण को बरदाइत नहीं कर सकती 
थी, और कांग्रेस को कुचल डालने पर तुली हुई थी । यह संघर्ष दूसरी गोलमेज- 
कान्फरेंस के कारण रुका रहा । किसी-न-किसी कारण से ब्रिटिश-सरकार गांधीजी 
को लन्दन बुलाने को बहुत उत्सुक थी, और इसीसे जहांतक हो सके कोई भी 
ऐसा काम नहीं करती थी जिसमें उनका लन्दन जाना रुक जाय । 
इतने पर भी संधर्ष की भावना बढ़ती ही गई, और हमें दीखने लगा कि 
सरकार का रुखसख्त हो रहा है । दिल्‍ली के समभौते के बाद ही लार्ड इबिन 
हिन्दुस्नान से चले गये और लार्ड विलिगडन वाइसराय बनकर आये । यह खबर 


फेलने लगी कि नया वाइसराय बड़ा सख्त आदमी है, और पिछले वाइसराय की 


तरह समभोते करने वाला नहीं है | हमारे कई राजनैतिक पुरुषों में, लिबरलों 
की तरह राजनीति का विचार सिद्धान्तों की दृष्टि से न करके व्यक्तियोंकी दृष्टि _ 
से करते की आदत हो गई है । वे यह नहीं समभते थे कि ब्रिटिश-सरकार की. 
सामान्य साज्राज्यवादी नीति वाइसरायों की व्यक्तिगत रायों पर निर्भर नहीं 
रहती । इसलिए वाइसरायों के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, न पड़ सकता 
था। मगर, व्यवहार में यह हुआ कि परिस्थिति की गति-विधि के कारण सरकार 
की नीति भी धीरे-धीरे बदलती गईं । सिबिल-सर्विस के उच्च अ्रधिकारियों को 
कांग्रेस के साथ समझौते या व्यवहार करने की बात पसन्द नहीं थी। शासन 


सम्बन्ध में उनकी सारी तालीम और सत्तावादी धारणाएं इसके खिलाफ थीं। 


न्होंने कक" 


उनके दिभाग में यह खयाल था कि उन 


] 


गांधीजी के साथ बिलकूल बराबरी 


'का-सा बर्ताव करके कांग्रेस के प्रभाव और गांधीजी के रुतबे 


कह! कटी 








































मेरी कहानी 





कता तो कभी मानी ही नहीं गई है। खैंर, ऊुठ भी कारण हो, सरकार सख्ती , 
से तन गई और उसने अपना पा और भी मजबती से जमाया, और पुराने 2 
चैगम्बर के शब्दों मानों उसने हमसे कहा कि मेरी छोटी अ्रंगूली भी मेरे बाप 
की कमर से मोटी है; उसने तुन्हें कोड़े लगवाय व॑ तो में तुम्हें बिच्छू से कटवाऊंगा 

... झगर प्रभी तोबा कराने का वक्त नहीं आया था। श्रभी तो यही जरूरी 
समझा गया कि अगर मुमकिन हो तो, कांग्रेस का प्रतिनिधि दूसरी गोलमेज- 
+ में जरूर जाय | वाइसराय और दूसरे ग्रधिकारियों से लम्बी-लम्बी बात- 


कास्फेंस में 
चीत करने के लिएगांधीजी दी बार शिमला गये । उन्होंने उस समय के मौजूदा 
» और बंगाल के अलावा,जो सरकार को सबसे ज्यादा 


कई सवालों पर बात-चीत॑ 
चिन्तित कर रहा मालूम पड़ता था, जासक सीमा-प्रान्त के लालकुर्ती-दल- 


ग्रान्दोलन और युवतप्रान्त के किसानों की स्थिति इन दो विषयों पर बातचीत हु ्ई। 
शिमला में गांधीजी ने मुक्त भी बला लिया था, और मृर्क भारत-सरकार 

के कुछ अधिकारियों से मिलन के भी मौके मिले । में सिर्फ युकतप्रान्त के बारे 
ही बातचीत करता था । बड़ " साफ-साफबातें हुईं, ओर छाट-छोट ग्रारोपों 
और प्रत्यारोपों,की तह में जो असली संघर्ष की बातें छिपी हुई थीं उनपर भी 
बहस हुई । मुझे याद है कि मुभसे कहा गया कि फरवरी १९३१ में ही सरकार 
की ऐसी स्थिति थी कि वह ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने के अन्दर सविनय-मंग 
के आन्दोलन को दबा सकती थी । उसने अपना सारा यन्त्रतेयार कर लिया था। 

















'ते शब्द बाइबिल के पुराने ग्रहदनतामे (१ किग्ज, १२-१० ) से लिये गये 
... हैं। ये शब्द पंगम्बर के नहीं हैं, बल्कि प्राचीन यहुदी बादशाह के सलाहकार 
7 “के है । सुलेसात बादशाह का लडका जब गहदी पर बैठा तो प्रजा ने उससे 
ज्ञाकर प्रार्येना को-- हम आपक वफादार हैं, आपके वालिद के जमाने में जो 
जता हमारे कन्धे पर था उसे बराय मेहरबानी हलका कर दीजिए |” बादज्ञाह 
के पिता के बुद्ध सलाहकारों ने सलाह दी कि यह बात मंजर कर लेनी चाहिये 
मगर उसके युवक सलाहकारों ने कहा कि ये लोग यों सीधे त होंगे। इनसे झ्राप 
“मेरे बाप की कमर से मेरी छोटी अंगुली भी ज्यादा मोटी है । मेरे 


हिए- . 
प्रमय जुप्रा भारी था तो में उसे और भारी कर दूंगा । उन्होंने तुम्हें 
४ पे थे | तो भें तुम्हें : ५ रा 





कृलमतलटकेकी तल 





























; ः ब्िच्छ से कं बाऊरी । | हे 2. ः 5 प्रात 9 
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समभीता-काल में दिक्‍कतें...... ३६४५ 


भ्रौर उसे चालू कर देने की, केवल बटन दबा देने भर की. झ्रावदयकता थी। मगर 
उसने यह सोचकर कि, श्रगर हो सके तो, बल-प्रयोग के बजाय आपस में मिलकर 
समभोता कर लेना शायद भअ्रच्छा होगा, आपसी बातचीत करके देखना तय किया 
था, और इसीका नतीजा था कि दिल्‍ली का समझौता हो गया । अगर समझौता 
न हआ होता, तो बठन तो मौजूद था ही, और पल-भर में दबाया जा सकता. 
था और इसमें यह भी इशारा मालूम होता था कि अगर हमने ठीक बर्ताव न. 
किया तो फिर जल्दी ही बटन दबा देना पड़ेगा । यह सारी बात बड़ी नम्नता 
से और साफ-साफ कही गई थी, भ्रौर हम दोनों ही जानते थे कि हमारे सारे 
प्रयथत्नोंके बावजद, और हम चाहे कुछ भी कहें या करें,संघर्ष होना नो लाजिमी था । 
एक दूसरे ऊंचे अ्रधिकारी ने कांग्रेस की तारीफ भी की । उस वक्‍त हम ज्यादा 
व्यापक श्र-राजनेतिक ढंग की समस्याओ्रों पर विचार कर रहे थे। उसने मुझसे 
कहा कि, राजनीति के सवाल को छोड़दें तो भी कांग्रेस ने हिन्दुस्तान की बड़ी सेवा 
की है । हिन्दुस्तानियों के खिलाफ श्रामतौर पर यह इलजाम लगाया जाता 
हैं कि वे अच्छे संगठनकर्ता नहीं हूँ, मगर १९३० में कांग्रेस ने भारी कठिनाइयों 
और विरोध के होते हुए भी एक झ्राश्चर्यजनक संगठन कर दिखाया था । 
.. जहांतक गोलमे ज-कान्फन्‍्स में जाने का सवाल था,गांधीजी की पहली शिमला- 
यात्रा का कोई नतीजा न निकजा। दूसरी यात्रा अगस्त के श्रखीरी हफ्ते 
में हुई । जानें या न जाने का आखिरी फैसला तो करना ही था, मगर फिर भी 
: उन्हें हिन्दुस्तान छोड़ने का नि३चय करना मुश्किल हो गया । बंगाल में, सीसा- 
प्रान्त में और युक्तप्रान्त में उन्हें मुसीबत आती हुई दीख रही थी और जबतक 
: उन्हें हिन्दुस्तान में शान्ति रहने का श्राववासन न मिल जाय, वह जाना नहीं चाहते 
थे। अन्त में एक तरह का समझौता सरकार के साथ हो गया, जो एक वक्तव्य 


.. >“>समभोते के बाद सन्धि-भंग के बारे में तीन बार गांधीजी शिमला गये थे-- _ 
दुबारा लग्दन जाने के नि३चय के बाद गांधीजी ने शिसला जाने का निदचय किया। 
समभौते की दातें तोड़ी जा रही थीं, मगर हातें तोड़ी गई या नहीं इसका फेसला 
करनेवाली कोई निष्पक्ष श्रदालत तो थी नहीं। गांधीजी यह चाहते क्‍ 

शर्ते तोड़ी गई हों तो उनका परिसाज॑त किया जाय, या ऐसी कोई श्रदालत 















इेबर... .. मेरी कहानी 


झौर परस्पर के पत्र-व्यवहार के रूप में था। यह बिलकुल ही आखिरी घड़ी 
किया गया,ताकि वह उस जहाज से जा सकें जिसमें गोलमेज-कान्फेंस के प्रतिनिधि 
जा रहें थे । वास्तव में यह, एक तरह से बिल्कुल ही अखीरी घड़ी में हुआ था 
क्योंकि अखीरी ट्रेन छट चकी थी,शिमला से कालका तक---एक स्पंशल ट्रेन तैयार 
कराई गई, और कालका से छूटनेवाली गाड़ी पकड़ने के लिए दूसरी गाड़ियां 
दी गई । 
.. में उनके साथ शिमले से बम्बई तक गया। और वहां भ्रगस्त के एक सुन्दर 
प्रभात में मेने उन्हें विदाई दी,और वह अरब के समुद्र और सुद्र पश्चिम की त 

बा चले | अगले दो साल तक के लिए मेरे लिए उनके ये अन्तिम दर्शन थे । 














किया जा रहा था । दोनों जगह अन्याय और आत्याचार की घटनाएं हुई थीं। 
तीसरी बार की शिमला-यात्रा में सरकार ने बारडोली के अत्याचारों यों ५ 
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रद 
दूसरी गोलमेज-परिषद्‌ 


एक अंग्रेज पत्रकार ने हाल ही में एक किताब लिखी है श्र उसका दावा 
हैँ कि उसने गाधीजी को हिन्दुस्तान में और लब्दन में गोलमेज-परिषद में बहुत 

फी देखा है । अपनी किताब में उसने लिखा है-- 

“मुलतान नाम के जहाज में जो लीडर बेठे हुए थे वे यह जानते थे कि गाँधी जी 
के खिलाफ कार्य-समिति के भीतर एक साजिश की गई है और वे यह भी जानते 
थे कि वक्‍त आते ही कांग्रेस उन्हें निकाल फेंकेगी । लेकिन कांग्रेस गांधीजी को 
निकालकर गालिबन अपने आधे के करीब मेम्बरों को निकाल देगी । इन आधे 


मेम्बरों को सर तेजबहादुर सप्र और जयकर साहब लिबरल-पार्टी में मिला छेना 
चाहते थे। वे इस बात को कभी नहीं छिपाते थे । उन्हींके शब्दों में गांधीजी 
का दिमाग साफ नहीं है, लेकिन अगर कोई मद्गर दिमाग वाला नेता अपने साथ 
दस लाख मट्टर दिमाग वाले अनयायी आपको दे तो उनको अश्रपनी तरफ करना 


| र 
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.. ग्लोर्नों बोल्दन की ९ प:ब४००४ ०४ (58707 नासक पुस्तक का 
यह उद्धरण से उस किताबकी एक आलोचना से लिया है, क्योंकि खुद किताब 
को पढ़ने का सौका श्रभोतक नहीं सिल पाया है । म॒क्के उम्मीद है कि में ऐसा 
करके किताब के लेखक या जिन लोगों का नाम उससें आया है उनके साथ कोई 
ज्यादती नहीं कर रहा हूं । 0 कह 
.. इतना लिखने के बाद मेने किताब भी पढ़ ली । सि० बोल्टन के बहुत-से 

. बयात ओर उन्होंने जो नतीजे निकाले हूँ वे सेरे विचार से बिलकुल बेबनियाद 

; इसके झ्रलावा कई वाकयात भी गलत दिये गए हैं, खासकर कमेटी ने दिल 

पेक्‍्ट की बातचीत के द॑ का पैरान में और उसके बाद क्‍या प्र 



































मुझे पता नहीं कि इस उद्धरण में जो बातें कही गई हैं वे सर तेजबहादुर 

सप्रू और जयकर साहब या गोलमेज-कार्पोंस के दूसरे मेम्बरों के विचारों को,जो 

सन्‌ १६३१ में लन्‍्दन जा रहे थे, कहाँ तक प्रकट करती हैं ? लेकिन मुझे यह बात' 

.. अरूर आआाइचयेजनक मालूम होती है कि हिन्दुस्तान की राजनीति से थोड़ी-सी 
... जानकारी रखने वाला कोई शख्स, फिर वह चाहे पत्रकार हो या नेता, इस तरह 
.._ की बात कह सकता है ! में तो उसे पढ़कर दंग रह गया, वयोकि इससे पहले मेने 
.. किसी को इशारे में भी इस तरह की बात कहते हुए नहीं सुना । छेकिन इसमें ऐसी 
.. कोई बात नहीं है जो समभ में न ब्राये, क्योंकि तभी से में ज्यादातर जेल में रह 
रहा हूं । हा 
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बललभभाई पदेल को कांग्रेस का सभापतित्व शौर उसका नेतृत्व गांधीजी को 
प्रतिस्पर्धा में मिला, जबकि सच बात यह हैँ कि पिछले पद्धह बरसों में कांग्रेस में 
और निस्सन्वेह देश में भी गांधीजी की हस्ती कांग्रेस के किसी भी अध्यक्ष से कहीं: . 
ज्यादा बड़ी हस्ती रही है । वह सभापति बनाने वाले रहें हें और उनकी बात _ 
.._ हमेशा लोगों ने मानी है। उन्होंने खुद बार-बार अध्यक्ष होने से इन्कार किया 
.. और यह पसन्द किया कि उनके कुछ साथी और सहायक सदारत करें। में तो 
.. कांग्रेस का सभापति महज उन्हीं की बदौलत हुआ्ा। वास्तव में वहु चुन लिये गये _ 
..._ थे लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस लेकर जबरदस्ती मुझे चुनवाया | बहलभभाई 
.._ का चुनाव भी सामूली तरीके से नहीं हुआ । हम लोग श्रभी-अभी जेल से निकले 
..._ थे। अभी तक कांग्रेस-कमेटियां गेरकानूनी जमातें थीं । वे मामूलो तरीकों 
..._ पर काम नहीं कर सकती थीं इसलिए कराची-कांग्रेस के लिए सभाषति चुनने का _ 
.._ काम कार्य-समिति ने अ्रपने ऊपर के लिया । बल्लभभाई समेत सारी कमेटी ने 
... गांधीजी से प्रार्थना की कि वह सभापतित्व मंजूर कर लें और इस तरह हां वह « 
... कांग्रेस के भ्रसली प्रधान हैं वहां पद के द्वारा भी प्रधान हो जांय; खासकर आगामी _ 
.. नाजुक साल के लिए । लेकिन वह राजी नहीं हुए और इस बात पर जोर देते रहे. 
कि बल्लभभाई को समापतित्व मंजूर कर लेना चाहिए। मुख्ठे याद हे कि उस 























... बक्त उनसे यह कहा गया था कि आप हमेशा सुसोलिनी रहना चाहते हे शोर हसरों . 
... को, थोड़े वक्त के लिए, बादशाह यानी बराय-नाम भ्रधिकारी बनादेते हैं। 
.._* एक छोठे-से फुठनोट में मिस्टर बोल्टन की दूसरी बहुत-सी बाहियात बातों 
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.._ तो ये साजिश करनेवाले शख्स कौन हैं श्रौर इनका मकसद क्‍या है? कभी- 
कभो यह कहा जाता था कि में कांग्रेस के समापति सरदार वल्लभभाई पटेल 
कार्य-समिति के मेम्बरों में सबसे ज्यादा गरम स्वभाव के हैं, ओर मेरा ख्याल हैं, 
इसलिए, साजिश के नेताग्रों में हम लोगों की भी गिनती होगी । लेकिन शायद 
गांधोजी का वलल्‍लमभभाई से ज्यादा सच्चा भक्त हिन्दुस्तान-भर में दूसरा कोई न 
होगा । अपने काम में वह कितने ही कड़े और मजबूत क्यों न हों, छेकिन गांधीजी 
के आदर्शों, उनकी नीति और उनके व्यक्तित्व के प्रति उनकी बडी भक्ति हे । 
में जहर इस बात का दावा नहों कर सकता कि मेने भी उसी तरह से इन आद्शों 
को माना है, लेकिन मुझे बहुत नजदीक रहकर गांधीजी के साथ काम करने का 
सौभाग्य मिला है । मेरे लिए उनके खिलाफ साजिश करने का खयाल ही कमीना 


का जवाब देता मुमकिन नहीं है, लेकिन एक मामले की बाबत, जो कछ कुछ जाती- 
सा है, में जरूर कुछ कहना पसन्द करूंगा । उनको इस बात का इत्मीन।न-सा हो 
गया मालूम होता हे कि मेरे पिताजी के राजनेतिक जीवन को पलट देनेबाली बात 
एक यूरोपियन क्लब में उनका मेम्बर न चुना जाना ही है, और एक इसी बात से 
न सिर्फ वह उप्र तरीकों के ही ह/मी हो गये; बल्कि अंग्रेजों की सोसाइटी से भी 
वह दूर रहने लगे । यह कहानी जो अक्सर बार-बार दुहराई गई है, कतई गलत 
है । असली घटना की कोई खास श्रहभियत नहीं, लेकिन उस रहस्य को दूर 
करने के लिए म॑ उन्हें यहां दिये देता हूं । वकालत के शरू के दिनों में पिताजी को 
सर जान एज बहुत चाहते थे । वह उन दिनों इलाहाबाद-हाईकोर्ट के चौफ जस्टिस 
थ। सर जात ने पिताजी से कहा कि आप इलाहाबाद की यरोपियन क्लब में 
शासिल हो जांय । उन्होंने कहा, मे खुद सेम्बरी के लिए आ्रापके नाम का प्रस्ताव 
करूंगा । पिताजी ने उनकी इस मेहरबानी के लिए उनका शक्तिया अदा किया, 
छेकिन साथ में यह भी कहा कि इसमें बखेड़। जरूर होगा, क्योंकि बहुत-से प्रंग्रेज 
! हिन्दुस्तानी होने की वजह से एतराज करेंगे और मुमकिन है कि मेरे खिलाफ 
दें। कोई भी मासूली अफसर इस तरह मेरा नाम रद करा सकेगा, और 
हालत में में चुनाव के झगड़े में पड़ना नहीं पसन्द करूंगा । इसपर सर जान 



































३६० आल ... मेरी कहानी 


सच बात तो यह है कि कार्य-समिति के सभी मेम्बरों के बारे में यही बात सही! 


पक कर 


है। वह कमेटी असल में गांधीजी की बनाई हुई थी। आपने कुछ साथियों के 
सलाह-मशविरे से उन्होंने इस कमेटी को नामजद किया था। उसके चनाव 
की तो सिर्फ रस्म पूरी की गई थी। कमेटी के ज्यादातर मेम्बर तो उसके 
स्तम्भ-रूप थे---ऐसे जो उसमें बरसों से रह रहे थे; करीब-करीब उसके हमेशा 
मेंम्बर खयाल किये जाते थे । उनमें राजनेतिक मतभेद था, लेकिन वह़ स्वभाव 

दिटकोण का मतभेद था; और सालों तक एकसाथ और कन्वें-से-कन्धा 
मिलाकर काम करते-करते तथा एकसे खतरों का सामना करते हुए वे एक-दूसरे 
से हिल मिल गये थे। उनमें आपस में दोस्ती, भाईचारा और एक-दूसरे के 
लिए आ्रादर पैदा हो गया था । वे 'संयकत-मण्डल' न होकर एक इकाई, एक- 
शरीर थे और उनमें से किसीकी बाबत यह सोचा तक नहीं जा सकता कि वह 
दूसरों के खिलाफ साजिश करेगा । कमेटी में गांधीजी की चलती थी शोर सब 
लोग नेतत्व के लिए उन्हींकी तरफदेखते थे । कई सालों से यही होता ञ्रा रहा 
था और सन १९३० और उसके बाद १९३१ में हमारी लड़ाई को जो बड़ी काम- 
याबी मिली थी उसमें तो यह बात और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कार्य-समिति 
के गरम खयाल के मेम्बरों को उन्हें निकालने की कोशिश करने में क्या मकसद 
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गया । मेरे पिताजी का नाम क्लब में नहीं पेश किया गया; क्योंकि उन्होंने यह बात 
साफ कर दी कि में बइज्जती का खतरा मोल लेने के लिए तयार नहीं हूं। इस 
घठना की बदौलत वह श्रंग्रेजों के खिलाफ होने के बजाय सर जान एज के एहसान- 
 मस्द बस गये और उसके बाद के सालों में ही बहुत-से श्रंग्रेजों से उनकी दोस्ती 
तथा मेल-मुहब्बत पंदा हुई । शौर यह सब तो हुआ १८९० से १८६६ के दरसियान 

आर पिताजी इसके कोई पच्चीस वर्ष बाद उग्र राजनेतिक श्रौर असहयोगी बने ॥ 
उनकी यह तबदीली एकाएक नहीं हुई, लेकिन पंजाब के फौजी कानून ने इस स्थिति 
. को जहदी ला दिया । और एन मौके पर पड़े गांधीजी के असर ने तो हालत बहुत 


ही बदल दी । इतने पर भी अंग्रेजों से मिलना-जुलना छोड़ने का---उनसे क्‍ 
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ही सकता था? शायद यह सोचा जाता है कि उन्हें जल्दी समफौता करने के लिए 
राजा हो जानेवाला और इसलिए एक किस्म का बोकफा समझा जाता हो । लेकिन 
उनके बिना लड़ाई का क्या होता ? असहयोग और सत्याग्रह का क्‍या होता ? 
वह तो इस जीवित आन्दोलन के अंग थे । बल्कि सच बात तो यह हूं कि बहु 
खुद ही आन्दोलन थे। जहांतक उस लड़ाई से ताल्‍लक है, सब कुछ उन्हीं पर 
नर्भर था। यह ठीक हे कि यह राष्ट्रीय लड़ाई उनकी ही पैदा की हुई नहीं थी. 
न वह किसी एक शख्स पर निर्भर ही थी | उसकी जड़ें इससे ज्यादा गहरी थीं । 
लेकिन लड़ाई का वह खास पहल, जिसकी निशानी सवितय-भंग थी खासतौर 
पर गांधीजी पर ही श्रवलम्बित था । उतके अलग होने के मानी थे इस आंदोलन 
. को बन्द करता और नई नींव पर नये सिरे से इमारत खड़ी करना । यह काम 
किसी भी वक्त काफी मुश्किल साबित होता; लेकिन १९३१ में तो कोई उसका 
खयाल भी नहीं कर सकता था। 
यह खयाल बड़ा ही मजेदार हूँ कि कुछ लोगों की राये में हम कुछ लोग १९३१ 
में गांधीजी को कांग्रेस से निकालने की कोशिश कर रहे थे । जब उनको जरा-सा 
इद्यारा करने से ही काम चल सकता था, तो फिर हमें उनके खिलाफ साजिश्न 
करते की क्या जरूरत थी ? ज्योंही गांधोजी कभी ऐसी बात कहते कि में कांग्रेस 
से अलग होना चाहता हूं त्योंही तमाम कार्य-समिति और दूसरे मल्क में तहलका 
मंच जाता था। वह हमारी लड़ाई के एक ऐसे श्रंग बन गये थे कि हम इस खयाल' 
को भा बरदाइत नहीं कर सकते थे कि वह हमसे अलग हो जांय । बल्कि हम 
गीग तो उन्हें लन्दत भेजने में भी हिंचकिचाते थे, क्योंकि उनकी गैरहाजिरी । 
हिन्दुस्तान के काम का तमाम बोक हमारे ऊपर आकर पडता था और यह बात 
ऐसी न थी जिसको हम पसन्द करते । हम लोग उनके कन्धों पर तमाम बोझ 
डाल देने के ग्रादी हो गये थे । कार्य-समिति के मेम्बरों को ही नहीं, उससे बाहर 
के बहुत-से लोगों को भी जो बन्धन गांधीजी से बांधे हुए थे, वे ऐसे थे कि 
उनसे अलग होकर थोड़े वक्त के लिए कुछ फायदा उठाने के बजा4 वे उनके साथ 
रहुकर ताकामयाब होना-ज्यादा पसत्द करते थे 7 
गाँधीजी का दिमाग साफ हैँ या नहीं, इसका फैसला तो हम श्रपने लिबरल 
: दोस्तों के लिएही छोड़ देते हें। हां, यह बात बिलकुल सच है कि कभी-कभी 
. राजनीति बहुत आध्यात्मिक होती है जो मुश्किल से समभ में आ्राती है 
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होंने यह कि वह कर्मवीर हैं, उनमें भ्राइवर्यजनक साहस और 
बहु एक ऐसे शख्स हैं जो अक्सर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके दिखा सकते 
हैं । भ्ौर भ्रगर दिमाग के साफ ने होने से इतने व्यावहारिक नतीजे निकलते 
हैं, तो शायद बह उस व्याव [रिक राजनीति के मुकाबले बुरा बित ने होगा 
जिसकी शरआत और जिसका खात्मा स्टडी-हमों और ऊंचे हलकों में हो हो 
जाता है। यह सच है कि उनके करोड़ों अनयायियों का दिमाग साफ नहीं था । 
जे राजनैतिक और शासन-विधा की बाबंत कुछ नहीं जानते । वैती सिफ 
झ्रपनी इस्तानी जरूरतों, खाना, घर, केंत | और जमीन की बातें ही सोच 
सकते है । द 
मर्भ यह बात हमेशा ही भ्रवम्भ की मालम हुई है कि मानव प्रकृति को देखने 
की विद्या को भली-भांति सीखे हुए नामी विलायती पत्रकार किस तरह हिन्दस्तान 
के मामलों में गलती कर जाते हैं | क्या य॑ उनके बचपन की उस अमिद धारणा 
की वजह से है कि पूर्व तो बिलकुल दूसरी चीज है। उसको श्राप मामली पैमानों 
से नहीं नाप सकते ? या अंग्रेजों के लिए, यह साम्राज्य का वह पीलिया रोग 
है, जो उनकी आंखों को खराब कर देता है? कोई चीज कैसी भी भ्रनहोनी क्यों 
न हो, उसपर वे करीब करीब फौरन ही इत्मीनान कर लग, बिना किसी तरह का 
_ अचम्भा किये, क्योंकि वे समझते हैं कि रहस्य-भरे पूर्व मं हर बात ममकिन हो 
.. सकती हूं । कभी-कभी वे ऐसी किताबें छापते हैं, जिनमे काफी योग्यतापूर्ण निरी- 
क्षण होता है भौर तीत्र अवलोकत-शक्ति के नमूने भी, छेकित बीच-बीच में विल- 
क्षण गलतियां भी होती हूँ । एज कर 
मकके याद है कि जब गांधीजी १९३१ में यूरप रवाना हुए तब, उसके बाद 
फौरन ही, मेने पेरिस के एक प्रप्तिद्ध संवाददाता का एक लेख पढ़ा था उन. 
दिनों वह लन्दन के एक अखबार का संवाददाता था। उसका वह लेख हिन्दुस्तान के 
बारे में था। उस लेख में एक ऐसी घटना का जिक्रथा जो उसके कहने के मुताबिक 
१९२१ में उस वक्‍त हुई जब असहयोग के दौरान में ग्रिस आफ वेल्स ने यहा दौरा 
किया था। उस में कहा गया था कि किसी जगह (शायद वह देहली थी) 
महात्मा गांवी एकाएक जैसे नाटक में होता है, बिना इत्तिला के ही, युवरान्रे 
के सामने जा पहुंचे और उन्होंने अपने घुटने टकक: युवराज के पैर पकड़ लिये 
और ढाड़ मार-मारकर रोते हुए उनसे विनती की कि इस अभागे देश को शान्ति द 














दीजिए । हम किसीने, गांधीजी ने भी, यह मजेदार कहानी कभी नहीं सुनी । 
इसलिए मेने उस पत्रकार को एक खत लिखा ।* उसने ग्रफसोस जाहिर किया 
लेकिन साथ में यह भी लिखा कि मेने यह कहानी बड़े विश्वस्त सूत्र से सुनी । 
जिस बात पर मुझे आइचयय हुआ वह यह थी कि उसने बिना किसी तरह की जांच 
की कोशिश किये एक ऐसी कहानी पर इत्मीनान कर लिया जो जाहिरा तौर पर 
बिलकुल गे रमुमकिन थी और जिसका कोई भी शख्स, जो गांधीजी, कांग्रेस या 
हिन्दुस्तान के बारे में कुछ भी जानता था, इत्मीनान नहीं कर सकता था । बद- 
'किस्मती से यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में बहुत-से ऐसे अंग्रेज हैं जो यहां बहुत 
दिनों तक रहने के बाद भी कांग्रेस या गांधीजी या मुल्क की बाबत कुछ नहीं जानते । 
कहानी कतई इत्मीनान के काबिल नहीं थी । वह बिलकुल बेहदा थी, उतनी 
ही बेहदा जितनी यह कहानी होती कि केण्टरबरी के बड़े पादरी साहब एकाएक 
मप्तोलिनी के सामने जा पहुंचे और सिर के बल खड़े होकर, हवा में अपने पैर 
हिलाकर, उनको सलाम करने लगे। 

. हाल ही में एक अ्रखबार में जो रिपोर्ट छपी है उसमें एक दूसरी किस्म की 
कहानी दी हुई है। उसमें कहा गया है कि गांधीजी के पास अपार दौलत है, 
कई करोड़ होगी । वह उनके दोस्तों के पास छिपी रक्‍्खी है। कांग्रेस उस रुपये 
को हड़पना चाहती है । कांग्रेस को डर हूँ कि अ्रगर गांधीजी कांग्रेस से श्रलहदा 
हो जांयगे तो वह दौलत उसके हाथ से निकल जायगी। यह कहानी भी सरासर 
बेहुदा है, क्योंकि गांधीजी कभी किसी फण्ड को न अपने पास रखते हैं और न 
छिपाकर रखते हैं। जो कुछ रुपया वह इकट्ठा करते हैं, उसे सावंजनिक संस्था प्रो 
का दे देते है । ठीक-ठीक हिसाब रखने के मामले में उनमें बनियों की-सी सहज 
बद्धि है, भौर उन्होंने जितने चन्दे किये उनको खुलेश्रामः आाडिट कराया हैं । 
.. कांग्रेस ने सन्‌ १९२१ में एक करोड़ का जो मशहूर चन्दा किया था, यह 
प्रफवाह शायद उसीकी कहानी पर आधार रखती हैँ । यह रकम बसे तो बहुत 
बड़ी मालम होती हैं, लेकिन अश्रगर हिन्दुस्तान-भर पर फलाई जाय तो ज्यादा 


बिलायत गये तब फ्रान्स में वह उनसे मिले थे और उन्होंने गांधीजी से कुबूल किया 
था कि यहु बात बिलकु ल मनग्रढ़न्त थी और उसके लिए साफी भी सांगी थी ।१ 
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वहीं मालम होगी । इस रकम को इस्तेमाल भी विश्वविद्यालय और स्कूल कायम 
करने,घ रेल धन्धों को तरक्की देने और खासतौर पर खद्दर की तरक्की के लिए 
अछतयन मिटाने के कार्यो में तथा ऐसे ही दूसरी तरह के रचनात्मक कार्यों में 
किया गया था। उसमें से काफी तादाद खास-खास स्कीमों के लिए तय कर दी 
गई थी। फण्ड अबतक मौजद है श्रौर जिन ख़ास कार्यों के लिए वे तव किये गये 
हींमें लगाये जा रहे हें । बाकी जो रुपया इकट्ठा हुआ था, वह स्थानीय कमे- 
'टियों के पास छोड़ दिया गया था और वह कांग्रेस के संगठन के काम में तथा राज 
नैतिक कामों में खर्च किया गया । असहयोग-आनन्‍्दोलन का काम इसी फण्ड से 
चला था और कुछ साल बाद तक कांग्रेस का काम उसीसे चलता रहा। गांधीजी 
ने और मल्क की गरीबी ने हमें यह सिखा दिया है कि बहुत थोड़े-से रुपयों से भी 
प्रपता राजन॑तिक आन्दोलन कैसे चलाना चाहिए । हमारा ज्यादातर काम तो 
गीगों ने अपनी खुशी से बिना कुछ लिये ही किया है । श्रौर जिस किसीको कुछ 
देना भी पड़ा है, तो सिर्फ उतना ही जितना पेट भरने को काफी हो । हमादे 
अच्छे-से-ग्रच्छे ऐसे कार्यकर्ता श्रों को,जो विश्व-विद्यालयों के प्रेजुएट हैं और जिन्हें 
अपने परिवार का पालन करना पड़ता है, जो तनख्वाहें दी गई वे उस भत्ते से भी 
कम हें जो इंग्लैण्ड में बेकारों को दिया जाता है। पिछले पन्द्रह सालों के दौरान में 
कांग्रेस का आन्दोलन जितने कम रुपये से चला है, उतने कम रुपये से बड़े प॑माये 
पर श्रौर कोई राजनैतिक या मजदूरों का आन्दोलन, भधुझे शक है कि, किसी भी: 
मुल्क में शायद ही चलाया गया हो । और कांग्रेस के तमाम फण्ड और उसका 
- तमाम हिसाब खलेग्राम हर साल आडिठ होता रहा है,उनका कोई हिस्सा गुप्त नहीं 
हां; उन दिनों की बात बिलकुल दूसरी है जब सत्याग्रह को लड़ाई चल रही 
थी और कांग्रेस गेर-कानूनी जमात थी । आह कप 
.. गांधीजी गोलमेज-परिषद में शामिल होने के लिए कांग्रेस के एक-मात्र प्रति+ 
. तिधि की हैसियत से लन्दन गये थे। बड़ी लम्बी बहस के बाद हम लोगों ने य 
_ तेय किया था कि किसी दूसरे प्रतिनिधि की जरूरत नहीं। यह बात कुछ हद . 
_ तक तो इसलिए की गई कि हम यह चाहते थे कि हम ऐसे नाजुक वक्‍त में अपने .. 
सब अच्छे आरदमियों को हिन्दुस्तान में ही रकखें। उन दिनों हालात को बहुत 
होशियारी के साथ सम्हालते रहने की सख्त जरूरत थी । हम लोग यह महसू 


रब] 


लल्दन में गोलमेज-कान्फेंस होने के बाद बावजुद आकर्षण का के ढ़! 


















































तो हिन्दुस्तान में ही था श्रीर हिन्दुस्तान में जो कुछ होगा लब्दन में उसकी प्रति-- 
ध्वनि जरूर होगी। हम चाहते थे कि श्रगर मुल्क में कोई गड़बड़ हो तो हम उसे 
देखें और अपने संगठन को ठोक हालत में बनाये रकक्‍खें । लेकिन सिर्फ एक प्रति- 
निधि भेजने का हमारा असली कारण यही न था। प्रगर हम वैसा करना जरझूरी' 
श्रौर मनासिब समझते तो हम बिलाशक दूसरे को भी भेज सकते थे लेकिन 
हम लोगों ने जान-बूकरकर ऐसा नहीं किया । 
.. हम गोलमेज-कान्फेंस में इसलिए शामिल नहीं हो रहे थे कि हम विधान- 
सम्बन्धी छोटी-मोटी बातों पर ऐसी बातें और बहस करें जिनका कभी खात्मा 
ही न हो। उस अवस्था में हमें इन तफसीलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनपर 
तो तभी गौर किया जा सकता था जबकि खास-खास बनियादी मामलों में ब्रिटिश-- 
सरकार के साथ हमारा कोई समझौता हो जाता । असली सवाल तो यह था 
कि लोकतन्‍त्रीय हिन्दुस्तान को, कितनी ताकत सौंपी जाती है। यह बात तय हो 
जाने के बाद राजीनामे का मसविदा बनाने और उसकी तफसीलें तय करते का 
काम तो कोई भी वकील कर सकता था। इन मल बातों पर कांग्रेस की स्थिति 
बहुत साफ भौर सीधी थी और उसपर बहस करने का भी ऐसा ज्यादा मौका न 
'। हम लोगों को यह मालूम होता था कि हम लोगों के लिए यही गौरवपूर्ण 
रास्ता हैं कि हमारा सिफ एक ही प्रतिनिधि जाय और वह प्रतिनिधि हमारा 
लीडर हो । वह वहां जाकर हमारी स्थिति साफ कर दे । यह बतावें कि हमारी 
स्थिति कितनी यक्तिसंगत हैं और किस तरह उसको मंजर किये बिना गति नहीं: 
। अगर हो सके तो ब्रिटिद-सरकार को इस बात के लिए राजी करलें कि वह 







































उस वक्‍त जेंसी हालत थी उसको देखते हुए तो वह बिल्कुल ही सम्भव न! 
थी; लेकिन हमारे पास भी तो इसके सिवा कोई चारा न था। हम अ्रपनी उस 
स्थिति को नहीं छोड़ सकते थे । न हम उन उसलों और आदक्षों को हा छोड़ 
सकते थे जिनसे हम बंधे हुए थे श्रौर जिनमें हमें पूर्ण विश्वास था । भ्रगर हमारी' 
तकदीर सिकन्दर हो श्र इन बुनियादी बातों में राजीनामे की कोई सूरत निकल 
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मेम्बरों को फौरन लन्दन बला लेंगे, जिससे कि हम वहां जाकर समभोते की 
तफसील तय करने का काम कर सके । हम लोगों को वहां जोने के लिए तेयार 
रहना था और जरूरत पड़ती तो हम लोग हवाई जहाजों में उड़कर भी जाते। 
इस तरह हम बलाये जाने पर दस दिन के अन्दर उनके पास पहुंच सकते थे।. 
... लेकिन प्रगर बनियादी बातों में शुरू में कोई समभोता नहीं होता, तो झागे 
'झौर तफसील में, समझौते की बातें करने का सवाल ही नहीं पंदा होता 
काँग्रेत के दसरे प्रतिनिधियों को गोलमेज-कान्फरेंस में जाने की कोई जरूरत पड़ती । 
इसीलिए हमने सिर्फ गांधीजी को ही वहां भेजना तय किया । कार्य-समिति की एक 
आर सदस्य श्रीमती सरोजिनी नायडू भी गोलमेज-कान्क्रेंस में शामिल हुईं, लेकिन 
वह वहां कांग्रेस को प्रतिनिधि होकर नहीं गई थीं । उनकों तो वहां हिन्दुस्तानी 
“स्त्रियों के प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाया गया था और कार्य-समिति ने उन्हें इजाजत 
दी थी कि वह इस हैसियत से उस कान्फ्रेंस में शामिल हो सकती हैं। 
लेकिन ब्रिटिश-सरकार का इस तरह का कोई इरादा न था कि इस मामले 
भें वह हमारी मर्जी के मृताबिक काम करे । उसकी कार्य-पद्धति तो यह थी कि 
परिषद्‌ गौण और बेमतलब की छोटी-छोटी बातों पर चर्चा करके थक जाय । 
तंबतक मल और असली सवालों पर विचार करने का काम टलता रहे । जब कभी _ 
बड़े-बड़े सवालों पर गौर भी हुआ तब सरकार ने चुप्पी साध ली । उससे हां या 
“ना करने से साफ इन्कार करदिया और सिर्फ यह वादा किया कि सरकार श्रपनी 
राय बाद को प्रच्छी तरह तोच-विचार कर देगी । अ्रसल में उसके पास तुरप 
का पत्ता तो था साम्प्रदायिक सवाल, और उसका उसने पूरा-पूरा इस्तेमाल 
किया । कास्फेंस में इसी सवाल का बोलबाला था । पा 
कास्फ्रेंस के ज्यादातर हिन्दुस्तानी मेम्बर सरकार की इन चालों के जाल 
में फंस गये। ज्यादा तो राजी खुशी से शौर कुछ थोड़े-से मजबूरी से । कान्फ्स 
क्या थी, भानमती का पिटारा था। उसमें शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने 








उनकी इज्जत भी थी, लेकिन बाकी बहुत-से लोगों की बाबत यह बात भी नहीं [ 
कही जा संकती थी | कुल मिलाकर राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से . 
वे हिन्दुस्तान में राजनंतिक उन्नति के सबसे ज्यादा विरोधी दलों के प्रतिनिधि थे। « 
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हिन्दुस्तान में बहुत ही माडरेट और फूंक-फूंककर कदम रखनेवाले माने जाते 
इनकी जमात में वही प्रगति के बड़े भारी हामी बनकर चमके । ये लोग हिन्दुस्तान 
में ऐसे स्थापित स्वार्थ रखनेवालों के प्रतिनिधि थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से 
बंधे हुए थे और तरक्की ओर रखवाली के लिए उसीका भरोसा रखते थे । 
सबसे ज्यादा मशहूर प्रतिनिधि तो साम्प्रदायिक झगड़ों के सिलसिले में जो 'छोटी” 
और बड़ी' जातियां थीं उनके थे । ये टोलियां उन उच्च वर्गवालों की थीं जो 
कुछ भी मानने को तेयार न थे और जो झापस में कभी मिल ही नहीं सकते थे । 
रोजनतिक दृष्टि से वे हर किस्म की प्रगति के एकदम विरोधी थे और उनकी 
दिलचस्पी केवल एक बात में थी कि किसी तरह अपने फिरके के लिए कुछ फायदे 
की बात हासिल करलें, फिर चाहे ऐसा करने में हमें अपनी राजनंतिक प्रगति: 
को भी छोड़ना पड़ें । बल्कि सच बात तो यह है कि उन्होंने खललम-खल्ला यह: 
ऐलान कर दिया था कि जबतक उनकी साम्प्रदायिक मांगें पुरी नहीं की जांयगी 
तबतक वे राजनंतिक आजादी लेने को राजी न होंगे । यह एक असाधारण दृश्य 
था भौर उससे हमें बड़े दु:ख के साथ यह बात साफ-साफ दिखाई देती थी कि 
एक गुलाम कोम किस हद तक गिर सकती हैँ और वह साम्राज्यवादियों के खेल 
किस तरह शतरंज का मोहरा बन सकती हैँ । यह सही था । हाईनेसों,लाडों 
सरों और दूसरे बड़े-बड़े उपाधिधारी लोगों की उस भाड़ की बाबत यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह हिन्दुस्तान के लोगों के प्रतिनिधि हैं । गोलमेज-कास्फरेंस 
के मेम्बर ब्रिटिश-सरकार के तामजद थे और अपनी दृष्टि से सरकार ने जो 




















कि हम लोगों में कितनी कमजोरियां हे श्रौर हम लोग कैसी भ्रजीब आसानी के 
साथ असली बातों से हटाकर एक-दसरे की कोशिशों को बेकार करने के काम 
में लगाये जा सकते हें । हमारे उच्च-वर्ग के लोग ग्रभीतक हमारे साम्राज्यवादी 
गें की विचारधा रधारा के भ्रसर में थे और वे उन्हीं का खेल खेलते थे । क्‍या 
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और घामिक तथा साम्प्रदायिक लोगों के स्थापित स्वार्थों के इस समाज में ब्रिटिश 
>भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व हमेशा के मुताबिक सर आगाखां के हाथ में 
रहे; वर्योंकि वह कुछ हद तक इन स्वार्थों से स्वयं संपन्न थे। कोई एक पु्त से 
दा ब्रिटिश सांम्राज्यवाद से और ब्रिटिश शासक-श्रेणी से उनका बहुत 
नजदीकी सम्बन्ध रहा है। वह ज्यादातर इंग्लैण्ड में ही रहते हें । इसलिए वह 
हमारे शासकों के स्वार्थों और उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझ सकते हैं भर 
उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हूं। उस गोलमेज-कासन्फेंस में साम्राज्यवादी 
इंग्लैण्ड के वह बहुत योग्य प्रतिनिधि हो सकते थे । लेकिन आश्चर्य तो यह था 
कि वह हिन्दृस्तान के प्रतिनिधि समभे; जाते थे । 
न्फ्रेंस में हमारे खिलाफ पलड़ा बुरी तरह से भारी था, श्ौर यद्यपि हमें 
उससे कभी कोई उम्मीद न थी फिर भी उसकी कारंबाइयों को पढ़-पढ़कर हमें 
हैरत होती थी और दिन-दिन उससे हमारा जी ऊबता जाता था । हमने देखा 
कि राष्ट्रीय और आर्थिक समस्याओ्रों की सतह को खरोंचने की कैसी दयनीय और 
वाहियात ढंग से मामूली कोशिश की जा रही है ! कंसे-कैसे पैक्ट और कंसी- 
कैसी साजिशें हों रही हैं! कोसी-कैसी चालें चली जा रही हैं ! हमारे ही 
कुछ देशन्भाई ब्रिटिश अनुदार दल के सबसे ज्यादा प्रतिगामी लोगों से मिल गये 
हैं। टच्चे-टुच्चे मामलों पर बातें चलत। थीं और सो भी खत्म ही न होती थीं। 
जो असली बातें हें उनको जान-बभकर टाला जा रहा है| ये प्रतिनिधि बड़े-बड़े 
स्थापित स्वार्थों के श्रौर खासकत ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के हाथ की कठपतली 
बने हुए हैं। वे कभी तो आपस में लड़ते-फगड़ते है श्नौर कभी एक-साथ बैठकर 
दावतें खाते तथा एक-दूसरे की तारीफ करते हें । शुरू से लेकर अखीर तक सब 
मामला नौकरियों का था । छोटे श्रोहदे, बड़े श्रोहदे, हिन्दशों के लिए कितनी 
नौकरियां भौर कुर्सियां तथा सिक्खों और मुसलमानों के लिए कितनी ? और 
एंग्लो-इंडियनों तथा यूरोपियनों के लिए कितनी ? लेकिन ये सब ओहदे ऊंचे 
दरजे के अमी र लोगों के लिए थे, जन-साधारण के लिए उनमें कुछ न था। अवसर- 
_बादिता का दौर-दोरा था और एसा मालूम पड़ता था कि नये शासत-विधान में 
-टुकड़े-हपी जो शिकार था उसकी फिराक में भिन्न-भिन्न गिरोह भूखे भेड़ियों की... 
तरह घात लगाये फिरते थे। उनकी श्राजादी की कल्पना ने भी तो बड़े पैमाने 
“पर नौकरियां तलाश करते का रूप धारण कर लिया था। इसे य लोग “भारतीय- 
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करण के ताम से प्रकारते थे । फौज में, मल्की नौकरियों में और दूसरी जगहों 
हिन्दुस्तानियों को ज्यादा नौकरियां मिलें, यही इनकी पुकार थी । कोई यह 
नहीं मोचता था कि हिन्दुस्तान के लिए श्राजादी की, असली स्वतन्त्रता की भारत 
को लोकतन्‍्त्री सत्ता सोंपे जाने की, हिल्दृस्तान के लोगों के सामने जो भारी और 
जरूरी आर्थिक समस्याएं मौजद हे उनके हल करने की भी कोई जरूरत हैं ? 
ब्या इसीके लिए हिन्दुस्तान में इतनी मर्दानिगी से लड़ाई लड़ी गई थी ? क्‍या 
हम सुन्दर आदशंवाद शोर त्याग की दुलंभ मलय-समीर को छोड़ कर इस गन्दी 
हुवा को ग्रहण करंगे । आल 
उस राजसी महल में और इतने विभिन्‍न लोगों की भीड़ में गांधीजी बिलकुल: 
अकेले मालम होते थे । उनकी पोशाक से, या उनकी कोई पोशाक ही न होने 
की वजह से, बाकी सब लोगों में उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। 
लेकिन आसपास अच्छे सजे-घजे लोगों की जो भीड़बेठी हुई थी उसके विचार 
और दष्टि-कीण में तथा गांधीजी के विचारों और उनके दष्टि-बिन्द में और भी 
ज्यादा फके था। उस कान्फ्रेंस में उनकी स्थिति बहुत ही मुश्किल थी । इतनी दूर 
 बेठे-बैठे हम इस बात पर अ्चरज करते थे कि वह इसे कंसे बरदाइत कर रहे हैं ? 
लेकिन आइचये-जनक धीरज के साथ वह अपना काम करते रहे, और समभौते 
की कोई-न-कोई बनियाद ढंढने के लिए उन्होंने कई कोशिशें कीं । एक विलक्षण 
बात उन्होंने ऐसी की जिसने फौरन यह दिखला दिया कि किस तरह साम्प्रदायिक 
भाव ने दरअसल राजनेतिक प्रतिगामिता को अपनी ओट में छिपा रखा था । 
मुसलमान प्रतिनिधियों की तरफसे कास्फरेंस में जो साम्प्रदायिक मांगें पेश की गईं 
थीं उनको गांधीजी पसन्द नहीं करते थे । उनका खयाल था, और उनके साथी 
कुछ राष्ट्रीय विचार के मुसलमानों का भी यही खयाल था,कि इनमें से कुछ मांगें 
तो भ्राजादी और लोकतन्‍्त्र के रास्ते में रोड़ा श्रटकाने वाली हैँ । छेकिन फिर भी 
उन्होंने कहा कि में इन सब मांगों को “बिना किसी एतराज के मानने को तैयार 
हूँ, बढ़ते कि मुसलमान प्रतिनिधि राजनेतिक मांग यानी श्राजादी के मामले 
मेरा तथा काँग्रेस का साथ दें । 


हीं बांध सकते थे । लेकिन उन्होंने वादा किया 
काँग्रेस में इस बात के लिएजोर दूंगा कि ये मांगें मान लो जांय । 
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कोई भी शख्स जो कांग्रेस में उनके असर को जानता था, इस बात से किसी तरह 
का शक नहीं कर सकता था कि वह कांग्रस से उन मांगों को मनवाने में काम- 
याबी हासिल कर सकते थे । छेकिन मुसलमानों ने गांधीजी के इस प्रस्ताव को 
मंजूर नहीं किया । सचमुच इस बात की कल्पता करना जरा मुश्किल है कि 
... आगाखां साहब हिन्दुस्तान की आ्राजादी के मी होजांयगे । लेकिन इससे इतनी 
बात साफ-साफ दिखाई दें गई कि असली झगड़ा साम्प्रदायिक नहीं था, यद्यपि 
... कास्फेंस में साम्प्रदायिक प्रश्न की ही श्रम थी । असल में तो राजनंतिक प्रति- 
गामिता ही सब तरह की तरककी के रास्तेका रोक रही थी और वही साम्प्रदायिक 
प्रइन की आड़ में छिपी हुईं टी की झट से शिकार करती रही । कास्फ्रंस के लिए 
अपने नामजद प्रतिनिधियों का चुनाव बड़ी चालाकी से करके ब्रिटिश-स रकार नें 
स्तति-विरोधी लोगों को वहां जमा किया था कास्फ्ंस की कारवाइ का मे ति- 
विधि अपने हाथ में रखकर उसने साम्प्रदायिक सवाल की खुल्य और एक ऐसा 
.. सवाल बना दिया था जिस पर झापस मे हम [ने मिल सकने वाले वहां पर. 
.. इकदठे हुए लोगों में कभी कोई स मभौता हो ही नहीं सकता था । ; 
.... इस कोशिश में ब्रिटिश-सरकार को कामयाबी मिली और इस कामयाबी से . 
उसने यह साबित कर दिया कि अभीतक उस्म न सिर्फ अपने साम्राज्य को कायम 
रखने की बाहरी ताकत ही हैं, बल्कि कुछ दिनों तक श्रौर साम्राज्यवादी परम्परा क्‍ 
ने चला ले जाने के लिएचालाकी और कटनीति भी उसके पास है । हिन्दुस्तान 
के लोग नाकामयाब रहे, यद्यपि गोलमेज-कान्फ्स न तो उनकी प्रतिनिधिही थी, 
और न उसकी ताकत से हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत का अन्दाजा ही लगाया. 
_. जा सकता था। उनके नाकामयाब हात की खास वजह यह थी कि उत्तके पास 
.. उनके उद्देश्य के पीछे कोई विचार-धारा न थो इसलिए उन्हें आसानी से अपनी 
. असली जगह से हटाया तथा गुमराह किया जा सकता था । वे इसलिए असफल 
हुए कि वे अपने में इतनी ताकत नहीं महसूस करते थे कि वे उन स्थापित स्वार्थ 
रखनेवालों को घत्ता बता दें जो उनकी तरक्की के लिए भार-स्वरुप बच हुए थे। 
वे असफल रहे, क्‍योंकि उनमें मजहबीपन को ग्रति थी और उतके साम्प्रदायिक 
भाव आसानी से भड़काये जा सकते थे । थोई मे वे इसलिए असफल हुए कि 
अभी तक इतने आगे नहीं बढ़े हुए थे, न इतने मजबूत ही थे, कि कामयाब होते + 
प्रसल में इस गोलमेज-कारस्फेंस में ती सफलता या विफलता का सवाल ही 
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न था। उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी । फिर भी उसमें पहले 
कुछ फक था । पहली गोलमेज-कान्फ्रेंस थी तो अपने किस्म की सबसे पहली 
कामप्रेंस; लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत ही कम लोगों का खयाल उसकी तरफ गया, 
पर बाहर भी यही बात रही; क्योंकि उन दिनों सब लोगों का ध्यान सविनय 
भंग की लड़ाई की तरफ था । ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नामजद उम्मीदवार 
१९३० में कास्फ्रेस में शामिल होने गये, भ्रव्सर उनके साथ-साथ काले ऋण्डे निकाले 
गए और विरोधी नारे लगाये गए। लेकिन १९३१ में सब बातें बदल गई 
थीं। क्यों ” इसलिए कि गांधीजी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से 
जिसके पीछे करोड़ों लोग चलते हैँ, उसमें शामिल हुए; इस बात से काम्फ्रेंस की 
शान जम गई श्रौर हिन्दुस्तान ने दिलचस्पी के साथ रोज-बरोज उसकी 
कार्रवाइयों पर ध्यान दिया । और वजह जो कुछ भी हो, यह जरूर है कि इस 
कांफ्रेंस में जितनी भ्रसफलता हुई उससे हिन्दुस्तान की बदनामी हुई । ग्रब हम 
लोगों की समझ में यह बात साफ-साफ आ गई कि ब्रिटिश-सरकार गांधीजी के 
उसमें शामिल होने को इतना महत्त्व क्‍यों देती थी । 
वह कास्फरेंस, जहां साजिशों, मौकापरस्ती और जालसाजियों का बोलबाला 
था, हिन्दुस्तान की विफलता नहीं कहला सकती । वह तो बनाई ही ऐसी गई 
थी, जिससे भ्रसफल होती । उसकी नाकामयाबी का कुसूर हिन्दुस्तान के लोगों 
के मत्थे नहीं मढ़़ा जा सकता। लेकिन उसे इस बात में जरूर सफलता मिली कि 
उसने हिन्दुस्तान के असली सवालों से दुनियां का ध्यान हटा दिया ,और खद 


हिन्दुस्तान में उसकी वजह से लोगों की आंखें खुल गई, उनका उत्साह मर 
गया तथा उन्होंने उससे अपनी जिल्लत-सी महसूस की । उसने प्रतिगामी लोगों 
की फिर अपना सिर उठाने का मौका दे दिया । । 


हिन्दुस्तान के लोगों के लिए तो सफलता या झ्रसफलता खुद हिन्दुस्तान 
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के लिए जगह खाली कर देता जो लोगों को प्रगति और आजादी की सड़क पर 
और भी भागे ले जाता; दूसरी यह कि कुछ वक्‍त के लिए उसे जबरदस्ती दबा दिया 
जाता। प्रसल में कास्फरेंस के बाद फौरन हिन्दुस्तान में लड़ा छिड़ने को और 
कुछ वक्त के लिए बेबसी से खत्म हा जाने के थी । दूसरी गोलमेज-कांफ्रेंस 
का इस लड़ाई पर कोई ऐसा ज्यादा श्रसर नहीं पड़ सका; पर उसने कुछ हृदतक 


हमारी लड़ाई के खिलाफ वातावरण जहूर बना दिया 



































युक्‍्तप्रान्त के किसानों में अशान्ति 


कांग्रेस के प्रधानमन्त्री और कार्य-समिति के एक सदस्य की हैसियत रे 


न 


प्रखिल-भारतीय राजनीति से मेरा सम्बन्ध रहता था, और कभी-कमी मुझे 
कुछ दोरा भी करना पड़ता था; हालांकि जहांतक हो सकता में उसे ठालता 
रहता था । जेसे-जसे हमारा बोफ और जिम्मेदारियां ज्यादा-ज्यादा बढ़ने लगीं 
बेसे-वसे कार्यसमिति की बंठकें भी ज्यादा-ज्यादा लम्बी होने लगीं। यहां तक कि 
वे लगातार दो-दो हफ्ते तक होती थीं । श्रब सिर्फ नकताचीनी के प्रस्ताव पास 
करना नहीं था, बल्कि एक बड़े भारी, और कई तरह की प्रवतियों वाले संगठन 
के अनेक और भिन्न-भिन्न प्रकार के रचनात्मक-कार्यो का नियन्त्रण करना था 
और दिन-ब-दिन मुश्किल सवालों का फंसला करना था, जिनके ऊपर देशभर 
की व्यापक लड़ाई या शान्ति निर्भर करती थी । 
मगर मेरा खास काम तो यक्तप्रानत में ही था, जहां कि कांग्रेस का ध्यान 

किसानों की समस्या पर लगा हुआ था । युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी में डेढ़ सौ 
से ज्यादा सदस्य थे, और उसकी बेठक हर दो या तीन महीने में हुआ करती थी । 
उसकी कार्यकारिणी कौंसिल की, जिसमें पन्द्रह सदस्य थे, बैठकें ग्रव्सर. होती 

. रहती थीं, और उसी के हाथ में किसानों का महकमा था | 

द १९३१ के पिछले हिस्से में इस कौंसिल ने किसान-सम्बन्धी एक खास कमेटी 
मकरर कर दी । यह जानने लायक बात है कि इस कोंसिल और इस कमेटी 

. में कई जमींदार बराबर शामिल रहे थे, और सब कारंबाई उनको राय से की 
जाती थी । वास्तव में उस साल के हमारे प्रान्तीय कमेटी के सभापति ( और 


इसलिए जो कार्यकारिणी कौंसल और किसान कमेटी के अध्यक्ष भी थे 






































कई | 


थे | हमारी प्रास्तीय कार्यकारिणी में एक भी काहझ्तकार था गरीब किसान 
प्रतिनिधि न था । हमारी जिला-कमेटियों मे किसान पाये जाते थे, मगर जिन 
कई चनावों में जाकर प्रान्त की कार्यकारिणी कौंसिल बनती थी उनमें वे शाय 
ही कभी कामयाब हो पाते थे । इस कौंसिल में मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोग 
की ही तादाद बहुत ज्यादा थी, और जमींदारों का भी बहुत प्रभाव था । इस 
तरह यह कौंसिल किसी तरह भी गरम न ढी कही जा सकती थी, और किसानों 
के सवाल पर तो निश्चय ही नहीं । | है 
.. प्रान्त में मेरी हेसियत सिर्फ कार्यकारिणी कौंसिल और किसान-कमेंटी 
एक मेम्वर की थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं | सलाह-मशविरों या दुसरे काम- 
काज में में खास हिस्सा छेता था, मगर किसी भी माती में सबसे प्रमुख भाग नहीं 
छेता था। वास्तव में, किसीके भी बारे में यह नहीं कहा जा सकता था कि वह 
प्रमख भाग छेता है, क्योंकि इकट्ठा सामूहिक कार्य करने की हमारी प्रानी आा 
हो गई थी, और व्यक्ति पर नहीं, संगठन पर ही हमेशा जोर दिया जाता था । द 
हमारा सभापति हमारा तात्कालिक मखिया रहता था, और हमारा प्रतिनिधि 
होता था, मंगर उसे भी विशेष भ्रधिकार न थे । का 
मं इलाहाबाद की जिला कांग्रेस कमेटी का भी सदस्य था । इस कमेटी 
... नें, अपने भ्रध्यक्ष श्री प्रुषोत्तमदास टण्डन के नेतृत्व में, किसान-समस्या की प्रगति 
.. में महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया था। १६३० में इस कमेटी ने ही आ्ान्त में सबसे पहले 
.. करबन्दी-आ्ान्दोलन शुरू किया था। इसका कारण यह नहीं था कि इलाहाबा 
जिले में किसानों की हालत,भाव की मन्‍्दी से सबसे ज्यादा खराब हो गई थी-- 
बयोंकि भ्रव्ध के ताल्‍्लकेदारी हिस्से और भी ज्यादा खराब थे---बल्कि इसलिए 
- कि इलाहाबाद जिले का संगठन अच्छा था, गैर इसमें राजनतिक चेतना ज्यादा. 
थी । क्योंकि इलाहाबाद शहर राजनतिक हलचलों का एक केन्द्र था और आस- 
पास के देहात में बड़े-बड़े कार्यकर्ता भ्रक्सर जाया करते थे मा 
.. मार्च १९३१ के दिल्‍ली समभौते के बाद फौरन ही हमने देहात में कार्यकर्ता . 
और नोटिस मेज दिये थे, और किसानों को इत्तिला दे दी थी कि सविनय भंग 4 


और उसका भान्दोलन बन्द कर दिया गया है। राजनैतिक दृष्टि से उनके लगान . 
अ्रदा कर देने में अब कोई रुकावट न थी, भौर हमने उन्हें सलाह भी दी थी : 
कि वे भ्रदा कर दें । मगर साथ ही हमने यह भी कह दिया कि इस भारी मन्‍्दी _ 




































































युवतप्रानत के किसानों में प्रशान्ति 


को देखते हुए हमारी राय यह है कि. उन्हें काफी छट हासिल करने की कोशिश 
करनी चाहिए । मामली हालत में भी लगाने अक्सर एक ग्रसह्य बोभ ही होता. 
था, फिर भारी मन्दी के जमाने में तो प्रा लगान या परी के करीब रकम देना 
तो बिलकुल ही प्रसम्भव था । हमने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह- 
मशविरा किया, और अस्थायी तजबीज की कि आमतौर पर छट पचास फीसंदा 
होनी बआहिए, और कहीं-कहीं तो इससे भी ज्यादा । 

हमने किसानों के सवालों को सविनय-भंग के प्ररन से बिलकल अलग करने 
की कोशिश की । कम-से-कम १९३१ में तो, हम उसपर श्राथिक दृष्टि से ही 
विचार करना चाहते थे, और उसे राजनंतिक क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे । 
मगर यह मुश्किल था; क्योंकि दीनों किसी-त-किसी तरह एक-दूसरे से गहरे जुड़ ' 
गये थे, श्रौर पहले में दोनों का गहरा साथ होगया था। श्ौर कांग्रेस-संगठन के 
रूप में, हम लोग तो निश्चितरूप से राजनैतिक थे ही। कुछ समय के लिए तो 
हमने कोशिश की कि हमारी संस्था एक किसान-यूनियन ( जिस पर नियन्त्रण 
गैर-किसानों और जमींदारों तक का था [| ) की तरह ही काम करे, मगर हम 
ग्रपना राजन तिक स्वरूप नहीं छीड़ सके, और न हमने छोड़ने की ख्वाहिश ही की 
और सरकार भी जो-कुछ हम करते थे उसे राजनतिक ही समझती थी । सविनय- 
भंग फिर होने की सम्भावना भी हमारे सामने थी, और अगर ऐसा हुआ्आा तो इसमें 
शक वहीं कि अ्र्थ-तीति और राजनीति दोनों साथ-साथ मिलकर चलेंगी । 

इन जाहिरा मुश्किलों के बावजूद, दिल्‍ली-समझौते के वक्‍त से हमेशा हमारी 
पह कोशिश रही कि किसानों के सवालको राजनेतिक लड़ाई से अलग रकक्‍्खा जाय। 
इसका असली सबब यह था कि दिल्ली-समभोते ने इसे बन्द नहीं किया था, 
और यह बात हम सरकार झौर झाम लोगों को बिलकुल साफ बता देना चा 
थे। दिल्‍ली की बात-चीतों में, मेरा खयाल हे, गांधीजी ने लॉर्ड इविन को यह 
भरोसा दे दिया था कि अगर वह गोलमेज-कान्फ्रेंस में न भी गये, तो भी जबतक 


हे हे 


कास्फ्रेंस की बेठक होती रहेंगी. तबतक सविनय-मंग फिर शहू नहीं करेंगे; 


५ आफ 


वहू कांग्रेस से सिफारिश करेंगे कि कार्न्फेंस को हर तरह का मौका दिया जाना 
चाहिए, और उसके नतीजे का इन्तजार करना चाहिए; मगर, तब भी गांधीजी 
















































































0५. अप का रा मेरी कहानी 


की समस्या उस वक्त हम सबके सामने थी क्योंकि वहां संगठित कार्य किया गया 
था| दस्अपल तो हिन्दस्तान भर के किसानों की बेसी ही हालत थी। 
शिमला की बातचीतों में भी गांधीजी ने इस बात को दोहराया था और 
अनके प्रकाशित पत्र-व्यवहार' में भी इसका जिक्र किया गया था | यूरपर 
रबाना होने के ठीक पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था, कि गोलमंज-कास्फ्रेंस 
१7 राजनैतिक सवालों के बिलकुल अलाबा भी कांग्रेस के लिए यह जछझूरी हो 





'पशिमला के २७ अगरत १६३१ के समझौते में नीचे के पत्र भी शामिल थे -- 
साग्त-ससकार के होम सेक्रेटरी श्री इमरसन के न म 
नह ... गांधाजी का पत्र 
शिमला 
प्रिय थ्री इमरसन २७, अगस्त, १९३१ 
ग्रापके श्राज की तारीख के खत के लिए, जिसके साथ नया मसविदा नत्थी 
है, धम्यवाद । सर कावसजी ने भी श्रापके बताये संशोधन भेजने की कृपा की 
है। मेरे साथियों ने व मेने संशोधित ससबिदे पर खूब गौर किया हैं । नीचे 
लिखे स्पष्टीकरण के साथ हम आपके संशोधित मसबिदे को मंजूर करने को 
तैयार हें+-- हा मर कर पर 
पैराग्राफ ४ में सरकार म जो स्थिति अख्तियार की हे उसे कांग्रेस की तरफ 
से मंजर करना मेरे लिए नामुमकिन है । क्योंकि हम यह महसूस करते है कि 
जहां कांग्रेस की राय में समझौते के श्रमल में पेदा हुई शिकाकत दूर नहीं की 
जाती वहाँ जांच करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सविनय-भंग श्रान्दोलन उसी 
बकक्‍त तक के लिए स्थगित किया गया है, जबतक दिल्‍ली का समभौता जारी हू । 
लेकिन अगर भारत-सरकार और दूसरी प्रान्तीय सरकारें जांच कराने को तेयार 
.. नहीं है, तो मेरे साथी और में इस जुसले के रहने देने पर कोई ऐतराज न करेंगे । 
इसका नतीजा यह होगा कि कांग्रेस अब से उठाये गये दूसरे मामलों के बारेमें जांच 











युवतप्रान्त के किसानों में श्रशान्ति 


प्कता है कि वह आथिक लड़ाइयों में लोगों के, श्र खासकर किसानों के 
अधिकारों की रक्षा करे । ऐसी किसी लड़ाई में फंसने की उनकी इच्छा नहीं 
है । वह उसे टालता चाहते हें; मगर यदि यह अनिवाये हो जाय, तो 
उसे हाथ में लेना ही पड़ेगा। हम जनता को ग्रकेला नहीं छोड़ सकते थे। वह 
यह मानते थे कि दिल्‍ली के समझौते में, जो सामान्य आर राजनैतिक सविनय- 
भंग से ताहलुक रखता था, इसकी रोक नहीं की गईं है । 
.. में इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि युकतप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी और 
उमपके नेताओं पर यह दोष बार-बार लगाया जाता रहा है कि उन्होंने करबन्दी- 
न्दौलन फिर शुरू करके दिल्‍ली का समभौता तोड़ दिया। आरोप करनंवालों 
को सुभीता यह था कि यह आरोप तव लगाया गया जब वे सब लोग, जिनपर 
यह लगाया गया और जो इसका जवाब दे सकते थे, जेल में बन्द कर दिये गये थे 
प्रौर हर भ्रखबार और प्रेस पर कड़ा सेसर लगा हुआ था | इस हकीकत के अलावा 
कि यक्तप्रास्तीय कमेंटी ने १९३१ में कभी करबन्दी-ग्रान्दोलन शुरू ही नहीं 
किया में इस बात को साफ्र कर देना चाहता हूं कि आर्थिक उद्देश्य से, सविनय- 
भंग से,अलग रहते हुए, ऐसी लड़ाई लड़ना भी दिल्‍ली के सम्रकौते का भंग नहीं 
होता । वह उसके कारणों को देखते हुए उचित था या नहीं, यह तो द्सरी बात 
थी; लेकिन जिस तरह किसी कारखाने के मजदूरों को अपने किसी आ्थिक कष्ट 
के कारण हड़ताल शुरू करने का हक होता है, उसी तरह किसानों को भी आशिक 


कारण से हड़ताल करने का अधिकार था। दिल्‍ली से शिमला तक बराबर हमारी 


"3 ॥वकोककरतकमलिनलफट, हर ० हल कीतका-का गरम बह न ननाती कलता काव-नम ला 


.. में सरकार को यह यकीन दिलाने की जरूरत नहीं समझता कि कांग्रेस की 
हमेशा यही कोशिश रहेगी कि सीधों लड़ाई से बचे और श्रापसी बातचीत और 
समझाने-बभाने के उपायों से शिकाबत दूर कराये । कांग्रेस की स्थिति का जिक्र 
. करना थहां इसलिए जरूरी हो गया है कि आगे कोई सम्भावित गलतफह सी या 
कांग्रेस पर समझौता तोड़ने का प्रारोप ने हो सके । मौजूदा बातचीत के सफल 
होने की हालत में मेरा खयाल है कि यह विज्ञप्ति, यह पत्र और आपका जवाब 

एक साथ प्रकाशित कर दिये जाय । कक 






























यह स्थिति रही, और सरकार ने इसे समझ ही नहीं लिया था, वल्कि उसे वह 


ठीक भी मालूम हुई थी । 
१६२९ और उसके बाद की कृषि-सम्बन्धी मनन्‍्दी से निरन्तर बिगड़ी हु 


परिस्थिति हद दर्जे को पहुंच गई थी । पिछले कई वर्षों से दुनियाभर में क्ृषि- 
सम्बन्धी भाव ऊंचे की तरफ चढ़ते जा रहे थे, और हिन्दुस्तान की कृषि ने भी 
जो दनिया के बाजार से बंध चक्की थी, इस चढ़ाव में हिस्सा लिया था। द्ियाभर 





कृषि-सम्बन्धी चीजों के भाव चढ़ गये थ। हिन्दस्तान में जसे-जसे भाव बढ़ने गये 
सरकार की मालगजारी और जमींदार का लगान भा बढ़ता गया जिससे कि 
सली खेती करने वाले को इससे कुछ भी फायदा न हुआश्रा | कुल मिलाकर किसानों 





गांधीजी के नाम श्री इ्सरसन का पत्र का 
शिमला 
प्रिय गांवीजी २७ अ्रगस्त, १९३१ 
.... श्राज की तारीख के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने अपन पत्र में लिखे 
स्पष्टीकरण के साथ विज्ञप्ति के मसबिदे को मंजूर कर लिया हे। कॉसिल-सहित 
गवर्त र-जनरल ने इस बात को नोट कर लिया हैँ कि अब श्रागे से उठाये गये मामलों 
में जांच पर जोर देने का इरादा कांग्रेस का नहीं है। लेकिन जहां श्राप यह आइवा- 
सन देते हैं कि कांग्रेस हमेशा सोधी लड़ाई से बचने और आपसी बातचीत, सम-. 
फाने-बफाने आदि तरीकों से ही श्रपनी शिकायत दूर करने की हमेशा कोशिश 
रेगी, वहां श्राप, आगे अगर कांग्रेस कोई कार्रवाई करने का निःच्य करे तो 
गे स्थिति भी साफ कर देना चाहते हैं। म॒झे यह कहना है कि कोन्सिल-सहित 
















के आ्रापको लिखे हुए पत्र का निर्देश करता हूं । मुझे कहना हूँ कि 
प्रापका श्राजकी तारीख का पत्र श्रोर यह जवाब सरकार एक-साथ 











एच० डबल्यू० इमरसन के 





की हालत, कुछ खासतौर पर अच्छे हिस्से को छोड़कर खराब ही हो गई । युक्त- 
प्रान्त में लगान मालगुजारी की बनिस्वत बहुत तेजी से बढ़ा; इन दोनों की सीधी 
वद्धि, इस शताब्दी के पहले तीस वर्षों में करीब-करीब (में श्रपनी याददाब्त से ही. 
कहता हुं) ४: १ थी । इस तरह हालांकि जमीन से सरकार की आमदनी काफी 
बढ़ गई, लेकित जमींदार की श्रामदनी तो उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ी और 
काश्तकार हमेशा की तरह रोटी का मोहताज ही रहा । यदि कहीं भाव गिर 
भी जाते थे, यथा कहीं बारिश न होना, बाढ़ आ जाता श्रोले और टिड्ठी वगेरा जैसी 
स्थानीय मसीबतें आ पड़ती तब भी मालगजारी और लगान की रकम वही रहती 
थी । अ्रगर कुछ छट भी हुई तो बहुत हिचकिचाहट के बाद थोड़ी-सो, सिर्फ उस 
फूसलभर के लिए । श्रच्छी-से-अच्छी फसलों के वक्‍त भी लगान की दर बहुत 
ऊंची मालम होती थी,तब दूसरे वक्‍त में तो साहकार से कर्ज लिये बिना उसकी 
अदायगी होनी मुश्किल थी । फलत: किसानों का कर्जा बढ़ता जा रहा था । 

. खेती से ताल्लुक रखनेवाले सभी वर्ग, जमींदार, मालिक, किसान श्रौर 
काइतकार सभी साहकारों के, जोकि मौजूदा हालतों में गांवों की प्रादिम-कालीन 
व्यवस्था का एक आवश्यक कार्य कर रहे थे, फनदे में फंस गये। इस काम से उन्होंने 
खूब फायदा उठाया,और उनका जाल जमीन पर और जमीन से सम्बन्ध रखनेवाले 
सभी लोगों पर फैल गया । उनपर कोई बन्धन नहीं था । कानून उत्तकी मदद 
पर था और अपने इकरारतामे के एक-एक लफ्ज को पकड़कर वे अपने असामियों 
को जरा भी नहीं बख्शते थे । घीरे-धीरे छोटे जमींदार, और मालिक-किसान _ 
दोनों के पास से जमीन उनके हाथों में आने लगी, और साहुकार ही बड़े पेमाने 
पर जमीन के मालिक, बंड़े जमींदार--जमींदा र-वर्गीय--बन गये । मालिक- 
किसान, जो अ्रभी तक अपनी ही जमीन पर खेती करता था, अब बनिया-जमींदारों 
या साहुकारों का करीब-करीब दास-किप्तान बन गया; जो केवल काइतकार था 
उसकी हॉलत तो और भी खराब हो गई | वह तो साहुकार का भी दास बन 
गया था, या बेदखल किये हुए भूमि-हीन मजदूरों की बढ़ती हुईं जमात में शामित्र 
गी गया । ऋण-दाता--लेन-देन करनेवाले व्यक्तियों-- का जो झब इस तरह 
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कक 45000 आम ह 


: क्राम को मशौनों की-सी संग-दिली और बेरहमी से करते थे । 
किसानों की बढ़ती हुई कर्जदारी ही खुद इस बात का सबूत थी कि जमीन 

की मिल्कियत की प्रगाली गलत और भ्रस्थिर हैँ । ज्यादातर लोगों के पास किसी 
. किस्म की बचत न थी, न शारीरिक न आधिक, उनकी बरदाइत करने की ताकत 
... बिलकुलन थी प्रौर वे हमेशा भूखे-वंगे ही रहते थे । किसी भी प्रतिकूल असाधा- 
.. रण घटना के सामने वे टिक नहीं सकते थे। कोई झाम बीमारी झा जाती, तो. 
... ताखों मर जाते थे । १६०९५ और १९३० में सरकार-ह्वारा नियुक्त प्रान्तीय 
_ ब्रेकिंग जांच कमेटी ने अन्दाजा लगाया था कि (बर्मा-सहित) हिन्दुस्तान का _ 
_ क्षि-सम्बन्धी कर्जा ६६० करोड़ रुपया था। इस आंकड़े में जमींदारों, मालिक 
किसानों और काश्तकारों का कर्जा शामिल था, मगर मुख्यतः यह ग्रसली काइत- 
कारों का ही कर्जा था । सरकारी ग्राथिक नीति बिलकुल साहुकारों के ही हक 
में रही है । इससे भी भारी कर्जिे में और बढ़ती ही हुई है। इस तरह रूपये का 
प्रनपात, हिन्दुस्तान का जबरदस्त विरोध होते हुए भी सोलह पेन्स के बजाय १८ 
पेस्स कर देने से किसानों का कर्ज १२६ फी सदी या लगभग १० ७ करोड़ बढ़ 
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गया । ह इन द हे 
० ५ लड़ाई के बाद के अचानक चढ़ाव के बाद भाव धीरे-धीरे लेकिन लगातार _ 


गिरते ही चले गये, और देहात की हालत श्रौर खराब हो गई | और इस सबके 
ऊपर १९२९ और बाद के वर्षों का संकट आ गया सो अंलगर हल, 
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00 ०. हिल्ुुस्तान की कृषि-सम्बन्धी कर्जदारी ८६० करोड़ है; यह भी सम्भवतः 
..._ बहुत कम अन्दाजा है भौर कम-से-कम, पिछले चार या पांच वर्षों मेंयह काफी 
... डयादा बढ़ गया होगा। पंजाब प्रास्तीय बे किंग जांच-कमेटी ने, १९२९ में पंजाब _ 
.. का आंकड़ा १३५ करोड़ बताया या । लेकिन पंजाब ऋण-मुक्ति बिल की सिलेक्ट _ 
.. कमेटी की रिपोर्ट में ( जो १९३४ में पेश की गई थी) लिख! है कि “कृषकों के. 
.. कर्ज का बोफा बहुत भारी है,बहुत ही कम अन्दाज लगावें तो करीब २०० करोड़ ६ 
.. रुपया होगा ।” यह नया आंकड़ा बेकिंग-जांच-कसेटी की रिपोर्ट के श्रांकड़े से 























. लगभग ५० फीसदी ज्यादा है। अगर दूसरे प्रान्तों के लिए भी इसी हिसाब से 





.._ बढ़ती मानी जाय तो सारे मारत की मीजूद (१९३४) कृषि-कर्जदारी १२० 



































यत्रतप्रान्त के किसानों में अशारित 


१९३१ में यकतप्रान्त में हमारा कहना यह था कि लगान चीजों के भावों 
के मताबिक रहना चाहिए । यानी, पहले जिस समय १६३१ के बराबर भाव थे 
उसे वक्‍त के लगान के बराबर ही अब भी लगान हो जाना चाहिए । ये भाव 
लगभग तीस साल पहले, करीब १९०१ में थे । यह एक मोटी कसौटी थी, भौर 
इससे परखना भी आसान नहीं था; बयोंकि काइतकार भी कई तरह के थे--- 
जैसे, मौरूसी गैर-मौरूसी, शिक्रमी वगेरा, और सबसे नीचे दर्ज के काश्तकारों 

ही मन्‍्दी का सबसे ज्यादागसर पड़ा था । दूसरी कसौटी सिर्फ यही हो सकती 
औ और यही सबसे मनासिब भी थी कि खेतो का खर्चा और निर्वाह योग्य मजदूरी 
निकालकर कितनी रकम देने की ताकत काइतकार की रहती हूं। मगर इस पिछली 
कसौटी से जांचने पर जीवन-निर्वाह के खर्च कितने भी कम क्यों न माने जाय 
 हिख्दस्तान में बहुत ज्यादा खेत ऐसे निकलेंगे जो बे-मुनाफा हैं, और जंसा कि 
हमने १९३९१ में युक्‍्तप्रान्त में उदाहरणों से साबित किया था कि कई काइतकार 
तो अपना लगान अदा कर ही नहीं सकते थे, जवतक कि वे, अगर उनके पास बेचने 
को कुछ जायदाद हो तो भ्रपनी जायदाद न बेचें या ऊंची दरों पर कज न ४] 
.. हमारी पहली और अस्थायी तजवीज यह थी कि सब मौरूसी काश्तकारों 
के लिए ५० फीसदी प्राम छूट होनी चाहिये, श्रौर जिन काश्तकारों की हालत और 
भी खराब है उनके लिए इससे भी ज्यादा छट दी जाय । जब मई १९३१ में 
गांधीजी युक्तप्रान्त में श्राये थे भर गवर्नर सर मालकम हेली से मिले, तो उनमें. 
मतभेद पाया गया, और उनकी राय एक न हो सकी । इसके बाद ही उन्होंने युक्त- 
प्रान्त के जमीदारों और काइतकारों के नाम अपीलें निकाली थीं। पिछली अपील 
उन्होंने काइतकारों से कहा कि, उनसे जितना बन सके वे अदा कर दें। उन्होंने 
एक आंकड़ा भी बताया, जोकि हमारे पहले बताये आंकड़ों से कुछ ऊंचा था । 
मारी प्रान्तीय कमेटी ने गांधीजी का ही श्रांकड़ा मंजूर कर लिया, मगर इससे 
मामला सुलझा नहीं; क्योंकि सरकार उसपर राजी नहीं हुई। 
.. प्रांतीय सरकार एक कठिन परिस्थिति में थी। मालगुजारी ही उसकी 
झामदनी का बड़ा जरिया था, और अगर वह इसे बिलकुल उड़ा देती है या बहुत 
कम कर देती है तो उसका दिवाला ही निकल जाय । मगर, साथ ही । उसे किसानों 
के उभड़ पड़ने का भी काफी अन्देशा था, और जहांतक हो संके वह उन्हें काफी 







































में रहना आसान ने था। सरकार और किसानों के बीच में जमींदारवर्ग खड़ा 
था, जोकि आधिक दष्टि से बेकार और गैर-जरूरी वर्ग था, श्रोर यदि इस वर्ग 
को नकसान पहुंचाना गवारा किया जाय तो सरकार और किसान दोनों को रक्षण 
औ्रौर सहायता मिल सकती थी । मगर ब्रिटिश-सरकार अपनी मौजदा परिस्थिति 
में राजनैतिक कारणों से उस वर्ग को नाराज नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो-जो 
- बर्ग उसका पहला पकड़े हुए थे, उनमें वह भी एक था।. ३ 
. आखिर प्राल्तीय सरकार ने जमींदार और काइतकार दोनों के लिए ही छूट 
की घोषणा की । यह छट कुछ बड़े पेचीदा तरीके पर दी गई थी, ओर पहले तो 
2 समझता मश्किल था कि कितनी छठ दी गई है । मगर यह तो साफ जाहिर 
था कि यह बहुत ही नाकाफी थी | इसके अलावा छूठ चालू किइत के लिए ही. 
घोषित की गई, और किसानों के पिछले बकाया कजें के बारे में कोई भो ब 
नहीं कही गई । यह तो जाहिर था, कि अगर काइतकार मौजूदा झान्रे वर्ष _ का 
लगान देने में अ्रसमर्थ है, तो वह पिछला बकाया या कर्जा चुकाने में तो और भी 
ज्यादा असमर्थ होगा । हमेशा ही जमींदारों का काग्रदा यह रहा था कि जितनी: 
भी बसली होती थी, वे पिछले बकाये में जमा किया करते थे । काइतकार की. 
प्टि से यह तरीका खतरनाक था; क्योंकि किइत का कुछ-न कुछ हिस्सा बाकी _ 
रह जाने की बिना पर उसके खिलाफ, चाहे जब, मुकदमा दायर किया जा सकता _ 
था, और उसकी जमीन जब चाहे छीवी जा सकती थी । पा 
... प्रास्तीय कांग्रेस-कार्यकारिणी बहुत ही कठित स्थिति में पड़ गई । हमें. 
विश्वास था कि काइतकारों के साथ बहुत अनचित बर्ताव हो रहा है, मगर हम _ 
 आछ ने कर सकते थे । हम किसानों से यह कहने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते 
ओ किये अदायगी न करें | हम बराबर यही कहते रहे कि उनसे जितना बन सके | 
उतना वे अंदा कर दें, भौर आमतौर पर उनकी मुसीबतों में उनके साथ हमदर्दी 
दिखाते और उन्हें हिम्मत बंधाने की कोशिश करते रहे | हम उनकी इस बात 
से सहमत थे, कि छूट कम करने पर भी किश्त की रकम उनकी ताकत के 
“बाहर हु जा 
अरब बल-प्रयोग की मशीन, कानूनी भ्रौर गैरकानूनी दोनों तरह से, चलने 

































युक्तप्रान्त के किसानों में अशान्ति 


















बहुत से किसानों ने किश्त का कुछ हिस्सा जमा कर दिया। उनकी राय में, 
इतनां ही देने की उनकी ताकत थी । बहुत मुमकिन हैँ कि कुछ लोग थोड़ा और 
दे सकते हों, लेकिन यह बिल्कुल जाहिर था कि ज्यादातर किसानों के लिए तो 
यह भी भारी बोक था। मगर इस थोड़ी-सी अदायगी के कारण वे बच नहीं 
सके । कानन का एंजिन तो आगे बढ़ता और रास्ले में जो कुछ आया उसे 
कुचलता ही गया । हालांकि किश्तों का थोड़ा हिस्सा चुका दिया गया था, फिर 
भी इजराय डिग्री होती गई और पशुश्रों और व्यक्तिनात सम्पत्ति की कुर्की 
झ्जौर नीलाम जारी रहा । श्रगर काइतकार कुछ भी न देते,तो भी उनकी हालत 
इससे अधिक खराब न हो सकती थी। बल्कि, उतना रुपया बचा छेंने से उनकी 
हालत कुछ श्रच्छी ही रहती । 

. बे बड़ी तादाद में हमारे पास जोरदार शिकायत करते हुए श्राते थे, और 
कहते थे कि हमने आपकी सलाह मान ली और जितना हमसे बन सकता था 
उतना हमने श्रदा कर दिया, फिर भी यह नतीजा हुभ्ा है । अकेले इलाह।बाद 
जिले में ही कई हजार काश्तकार बेदखल कर दिये गये थे, और कई हजारों के 
खिलाफ कोई-न-कोई मकदमा दायर कर दिया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी 
का दफ्तर दिनभर परेशान काशतकारों से घिरा रहता था। भेरा घर भी इसी 
तरहु घिरा रहता था, और अक्सर मुझे लगता था कि में यहां से भाग जाऊं और 
कहीं छिप जाऊं, जहां यह दुर्दशा दिखाई न दे | कई काश्तकारों पर, जो हमारे 
यहां आते थे, चोट के निशान थे, जो जमींदारों के कारिन्दों को मार के थे | 
हमने उनका अस्पताल में इलाज करवाया । वे क्‍या कर सकते थे ? और हम 
कया कर सकते थे ? और हमने यक्तप्रान्तीय सरकार के पास बड़े-बड़े पत्र भेजे। 
हमारी कमेटी ने नेनीताल या लखनऊ में प्रान्तीय-सरकार से . सम्पर्क रखने के 
लए श्री गोविन्दबल्लभ पन्‍त को अपनी तरफ से मध्यस्थ बनाया था । वह 
सरकार को निरन्तर लिखते रहे; हमारे प्रान्तीय ग्रध्यक्ष, तसदुदुक अ्रहमदर्खां - 
शरवानी, भी लिखते रहे, और में भी लिखता रहा । 8 
लाई की बारिश नजदीक श्ाने से एक शौर कठिनाई सामने शभ्राई । 
बेकार बेटे 
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सिर्फ कानूनी लिहाज से हो गई थी, उन्हें दरअसल हटा नहीं दिया गया था । 
सिर्फ भ्रदालत का फैसला हो गया था, इसके अलावा झौर कुछ तहीं हुआ था। 
. इस हालत में क्या वे जमीन जोत डालें श्रौर इस तरह मदाखलत बेजा का जुर्म 
. कर लें, जिसमें शायद छोटे-मोटे दंगे की भी सम्भावना हो जाय ? यह देखना 
... भी किसान के लिए मुइ्किल था कि उसकी पुरानी जमीन को कोई दूसरा जोत 
... हे वे सब हमसे तलाह मांगने भ्ाते थे । हम उन्हें क्या सलाह दें सकतें थे? 
हक .775 “गर्मियों में जब में गांधीजी के साथ शिमला गया तो मैंने यह कठिनाई भारत- 
5... सरकार के एक ऊंचे अधिकारी के सामने रकखी, और उनसे पूछा कि अगर वह 
... हमारी स्थिति में होते तो क्या सलाह देते ? उनका जवाब आरांखें खोल देनेवाला 
... था । उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान, जिसकी जमीन छिन गई है, यह. 
सवाल मुभसे पूछे तो में जवाब देने से इल्कार कर दुगा । ” हालांकि जमीन पर 
से किप्तान का कब्जा कासूनन हटाया गया था, फिर भी वह उसको सीधा यह 
कहने को भी तैयार नहीं थे कि वह अपनी जमीन न जोते । शिमला के पहाड़ 
पर बैठकर मिसलों पर इस तरह हुक्म देना, मानों वह गणित की किसी झमूत॑: क्‍ 
समस्या पर विचार कर रहे हों, उनके लिए तो आ्रातान था । उन्हें या नेनीताल 
के प्रान्तीय झाकाओों को आदि यों से साबका नहीं पता था, और न वे झ्रादमियों 
की मुसीबतों को ही अपनी आंखों से देखते थे। हे 6 80 
.. शिमला में हमसे यह भी कहा गया कि हम किसानों को सिर्फ एक ही सलाह 
दें कि उन्हें पूरीं किशत दे देनी चाहिए, या वे जितनी दे सके उतनी दे देनी 
चाहिए । हमें करीब-करीब जमींदारों के कारिन्दों के जैसे ही काम करना चाहिए। 
. दरअसल, कुछ ऐसी ही बात हमने उनसे तभी कह दी, जबकि हमने उनसे कहा 
था कि जितना बन सके उतना श्रदा कर दो । लेकिन, बेशक, हमने साथ ही यह 



































. कहा था कि उन्हें श्रपने पशु नहीं बेचने चाहिएं, या नया कर्जा नहीं करना 
_ चाहिए। श्रोर इसका नतीजा भी जो कुछ हुम्ना सो हम देख चुकेथे। 
















यह गरमी हम सबके लिए बड़ी विकट थी, शोर हम मुप्िकल से उसे स 
. रहे थे। हिन्दुस्तान के किसानों में मुसीबत सहने की अश्रद्भुत शक्ति है, औः 
.. उनपर हमेशा जरूरत से ज़्यादा मुसीबतें प्राती भी रही हें-- अकाल, बाढ़, बीमारी 
.. और निरन्तर क्चलनेवाली गरीबी- और जब वे श्रधिक सह नहीं सकते, 


.._ आुपचाप, और मानो बिना शिकायत किये, हजारों की तादाद में, मर जाते 
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' ग्रशान्ति 





युक्तप्रान्त के किसानों 








उनका मुसीबतों से बचने का मार्ग ही यह रहा है। उनपर समय-समय पर आझाने- 
बाली पिछली मुसीबतों से बढ़कर १६३१ में कोई नई बात नहीं हुई थी । सगर, _ 
किसी कारण, १९३१ की घटनाएं उन्हें ऐसी न लगीं कि जो कुदरत की तरफ 
से भ्रा गई हों और जिन्हें चुपवाप बरदाश्त करता ही चाहिए । उन्होंने विचार 
किया कि ये तो मनुष्य की लाई हुई हैं, और इसलिए उनका उन्होंने विरोध किया । 
जो नई राजनैतिक शिक्षा उन्हें मिली थी, वह अपना असर दिखा रही थी । 
हमारे लिए १९३१ की ये घटनाएं खासतौर पर कष्टकर थीं, क्योंकि किसी हुद तक 
हम अपने-आपको उनके लिए जिम्मेदार समभते थे। क्या इस मामले में किसानों 
बहुत-कुछ हमारी सलाह नहीं मानी थी ? लेकिन, फिर भी, मेरा तो पूरा. 
विश्वास है कि भगर उन्हें हमारी निरन्तर सहायता न मिली होती तो किसानों 
की हालत ओर भी बदतर हो गई होती । हमः उनकी संगठित करके रखते थे 
श्र उनकी अपनी एक ताकत हो गई थी, जिसकी उपेक्षा नहीं हो सकती थी और 
इसी कारण उन्हें इतनी छट भी मिल गई जितनी शायद और तरह उन्हें न मिलती 
ग्रौर इस भभागे लोगों पर जो मारपीट और सख्ती की गई, बह खराब जरूर 
थ्री मगर उनके लिए कोई नई बात ते थी । हां, इस बार कुछ तो उनको मात्रा 
में प्रन्तर था (क्योंकि इस' बार पहले से अ्रधिक मात्रा में की गई थी ), और कुछ 
उसका प्रकाशन भी बढ़कर हुआ था। आमतौर पर, गांवों में जमींदार के कारिन्दों 
का काइतकार से दुब्यंवहार करना या उन्हें बहुत त्रास देना भी साधारण बात 
समझी जाती है, और पिटनेबाले की मोत ही न हो जाय तो, वहां छोड़कर बाहर 
किसीको उसकी खबर तक नहीं होती । मगर हमारे संगठन झौर. किसानों की 
जागृति के कारण अभ्रब ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे किसानों में खूब एका 
हा गया था और वे हर बात की रिपोर्ट कांग्रेस के दफ्तर में करते थे। 
.. ज॑से-जेसे गरमी का मौसम बीतता गया, जबरदस्ती वसूल करने की को 
कुछ ढीली हो गई और बल-प्रयोग की कार॑वाइयां कम पड़ने लगीं। अ 




































































भैरी कहानी 


बबत श्रा जायगा । तब क्या होगा ? क्‍या हमें इसी भयंकर धटना-चक्र मेंसे 
फिर गजरना पड़ेगा ? प्रान्तीय सरकार ने इसपर विचार करने के लिए एक 
छोटी-सी कमेटी नियक्त की, जिसमें उसीके अधिकारी ओर प्रान्तीय कॉसिल 
के कुछ जमींदार मेम्बर थे। उसमें किसानों को तरक से कोई प्रतिनिधि न था 
.... अन्तिम क्षण, जबकि कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया, सरकार ने हमारी तरफ 
... से गोविन्दवल्लभ पन्‍्त से उसमें शामिल होने को कहा । उन्होंने इस अ्खीरी- 
2 7“ बबत में उसमे शामिल होने में कुछ फायदा न देखा, क्योंकि महत्त्वपूण मामलों 
...... क्रे निर्णय तो किये ही जा चुके थे । हे । 
जा यक्‍्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने भी किसानों सम्बन्धी पिछले श्ौर तात्कालिक 
.... कई आंकड़े इकट्ठा करने और सामयिक परिस्थिति पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 
... एक छोटी-सी कमेटी बिठाई थी । इस कमेटी ने एक बड़ी रिपोट पेश को, जिसमें 
... युकतप्रान्त के किसानों और खेती की परिस्थिति का बड़ी योग्यतापूर्ण निरीक्षण 
किया गया था । और भावों की भारी कमी के कारण शआराई हुई दुदशा का विश्ले 
... दण किया गया था। उनकी सिफारिशों बड़ी व्यापक थीं। उस रिपोर्ट में जो 
पुस्तक-रूप में प्रकाशित की गई थीं, गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, रफी अहमद किदवई 
और वेंकटेशनारायण तिवारी के दस्तखत थे । मा 
इस रिपोर्ट के निकलने के बहुत पहले ही गांधीजी गोलमेज परिषद्‌ के लिए 
लन्दन जा चके थे । वह बड़ी हिचकिचाहट के बाद गये थे, श्लोर इस हिचकिचाहट 
का एक कारण यक्तप्रान्त के किसानों की परिस्थिति भी थी। वास्तव में उन्होंने 
प्राय: यह तय कर लिया था कि अगर वह गोलमेज परिषद्‌ के लिए लन्दन न गये, 
यू० पी० आयेंगे और इस पेचीदा सवाल को हल करने में जुट पड़ेंगे। सरकार 
के साथ शिमला में जो श्रखीरी बातचीत हुई थी, उसमें और बातों के साथ युक्त- 
प्राम्त की बात भी शामिल थी । उनके इंग्लैण्ड रवाना हो जाने के बाद भी हम 
. उन्हें परिस्थितियों में होनेवाले नये-नये परिवर्तनों की पूरी-पुरी सूचना देते रहते 
थे | पहले एक या दो महीने तक तो में उन्हें ली, 
गेनों डाक से पत्र लिखा करता था । उनके प्रवास के अन्तिम समय में में इतने 










































नियमितरूपसे नहीं लिखता था, क्योंकि हमें ग्राशा थी कि बह जल्दी ही लोट श्रायेंगे। 


:। में था 





उन्होंने हमसे कहा था कि वह ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने में, याती नवम्बर 


श्रायेंगे, भौर हमें उम्मीद थी कि तबतक हि हन्दुस्तान में कोई संकट 





















युक्तप्रान्त के किसानों में प्रशान्ति.. ४१७ 
खडा तन होगा | सबसे बड़ी बात ता यह थी कि उन्तकी गैरहाणिरी में हम सरकार 
के साथसंधघर्ष या संकट मोल लेता नहीं चाहते थे। मगर, जब उनके आने में देर 
लग गई और किसानों की समस्या तेजी से पेचीदा होने लगी, तब हमने उन्हें एक 
लम्बा तार भेजा,जिसमें ताजी-से-ताजी घटनाएं लिखीं और उन्हें सृचित किया कि 
किस तरह हम कुछ-त-कुछ करने के लिए मजबूर होरहे हैं । उन्होंने तार से जवाब 
दिया, कि इस मामले में में लाचार हुं और इस समय कुछ नहीं कर सकता और 

8 भी कह दिया जसा कि हम लोगों को ठीक मालम हो बसा ही करते जांय । 
... प्रान्तीय कार्यकारिणी, श्रखिल-भारतीय कार्य-समिति को भी हर बात की 
तिला देती रही । में खद उसमें अपनी जानकारी से बाते बताने का मौज 
था ही, मगर चूंकि मामला गम्भीर होता जाता था, कमेटी ने हमारे प्रान्तीय 
सदर तसददूक अभ्रहमदखखां शेरवानी और इलाहाबाद जिला कमेटी के प्रेसिडेण्ट 
पुरुषोत्तमदास टण्डन से भी बातचीत की । 

सरकार की किसान-सम्बन्धी कमेटी ते अपनी रिपोर्ट निकाली, श्रौर कुछ 

सिफारिशें भी कीं,जो पेचीदा और गोलमोल थीं झौर उसमें बहुत बात स्थानीय 
अफसरों के ऊपर छोड़ दी गई थीं। कुल मिलाकर उसमें जिस छट की तजवीज 

की गई थी, वह पिछले मौसम की छट से ज्यादा थी, पर यह छट भी काफी 
नहीं थो । जिन आधारों पर उसमें सिफारिशें की गई थीं उनपर, और सिफारिशों 
के स्वरूप पर भी, एतराज किया गया । इसके सिवा, रिपोर्ट में सिर्फे झागे का 
ही विचार किया गया था, मगर पिछले बकाया, कर्ज, और बहुसंख्यक बे-दखल 
किसानों के सवाल पर कुछनहीं कहा गया था। अब, हम क्या करते ? जिस - 
तरह हमने पिछले चत-बंसाख में किसानों से कहा था कि वे जितता बने उतना 
प्रदा कर दें, क्या अब भी हम किसानों को वही सलाह दें, और फिर वही नतीजे 
देखें ? हमने देख लिया था कि वह सलाह सबसे ज्यादा बेवकफी की थी, और 













































भी न दें और देखें कि क्या होता है। रकम का कछ हिस्सा दे देने से वे न इधर 
रहते न उधर के । काइतकारों का जितना वे निकाल सकते हैं, सारा रुपया 
आर उनकी जमीन भी छिन जाती 


हमारों प्रान्तीय कार्यकारिणी ने पर्रिरि 




















































गम्भी रता के साथ विचार किया श्रौर निश्चम् किया कि सरकार की तजवीजें 
हालांकि पिछली गरमी की छूट से ज्यादा हैं, लेकिन इतनी मुआफिक नहीं है कि 
उन्हें इस रूप में स्वीकार कर लिया जाय | उनमें परिवर्तन करके उन्हें किसानों 
के लिए हितकर बनाये जाने की फिर भी सम्भावना थी, और इसलिए हमने सर 
कार पर जोर डोला । मगर हमें महसूस होरहा था कि अरब कोई आशा नहीं है, 
प्रौर जिस संघर्ष को हम टालना चाहते थे, वह कुछतेजी से आरा रहा है प्रान्तीय 
सरकार और भारत-सरकार का कांग्रस-सगठन की तरफ लगातार रुख बदलता 
और सख्त होता जा रहा था । हमारे बड़े-बड़े पत्रों का हमें जरा-जरा सा जवाब 
मिल जाया करता था, जिसमें कह दिया जाता था कि हम स्थानीय अफसरों से 
लिखा-पढ़ी करें । यह स्पष्ठ था कि सरकार की नी ति हमें किसी प्रकार से भी 
प्रोत्साहित करने की नहीं थी । सरकार की एक मसीबत और मश्किल यह भी 


थी कि अगर हम लोगों के कहने से किसानों को दी जाती तो इससे कांग्रेस 


३५, 


की प्रतिष्ठा बढ़ जाने की सम्भावना थी । पूरानी औदत के कारण वह सिर्फ 
प्रतिष्ठा की भाषा में ही सोच सकती थी, और यह खयाल उसे असह्य हो रहा 
था कि जनता छट दिलाने की नामवरी कांग्रेस को देने लगे, भ्ौर वह इससे जहां 
तक हो सके बचना चाहती थी । ० 2 
..... इस बीच हमारे पास दिल्‍ली और दूसरी जगहों से ये रिपोर्ट आरही थीं 
कि भारत-सरकार सारे कांग्रेस-प्रान्दोलन पर जल्दी ही एक जबरदस्त हमला 
शुरूकरनेवाली है । उस मशहूर यहूदी कहावत के अनुसार अब सरदार कौ 
गेटी-सी अंगली ज्यादा जोर से काम करने वाली है, भौर बिच्छ के डंक हमसे 
_वोबा करानेवाले हैं । कांग्रेस के खिलाफक्या-क्या करन की तजवीज है इसकी 
बहुत-सी तफसील भी हमें मिल गई। मेरी समझ में शायद नवभ्बर में किसी वक्‍त 
डाक्टर अन्सारी ने मेरे पास और कांग्रेस के सदर वललभभाई पटेल के पास भी 
. अलग से एक खबर भेजी, जिससे हमें पहले मिले हुए समाचारों की पुष्टि होती 
_ थी, भौर जिसमें खासकर सीमाप्रान्त और यक्‍तप्रांत के लिए प्रस्तावित आ्राडि- 
: जेंसों का ब्यौरा भी था| मेरा खयाल है कि उस समय तक शायद बंगाल को एक 
जये आडिनेंस की सौगात मिल चुकी थी या मिलने ही वाली थी । कई हफो 
[द जब नये आई्डिनेंस निकले, मानो वे किसी नई परिस्थिति का एकदम स| न 
, तब डाक्टर भअन्सारी की ख़बरें और उन्तकी तफसीले 


































































युक्तप्रान्त के किसानों में भ्रशान्ति 























बहुत हद तक सच्ची निकलीं | झ्रामतौर से यही माना गया कि सरकार ने गोलभेज 
कान्फ्रेंस के आशा से अधिक बढ़ जाने के कारण अपना हमला रोक रक्‍खवा था | 
ऐसे समय में जबकि गोलमेज-कास्फ्रेंस के भेम्बर श्रापस में मीठी-मीठी बेमतलब 
की काना-फूसी कर रहे थे, सरकार हिन्दुस्तान में ग्राम दमन को टालना चाहती 
बी 8 
इसलिए तनातनी बढ़ती गई, और हम सभी को महसूस हो रहा था कि 
घटनाएं हम जसे छोटे-छोटे लोगों की उपेक्षा करती हुई अपने-झ्राप आगे बढ़ रही 
श्र होनहार को कोई रोक न सकेगा । हम तो इतना ही कर सकते थे कि 
हम उनका मकाबला करने के लिए, और जीवन के उस नाहक में, जो शायद 
दःखान्त होनेवाला था,व्यवितगत और सामहिक रूप से अपना हिस्सा ठीक तरह से 
बंटाने के लिए अपने-आ्रपको तैयार कर लें । मगर हमें उम्मीद थी कि परस्पर- 
विरोधी शक्तियों के संघर्ष का यह नाटक शरू होने से पहले गांधीजी लौट श्रायेंगे 
| और वह लड़ाई या सुलह की जिम्मेदारी श्रपने कन्धों पर उठा लेंगे । उनकी 
 गैरहाजिरी में इस बोक को उठाने के लिए हममें से कोर्ड भी तैयार नहीं था । 
य॒क्‍तप्रान्त में सरकार ने एक और काम किया जिससे देहाती हलकों में हलचल 
मच गई । काइतकारों को छट की पतचियां बांट दी गईं जिसमें छट की रकम 
बताई गई थी और यह धमकी गामिल थी कि श्रगर इसमें दिखाई हुई रकम 
एक महीने में (किसी-किसी पर्ची में इससे भी कम वक्‍त दिया गया था) जमा 
में की जायगी तो छट रद कर दी जायगी और प्री रकम काननी तरीके से, जिसका 
प्रतलब होता है बेदखली, कुर्की वगरा से,वसूल कर ली जायगी । मामूली बरसों 
में तो काइतकार अपना लगान दो या तीन महीनों में किहतों से भ्रदा कर देते हैं । 
प्रवकी यह मामली मियाद भी नहीं दी गई । किसानों के सामने एकदम नया 
संकट खड़ा हो गया, और पतचियां हाथ में लेकर काइतकार इधर-उधर उसका 
विरोध भौर शिकायत करते हुए, सलाह पूछन के लिए, दौड़ने. लगे । सरकार या 















































मेरी कहानी 


हम गांधीजी के लौटने तक अपना फैसला नहीं राक सकते थे । हमें श्रब क्‍या 
करना चाहिए ? क्या सलाह देनी चाहिए ? हम यह जानते थे कि कई किसान _ 
इस छोटी-सी मियाद में अपनी रक्रम श्रदां नहीं कर सकते तो क्या यह उचित बात 
होती कि हम उन किसावों से कह देते कि वे अपनी रकम अदा कर दें ? और फिर 
जो बकाया उनकी तरफथा, उसके बारे में क्या होगा ! अगर उनमे मांगी हुई 
श्कम भी चका दें, जो बकाया मे जमा के ली जायगी, तो भी क्या वे बेदखल 
किये जाने के खतरे से बच जांयगे ! द क्‍ 
इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी ने अपनी मजबूत किसान-सैना के साथ लड़ाई 
की तैयारी की । उसने फैसला किया कि उसके लिए किसानों को अदायगी करने 
की सलाह देना सम्भव नहीं है। मगर यह कह दिया गया कि प्रास्तीय कार्यकारिणी 
और ग्रखिल-मारतीय कार्य-समिति की बाकायदा मेजर के बिना बह कोई श्राक्री 
मक कार्य नहीं कर सकती । इसलिए मामला कार्य-समिति के सामने पेश किया 
गया. और प्रान्त और जिले की तरफसे अपना मामला समकात के लिए तसददुक- 
अहंमदखां शेरवानी ओर पुरुषोत्तमदास दण्डन दोनों ही मौजद रहें । हमारे 
सामने जो सवाल था वह सिफ इलाहाबाद जिले से ही वास्ता रखता था और 
वह शद्ध आधथिक मामला था, मगर हम जानते थे कि उस समय जैसी राजनंतिक 
तनातनी हो रही थी उसमें उसका परिणास व्यापक हो सकता थ।। क्या इलाहा- 
बाद जिला कांग्रेस कमेटी को यह इजाजत दे दी जाय कि वह फिलहाल,जबतक 
कि आगे समभौते की बातचीत न हो ले भर ज्यादा अच्छी शर्तों न मिल जांय 
तबतक के लिए, लगानया मालगुजारी जमा न करते की सलाह किसानों को दे। 
यह एक छोटा मामला था भौर हम उसकी मर्यादा में ही रहना भी चाहते थे,लेकित 
क्‍या हम ऐसा कर सकते थे ? कार्य-समिति गांधीजी के लौटने से पहले सरकार 
से लड़ पड़ने की स्थितिसे बचने के लिए अपनी शर्क्ति-भर कोदिश करना चाहती 
थी. और खासकर वह एक ऐसी झ्राथिक समस्या पर तो लड़ाई को टालना चाहती 
थी जिसके वर्ग-समस्या बन जाने की सम्भावना थी। कमेटी यद्यवि राजनैतिक 
दृष्टि से प्रागे बढ़ी हुई थी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से तो आगे बढ़ी हुई नहीं थी 
और उसे किसान भौर जमींदारों का श्रापसी कगड़ा खड़ा होना पसन्द नथा। 
चंकि मेरा कुकाव समाजवाद की तरफ था, मुक्त ग्राथिक श्रौर सामाजिक 
देने के लिए श्रधिक मरोसे का झ्रादभी न समझा गया ुभ 

























































.... युक्तप्रान्त के किसानों में ऋाझान्ति..... हरह 










» खुद यह अनुभव हों रहा था कि कार्यन्समिति को यह मालूम हो जाना चाहिए कि 
पक्‍तप्रान्त की परिस्थिति ही ऐसी है कि हमारे ज्यादा नरम पक्ष के मेम्बर भी' 

संघर्ष करने की पूरी अभ्रनिच्छा रखते हुए भी, घटताओ्रों से मजब्र होकर संघर्ष 
. करना चाहते हँ,इसलिए मेते हमारी कमेटी की मीटिंग में हमारे प्रान्त से तसददुक- 
ग्रहमदर्खां शे रवानी और दूसरे लोगों के झाने को बहुत अच्छा समझा; क्योंकि 
शेरवानी, जो हमारे प्रान्त के सभापति थे, किसी भी प्रकार उम्र नहीं थे। स्वभाव 
से, राजबैतिक और सामाजिक दोनों रूप में बह कांग्रेस में रप पक्ष के समझे जाते. 
थे, और साल के शुरू में उनके विचार यक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की किसानों 

सम्बन्धी नीति के विरुद्ध हो गये थे । मगर जब वह खुद कमेटी के सदर बन गये 
ग्रौर उन्हें खुद बोफ उठाना पड़ा, तो उन्होंने समझ लिया कि हमारे लिए दूसरा 
कोई चारा ही वहीं है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने बाद में जो-जो भी कदम उठाया 
बह उनके घने-से-घने सहयोग के साथ, और अक्सर प्रधान की हँसियत से 3 
की मार्फत उठाया । 

.... इसलिए कार्य-समिति के सामने तसदुदक अरहमदखां शेरवानी को बहस से 
मेम्बरों पर बड़ा असर पड़ा --में जितना असर डाल सकता था, उससे कहीं ज्यादा । 
बहुत हिंचकिचाहट के बाद, लेकिन यह महसूस करके कि वह उससे इन्कार नहीं 
कर सकते हें, उन्होंने यक्‍तप्रान्तीय कमेटी को अधिकार दे दिया कि वह अपने 
किसी भी इलाके में लगान और मालगजारी की अदायगी को स्थगित करने की 
इजाजत दे सकती है । मगर साथ ही उन्होंने यकतप्रान्त के लोगों पर जोर दिया 
कि हो सके तो वे इस कदम को न उठायें, और प्रान्तीय सरकार से समभोते की 
बातचीत चलाते रहें। लक 2 
... कुछ समय तक यह बातचीत चलाई भी गई; लेकिन नतीजा कुछ भी 
नहीं हुआ । मेरा खयाल हैं कि इलाहाबाद जिले की छूट में थोड़ा-सा इजाफा 

कर दिया गया | साधारण परिस्थिति में शायद यह सम्भव था कि आपस में 
समभोता हो जाता या खला! संघर्ष रुक जाता । सरकार और किसानों का मत- 
भेद कम होता जा रहा था। मगर परिस्थिति बहुत ही प्रसाधारण थी,और सर- 


हु 


कार और कांग्रेस दोनों ही तरफसे यह भावना थी कि जल्दीही संघर्ष होता लाजिमी 
















































मेरी,कहानी 





ग्रच्छी स्थिति पैदा कर लेने की इच्छा से उठाया जा रहा है। इसके लिए सरकार 
की तैयारियां तो गुप्तकूप से हो सकती थीं, और दरअसल सोलहों आना हो भी 
गई थीं। लेकिन हमारी शक्ति तो बिलकुल लोगों के नैतिक बल पर ही टिकी 
ई थो, और इसकी तंयारी गुप्त कार्रवाइयों से नही हो सकती थी । हममेंसे 
कुछ लोगों ते तो,और में भी उन्हीं प्रपरावियों में से था,सावंजनिक भाषणों में यह _ 
बार-बार कहा था कि श्राजादी की लड़ाई हरगिज खत्म नहीं हुई है, और हम 
निकट भविष्य में कई परोक्षाओ्रों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। हमने 
लोगों से कहा कि वे इसके लिए हमेशा तंयार रहें, श्ौर इसी कारण हमें लड़ाई 
छेड़नेवाला कहकर हमारी श्रालोचना की गई थी । वास्तव में मध्यमवर्ग के 
... कांग्रेसी-कार्यकर्ताओं में वस्तुस्थिति का मुकाबला करने की साफ ग्रनिच्छा 
... आाज्ञम होती थी, ओर उन्हें आशा था कि किसी-न-किसी तरह संघर्ष टल जायगा 
.. गांधोजी का लब्दत में रहना भो अ्द्वबार पढ़नेवाले लोगों को चक्कर में डाले हुए... 
.. था। मगर पढ़ें-लिखे लोगों की इस निष्कियता के होते हुए भी घटनाएं श्राम ही. 
.. बढ़ती गईं, खासकर बंगाल, सीमाप्रान्त और युक्‍तप्रान्त में--और नवम्बर मे 
कई लोगों को यह दोखने लगा कि संकट विकेट आ गया है । ) बे 
युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी ने, इस डर से कि अचानक न जाने कंसी घढ- 
नाएं हां जाय, लड़ाई शुरू होने की अवस्था के लिए कुछ आन्‍्तरिक व्यवस्था कर 
डाली । इलाहाबाद-कमेटी ने एक बड़ी किसान-कान्फेंस बुलाई, जिसमें एक. 
अस्थायी प्रस्ताव पास किया गया कि अगर ज्यादा अच्छा शर्तें न मिल सकेंगी, 
तो उन्हें किसानों को लगान और मालगुजारी रोक लेने की सलाह देनी पड़ेगी 
इस प्रस्ताव से प्रान्तीय-सरकार बहुत नाराज हुई, और इसी को 'लड़ाई का पर्याप्त: 
कारण' समझकर उसने हमारे साथ आगे कोई भी बात-चीत करने से इन्कार कर 
. दिया। इस रुख का अ्रान्तीय-कांग्रेत पर भी असर पड़ा, और उत्तने इसको आने 
.. बाले तृफान का इशारा समझा और जल्दी-जल्दी भ्रप्ती तेयारियां करनी शुरू 
_ कीं। इलाहाबाद में एक ओर किसान-कान्फ्रेंस हुईं, जिसमें पहुले से भी ज्यादा 
तेज और निश्िचत प्रस्ताव पास किया गया । इसमें किसानों से कहा गया कि वे 
आगे और निपटारे की बातचीत होने और ज्यादा श्रच्छी शर्तें मिलने तक के लिए 
अदायगी रोक लें। उस समय भा, और अच्त तक, हमारी लड़ाई का रुख यह नहीं 


























युक्तप्रान्त के किसानों में भ्रशान्ति 


गैर हम लगातार बातचीत करने की दरख्वास्त देते ही रहे, हालांकि दूसरा पक्ष 
ऐंठ में दूर हट गया था । इलाहाबाद का प्रस्ताव जमींदारों श्रौर काइतकारों 
दोनों पर लाग होता था, मगर हम जानते थे कि अमल में वह काइतकारों झौर 
कुछ छोटे जमींदारों पर ही लागू होगा । 

नवम्बर १९३१ के अन्त और दिसम्बर के आरम्भ में य॒कतप्रान्त में यह परि- 

स्थिति थी । इस बीच बंगाल और सीमा-प्रान्त में भी घटनाएं सीमा तक पहुंच 
चकी थीं, और बंगाल में एक नया और भयंकर रूप से व्यापक आइडिनेंस जारी 
कर दिया गया था । ये सब लड़ाई के लक्षण थे, समझोते के नहीं, ओर प्रश्न 
उठता था कि गांधीजी कब लौठेंगे ? सरकार ने जिस बड़े प्रहार की तेयार 
बहुत अरे से कर रकक्‍्खी थी, उसके शुरू किये जाने से पहले क्‍या गांधीजी हिन्दु 
स्तान आ पहुंचेंगे ? या वह यहां पहुंचकर यह देखेंगे कि उनके कई साथी जेल 
जा चुके है श्रौर लड़ाई चालू होगई है ? हमें मालूम हश्न। है कि वह इंग्लेंड से 
चल चुके हैं और महीने के अ्रस्तिम हफ्ते में बम्बई आर पहुंचेंगे । हम में से हरेक 
मुख्य कार्यालय का या प्रान्तों का हर प्रमुख कार्यकर्ता, उन्तके लौटने तक संघर्ष 
को टालना चाहता था। और लड़ाई की दृष्टि से भी हमारे लिए यह उचित था 
कि हम उनसे मिल लें, और उनकी सलाह और हिदायतें पा ले । पर यह ए 
ऐसी दौड़ थी, जिसमें हम मजबूर थे । इसको रोक रखना या शुरू करना तो 
_ब्रिटिश-सरकार के हाथ में था । द 
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...._ सुलहनका खात्मा द 


. युक्तप्रान्त में व्यस्त रहते हुए भी बहुत दिनों से मेरी यह इच्छा थी. किमें. 
. दूसरे दोनों तूफानी केद्धों, सीमाप्रान्त और बंगाल में भी हो आऊं। में उस जगह. 
 ज्ञाकर वहां की परिस्थिति का अध्ययन करना, भ्रौर अपने पुराने साथियों से, 
जिनमें अनेक को मैंने करीब दो सालसे नहीं देखा था, मिलना चाहता था। मगर 
सबसे ज्यादा, में यह चाहता था कि में उन प्रान्तों के लोगों की भावना भ्ौर हिम्मत _ 
और राष्ट्रीय संग्राम में उनकी कुर्बानियों के प्रति, श्रपती तरफ से सम्मात प्रकट _ 
करूं | सीमाप्रान्त में तो कुछसमय के लिएमें जा ही नहीं सकता था, क्योंकि 
भारत-सरकार यह पसन्द नहीं करती थी कि कोई प्रमुख कांग्रेसी वहां जाय, और 
उसके इस रुख को देखते हुए हम वहां जाने और अड़चन पेंदा करने की कोई 
इच्छा नहीं रखते थे । न 
बंगाल में स्थिति बिगड़ती जा रही थी, और हालांकि उस प्रान्त को तरफ 
मुझे बहुत झ्राकषंण था, फिर भी जाने के पहले मुझे हिंचकिचाहट हुई । में अनु 
भव करता था कि में वहां भ्रसहाय-सा रहूंगा, और कुछ भी फायदा न पहुंचा. 
सकूंगा । उस प्राल्त में कांग्रेसी लोगों के दो दलों के शोचनीय और दीर्घकालीन 



























'ऋगड़ों के सबब से प्रन्य प्रान्तों के कांग्रेसवाले डर गये थे, भौर दुर-दूरसे रह रहे. 
थे, क्योंकि उन्हें, भय था कि वे भी किसी-न-किसी दल में शामिल समझ लिये 
जांयगे । यह बड़ी कमजोर और शुतुर्मुग-जैसी नीति थी और इससे बंगाल की. 
के सरल या हल होने में मदद नहीं मिली । गांधीजी के लन्दन जाने के 











वक्त बाद ही दो घटनाएं भ्रचानक ऐसी हुई जिनसे सारे हिन्दुस्तान का ध्यान 
की स्थिति पर केन्द्रित होगया । ये दोनों घटनाएं हिंजली और चढगवि 














| नजरबन्‍्दों के लिए खासतौर पर बनाया हुआ एक डिटेंशन कैम्प 
कारी तौर पर यह घोषित किया गया कि कंम्प के अन्दर एक दंगा 
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होगया भर नजरबन्दों ने जेल के अभ्रधिकारियों पर हमला कर दिया, इसलिए 
उनपर मजबरन जेलवालों को गोली चलानी पड़ी थी । इस गोलीकाण्ड से एक 
नजरबन्द मारा गया और कई घायल हुए। स्थानीय सरकार-द्वारा की गई जांच 

जो उसके बाद ही फौरन हुई थी, जेलवालों को इस गोलीकाण्ड और इसके 
नतीजों से बिलकुल बरी कर दिया । मगर इस घटना में कई विचित्र बातें हुई 
झ्ौर कई तथ्य ऐसे प्रकट हो गये, जो सरकारी बयान से मेल नहीं खाते थे,और 
जगहु-जगह से इसकी ज्यादा जांच करने की जोरदार ओर जब रदस्त मांग की गई 
हिन्दुस्तान के श्राम सरकारी रिवाज के खिलाफ बंगाल-स रकार ने एक ऐसी जांच- 
क्रमेटी बैठाई,जिसमें सब ऊंचे-ऊंचे जुडीशियल अश्रफसर ही थे। वह शुद्ध सरकारी 
कमेटी थी, लेकिन उसने गवाहियां लीं और मामले पर पूरा विचार किया, और 
उसकी रिपोर्ट नजरबन्दी जेल के मुलाजिमों के खिलाफ हुई। यह मान लिया 
गया कि कुयूर ज्यादातर जेल के अधिकारियों का ही था, और गोलीकाण्ड बिल- 
कुल अनुचित था । इस तरह सरकार की जो पहले विज्ञप्तियां निकली थीं 
बिलकुल भूठी साबित हुई । 

हिजली की घटना कोई बहुत असाधारण घटता नहीं थी । बदकिस्मती 

ऐसी घटनाएं हिस्दुस्तान में कम नहीं होतीं और जल के अन्दर दंगों के होनेकी 
प्रौर जेल में हथियार-बन्द वार्ड रों और दूसरे लोगों द्वारा निहत्थे और बेबस कंदियों 
के बहादुरी से दबाये जाने की खबरें श्रक्सर पढ़ने को मिला करती हें । हिजली 
| में असाधारण बात यही हुई कि उससे ऐसी घदटनाश्रों के बारे में सरकारी विज्ञ- 
+. प्तियों के बिलकुल एकतर्फापन और मूंठेपन की पोल खुल गई श्रौर वह भी सर- ४ 
. क्वारी रिपोर्ट से ही । पहले ही सरकार की विज्ञप्तियों का कोई भरोसा नहीं किया 
जाता था, मगर श्रब तो उनका पूरायूरा भण्डाफोड़ ही हो गया | 

हिजली काण्ड के बाद तो जेल में दंगा, जिनमें जेलवालों-द्वारा कहीं गोली 

जाती थी और कहीं दूसरे प्रकार का कोई बल-प्रयोग किया जाता था 
सारे हिन्दुस्तान में बड़ी तादाद में होने लगे । श्रचरज की बात यह है कि इन 
जेल के दंगों में चोद सिर्फ कैदियों को ही लगती मालम होती थी । करीब-करीब॑ 
हर मामले में एक सरकारी वक्तव्य निकलता था, जिसमें कैदियों पर कई बेजा | 
हरकतों का इलजाम लगाया जाता था, और जेल के अ्रधिकारियों को बचाया जाता 
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बना थी हिन्दुस्तान में इक्के-दुकके और साम्प्रदायिक हिंसा-काण्डों का फैलना । 
हालांकि मे हिंसा-काण्डों को नापसन्द करता हूं लेकिन में उनसे डर जानेवाला 
इरपोक हिन्दू नहीं हूं । मगर में यह जरूर महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान में फूट 
फैलानेबाली ताकतें भ्रभीतक भी बहुत बढ़ी-चढ़ी हूँ, और अगर ऐसे इव्के-दुक्‍्के 
हिसा-कांड होने लगेंगे तो उनसे उतर ताकतों को मदद मिल जायगी, और एक 
संयुक्त और अनुशासन-युकत राष्ट्र बनाने का काम श्राज से भी ज्यादा मुश्किल 
हो जायगा । जब लोग मजह॒ब के नाम पर या स्वर्ग जानें के लिए कत्ल करते हें, 
तो ऐसे लोगों को आतंककारो हिंसा का श्रभ्यास करा देना बड़ी खतरनाक बात 
होगी । राजनेतिक खून करना बुरा हैं। केकिन राजनंतिक आतंकवादी को. 
समझाकर अपनी राय का बना लिया जा सकता हूँ, क्योंकि शायद उसका लक्ष्य 
सांसारिक हूँ, और व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय है । मगर धर्म के साम पर 
खून करना तो और भो बुरा है, क्योंकि उसका सम्बन्ध इस लोक से नहीं, परलोक 
मे सदुगति पाने से है, शोर ऐसे मामलों में दलोल से समभाने की भी कोई 
कोशिश नहीं कर सकता । कभी-करमो तो दोतों के बीच का अन्तर बहुत ही बारोक 
रहता हैं और करीब-करीब मिठ-सा जाता हू, और राजवैनिक हत्या, एक 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से, अर््ध>चामिक बन जाती हैँ । 
..  चटगांव में एक आ्तंक्रवादी-ढ्वारा एक पुलिस-अ्रफसर की हत्या किये जाने 
और उसके नतीजों से हरेक को बहुत साफ-साफ यह अनुभव होने लगा कि 
प्रतंक-कारी हलचलों से बड़ो खतरनाक बातें पंदा हो सकती हें और हिन्दुस्तान _ 
की एकता और आजादी के काम को बेहद नृकसान पहुंच सकता है । इसके बाद 
जो बदला लेने को घटनाएं हुई उनसे भो हमे मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान में 
फासिस्ठ तरीके पैदा हो चुके हें। तब से ऐसी बदला लेने की घटनाएं, खासकर 
बंगाल में बहुत हुई हैं ग्रौर यह फाधिल्ट मतोवृत्ति वूरोपियन और एंग्लो-इंडियन 
जांतियों में तो नि:सन्देह फेल चुकी हुं। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कई 
पिछलग्गुओं में भो यह मनोवृत्ति घर कर चुकी है।.... 
.. पर यह एक विचित्र बात है, कि खुद आंतंककारियों का या उनमें से कई 









































































मेरी कहानी 





.. नवम्बर १९३१ में में कुछ दिनों के लिए कलकत्ता गया । वहाँ मेरा कार्यक्रम 
बहुत भरा-पूरा रहा, और निजी तौर पर लोगों और समूहों से मिलने के भ्लावा 
बने कई सार्वजनिक सभाओं में भाषण भी दिये । इत सब सभाओं में मेंने झातंक- 
वाद के प्रश्न पर भी चर्चा की और यह बताने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान की 
ग्ाजादी के लिए वह कितना गलत, बेकार और हानिकारक है। मेने आतंक- 
बादियों को बरा नहीं कहा, न मैंने अपने कुछ ऐसे देशवासियों की तरह उन्हें 
'कायर' ही कहा, जिन्होंने शायद ही कभी पराक्रम या खतरे का कोई काम करने 
का साहस किया हो । मभे हमेश। यह बड़ी बेवकूफों की बात मालूम हुई है कि 
ऐसे स्त्री या पुरुष को, जो लगातार अपनी जान को हथेली पर लिये रहता हूं, 
'कायर' कहा जाय । इसका अ्रसर उस आदमी पर यह होता है कि वह अपने 
डरपोक समालोचकों को, जो दूर खड़े रहकर ही चिल्लाते हूँ लेकिन कर कुछ 
भी नहीं सकते, तिरस्कार की निगाह से देखने लगता हूं । 
कलकत्ते से रवाना होने के लिए स्टेशन पर जाने से थोड़ी देर पहले बहां 
शाम को मेरे पास दो यवक आये । वे बहुत ही कम उम्र के, करीब-करीब बीस 
साल के, नौजवान थे ।' उनके चेहरे फीके थे और उनपर घबराहट भलक रही 
थी । उनकी श्रांखें चमकदार थीं । मुभे मालूम नहीं कि वे कौन थे, लेकिन में 
अटकल से समझ गया कि उसका काम क्या था। वे मेरे श्रातंकवादी हिंसा के. 
विरुद्ध प्रचार करने के कारण मभाषर बहुत गस्सा थे। उन्होंने कहा कि उससे 
_नवयूवकों पर बहुत बुरा अ्रसर पड़ रहा है, और इस तरह मेरा हस्तक्षेप करना 
वे पसन्द नहीं करते हैं । हमने थोड़ी-सी बहस भी की लेकिन वह बड़ी जहदी 
. जल्दी हुई, क्योंकि मेरे रवाना होने का समय पास आ रहा था । मेरा खयाल है 
कि उस समय हमारी आवाज तेज भ्रौर हमारा मिजाज कुछ गर्म हो गया था, 
.. और मैंने उनसे कुछ कड़ी बातें भी कह दी थीं; ओर जब में उन् 
. चलने लगा, तो उन्होंने मुभे अन्तिम चेतावनी दी कि अ्रगर शभ्रागे भी भ्रापका 
यही रुख रहा तो हम आपके साथ भी वही बर्ताब करेंगे जैसा कि हमने दूसरों 
के साथ किया आर की मा 
.. में कलकत्ते ते चल तो दिया, मगर रात को गाड़ी में भ्रपती बर्थ पर छेटे-लैटे 
मेरे दिमाग में उन्हीं दोनों लड़कों के उत्तेजित चेहरे बहुत देर तक चक्कर 
'रहे। उनमें जीवन और जोश भरा हुआ्ना था, अगर वे ठीक रास्ते पर ल 
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तो कितने अच्छे बन सकते थे ! मुझे दुःख हुआ कि मेने उनके साथ जल्दी-जल्दी 
में बातें की और कुछ रूखा व्यवहार किया। काश, मुझे लम्बी बातचीत करने का 
मौका मिलता! शायद में उन्हें दूसरी दिशाओं में,हिन्दुस्तान की सेवा और आजादी 
के रास्ते में, जिसमें कि साहस और आत्मत्माग के मौकों की कमी न थी, अपने 
होनहार जीवन को लगाते की बात समझा सकता । उस घटना के बाद भी में 
अक्सर उन लोगों का विचार किया करता हूं । मुर्भ उनके नाम मालूम न हो सके 
और न उनका मुझे बाद में भी कुछपता लगा । में कई बार सोचता हूँ कि न जाने 
वे मर चुके हैं, या अण्डमन के टापुश्नों की किन्‍्हीं कोठरियों में बन्द हैं । 
दिसम्बर का महीना था । इलाहाबाद में दूसरी किसान-कास्फ्रेंस हुई 

गौर फिर में हिन्दस्तानी-सेवा-दल के अपने पराने साथी डॉक्टर एन० एस० 
हाडिकर को दिये अपने पिछले वादे को पुरा करने के लिए जल्दी में कर्नाठक 
गया । सेवा-दल राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अंग था। बह हमेशा कांग्रेस का सहायक 
रहा, यद्यपि उसका संगठन बिलकुल अलग ही था। लेकिन १९३१ की गर्मियों 
में कार्य-समिति ने उसे बिलकुल कांग्रेस में शामिल करने और उसे कांग्रेस का 
ही स्वयंसेवक-विभाग बना लेने का निश्चय कर लिया। ऐसा हो भी गया,और वह 
विभाग हाडिकर को श्नौर मुझे सौंपा गया । दल का हेडक्वार्टर हुबली (कर्नाटक ) 

शहर में ही रहा, और हाडिकर ने मुझे दल सम्बन्धी कई कामों के लिए वहां 

बलाया था। वहां से वह म॒झे कुछ दिन के लिए कर्नाटक में दौरा करने को ले 
गये । वहां सब जगह लोगों में जबरस्त जोश देखकर में दंग रह गया । लौटते 

ए में शोलापुर भी गया, जिसका नाम फोजी कानून (मांशल लॉ) के दिनों 

मशहूर हो चुका था।..... न हम हा 
.. कर्नाठक के उस दौरे ने मेरे लिए विदाई के समारोह का रूप धारण कर 
लिया । मेरे भाषण विदाई के गीत जैसे लगते थे, लेकिन उनमें संगीत के बजाय 
लड़ाई का सुर था | युकतप्रान्त से जो खबर मिली वह निश्चित और स्पष्ठ थी । 
सरकार ने वार कर दिया था, और सख्त वार किया था। इलाहाबाद से कर्नाटक 

जाते हुए में कमला के साथ बम्बई गया था | वह फिर बीमार हो गई थी। । । 

बसम्बई में उसके इलाज की व्यवस्था कर दी । बम्बई में ही, और लगभग . 


के 


हमारे इलाहाबाद से वहां पहुंचने के बाद ही,हमें यह पता लगा कि भारत-सरकार 
युवतप्रान्त के लिएएक खास 'श्रा्डिनेंस' निकाल दिया हू। सरकार न 




























































मेरी कहानी 


कर लिया था कि बह गांधीजी के आनेकी बाट न देखेगी, हालांकि गांधी जीहाज ज॑ 
पर चल दिये थे और जहदी ही बम्बई थ्रा जानेवाले थे । कहने को तो यह 
ग्राइिनिंस किसानों के आन्दोलन के ही लिए निकाला गया था, लेकिन वह इतनां 
ज्यादा विस्तत था कि उससे हर प्रकार की राजनेतिक या सावंजनिक प्रवत्ति 
असम्भव हो गई । उसमें बच्चों या नाबालिगों के भ्रपराधों के लिए माता-पिताश्रों 
या संरक्षकों को सजा देने का विधान भी किया गया । वह इंजील की प्राचीन 
प्रथा की ठीक उलठी आवत्ति थी । 

लगभग इन्हीं दिनों हमने गांधीजी की उस बातचीत की खबर पढ़ी, जो 
रोम में जनरेल दि इट्ैलिया' के प्रतिनिधि से हुई बताई गई थी । इसे पढ़कर 
हम अचस्भे में पढ़ गये, क्योंकि इस तरह रोम में राह चलते “इंटरव्य' दे देता 
उनकी आदत के खिलाफ था। ज्यादा गौर से जांच करने पर कई शब्द और वावय 
ऐसे मिले जी उनके प्रयोग में नहीं आ्राते थे, और उनका खण्डन आनेसे पहले ही. 
हमे साफ तौर से मालम हो गया था कि जिस तरह की “इंटरव्यू प्रकाशित हुई 
हैं बह उनकी दी हुई नहीं हो सकती । हमारा खयाल हआा कि उन्होंने जो कुछ 
भी कहा होगा, उसको बहत ज्यादा तोड-मरोडकर बनाया गया है । बाद में तो 
गाँधीजी का जोरदार खण्डन भी निकला और यह वक्तव्य भी निकला कि उन्होंने 
रोम में कोई इंटरव्य ही नहीं दी । हमें तो स्पष्ट भालम था ही कि किसीने उनके 
साथ यह चालाकी की है । मगर हमें आइचय इस बात से हुआ कि ब्रिटिश अ्रखबारों 
झौर सावंजनिक लोगों ने उनकी बात पर विद्वांस नहीं किया और तिरस्कार के 
साथ उन्हें भठा बतलाया । इससे हमें चोट पहंंची और गरसा भी आया । 
में इलाहाबाद वापस जाने और कर्माटक का दौरा बन्द कर देने को उत्सुक 





हे 


.... यहां थोड़ा व्यंग है । बाइबिल (इंजील) में एक जगह पग़म्बर मसा 

ईइबर के दस आ्रादिश ([८7 (207077070॥727/5) गिनते हैं, जिसमें एक 
जगह पर वह कहते हैं - “होशिपार ! तुम बुरे देवों को मत पूजना क्योंकि ईइवर 
तो ईर्ष्याल देव है, दूसरे देवताओं की पृजा सहन नहीं कर सकता । माता- 
'पिताञ्रों के पापों के फल तीसरी-चौथी पीढ़ी तक उनकी सन्‍्तानों को भोगने पड़ते 
(ड्यूटे पृ० ९)” । इसकी उलही प्रावृत्ति, श्र्थात्‌ सन्‍्तानों के कुकर्स के फल 
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था। मझे लगा कि मे तो प्पने सबे में अपने साथियों के साथ रहना चाहिए, 
और जब अपने घर-आंगन में इतनी घटनाएं हो रही हों, तब उनसे बहुत दूर रहना ._ 
मेरे लिए एक कठोर परीक्षा ही थी | फिर भी मैंने निश्चय किया कि मैं कर्नाटक 
के कार्यक्रम को प्रा ही कर डाल । मेरे बम्बई श्राने पर कुछ मित्रों ने मझे सलाह 
दी कि में गांधीजी की वापसी तक ठहरा रहे । वे एक ही सप्ताह बाद प्रानेवाले 
थे। मगर यह श्रसम्भव था । इलाहाबाद से पृरुषोत्तमदास टण्डन श्रौर दूसरे 
लोगों की गिरफ्तारी की खबर झाई । इसके अलावा हमारी प्रान्तीय कान्फ्रेंस 
भी इटावा में उसी हफ्ते में होनेंवाली थी | इसलिए मेंनें तव किया कि में पहले 
इलाहाबाद जाऊं और फिर एक हफ्ते बाद, अगर आजाद रहा तो, गांधीजी से 
मिलते और कार्य-समिति की बैठक में सम्मिलित होने की बम्बई लौट श्रारऊं । 
कमला को मेंने रोग-शय्या पर बम्बई में ही छोड़ा । 

मुझे इलाहाबाद पहुंचने से पहले ही, छिठकी स्टेशन पर नये आइड्डिनेन्स के 
अनुसार एक हुक्म मिला । इलाहाबाद स्टेशन पर उसी हुक्स की दूसरी नकल 
मुझे देने की कोशिग की गई । और मेरे मकान पर भी एक तीसरे व्यक्ति ने 
ऐसा ही तीसरा प्रयत्न किया । जाहिर था कि सरकार कोई भी जोखिम उठाना 
नहीं चाहती थी । उस हुक्म के मृताबिक में इलाहाबाद म्यूनिसिपल ह॒द के श्रन्दर 
सजरबन्द कर दिया गया, और मझूसे कहा गया कि मुझे किसी भी सार्वजनिक 
सभा या समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए, किसी सभा में भाषण न करना 
चाहिए । किसी अखबार, पत्रिका या पे में कोई लेख नहीं लिखना चाहिए। । ' 
कई पाबन्दियां लगा दी गई थीं। मझे मालूम हुआ कि मेरे साथियों 
के नाम भी, जिनमें तसद॒दुक अहमदखां शे रवानी भी थे, इसी प्रकार के हुक्म जारी 
किये गये थे । दूसरे दिन सवेरे ही मेने जिला-मैजिस्ट्रेट को (जिसने हुक्म जारी 
किये थे) लिख दिया कि मुझे क्या करना चाहिये या क्या न करना चाहिए इसकी 
बाबत में आपसे हुक्म लेना नहीं चाहता; में श्रपना साधारण काम साधारण रूप से 
कहूंगा । ', भौर अपने काम के सिलसिले में इस हफ्ते में गांधीजी से मिलने और काये 























एक नई समस्या भी हमारे सामने खड़ी हो गई | हमारी 
उसी हफ्ते इटावे में होनेवाली थी । बम्बई से में इस कार 


क्यो 


गैंकि एक तो | वहू* 










































.. मेरी कहानी... 
के आने के दिनों में ही होनेवाली थी, और दूसरे सरकार से प्रभी संघर्ष भी टालना _ 
"5 बाय. लेकिन मेरे इलाहाबाद भ्राने से पहले ही यू० पी० सरकार की तरफ से 

... हमारे प्रधान शषेरवानी साहब के पास एक ताकीदी खत आया था, जिसमें पूछा 
... गया था कि क्या आपकी कास्फ्रेंस में किसानों की समस्या पर भी विचार किया 
. «:जायगा क्योंकि अगर ऐसा होनेवाला हो, तो सरकार कांफ्रेंस को ही बन्द कर 

.. देगी। यह तो साफ जाहिर था कि कॉस्फ्रेंस का खास उद्देश्य ही किसानों कीः 
समस्या पर विचार करना था, जिससे कि सारे प्रान्त में खलबली मच रही थी। 
... काफ्रेंस करता ग्रौर उसमें इस सवाल पर गौर ने करना तो मू्खेता की हद थी 
... और अपने-आपकी हंसी करानी ही थी | कुछ भी हो, हमारे प्रधान को या और 

















किसी को भी यह कअख्तियार न था कि बह कांफ्रेंस को किसी बात के लिए पहले 

से बांध दे | सरकार की धमकी के बिना भी हम कुछ लोगों का तो यह इरादा । 

था ही कि कास्फ्रेंस स्थगित की जाय, मगर इस धमकी से तो बात ही और होगई। 
... हममें से कई लोग ऐसे मामलों में तो कुछ-कुछ आ्रग्रही थे, ओर सरकारन्वारा 
... हमें ऐसा हुक्म दिया जाना क्सीको भ्रच्छा न लगा। फिर भी, बड़ी बहस के 
.. बाद, हमने तय कर लिया कि इस वक्‍त अपने स्वाभिमान को पी जाना चाहिए. 
... और कास्फ्रेंस को स्थगित कर देना चाहिए । हमने यह फैसला इसलिए किया कि 
.._ हम गांधीजी के प्राने तक लड़ाई को, जो शुरू तो हो ही चुकी थी, किसी भी 
.. हालत में ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे । हम उन्हें ऐसी परिस्थिति के प्रन्दर 
.. नहीं डाल देना चाहते थे, जिसमें वह बागडोर अपने हाथ में न ले सके। हमारे 
प्रास्तीय कास्फ्रेंस को स्थगित्त कर देने पर भी इटावा में पुलिस भौर फौज का खूब 
प्रदर्शन किया गया, कुछ भूले-भटके प्रतिनिधि, जो वहाँ पहुंच गये थे, गिरफ्तार 
. कर लिये गये, श्रौर वहां लगी स्वदेशी-प्रदर्शनी पर फौज ने कब्जा कर लिया। 
... शेरवानी ने और मैंने २६ दिसम्बर की सुबह को इलाहाबाद से बम्बई रवाना 
होना तय किया । शेरवानी को कार्य-समिति की मीटिंग में यू० पी० की स्थिति 


.. पर विचार करने के लिए खासतौर पर बुलावा दिया गया था। हम दोनों को 























ही आइ्डनिंस के मुताबिक यह हुक्म मिल चुके थे कि हम इलाहाबाद शहर न 





छोड़ें | कहा गया था कि प्राडितेंस यू० पी० के इलाहाबाद ओर दूसरे जिलों 
में लगानबन्दी की हलचलों के खिलाफ जारी किया गया है। यह समभना हे 
सरल था ही कि सरकार को हमारा इन देहाती हिस्सों में जाना बंद करना है 






















सुलह का खात्मा 










चाहिए | मगर यह भी साफ था कि हम बम्बई शहर में जाकर किसानों का श्रान्दो: 
लन नहीं चला सकते थे और अगर वास्तव में श्राडिनेंस किसानों की परिस्थिति 
का मुकाबला करने के लिए ही जारी किया गया था, तो हमारे प्रान्त से दूर चलक्के 
ने का तो स्वागत ही किया जाना चाहिए था। आडिनेंस के जारी हो जाने 
के समय से हमारी श्राम नीति उससे बचते रहने की ही रही, और हम संघर्ष को 
ठालते ही रहे, हालांकि बाज-बाज लोगों ने हुब्म-उदली कर दी थी । जहांतक 
य०पी० कांग्रेस का सम्बन्ध था, यह बात साफ थी कि वहू, कम-से-कम फिलहाल 
सरकार से लड़ाई करने से बचना या उसे टालना ही चाहती थी। शे रबानी और 
में बम्बई जा रहे थे, जहां कि गांधीजी और कार्य-लमिति इन मामलों पर गौर करती 
, . और यह किसीको मालूम नहीं था, और मृके तो बिलकुल ही निश्चय नहीं था कि 
| उनके अखीरी फैसले क्या होते ! द 
इन सब विचारों से मझे खयाल होता था कि हमें बम्बई जाने दिया जायगा, 
पर, कम-सै-कम उस समय के लिए ही सही, हमारी शहर की नजरबन्दी के कानूनी 
श्राज्ञा-भंग को सरकार सह लेगी । लेकिन, मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था । 
.. ज्योंही हम रेल में बेठ, हमने सवेरे के प्रखबारों में नये सीमा-प्रान्तीय श्रा्डिनिंस 
और अब्दलगपफार खां तथा डॉक्टर खानसाहब वगेरा की गिरफ्तारी का हाल 
पढ़ा । बहुत जल्दी ही हमारी गाड़ी, बम्बई-मेल,रास्ते के एक छोटे-से स्टेशन 
इरादतगंज पर जहां आमतौर पर वह नहीं ठहरा करती थी, भ्रचानक ठहर गई, 
और हमें गिरफ्तार करने को पुलिस अफसर आगये । रेलवे लाइन के पास ही एक 
ब्लैक मैरिया! (जेल की मोटर) खड़ी थी, और कदियोंकी इस लारी में में श्रोर _ 
शेरवानी दाखिल हुए.। वह तेजी से चली और हम नैनी-जेल में जा पहुंचे । वहू 






























करने श्राया था, अंग्रेज था; वह दुःखी और उदास दिखाई दिया । मुझे दुःख 
कि हमने उसका क्रिसमस त्यौहार बिगाड़ दिया था। 
और इस तरह हम जेल में आ पहुचे--- का की 
। ....  एकघड़ी भर तुूसाराआह्वाद भुला दे।. 
। श्रौर, वेदना में हो अब कुछ काल बिता दे... 
















































अब्बेहाक ललित 





कमेटजुएहपकफ । ४ 








४१ 
गिरफ्तारियां, श्रार्डि नेंस ओर जब्तियां 


मारी गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही गांधीजी बम्बई में उतरे, और तभी 
हैँ यहां की नई और ताजी घटताओं का हाल मालूम हुआ । उन्होंने लन्दन 
में ही बंगाल-प्राडिनेंस की खबर सुत ली थी, ओर वह उससे बहुत दुःखी हुए. 
_ थे । भ्रब उन्हें मालम हुआ कि उनके लिए यू० पी० और सीमा ानन्‍्तीय और 
झाडिनेंसों के रूप में बड़े दिम की भेंट तैयार थी, और सीमा-प्रान्त और यू० पी. 
में उनके कुछ सबसे घनिष्ट साथी गिरफ्तार हो चुके थे। अब तो पासा पड़ चुका 
दीखता था. और गान्ति की सारी आशा मिट चकी थी, फिर भी उन्होंने रास्ता 
ढंढने की कोशिश की, और इसके लिए वाइसराय लॉर्ड विलिग्डन से मुलाकात 
चाही । उन्हें नई दिल्‍ली से बताया गया कि मुलाकात कुछ खास छार्तों पर ही 
सक्रेगी । वे शर्ते ये थीं कि वह बंगाल, यक्तप्रान्‍्त और सीमा-प्रान्त की ताजी 
टनाओं और नये आईडिनेंसों और उनके मुताबिक हुई गिरफ्तारियों के बारे में 
बातच्रीत न करें । (यह बात में अपनी याद से लिख रहा हुं, क्‍योंकि मेरे सामने. 
वाइसराय के जवाब की नकल नहीं है।) यह समझ में नहीं आता कि सरकार 
इन विषयों के भ्लावा, जो कि देश में खलबली मचा रहे थे, और जिनपर बात 


करने का निषेध कर दिया गया था, और किन विषयों पर गांधीजी या कांग्रेस के _ 


























लिया है और वह उससे कोई नाता नहीं रखना चाहती । कार्य-समिति के पास 
विनय आंज्ञा-भंग फिर चान कर देने के सिवा और कोई रास्ता ने रहा 

कार्य-समितिवालों को. किसी भी समय अपने गिरफ्तार हो जाने की अशंका 

हो गई थी, और बरबस विदा होने के पहले वे देश का झागे के लिए मार्ग-प्रदर्शन 
कर देना चाहते थे | इसी 

गया, और गांधीजी ते वाइस राय से मुलाकात करने की दुबारा कोशिश 























गिरफ्तारियां, आार्डिनेंस और जब्तियां 


की । उन्होंने वांइसराय को बिना दर्त के मलाकात देने के लिए तार दिया । 
सरकार का जवाब गांधीजी और कांग्रेस के समापति सरदार पहल की गिरफ्तारी 
के रूप में मिला और साथ ही वह बटन भी दवा दिया गया जिससे सारे देश में भयंकर 
दमन का दौर शुरूहो गया । यह तो स्पष्ट ही था, कि चाहे दूसरा कोई लड़ाई 
चाहता हो, या न चाहता हो, लेकिन सरकार तो लड़ाई के लिए बेचेन थी और 
पहले से ही जरूरत से ज्यादा तेयार बठी थी । अब 
.. हम तो जेल में ही थे और ये सारी खबरें हमारे पास गोलमोल और तितर- 
बितर होकर आईं। हमारा मकदमा नये साल के लिए स्थगित कर दिया गया, 
इसलिए हमें हवालाती कंदी होने के कारण सजायाफ्ता कंदियों की अपेक्षा ज्यादा 
मुलाकात करते का मौका मिला । हमने सुना कि वाइसराय को मुलाकात मंजूर 
करनी चाहिए थी या नहीं, इस पर अखबारों में बहुत वरद-विवाद चल रहा है, 
मानो इससे कोई बड़ा फरके पड़नेवाला था। यह मुलाकात का प्रइन ही श्लौर सब 
बातों से बढ़कर चर्चा का विषय हो रहा था। यह कहा गया कि अगर लॉड इविन 
होते तो वह मुलाकात जरूर मंजूर कर लेते, और अगर उनसे और गांधीजी से 
मुलाकात हुई होती तो निश्चय ही सब कुछ ठीक हो जाता । मुझे भ्रचरज हुम्ना 
कि परिस्थिति के बारे में हिन्दुस्तान के भ्रखबार कितनी ज्यादा सरसरी निगाह 
से काम लेते हैं, भोर श्रसलियत की शोर कैसे आंख उठाकर नहीं देखते हैँ। क्या 
हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता और ब्रिटेन के साम्राज्यवाद का, जिनमें सूक्ष्म विचार 


ञ्क 


शक्तियों का संघर्ष मीठी ससकान और आपसी शिष्टता दिखाने-मात्र से हट 
है ? गांधीजी को एक खास दिशा में ही जाना पड़ा, इसलिए कि हिन्दुस्ता 
राष्ट्रीयता अपने ही सिद्धान्तों का त्याग करके अपनी आात्म-हत्यां नहीं 
थी, और न महत्त्वपूर्ण मामलों में विदेशी फरमानों के सॉमने खुशी से 


व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओ्रों पर ही निर्भर हैँ ? क्या इतिहास की दो विरो' 


द जाना 
पड़ा, क्योंकि उन्हें इस राष्ट्रीयता का सामना करना था, भौर ब्रिटिश स्वार्थों . 
की रक्षा करती थी, और उस समय वाइसराय कोई मी हो इस बात में जरा भी _ 














भहई ० / मेरी बानी 


दिल्ला में कुछ बहुत ही मामूली-सा फर्क कर सकते थे । और बाद में तो लॉडे 
_ इविन भी ब्रिटिश शासन-तन्त्र के सदस्य हो गये,भौर हिन्दुस्तान में जो-जो सरकारी 
ः क्वार्रवाइयां की गईं उत सबसें उन्होंने पूरा-पूरा साथ दिया। हिन्दुस्तान में प्रच- 
हित ब्रिटिश नीति के लिए किसी खास वाइसराय की तारीफ या बुराई करना 
.. मुझे तो बिलकुल ही अनुचित बात मालूम होती है, और हमारे ऐसा करने की' 
आदत का कारण सिर्फ यही हो सकता हैं कि या तो हम असली सवालों को नहीं 
समझते, या उन्हें जान-बूझ्षकर टालना चाहते है । _ की 
४ जनवरी सन्‌ १९३२ एक महत्त्वपूर्ण दिन था । उसने बातचीत और 
..._ बहस का भ्रन्त कर दिया । उस दिंव सबेरे ही भांधीजी और कांग्रेस के अध्यक्ष 
_.. बल्‍लभभाई गिरफ्तार कर लिये गए और, बिता मुकदमा चलाये, राजबन्दी बता 
लिये गए । चार नये आउ्डिनेंस जारी कर दिये गये जिसके द्वारा मैजिस्द्रेटों और 
पुलिस अफपतरों को व्यापक-से-व्यापक, अधिकार मिल गये । नागरिक स्वतन्जता 
की हुस्ती मिट गई और जन और धन दोनों पर ही अधिकारी चाहे जब कब्जा 
कर सकते थे । सारे देश पर मानो कब्जा कर लेने की हालत की घोषणा कर दी 
गई और इसको किस-किस १र और कितना-कितना लागू किया जाय, बह स्था- 
नीय अफसरों की मर्जी पर छोड़ दिया गया ।* अल थक] 
.... ४ जनवरी को ही नैनी-जेल में यू० पी० इमजेंसी पावस्स आडिनेंस के मृता- 
-बिक हमारा मुकदमा हुआ । शेरवानी को छः महीने की सख्त कंद और १४० 
: हुपये जुर्माने की सजा हुई; मुझे दो साल की सख्त कैद और ५०० रुपये जुर्माने 
(या बढले में छः महीने की कंद श्रीर की सजा दी गई । दोनों के अपराध 
_ बिलकुल एक-से थे,। हम दोनों को इलाहाबाद शहर में तजरबन्दी के एक-से हुब्म' 
: दिये गये थे । हम दोनों ने बम्बई जाने की कोशिश करके उनका एक ही तरह 
भंग किया था । हम दोनों को एक ही धारा में गिरफ्तार किया गया, और दोनों 
एक साथ ही मुकदमा चला। फिर भी हमारी सजाओं में बड़ा अन्तर था॥ 





















मी मा । । 
धर 





न पर ेलपा कक न के इवल्‍कानइर कम कर्क >तकल 


_ 'मारत-अली सर सैम्पुअल होर ने २४ सा १९३२ को कामत-सभा 
में कहा था कि, “सें मंजूर करता हूं कि जिन प्रार्डिनेंसों का हमने समर्थन कर _ 





है वे बड़े व्य। 


पक ओर सख्त है; वे हिन्दुस्तान के जीवन की लगभग हरेक, 
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गिरफ्तारियां, शझराड्निंस' और जब्तियां ४३७ 


लेकिन एक फर्क जरूर हुआ था । मेने जिला मैजिस्ट्रेट को लिखकर सूचना दी 
थी कि में हुक्म तोड़कर बम्बई जाना चाहता हूं; शेरवानी ने ऐसी कोई बाका- 
यदा नोटिस नहीं दी थी, केकिन वह भी जाना चाहते हैं यह बात भी समान- 
रूप से सब जानते थे और इसकी खबर अखबारों में भी छपी थी | सजा सुनाने 


३०७ 


के बाद ही शेरवानी ने मजिस्ट्रेट से पुछा कि मसलमान होने के खयाल से तो 
मुभे, कम सजा नहीं दी गई है ” उत्तके इस सवाल से वहां उपस्थित लोगों को 
डी हँसी भ्राई और मजिस्ट्रेट कुछ परेशानी में पड़ गया ।॥ 
उस स्मरणीय दिन, ४ जनवरी को, देशभर में बहुत-सी घटनाएं हुईं । 
इलाहाबाद शहर में, हमारे स्थान के पास ही, बड़ी-बड़ी भीड़ों की परलिस और 
फोज से मुठभेड़ हो गई, और सदा की भांति लाठी-प्रहार हुए, जिसमें कुछ लोग 

भरे और कुछ घायल हुए । सविनय शआ्ाज्ञा-भंग के कौदियों से जेलें भरने लगीं । 
पहले तो ये कैदी जिला-जेलों में भेजे जाते, और जब बहां जगह न रहती तब ही 
नैनी आदि संण्ट्रल जेलों में आते थे। बाद में सभी जेलें भर गईं, और बड़ी-बड़ी 

स्थायी कैम्प-जेलें कायम करनी पड़ीं । | 
नेनी के हमारे छोट-से अहाते में बहुत थोड़े लोग आये । मेरे पुराने साथी 
ममंदाप्रसाद हमारेपास झ्रा गये। रणजित पंडित और मेरे चचेरे भाई मोहनलाल 
नेहरू भी आ गये | बैरक नं० ६ की हमारी छोटी-सी मित्र-मण्डली में लंका के 
यूवक-भित्र बर्ना्ड एलूविहारे भी अचानक झा गये,जो कि बेरिस्टर बनने के बाद 
इंग्लेण्ड से अभी-अ्भी लौटे थे | मेरी बहिन ने उससे कहा था कि झाप हमारे 
जलूस आदि में शामिल न हों । लेकिन जोश में प्राकर वह कांग्रेस के एक जलूस 
.. में शरीक हो ही गये, और एक “ब्लैक मरिया' गाड़ी उन्हें जेल में ले आई । 

-. कांग्रेस, जिसमें सबसे ऊपर कार्य-समिति और फिर प्रान्तीय कमेटियां और 

अनगिनती स्थानिक कमेटियां शामिल थीं, गैर-कानूनी घोषित कर दी गई थीं 
कंग्रिस के साथ-साथ सब तरह से सम्बन्धित या सहानूभूति रखनेवाले या प्रगति- 
शील संगठन--जैसे, किसान-सभाएं, किसान-संघ, यवक-संघ, विद्यार्थी-मण्डल, 


प्रगतिशील राजनेतिक-संगठन, राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय श्लौर सकल, अस्पताल, 


सूचियां बड़ी लम्बी-लस्बी थीं, प्रत्येक बड़े प्रान्त के सैकड़ों नाम इनमें शामिल 
हा सारे हिन्दुस्तान का जोड़ कई हजार तक पहुंच गया होगा। इन गेर-कानूनी 











































४ंएुघ  .... मेरी बहानी 
चोषित संस्थाओं की यह संख्या ही मानों कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन का. 
महत्व और प्रभाव दिखाती थी। के 6 
बम्बई में कमला रोग-शब्यापर पड़ी थी और आन्दोलन में हिस्सा तछे 
सकने के कारण छटपटा रही थी । परी मां और दोनों बहिने बड़े उत्साह के साथ 
. आस्दोलन में कूद पड़ीं। उनको जल्दी ही एक-एक साल की सजा मिल गई और 
बे जेल पहुंच गई । नये आनेवालों के जरिये या हमें मिलनेवाले स्थानीय साप्ता-.. 
_हिक पत्र द्वारा हमें कुछ अनोखी खबरें मिल जाया करती थीं । जो कुछ हो रहा 
था उसकी हम ज्यादातर कल्पना कर लिया करते थे, क्योंक सेंसर की बड़ी 
सख्ती थी, और समाचार-पत्रों परौर समावार एजेंसियों को भारी-भारे जुर्मानों .. 
का डर हमेशा बना रहता था। कुछ प्रान्तों में तो गिरफ्तारशुदाया सजा पाये | 
हुए व्यक्ति का नाम छापता भी जुमे था । रे अमल 
इस तरह हम नैनी-जेल में बाहर के भाड़ों से अलग पड़े हुए, फिर भी उनमें 
सैकड़ों तरह से उलभे हुए, रह रहे थे। हमने भ्पने को सूत कातने, पढ़ने या दूसरे 
कामों में लगाये रकखा था, और कभी-कभी हम दूसरे मामलों पर भी बातचीत करते _ 
थे.लेकिन हम लोग हमेशा यही सोचते रहते थे कि जेल की चहारदीवारी के बाहर 
बया हो रहा है ? उससे हम अलग भी थे शोर फिर भी उसमें शामिल थे। 
कभी-कभी किसी काम की उम्मीद करते-करते बहुत थक जाते थे शोर कभी-कभी _ 
| किसी काम के बिगड़ जाने पर गुस्सा प्राता था, भर किसी कमजोरी या भद्देषन _ 
प्र तबीयत झूंफला उठती थी । लेकिन कभी-कभी हम अजीब ढंग से तटस्थन्से _ 
हो जाते थे प्रौर सारे दृश्य को शान्ति और श्रतासकिंत से देखा करते थे, और यह. ० 
अनुभव करते थे कि जब बड़ी-बड़ी ताकतें पता काम कर रही हैं और दंवी तन्त्र 
. लोगों को पीस रहा है,तब व्यक्तियों की छोटी-छोटी गलतियां या कमजोरियां 
कोई महत्त्व नहीं रखतीं । हम सोचा करते थ्रे कि इस भगड़े श्र शोर-गुल का 
और इस पराक्रमपूर्ण उत्साह, निर्देयताभरे दमन और घृणित कायरता का भविष्य 





. क्या होनेवाला है ? इसका क्या नतीजा होगा ? हम किस तरफ जा रहे हैं ? 
भविष्य हमारी आंखों से छिप हुआ था; और अच्छा ही था कि वह छिपा हुआ्ना 









. था; और जहांतक हमसे सम्बन्ध था, वर्तमान भी एक परदे से कुछ-कुछ छिपा. 


हुआ था । लेकिन हम एक बात जानते थे कि हमारा रास्ता तो आज भी और 








; भी, संघर्ष, कष्ट-सहन और बलिदान में से होकर ही जाता है 5 
























गिरफ्तारियां, आर्डिनेंस और जब्तियां 


कल फिर से आ्रारम्भ युद्ध का हो जायेगा, 
सारा जेन्यर्सा श्रहों रक्त से रंथ जायेगा; 
हेक्टर' तथा अजेक्स' पुनः होंगे समुपस्थित 
हेलन' भी खुद दृश्य लखेंगी हो उच्चस्थित 
तब हम या परदे में होंगे या चमकेंगे रण में; 
तथी आश-निराशाओओं में भूलेंगे क्षण-क्षण में; 
तब सोचा हमने यह जीवच-बल ला होमा सारा, 
किन्तु न जाना आत्मा का वया होगा हाल हमारा ।' 





>> अजेक्स, हैक्टर, और हेलन यूनानी कवि हमर के 
यनान की सुन्दरी) के हरण होने पर यूनान ने ट्रॉंय पर 
की थी श्रौर दस वर्ष तक ट्रॉय का घेरा चलता रहा ।- हेकदर ट्रॉय का 
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ब्रिटिश शासकों की छेड़छाड़ 


.. १६३२ के उन शरूके महीनों में, भर बातों के भ्रलावा, खास बात यह 
हुई कि ब्रिटिश हाकिमों ने अपनी खुशी का खूब प्रदर्शन किया । छोटे और बड़े 
शमी हाकिम चिल्ला-चिल्लाकर यह कहने लगे कि देखो, हम कितने भले और 
शान्ति-प्रिय हैं और कांग्रेसवाले कितने बुरे और भगड़ालू हैं। हम लोग लोकतन्त्र 
के हामी हैं जबकि कांग्रेस को डिक्टेटरशिप भाती है । वह देखो कांग्रेस का 
सभापति डिक्टेटर के ताम से पुकारा जाता है । एक धर्म-कार्य के लिए अपने 
इस जोश में हाकिम आड्डिनेंसों, तमाम झ्राजादी का दमन, अखबारों झौर छापे- 
खानों की मुंहबन्दी, बिना मुकदमा चलाये लोगों की जेल-बन्दी, जायदाद और 
रुपयों की जब्ती और रोज-ब-रोज होनेवाली बहुत-सी दूसरी श्रदूभुत चीजों-जसी _ 
न-कुछ बातों को भूल गये थे । इसके अलावा वे, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज का जो 
मूल-स्वरूप है, उसको भी भूल गये। सरकार के वे मिनिस्टर, जो हमारे ही देशभाई 
थे, इस विषय पर बड़े घारा-प्रवाह व्याख्यान देने लगे, कि जेलों में बन्द कांग्रेसी 
. किस तरह श्रपना मतलब गांठ रहे हैं जब कि हम कुछ हजार रुपये महीने की न-कुछ- 
सी मजदूरी पर पब्लिक की भलाई में दिन-रात जुटे रहते हैं। छोटे-छोटे मजिस्ट्रेट 
. हम लोगों को भारी-भारी सजाएं तो देते ही थे, लेकिन संजा देते वक्त हमें उपदेश 
- भी देते थे, और उन उपदेशों के साथ-साथ कभी-कभी वे कांग्रेस और कांग्रेस में काम _ 
. करने वाले लोगों को गालियां भी देते थे । भारत-मन्‍्त्री के ऊंचे ओहदे की गम्भीर ह 
बतिष्ठावाले पद से सर सैम्युश्रल होर तक ने यह ऐलान किया कि, “हां, कुत्ते 
_भोंक रहें हैं, मगर हमारा कारवां चला जा रहा है ।” उस वक्‍त वह यह भूल 
. अगये थे कि कुत्ते जेलों में बन्द थे, वहां से वे झ्ासानी से नहीं भोंक सकते थे और 
: ४ जो कुत्ते बाहर रह गये थे उनके मुंह बिलकुल बन्द कर दिये गये थे |... 
... सबसे ज्यादा झ्रचरज की बात तो यह थी कि कानपुर के हिन्दू-सुस्लिम दंगे. 
का दोष कांग्रेस के मत्थे मढ़ा जा रहा था । यह दंगा सचमुच बहुत ही वीभत्स 








































































ब्रिटिश शासकों की छेड़छाड़ 
आ लेकिन उसकी वीभत्सता बार-बार जतलाई गई और बराबर ही यह बताया. 
गया कि उनके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, जबकि असली बात यह थी कि उस दंगे 
में कांग्रेस ने अत्यन्त गौरवपूर्ण कार्य किया; यहां तक कि कांग्रेस के एक सर्वश्रेष्ठ 
सैवक श्री० गणेशशंकर विद्यार्थी उसमें बलि चढ़ गये, जिनकी मौत पर कान- 
पुर की हर कौम और दल ने आ्रांसू बहाकर शोक प्रकट किया। दंगों की खबर पाते 
ही कांग्रेस ने अपने करांची के अधिवेशन में फौरन ही एक जांच-कमेंटी बिठा दी. 
और इस कमेटी ने एक बहुत विस्तृत जांच की। कई महीने भेहनत के बाद 
म्रेटी ने एक बड़ी रिपोर्ट छपई । सरकार ने फौरन ही इस रिपोर्ट को जब्त कर 
लिया । उसकी छपी हुईं कापियां उठा ली गईं, और मेरी समझ में वे नष्ट कर 
| दी गईं। जांच के नतीजों को इस तरह दबा देने के बाद भी हमारे सरकारी 
आलोचक और वे अखबार जिनके मालिक अंग्रेज हें, हर बार यह बात दुहराते 
जहीं थकते कि दंगा कांग्रेस की वजह से हुआ । इसमें कोई शक नहीं कि इस 
मामले में ही नहीं, दूसरे श्र मामलों में भी, अन्त में जीत सचाई की होगी 
छैकिन कभी-कभी भूठबहुत दीर्घजीवी होजाता है । एक कवि के शब्दों 
..... “यह असत्य निश्चय ही जग में नष्ट एक दिन होगा 
पर तब तक वह बूरी तरह से क्षत-विक्षत कर देगा। 
...... सत्य महान्‌ उसीकी जग में विजय श्रन्त में होगी, 
.... . पर उस क्षण तक उसे देखने बेठा कौन रहेगा हा 
मेरा खयाल है कि हिस्दीरिया-जैसी युद्ध मनोवृत्ति का यह प्रद्शन 
स्वाभाविक था। और ऐसी हालत में कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर 
सकता था कि सचाई या संयभ का पालन होगा । लेकित फिरभी ऐसा मालूम पड़ता 
था कि उस समय आशातीत भूठसे काम लिया गया, उस भूठ की गहराई को देख 
कर प्रचम्भा होता था । इससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि हिन्दुस्तान 
के शासक-दल की प्रवृत्ति कैसी थी और पिछले दिलों में वे अपने को कितना दबाये _ 
रखते थे । सम्भवतः उनको यह गुस्सा हमारे किसी काम पर या हमारी किसी 
बात की वजह से नहीं आया, बल्कि इस विचार से आया कि अपने साम्राज्य से 
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को भ्रपनी ताकत का भरोसा होता है वे इस तरह हिम्मत नहीं हारते । शासकों ६ 

. की इस मनोवृत्ति में और उधर दूसरी तरक की तस्वीर में जमीन-आसमाव | 
का फर्क था । क्योंकि कांग्रेस की तरफ बिलकुल खामोशी छाई हुई थी। मगर | 

. यह खामोशी संयम की--स्वेच्छा-पूर्वंक और गौरवपूर्ण संयम की--सूचक नहीं | 
. थी, बल्कि इसलिएथी कि कांग्रेसवाले जेलों में बन्द थे ओर बाकी लोग डरे हुए |. 
थे तथा अखबारवालों को भी सर्वे-व्यापी सेंसर का डर था। इसमें कोई जक 
नहीं कि प्रगर कांग्रेसवालों का मुंह इस तरह मजबूरी से बन्द न होता तो वे भी | 

_ मसमाती बकवास करते, अढ़ा-चढ़ाकर बातें कहते और गालियां देने में शासकों | 
को मात करते । मगर, हां, कांग्रेसवालों के लिए भी एक रास्ता तो था ज्वह 
था गैर-कानूनी अखबारों का, जो कई शहरों में समय-समय पर निकाले | 

. जाते थे। तह 
... हिन्दुस्तान में अधगोरों के जो श्रवबार निकलते हैं और जिनके मालिक | 
. अंग्रेज हैं, वे भी बड़े रस के साथ इस ह॒ष॑ प्रदर्शन में शामिल हुए श्रर उन्होंने ऐसे | 
.. बहुत-से विचार प्रकट किये और फंलाये जो शायद बहुत दिनों से उनके दिलों में | 
.. दबे हुएपड़े थे। यों प्रामतौर पर उन्हें अ्रपती बात कुछ समकचूककर कहनी 
.. पड़ती है, क्योंकि बहुत-से हिन्दुस्तानी उनके अखबारों के ग्राहक हैं; लेकिन जब 
.._ नाजुक वक्‍त झा गया तब यह सबसंयम बह गया और हमें अंग्रेज और हिन्दुस्तानी 
.. दोनों ही के मत की भलक मिल गई । श्रब हिन्दुस्तान में अधगोरे अखब 
बहुत कम रह गये हैं, वे एक-एक करके बन्द होगये हैं । लेकिन जो बाकी बचे हें; | 
.. उनमें कई ऊंचे दरजे के हें--खबरों के लिहाज से भी और आकार-प्रकार कौ 
.._ सुन्दरता के लिहाज से भी | दुनियाकी समस्याओं पर उनके जो अग्रलेख होते है 
.._ यद्यपि वे हमेशा अनुदार लोगोंके दृष्टिकोणसे लिखे जाते हें,फिर भी, उनमें लिख 
.. बालों की योग्यता झलकती है, भ्ौर इस बात का पता चलता है कि उन्हें अपने 
.._ विषय का ज्ञान है और उसपर पूरा अ्रधिकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि 
























.._ अखबारों की दृष्टि से सम्भवतः वे हिन्दुस्तान में सबसे अ्रच्छे हैं; लेकिन हिन्दुस्तान 


.. के राजनैतिक मामलों में वे. अपने उस गौरव से गिर जाते हैं। उनके एक 


... विचारों को देखकर ताज्जुब होता है। और जब कभी आात-बान का भोका श्र 
... है तब तो उनकी वह हिमायत प्रायः बकवास झौर गेंवारूपन का रूप धा 


... कर हेती है। वे सचाई के साथ भारत-सरकार की राय को प्रकट करते हैं 
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_स सरकार के हक में वे लगातार जो प्रचार करते हैं उसमें अपनी बात किसी! 
[र जबरदस्ती न थोपने का गण नहीं होता । आप 
इन कुछ गिने-चुने अ्रथगोरे अखबारों के मुकाबले हिन्दुस्तानी अखबार नीचे 
रजे के हैं। उतके पास आथिक साधन बहुत कम होते हैं भर उनके मालिक 
उनकी तरक्की करने की बहुत कम कोशिश करते हैं । वे अपनी रोजमर्रा की 
जखगी म्‌ शिकिल से चला पांते हें और बेचारे दुःखी सम्पादकीय-विभाग को बड़ी 
मुसीबत का सामता करता पड़ता है। उनका आकार-प्रकार भद्दा हैँ, उनमे छपने- 
वाले विज्ञापन अक्सर बहुत आपत्तिजनक होते हे और क्या राजनीति ग्रौर क्या 
भामान्य जीवन, दोनों में वे बहुत बढ़ी-चढ़ी भावकता का परिचय देते हैं। में 
प्मकता हूं कि कुछ तो इसकी वजह यह है कि हम लोगों की जाति ही भावुकतामय 
है और कुछ यह कि जिंस भाषा में (यानी अंग्रेजी में) वे निकलते हें वह विदेशी 
भाषा है और उसमें सरलता से और साथ ही जोर के साथ लिखना आसान नहीं है । 
कछैेकिंन असली कारण तो यह है कि हम सब लोगों के मन में दीघेकालीन दमन 
झ्लौर गुलामी की वजह से कई प्रकार की गांठें पड़ गई हैं, इसलिए अपने भावों को 
बाहुर निकालने की हमारी प्रत्येक विधि भावुकता से भरी हुई होती 

ग्रेजी में निकलनेवाले हिन्दुस्तानी मालिकों के अखबारों में जहांतक बहिर॑ंग 
की सुन्दरता और समाचार-सम्पादन से सम्बन्ध हैं, मदरास का हिन्दू सम्भवतः 
सबसे श्रच्छा है। उसे पढ़कर मुझे; हमेशा किसी अविवाहित वृद्धा की याद झा 
जाती है, जो हमेशा मर्यादा और आऔवचित्य को पसन्द करती है श्रौर श्रगर उसके 
सामने बेश्रदबी का एक हरूफ भी कह दिया जाय तो उसे बहुत बुरा मालूम होता 
है। यहु अखबार खासतौर पर मध्यम श्रेणीवालों का अखबार है, जिनकी 
जिन्दगी चैन से गजरती है । जीवन के संघर्षों श्रौर उसकी धक्का-मुक्‍्कोी का, उसको 
कोई पता नहीं | नतरम-दल के और भी कई श्रखबारों का स्टेंडर्ड भी यही अबि- हे 
बाहित वद्धाश्रों का-सा है । इस स्टेडर्ड तक तो वे पहुंच जाते हैं, के।िन उनमें 
बह खबी नहीं नहीं झा पाती जो 'हिन्दू' में है और इसलिए वे हर लिहाज से 
बहुत नी रस हो जाते हैं 
यह साफ था कि सरकार ने वार करने की तैयारी बहुत पहले से कर रक्‍्खी 
और वह यह चाहती थी कि शुरू ही में उसकी चोट जहांतक हो सके पूरी क 


और उसे खानवाला चक्‍कर खाकर गिर पड़े । १९३० में वह हमझा 
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. कोशिश में रहती थी कि दिन-पर-दिन जो हालत बिगड़ती जा रही हैं उसे नये-नये ,. 
 आईिनेंसों से सम्हाले । उन दिनों वार का सूत्रपात हमेशा कांग्रेस की तरफ से होता | 
था; लेकिन १९३२ की पद्धति बिलकुल दूसरी थी। १९३२ में सरकार ने सब | : 
.._ तरफ से हमला करके लड़ाई शुरू की | श्रखिल भारतीय और प्रास्तीय झ्रार्डिनेंसों | : 
. क्षेद्वारा हाकिमों को जितने अधिकार सोचे जा सकते थे सभी दे दिये गये।| 
संस्थाएं गैरकानूनी करार दे दी गईं। इमारतों पर, जायदाद पर, सवारि ँ," 
.. झोटरों वगैरा पर और बैकों में जमा रुपयों पर कब्जाकर लिया गया। भाग जलसों | 









.. और जलूसों' की मताही कर दी गई और अखबारों और छापेखानों पर पूरी तर 
. “नियन्त्रण कर लिया गया। दूसरी तरफ, १९३० के बिलकुल विरुद्ध, गांधीजी 
.. -मिदिचतरूप से यह चाहते थे कि उस वक्‍त सत्याग्रह न किया जाय। कार्य-समिति 
.. केज्यादातर मेम्बरों की भी यही राय थी। उनमें से कुछ, जिनमें से में भी एक | 
.... आ,यह समझते थे कि हम कितना ही नापसन्द करें लेकिन लड़ाई हुए बिना नहीं। 
“रहेगी और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए । इसके अलावा संयुक्तप्रान्त 

में और सीमा-प्रान्त में जो तनातनी बढ़ रही थी उससे लोगों का ध्यान भावी ल डाई 
की तरफ लग रहा था । लेकिन कुल मिलाकर मध्यम श्रेणी के और पढ़े 
लोग लड़ाई की बात नहीं सोच रहे थे, हालांकि वे लड़ाई दी सम्भावना की 
उपेक्षा नहीं कर सकते थे। किसी तरह हो, उन्हें यह उम्मीद थी कि गांधीजी 
के झने पर यह लड़ाई टल जाथगी और जाहिर है कि इस मामले में उन 
लड़ाई से बचने की इच्छा ने ही उनके ह॒देयों में यह श्राशा पेदा कर दी थी. 
० इस तरह १९३२९ के शुरू में निश्चित रूप से पहला हमला सरकार की तरफ़ 
.._ से होता था और कांग्रेस हमेशा अपना बचाव करने में लगी रहती थी। झाडिमेस 
... को और सत्याग्रह-संग्राम को पैदा करनेवाली जो घटनाएं अचानक हो गईं उनकी 
































..._ बजह से कई जगह के स्थानिक नेता तो भौंचक्के रहगये। लेकिन इन स 
... के होते हुए भी कांग्रेस की पुकार का लोगों ने जो जवाब दिया वह ऐसा-व 
.. था । सत्याग्रहियों की कमी नहीं रही । बल्कि सच बात तो यह हैं और मेरे 
से इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि १९३२ में ब्रिटिश सरकार का 
मुकाबला किया गया वह १९३० में किये जानेवाले मुकाबले से बहुत कड़ा 
था। १९३० में खासतौर परबड़े-बड़े शहरों में धूमाम और जो 


भारी 
ज्यादा था,पर १९३२ में लोगों ने सहन-शक्ति पहले से ज्यादा दिलाई 5 
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री तरह शान्त रहे । इन बातों के होते हुए भी स्फूर्ति की प्रारम्भिक लहर का 

श्र १९३० से इस बार बहुत कम था । एसा मालम होता था मानो हम अनिचज्छा 

बे लड़ाई में शामिल हुए थे। १९३० में अपनी लड़ाई में हम एक तरह का गौरव 

परहसूस करते थे जो दो साल बाद श्रब कुछ-कुछ म्रझा गया था । इधर सरकार 

ते उसके पास जितनी ताकत थी सब लगाकर कांग्रेस का मकाबला किया । उसे 
द्विनों हिन्दुस्तान एक तरह से फौजी कानून के अधीन रहा और कांग्रेस असल 
मं कभी भी पहला हमला न कर सकी, और न उसे काम करने की श्राजादी ही 
भेली । वह पहले ही प्रहार में बेहोश हो गई । उसके उन धनी-मानी हमददों 
में से, जो पिछले दिनों में उसके खास मददगार रहे थे, बहुत से इस बार घबरा 
ग्रे। उनके धन-माल पर आ बनी । यह बात साफ दीखती थी कि जो लोग' 
हत्याग्रह-संग्राम में शामिल होंगे या ओर किसी तरह से उसकी मदद करेंगे, न' 
सर्प उनकी आजादी ही छीन ली जा सकती बल्कि शायद उनकी सारी जाय- 
शुद भी जब्त कर ली जा सकती थी । इस बात का हम लोगों पर यक्तप्रांत 
वी कोई खास श्रसर नहीं पड़ा, क्योंकि यहां दो कांग्रेस गरीबों ही की थी । छेकिन' 
बम्बई जैसे बड़े शहरों में इस बात का बड़ा भारी असर पड़ा। व्यापारियों के 
लिए तो इसका भश्रर्थ था पूरा सत्यानाश । पेशेवर लोगों (जंसे वकीलों-डाक्टरों ) 
को भी उनसे भारी नृकेसान पहुंचता था। इसकी श्रमकी भर से--कभी-कभी' 
तो वह धमकी पूरी करके भी दिखाई गई--शहर के अ्रमीर श्रेणी के लोगों को' 

















लकवा-सा सार गया । पीछे मुझे मालूस हुआ कि एक डरपोक मालदार व्यापार 2 क्‍ 
को पुलिस ने यह धमकी दी थी कि तुम्हें लम्बी कद की सजा देने के साथ तुमपर 
पांच लाख का जुर्माता किया जायगा। इस व्यापारी का राजनीति से कोई सम्बन्ध 











करता था। ऐसी धमकियां एक श्राम बात हो गई थी, और ये कोरी बातों की 
प्रमकियां ही न थीं; क्योंकि उन दिनों पुलिस सर्वशक्तिमान थी और लोगों को 
हर रोज इन धमकियों के पूरे होने के उदाहरण मिलते रहते थे। थे हे 
रा विचार हू कि किसी कांग्रेसी को इस बातका अधि कार नहीं 
























मल बागी 


हम लोग सीधी लडाई के क्रान्तिकारी साधनों से काम लेते हें तो हमें हर तरह के 
घिरोध के लिए तेयार रहना चाहिए, फिर चाहे हमार साथन कितने भी अ्सात्मक 
क्यों न हों ! हम लोग अपने बेठकखान में बैठे-बेठे ऋान्‍्ति का खेल नहीं खेल. 
सकते, यद्यपि कुछ लोग इन दोनों का फायदा साथ-साथ ही उठाना चाहते हैं।. 
.. अ्रंगर कोई क्रान्ति को ओर कदम बढ़ाता व हता है, तो उसे उसके पास जा कुछ 
है उस सबको खो बंठने के लिए तँयार रहना चाहिए । इसीलिए धन-दोलत 
* और वैसेवाले अ्रमीर लोगों में से तो बिरले ही ऋाग्तिकारी मिलेंग। हां, उन. 
व्यक्तियों की बात दूसरी है जो व्यवहार -चतु ९ लोगों की दृष्टि में मृर्ख शौर 
 आपनी श्रेणी के लोगों के लिए विश्वासघाती बनते 
ऊेकिन भझ्ाम लोगों के पास न तो मोटरे थी, न बैंकों में उनका कोई हिसाब: 
- था न जब्त करने लायक जायदाद ; गौर उन्हीं लोगों पर लड़ाई का असली बोर 
. था। इसलिए अवश्य ही उनके लिए सरकार न दूसरे तरीके अस्तियार किये। 

. सरकार ने चारों तरफ जिम बेरहमी से काम लिया उसका एक मजदार नतीजा 
.. यह हुआझ्ला कि ऐसे बहुत से लोग क्रियाशील हो उठे, (हाल ही में छपी एक 
किताब के श्रतूसार) सरकार-परस्त के नाम से पृक्कारा जा सकता है। इन 
... लोगों को यह तो पता नहीं था कि भविष्य में क्या होनेवाला है, इसलिए ये लोग 
कांग्रेस के प्रागे-पीछे चक्कर काटन लगे थे । लेकिन सरकार इस बात को बरदाश्त 
.. करने को तैयार न थी। वह निष्क्रिय रांजभक्तति को काफी नही समभती थी। 
.._ गदर के समय में मशहूर हुए फ्रेंडरिक कपर के शब्दों में शासक लोग पूरी क्रिया- 
-.  शीलता ओर प्रत्यक्ष बफादारी से कम किसी बात को सह नहीं सकते । सरकार 
.. इतना नोबे उतरने को तैयार नहीं हो सकती थी कि वह अपनी [रिन्राया के सदभाव 
.. मात्र पर कायम रहे । अपने पुरान साथियों, ब्रिटिश-लबरल (उदार) दल के 
.._ उन नेताओं के विषय में, जो राष्ट्रीय सरकार में जा मिले थे, एके साल पहुणे 
..._ श्री लफझयड जाज ने कहा कि “वे उन गिरगठों के नमूने हैं जो अ्रपने देश-का 
.._ की अत्रस्था देखकर श्रपना रंग बदल लेते हैं ।” हिन्दुस्तान की नई देशकाला वस्थ 
में अलग अलग रंगों के लिए गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमारे कुछ देश-भा' 
... सरकार की पसन्द के भ्रत्यन्त चमकीले रंग में रंगकर बाहर निर्केले और दाव 
खाते तथा यु - गीत गाते हुए वे शासकों के प्रति अपना श्र और आदर प्रद्षि 

जो भा्डिनेंस जारी किये गय थे उनसे, तरह-तरह की जो पावत्दियां 




























ब्रिटिश शासकों की छेड़छार ४४७ 





मनाहियां और रोके लगी' हुई थीं उनसे, और दिन छिपे बाद घरों से बाहर न 
निकलने के हुक्म जारी किये गये थे उनसे उन्हें डरने की कोई जरूरत न थी 
क्योंकि सरकार की ओर से यह बात कह दी गई थी कि यह सब तो राजद्रोहियों 
झौर अ-राजभकक्‍तों ही के लिए है, राजभक्‍तों के लिए उनसे डरने का कोई कारण 
नहीं है । इसलिए जिस डर ने हमारे बहुत से देश-भाइयों को जकड़ रबखा था 
वहु उनके पास तक नहीं फटकता झौर वे अपने चारों तरफ चलनेवाले श्रान्दोलन 
और संघर्ष को समदृष्टि से देखते थे । 'पतिब्रता ग्वालिन' नाम की कविता 
शायद वे भी क्लो से सहमत होते, जब उसने यह कहा कि---. 

“भय क्‍यों हो, सर्वथा मुक्त हूं में तो भय से 

बलात्कार क्यों, राजी हूं जब स्वयं हृदय से ?” 

.. न जाने कंसे सरकार को यह खयाल हो गया कि कांग्रेस जेलों को औरतों 
से भरकर अ्रपनी लड़ाई में उतका लाभ उठाना चाहती है । क्योंकि कांग्रेसवांले 
समझते होंगे कि औरतों के साथ भअ्रच्छा बर्ताव किया जायगा या उनको थोडी' 
सजा दी जायगी। यह धारणा बिलकुल तिराधार थी । ऐसा कौन है जो यह 
चाहता हो कि हमारे घर की औरतें जेलों में ढकेली जांय ? मामली तौर पर 
लड़कियों श्रोर स्त्रियों ने हमारी लड़ाई में क्रियात्मक भाग अपने पिताभों और 
भाइयों या पतियों की इच्छा के विरुद्धही लिया। किसी भी हालत में उन्हें अपने 
घर के पुरुषों का पूरा सहयोग नहीं मिला। फिर भी सरकार ने यह तय किया 
कि लम्बी-लम्बी सजाएं देकर और जेलों में बुरा बर्ताव करके स्त्रियों को जेल 
जाने से रोका जाय । मेरी बहिनों की गिरफ्तारी के बाद झीक्र ही कुछ युवती 
लड़कियां, जिनमें से अ्रधिकांश पन्द्रह या सोलह वर्ष की थीं, इलाहाबाद में इस _ 
बात पर गौर करने के लिए इकट्ठी हुईं कि श्रब क्या करना चाहिए। उन्हें कोई 
अनुभव तो था ही नहीं । हां, उनमें जोश था और वे 















































मेरी कहानी 










































डडट 
नी पड़ी । उन्हें मर्दों से भी ज्यादा तकलीफ भुग- 


.... ज्यादातर को बहुत कठिनाई उठा 
तानी पड़ीं । यों मेंने ऐसी कई खदाई मिसालें सुनीं, छेकिन मीरा बहन (मिस 
मेडलीन स्लेड) ने बम्बई की एक जल में अवन तथा अपने साथी कैदी, दूसरी 


सत्याग्रही स्त्रियों, के साथ होनेवाले जिस व्यवहार का वर्णन किया वह उन सब 


को मात करतेवाला था। ५ 
संयुक्तप्रान्त में हमारी लड़ाई का कैत् देहाती क्षेत्रों में ही रहा । किसानों 


के प्रतिनिधि की हैसियत से कंग्रेस ने जा लगातार जोर डाला उसकी वजह से 
सरकार ने काफी छूट दंने का वादा किया लेकिन हम उसे भी काफी तहीं समकते 
थे | हमारी गिरफ्तारी के बाद फौरन ही और भी छूट का ऐलान किया गया। 
विचित्र बात तो यह थी कि इस छूट का एलान पह से नहीं किया गया ; क्योंकि 
झ्रगर यह पहले हो जाता तो हालत म काफी अन्तर पड़जाता । हम लोगों के लिए. 
यह मुश्किल हो जाता कि हम उस्ते यों ही ठकरा दें । छेकिन उस वक्‍त तो सरकार 
को यह चिन्ता थी कि इस छूट की नामवरी कांग्रेस को न मिलने पावे । इसलिए 
एक तरफ तो वह कांग्रस को कुचलना चाहती थी और दूसरी तरफ किसानों को 


जितनी छट वह दे सकती थी उतनी देती थी कि जिससे वे चुपचाप अपने घर 


बैठ रहें । यह बात तो साफ तौर पर दिखाई देती थी कि जहां-जहां कांग्रस का 


जोर ज्यादा था वहीं-वहीं ज्यादा छूट मिली थी । 
यद्यपि यें छटें ऐसी-बैसी न थीं, फिर भी उनसे किसानों की समस्या हल ते 

_ हुई। हां, उनसे स्थिति बहुत-कुछ सभल जहर गई। इन छटों ने किसानों की 
. लड़ाई की तेजी कम कर दी और हमारी व्यावक लड़ाई की दृष्टिसे इन छूटों ने 
उस समय हमें कमजोर कर दिया । उस लडाई से यक्तप्रान्त में बीसियों हजार 
.. किसानों को दुःख भेलने पड़े । उनम से कई ता उसकी वजह से बिलकुल बर्बाद 
हो गये । लेकिन उस लड़ाई के जे[र से लाखों किसानों को मौजूदा श्रणाली में 
ज्यादा-से-ज्यादा जितनी छूट सम्भव हो सकती थी करीब-करीब उतनी मिल 
गई और उस लड़ाई ने (सत्याग्रह-सपत्रास की वजह से बहुतों को जो तक 
ती बह छोड़कर) तरह-तरह की परेश लियों से भी उसकी जाने बचा 
नों को कभी-कभी जो ये थोड़े से फायदे हो गये वे एवे कुछ थे नहीं 
में कोई शक नहीं है कि वे जैसे कुछ थे प्राद्र: उस लगातार कोः 
य कांग्रेस कमेटी ने किसानों को तरफ से की थी।. प्लौर 


































































किसानों को उस लड़ाई से कुछ दिनों के लिए फायदा ही हुआ्रा, लेकिन उनमें 
सबसे अ्रधिक बहादुर थे, वे उस लड़ाई में काम श्रा गये । जम 
.. दिसम्बर १६३१ में जब युकतप्रान्‍्त का विशेष आडडिनेंस जारी हुआ तब 
उसके साथ-साथ एक विवरणात्मक वक्तव्य निकाला गया था । इस बयान. 
और दूसरे आईडिनेंसों के साथ-साथ जो बयान निकाले गये,उनमें बहुत-सी असत्य 








. और अर्थ-सत्य बातें भरी हुई थीं जो प्रचार के मतलब के लिए कही गई थीं । 
यह सब शुरू-शुरू के हष॑-प्रदर्शन का एक श्रंग था और हमें। उसका जवाब देने 


या उनकी स्पष्ट गलतियों के खंडन करने का कोई मौका नहीं मिला । शे रवानी 
के मत्ये खासंतौर पर एक झूठा दोष मढ़ने की कोशिश की गईं थी। यह भूठ 
साफ-साफ चमकता था और शेरवानी ने गिरफ्तारी से कुछ ही पहुले उसका 
खंडन कर दिया था। ये तरह-तरह के बयान और सरकार की सफाइयां बड़ी 
अजीब होती थीं। उनसे मालूम होता था कि सरकार कितनी बकवास करती थी 
और कितनी हड़बड़ा गई थी । उस दिन जब में वह अआज्ञापत्र पढ़ रहा था 

स्पेन बोरबन चार्ल्स तीसरे ने अपने राज्य से जुसुइट्स को निकालते हुए जारी 
केया था, तो उसे पढ़ते-पढ़ते मुझे उन हुक्मनामों श्रौर आडिनेसों की तथा उन्हें 
नकालने के लिए दिये गये कारणों की याद आये बिना न रही जो ब्रिटिश सरकार 








ः गम्भीर कारण हैं और इन कारणों को छोड़कर दूसरे बहुत जरूरी, उचित कर र्‌ः 
ग्रावश्यक कारण भी हैं, जिन्हें में श्रपने दिल में सुरक्षित रख रहा हूं ।[ | 








तो प्राडिनेंस निकालने के जो असली कारण थे वे तो बाइसराय के दिल में _ 
































मेरी कहानी... 


अ 





.. जनक है और जिनमें खासतौर पर यह बात भी कही गईं थी कि किसानों का 
..._ ताज की जिस मन्‍्दी से नुकसान पहुंचा है, वह कांग्रेस ने ही कराई है । कांग्रेस की _ 
.. ताकत की इससे ज्यादा तारीफ और क्‍या हो सकती हैं कि वह संसारव्यापा- 
संकट पैदा कर सकती छेकिन यह भूठ काफी होशियारी के साथ इस श्राश्ञा से... 





.. लगातार फैलाया गया कि उससे कांग्रेस की घाक को धक्का लगेगा। 
.._ इन सब बातों के होते हुए भी युक्‍्तअआान्त के कुछ खास-खास जिलों के किसानों 
में सत्याग्रह की लड़ाई में जो हिस्सा लिया था, वह श्र शंसतीय था। सत्याग्रह की _ 
: यह लड़ाई लाजिमी तौर पर उचित लगान और छूट की लड़ाई में मिल गई थी। _ 
इस लड़ाई में किसानों ने १९३० की लड़ाई से कहीं ज्यादा तादाद में ओर ज्यादा . 
... अनुशासन के साथ हिस्सा लिया। शुरू-शुरू में इस लड़ाई में कुछ विनोद भी हुआ्रा । 
.. हम लोगों को एक मजेदार कहानी यह सुनाई गई कि पुलिस की एक पार्टी 
. रायबरेली जिले के बाकुलिया गांव में गई । वे लोग लगान अदा न होने पर मात्र 

कर्क करने के लिए गये थे। इस गांव के लोग दूसरे लोगों को देखते हुए कूछ _ 

खुशहाल और जीवट के झ्रादमी थे। उन्होंने माल और पुलिस के अफसरों का 
. खूब स्वागत-पत्कार किया और अपने-अपने घरों के किवाड़ खोलकर उनसे कहा 

कि चले जाइये भ्रौर जो चाहे उठा लाइये । इन लोगों ने मवेशी वगरा कुक किये। 
. इसके बाद गांववालों ने पुलिस और माल-विभाग के हाकिमों को पान-सुपारी नजर 
की । वे बेचारे निहायत श्िन्दा होकर तीची निगाह करके वहां से चले गये । 
. छेकिन यह तो एक छोटी-सी और गैर-मामूली घटना थी। लेकिन बाद को फोरत 
. ही यह चुहुलबाजी या उदारता या मनृष्योचित दया कहीं भी न दिखाई दी । 
बुहुलबाजी की वजह से बेचारा बाकुलिया गांव उस सजा से नहीं बच सका जो. 
. उसे ऐसा जीवट दिखाने के लिए मिली।. मा 
.._ इन कई खास-खास जिलों में कई महीनों तक किसानों ने लगान रोक रक्सा 
था । उसकी अझदायगी शायद गरमी के शुरू में होते लगी । इसमें कोई शक नह 
के बहुतसे लोग गिरफ्तार किये गये,लेकिन ये गिरफ्तारियां तो सरकार को भ्रपनी 
[ति के खिलाफ करनी पड़ीं। साधारणतौर पर गिरफ्तारियां तो खात्त 

्ताँ्रों तथा गांवों के नेताओं की ही की जाती थीं। दूसरों को त 
: छोड़ दिया जाता था । मार-पीठ की यह पद्धति जेल मैं 
मारते से भ्च्छी पाई गई। क्योंकि लोगों को जब जी चाहे 
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तभी मारा-पीठा जा सकता है और दूर देहात में होनेवाली मार-पीट [की तरफ 
बहां से दूर के लोगों का ध्यान प्रायः नहीं जाता है । इसके झलावा उससे कैदियों 
की तादाद भी नहीं बढ़ती, जोकि वसे ही बढ़ती जाती थी । हां, बे दखलियां 
कुकियां और ढोरों तथा जायदाद की नालामियां बहुत हुई । किसान तकलीफ 
से तड़पते हुए यह देखते थे कि उनके पास जो कुछ थोड़ा-सा बचा-खुचा था 
वह भी उनसे छीनकर मिट्टी के मोल बेचा जा रहा है । आज 
देशभर में जिन बहुत-सी इमारतों पर सरकार ने ग्रपना कब्जा कर लिया 

था उनमें स्वराज-भवन भी था। स्वराज-भवन में कांग्रेस का जो श्रस्पताल काम 
कर रहा था उसका भी कीमती सामान और माल सरकार के कब्जे में ले लिया 
गया । कुछ दिनों तक तो अस्पताल बिलकुल ही बन्द हो गया, लेकिन उप्तके बाद 
पड़ोस में एक पार्क की खली जगह में ही दवाखाना खोल दिया गया। इसके 
बाद बह अस्पताल--या कहना चाहिए दवाखाना--स्वराज-भवन से लगे हुए 
एक छोटे- से मकान में रकखा गया और वहीं वह कोई ढाई बरस तक चलता रहा | 
.. हमारे रहने के घर 'आनन्द-मवन' की बाबत भी कुछ बात चली कि सरकार 
उसपर भी शअ्रपना कब्जा कर लेना चाहती है, क्योकि मेंने इन्कम-टेक्स की एक 
बड़ी बकाया रकम अदा करने से इनकार कर दिया था। यह दवस' १९३० में 
पिताजी की आमदनी पर लगाया गया था शौर उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई की 
बजह से उसे जमा नहीं किया । दिल्‍ली पैक्ट के बाद १६३१ में उस टेक्स के बारे 
में इन्कम-टैक्स के हाकिमों से मेरी बहस हुई लेकिन अन्त में में उसे देने को राजी 
हो गया और उसकी एक किद्त दे भी दी। ठीक इसी समय आाडिनेंस जारी 
ए और मेने तय कर लिया कि प्रब में टेक्स नहीं दं: यह. 
क्यों, अनीतिपूर्ण भी, मालूम हुई कि में किसानों से 


इन्कम-टेक्स जमा कर दूं । इसलिए में यह श्राशा करता था कि सरकार शी 
कुक कर लेगी। मुझे अपने मकान की कुूर्की की बात बहुत 
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राष्ट्रीय भंडा उत्तार दिया जाता और उसकी जगह यूनियन जैक फहरा दिया जाता। 

..... इसके साथ ही, मकान को खो बैठने का विचार मझे बहुत अच्छा भी मालूम होता। 
५... क्योंकि में श्रनभव करता था कि मेरा मकान कुर्क हो जाने पर में उन किसानों के 
ज्यादा नजदीक भा जाऊंगा, जो अपनी चीजें खो बेठे है और इससे उनके दिल भी 

बढ़ेंगे। हमारे आन्दोलन की दृष्टि से तो सचमूच यह बात बहुत ही अच्छी होती 
छेकिन सरकार ने दूसरी ही बात तय की । उसने मकान पर हाथ नहीं डाला; 
गायद इसलिए कि उसे मेरी मां का ख्याल था, था शायद इसलिए कि उसने 
ठीक-ठीक यह बात जान ली कि मेरे मकान को कुक करने से सत्याग्र ह-आन्दोलन 
की तेजी बढ जायगी। कई महीने बाद मेरे कुछ रेलवे के शेयरों (हिस्सों) का 
से पता लगा और इन्कम-टेक्स वसूल करने के लिए उन्हें जब्त कर लिया गया 
सरकार ने मेरी और मेरी बहिन की मोटर तो पहले ही कक करके बेच डाली थी 

... इन शुरू के महींनों की एक बात से तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई । 
यह बात थी कई म्यनिसिपैलिटियों भौर सार्वजनिक संस्थाओं-हारा हमारे राष्ट्रीय 
मंडे का उतार डालना, खासकर कलकत्ता कार्पोरेशन-द्वारा, जिसके मेम्बरों में 
कांग्रेसियों का बहुमत बताया जाता था। भंडे सरकार और पुलिस के दबाव से 
लाचार होकर उतारे गये थे, क्योंकि यह धमकी दी गई थी कि भ्रगर ब॑ न उतारे 
गये तो सरकार सख्ती से पेश आयेगी। यह सझ्ती सम्भवतः म्युनिसिपेलिटी 
को तोडने या उसके मेम्बरों को सजा देने के रूप में होती । जो संस्थाएं स्थापित 
स्वार्थ रखती हैं वे अवसर डरपोक होती हैं और शायद उनके लिए यह ग्रतिवाये 
था कि वे भंडे उतार डालती | फिर भी इस बात से बड़ा दुःख हुमा । हमारे । 
लिए वह भंडा जिन बातों को हम बहुत प्यार करते हैं उनका प्रतीक हो गय् 
था और उसकी छाया में हमने उसके गौरव की रक्षा करने की प्रनेक 
प्रतिज्ञाएं ली थीं। खुद भ्रपने ही हाथों उसे उतार फेंकना या अपने हुक्म से उसे 
। _ उतरवाना सिर्फ अपनी प्रतिज्ञाओ्रों का तोड़ना ही नहीं बल्कि एक पाप कर्म-सो 
मालम होता था। यह अपनी श्रात्मा को दबाकर अपने भीतर की सचाई 
बहेलना करता था--अधिक शारीरिक बल के सामने झूठ को कबूल करना था 
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काम करते और आग में कूद पड़ते। किसी को इसलिए दोष देना कि वह ग्रगली 
पंक्ति में नहीं है या जेल नहीं जाता या दूसरी तरह की तकलीफें था नकसान नहीं 
सह सकता, गलत श्रौर व्यर्थ है । हरेक को बहुत से कत्तंव्य पूरे करने पड़ते हैं भर 
कई प्रकार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। और दूसरों को इस बात का 
कोई हक नहीं है कि वे उत्तके जज बनकर बैठे । लेकिन पीछे घरों में बैठे रहना 
या काम न करना एक बात है और सचाई से या जिसे हम सचाईं समभते है उसे 
न मानता बिल्कुल दूसरी बात है--भ्रौर बहुत ही बूरी बात हैँ। जब भ्यनिसि- 

लिटी के मेम्बरों से कोई ऐसी बात करने के लिए कही गई जो राष्ट्रीय-हितों 
के खिलाफ थी तब उनके लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वे अपनी मेम्बरी 
से इस्तीफा दे देते । मगर, इन लोगों ने तो मेम्बर बने रहना ही पसन्द किया । 
टॉमस मूर ने कहा हँ-- 

पृष्पासन पाकर- मधु-मक्खी तज देती गुझुजन सुन्दर 

_त्यों कॉसिल-कुर्सी पाते ही चुप हो जाते हैँ भेम्बर ।' 

.. शायद उस काम के लिए किसी की झ्ालोचना करना अन्याय है जो उन्होंने 
एक ऐसे आकस्मिक संकट में किया जिससे वे बुरी तरह दब गये थे । ज॑सा कि 
पिछला संसारव्यापी-युद्ध कई बार दिखा चुका है, कभी-कभी बड़े-से-बड़े बहादुरों 
के भी छक्के छूट जाते हें। उससे भी पहले १९१२ में 'टाइटैमिक"' जहाज 
सम्बन्धी जो भारी दुर्घटना हुई थी उसमें ऐसे-ऐसे नामी आदमियों ने, जिनकी 
बाबत कभी भी यह खयाल नहीं किया जा सकता था कि वे कायर हैं, जहाज के 
कमंचारियों को रिश्वत देकर भ्रपती जान बचाई और दूसरे लोगों को डबत 

गीड़ दिया । अभी हाल में 'मॉरो कैसिल' पर जो आग लगी उसके बहुत ही शर्म 
नाक हालात मालूम हुए । कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ही संकट झाने पर 
अब प्रवृत्तियां बुद्धि और संयम को दबा लेती हे तब वह खुद क्या करेगा ? 
इसलिए हमें किसा को दोष नहीं देना चाहिए । लेकिन इसका मतलब यह नहीं 


भावानुवाद । 








ला ... भैरी कहानी 


है कि हम इस बात पर गौर न के कि हमने जो कुछ किया वह ठीक नहीं था 
प्रौर भविष्य में इस बात का खयाल रबखें कि कौम की चेया की .पतवार ऐसे 
लोगों के हाथ में न दी जाय, जो ऐसे वक्‍त पर, जब सबसे ज्यादा धीरज की 
जरूरत होती है, कांपने लगें और बेकार हो जय । ग्रपनी इस असफलता को 
उचित ठहराने की कोशिश करना और उसे ठीक काम बताता तो भ्रौर भी बुरा 
हैं। सचमुच यह तो इस श्रसफलता से भी ज्यादा अपराध है ।... 

... लडनेवाली ताकतों की हरेक कद्मकश ज्यादातर दिलेरी , और धीरज पर 
निर्भर रहती है । खूनी-से-खूनी लड़ाई भी इन्हीं दो गुणों पर निर्मेर रहती है 
मार्शल फोक ने कहा था -- अन्त में जाकर लड़ाई वही जीतता है जो कभी घक» 
डाता नहीं और हमेशा धीरज धरे रहता है ।” अहिसात्सक लड़ाई में तो कतेव्य 
पर डे रहने श्रौर धीरज रखने की भ्रौर भी ज्यादा जरूरत है। और जो कोई । 
अपने आचरण से राष्ट्र के इस स्वत्व को नुकसान पहुंचाता है तथा उसका धीरज 
छठाता है वह अपने उद्देश्य को भयंकर हानि पहुंचाता है। .. .फ...४&« 
... महीने बीतते गये, और हमें हर रोज कुछ अच्छी खबरें मिलती गई और 
कुछ बुरी । हम लोग जेल की भ्रपनी नीरस श्रौर एकसी जिन्दगी के भ्रादी हो 
गए । ६ प्रप्रैल से १३ अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह श्राया । हमे लोग यह जानते 
थे कि इस सप्ताह में बहुत-सी घटनाएं घटेंगी । सचमुच उस हफ्ते में बहुत-सी 

बातें हुईं भी । लेकित मेरे लिए एक घटना के सामने बाकी सब बातें फीकी 
पड़ गईं। इलाहाबाद में मेरी मां उस जलूस में थीं जिसे पुलिस ने पहले तो 

: रोका और फिर लाठियों से मारा । जिस वक्‍त जलूस रोक दिया गया था 
. वक्‍त किसी ने मेरी माता जी के लिए एक कुर्सी ला दी । वह 
उस कर्सी पर सड़क पर बैठी हुईं थीं; कुछ लोग, जिनमें मेरे सेः 
थे [सतौर पर उनकी देखभाल कर रहे थे, गिर 


घकक्‍का देकर कुर्सी से नीचे गिरा दिया गया और उनके सिर पर लगांतार 
सर में घाव हो गयां और खून बहने लगा भर 





९ 
॥॥| 
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उस रात को इलाहाबाद में यह भ्रफवाह उड़ गई कि मेरी मां का देहान्त 


गया है | यह सुनते ही ऋुद्ध जनता की भीड़ ने इकद्ठे होकर पुलिस पर 


हमला कर दिया । वे शान्ति श्र अहिसा की बात भूल गये । पुलिस ने उनपर 


गोली चलाई जिससे कुछ लोग मर गये । 3 
इस घटना के कुछ दिन बाद जब इन सब बातों की खबर मेरे पास पहुंच 
क्योंकि हमें उन दिनों एक साप्ताहिक अखबार मिला करता था) तो अपनी 
कमजोर बढ़ी मां के खून से लथपथ घूलभरी सड़क पर पड़े रहने का खयाल 
मुझे रह-रहकर सताने लगा | में यह सोंचने लगा कि अगर में वहां होता तो 
क्या करता ? मेरी भ्रहिसा कहां तक मेरा साथ देती ? मुझे डर हैं कि वह 
दा हद तक मेरा साथ नहीं देती । क्योंकि वह दृश्य शायद मुझे उस पाठ को 
बिलकुल भुला देता जिसे सीखने की कोशिश मेंने बारह बरस से भी ज्यादा समय 
से की थी और उसका मुझपर या मेरे राष्ट्र पर क्‍या असर होता इसकी रती- 
भर भी परवा न करता । क्‍ 
धीरे-घीरे वह चंगी हो गई भर जब वह दूसरे महीने बरेली जेल में मुझसे 
मिलने आईं, तब उनके सिर पर पट्टी बंधी थी | लेकिन उन्हें इस बात की बड़ी 
भारी खशी श्रौर महान्‌ गये था कि वह हमारे स्वयंसेवकों श्रौर स्वयंसेविकाश्रों 
के साथ बेतों ओर लाठियों की मार खाने के सम्मान से बंचित' न रहीं । लेकिन 


उनका स्वास्थ्य-लाभ उतना वास्तविक नहीं था जितना दिखावटी, और ऐसा 


मालम होता है कि इतनी बड़ी उमर में इन्हें जो भारी रकफरोरे सहने 
उनसे उनका शरीर जर्जर हो गया और उन गहरी तकलीफों को 
जन्होंने एक साल बाद भीषण रूप धारण कर लिया । | 


| 








































बरेली और देहरादून की जेलों म॑ 


जेल में रहने के बाद मेरा तबादला बरेली जिला जेल में कर 


दिया गया । मेरी तन्दुरुस्ती फिर गड़बड़ रहने लगी। मुझ रोज बुखार हो ग्राता 
था, जो मुझे बहुत तागवार मालूम होता था। चार महीने बरेली जेल में बिताने 
के बाद, जब गरमी बहुत सख्त हुई तब फिर मेरा तबादवा के दिया गया । 
लेकिन इस मततंबा मुझे बरेली की अपेक्षा एक ठंडी जगह, हिमालय की छाया में 
देहरादून जेल में भेजा गया। में वहां लगातार कोई साढ़ें चौदह महीने, लगभग 
झ्पनी दो साल की सजा के अ्रखीर तक रहा। इस बीच मेरा तबादला किसी 

गैर दूसरी जगह नहीं हुआ । इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग मुभसे मिलने 
प्राते थे उनसे झौर खतों तथा उन गिने-चुने श्रखबारों के जरिये, जो मुझे पढ़ने 
को दिये जाते थे, मेरे पास खबरें पहुंच जाती थीं, फिर भी बाहर जो कुछ हो. 
रहा था उससे ज्यादातर में अपरिचित ही रहा और खास-खास घटनाओं के बारे 





छः हफ्ते ननी 














में मेरी घारणा बहुत धुंधली थी । व जाओ 

_.. इसके बाद जब में छूटा तब अपने निजी कामों में श्रोर उस समय जो राज 
नैतिक परिस्थिति थी उसे ठीक करने में लगा रहा । कोई पांच महीने से कुछ 

ज्यादा की भ्राजादी के बाद में फिर जेल मे बन्द कर दिया गया और अबतक 
यहीं हूं। इस तरह पिछले तीन सालों में में ज्यादातर जंच ही--और इसी 
.. लिए घटनाओं से बिलकुल दूर, अलग--स्हा हूँ । इस बीच में जो-कुछ हुश् । 
_ उस सबका ब्योरेवार परिचय प्राप्त करने का मुझे बहुत ही कम, नहीं 

 बर, मौका मिला है। जिस दूसरी गोलमेज-कार्फस मे गांधीजी शरीक हुए पे 
उसमें परदे के पीछे क्या-क्या हुआ इसकी बाबत मेरी जानकारी श्रबतक “हुत ही 
इस मामले पर गांधीजी से बातचीत करने का भ्रबतक मुझ कोई मौका 
[मिला कि अबतक जो-कुछ हुआ है 















पर ] द् 




























१९३२ और १९३३ के सालों के बारे में मेरी जानकारी इतनी काफी नहीं 
है कि में अपने राष्ट्रीय संग्राम के विकास का इतिहास लिख सक्‌ । लेकिन चूंकि 
मैं रंगमंच को, उसकी पृष्ठभूमि को और अभिनेताओं को अ्रच्छी तरह जानता 
था, इसलिए जो बहुत-सी छोटी-छोटी बातें भी हुई उनको में अपने सहज ज्ञान से 


अच्छी तरह समझ सका । इस तरह में उस संग्राम की साधारण प्रगति के विषय 
ठीक राय कायम कर सकता हूं । पहले चार महीने के करीब तो सत्याग्रह की 
लड़ाई काफी जोर और हल्ले के साथ चली लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे वह गिरती 
_ गई। बीच-बीच में वह फिर भड़क उठती थी । सीधी मार की लड़ाई क्रांतिकारी 
_ पराकाष्ठा पर तो थोड़ी देर के लिए ही ठहर सकतो है। वह एक जगह स्थिर 
नहीं रह सकती, वह या तो तेज होगी या नीचे गिरेगी। पहले श्रावेश के बाद 
सत्याप्रह-संग्राम धीरे-धीरे ढीला पड़ता गया, लेकिन उस हालत में भी वह बहुत 
काल तक चलता रहा | यद्यपि कांग्रेस गेर-कातनी करार दे दी गई थी, फिर भी 
गखिल भारतीय कांग्रेस का संगठन काफी सफलता के साथ अपना काम करता 
रहा । प्रपने-अ्पने प्रान्त के कार्यकर्ताओं के साथ उसका नाता बना रहा। वह 
अपनी सचनाएं भेजता रहा, सबों से रिपोर्ट हासिल करता रहा और कभी-कभी 
उसने सूबरों को श्राथिक मदद भी द्री । 
._ सूबे के संगठन भी कम-ज्यादा कामयाबी के साथ अपना काम चलाते रहे। 
_ जिन सालों में में जेल में बन्द था उनमें दूसरे सूबों में क्या हुआ इस बात का मुझे 
ज्यादा पता नहीं, लेकिन अपने छुटने के बाद मे संयक्तप्रान्त के काम की बाबत 


_थागी वह उस वक्त तक अपना काम चलाता रहा जब गांधीजी की सलाह मानकर _ 
कांग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहक सभापति ने पहली बार सत्याग्रह को स्थगित 


समय पर जिलों के काम की निगरानी होती रही और राष्ट्र-सेवा-संघ के * 
कर्ता । इसमें से अधिकांश काम अनिवारयंतया गज 
































रहे, जब्तक उन्हें गिरफ्तार करके हटा न दिया गया । उसके बाद दूसरे ने उनकी 

जगह ले ली] ; हि न 5 
१९३० और १६३२ के अपने अनुभव से हमने जानता कि हिन्दुस्तान भर में 
छिपे-छिपे खबरें लेने-देने के लिए संगठन का जाल-सा बिछाने का काम आसाती से 
किया जा सकता है | कुछ विरोध होते हुए भी, बिना किसी खास कोशिश के 
बहुत अच्छा परिणाम तिकला । लेकिन, हममें से बहुतों को इस बात का भी 
खपाल था कि छिपे-छिपे काम करने की बात सत्याश्रह की भावना से मेल नहीं 
खाती और सार्वजनिक जागृति पर उसका निराश्ाजनक असर पड़ता हैँ। बड़े 
झर खले जन-आन्दोलन के एक छोटे-से अ्रंश के तौर पर यह काम उपयोगी था. 
छेकिन उसमें हर वक्‍त यह खतरा बना रहता था कि कहीं छोटे शोर प्रायः व्यय 
के गुप्त काम ही जन-प्रान्दोलन की जगह न ले लें। यह खतरा उस समय खास- क्‍ 
तौर पर बढ़ जाता था जब आन्दोलन गिर रहा हो । जुलाई १९३३ में गांधीजी 
ने सब तरह के छिपे कार्य को बुरा बताया । कक 
... किसानों की लगानबन्दी की लड़ाई युक्‍तप्रान्त के अलावा, कुछ समय तक 
गजरात और कर्नाटक में भी चलती रही। गजरात और कर्नाटक, दोनों प्रान्त 
में ऐसे बहुत-से किसान थे जिन्होंने अ्रपनी धरती के मोलिक होते हुए भी सरकार 
को मालगजारी देने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से काफी नुकसान 
उठाया । बेदखलियों और जायदाद की जब्तियों से किसानों को जो तकलीफ 
पहुंची उसे कम करने और पीड़ितों की मदद करने के लिए कांग्रेस की तरफ से 
.. कुछ कोशिश की गई लेकिन वह अवध्य ही नाकाफी रही । युक्तग्रान्त में तो 
. यहां की कांग्रेस-कमेटी ने इस तरह संकटग्रस्त किसानों की मदद करने के लिए 
_ कोई कोशिश नहीं की । यहां की समस्या वहां से कहीं ज्यादा बड़ी थी । असामी 
किसानों की तादाद किसान-जमींदारों से कहीं ज्यादा है। यहां का रकबा भी 

_ अहुत बड़ा था, और सूबे की कमेटी के आधथिक साधन भी दूसरे सूबों के मुकाबदे 

बहुत ही संकुचित थे | लड़ाई की वजह से जिन बीसियों हजार किसानों 
नुकसान पहुंचा उनकी मदद करना हमारे लिए बिलकुल असम्भव था झौर इ 
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करने से मसीबत और आपसी रंजिश खड़ी हो जाती। इसलिए हम लोगों ने यही 
तय किया कि हम किसीको रुपये-पसे की मदद न दें। हमने ग्रानदोलन के शुरू 
पं ही यह बात सबको बता दी थी और किसान लोग हमारी बात के महत्त्व को 
उ्छी तरह समझते थे । किसी प्रकार की' शिकायत या आपत्ति किये बिना 
हहोंने जितनी तकलीफें सहीं उन्हें देखकर श्राश्बयं होता था । जहांतक हमसे 
हो सका वहांतक हमने कुछ व्यक्तियों की अलबत्ते मदद करने की कोशिश की--- 
खासतौर पर उन कार्यकर्ताओं की पत्नियों श्रौर बच्चों की, जो जेल गये थे । 
इस दुःखी देश की दरिद्रता का यह हाल है कि एक रुपये महीने की मदद भी 
इन लोगों के लिए ईश्वरीय देन थी । 2] 
इस लड़ाई के दौरान में यकक्‍तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, यद्यपि वह गैर-काननी 
करार दे दी गई थी फिर भी, अपने वेतनिक कार्यकर्त्ताश्नों को जो थोड़ी-बहुत 
बत्ति देती थी बराबर देती रही, और जब वे जेल चले गये - जेल तो श्रपनी अपनी 
बारी ग्रानें पर सभी गये थे---तब उनके परिवारों की मदद करती रही । हमारे 
बजट में इस मंद का खर्च बहुत बड़ा था। इसके बाद परचों ओर पत्रिकाग्रों को 
छापने श्रौर उनकी कई हजार कांपियां निकालने का खर्चे था । यह खर्च भी 
बहुत बड़ा था। सफरखर्च भी खर्च की एक खास मद थी। इसके अलावा जो जिले 
ज्यादा गरीब थे उन्हें भी कुछ मदद दी जाती थी | एक जबरदस्त भौर सब तरह 
से मोरचाबन्द सरकार के खिलाफ जनता की घमासान लड़ाई के इस काल में _ 
इन सब खर्चों के और दूसरे खर्चों के होते हुए युकतप्रान्त. की कांग्रेस-कमेटी का 
जनवरी १६३२ से लेकर १९३३ के श्रगस्त के अ्रखीर तक का यानी बीस महीने 
का कुल खचे सिर्फ ६३०० ०रुपया था; याती करीब-करोब ३१५० रुपया महीना । 
इस रकम में वह खर्च शामिल नहीं है जो इलाहाबाद, श्रागरा, कानपुर, लखनऊ 
जैसी ज्यादा साधनप्तम्पन्न श्रौर ज्यादा मजबूत जिलों की कमेटियों ने श्रलग किया। 
प्रान्त की हैसियत से १९३२ और १९३३ भर युक्‍तप्रान्त लड़ाई के मैदान में 
आगे ही रहा और मेरे विचार से हमने जो-कुछ कर दिखाया उसे देखते हुए यह बात 


विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि उसने बहुत कम शो खर्च किया | इस छोटी-सी 












































































के.) री कहोनी 





में 
अपने पडोसी यक्तप्रान्त से भी ज्यादा गरीब सूबा था;फिर भी लड़ाई में उसने 
जो हिस्सा लिया वह बहुत ही शानदार था । 

अस्त धीरे-धीरे सत्याग्रह आन्दोलन कमजोर पड़ता गया, फिर भी वह 
चलता रहा और वह भी बिना विशेषताओं के नहीं । ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये 
त्यों-त्यों वह सर्वसाधारण का आन्दोलन नहीं रहा । सरकारी दमन की सल्ती 
के अलावा इस ग्रान्दोलन पर सबसे पहला जबरदस्त प्रहार उस वक्‍त हुआ जंब 
पघ्वितम्बर १९३२ में गांधीजी ने पहले-पहल हरिजनों की समस्या पर अनशवः 
किया । इस अनशन ने जनता में जागृति जरूर पंदा की,ले किन उसने उसे दूसरी 
तरफ मोड दिया। जब मई १९३३ में सत्याग्रह की लड़ाई स्थगित की गई तब 
तो व्यावहारिक रूप में अखीरी तौर पर उसका अच्त हो गया । यों उसके बाद 
वह जारी तो रही लेकिन प्राय: विचार में ही,आचार में नहीं । इसमें कोई शक 
नहीं कि झ्रगर वह स्थगित न की जाती तो भी' वह धीरे-घीरे समाप्त हो जाती 
हिन्द्स्तान दमन की उम्रता और कठोरता के कारण सुन्न हो गया था । कम-से 
कम उस वक्‍त तो तमाम राष्ट्र का धैर्य चला गया था और नये उत्साह का संचार 
नहीं हो रहा था | व्यक्तिगत रूप में तो अब भी ऐसे बहुत से लोग थे जो सत्या- 
ग्रह करते रह सकते थे । छेकिन उन लोगों को कुछ-कुछ बनावटी वातावरण में 
काम करता पड़ता था । अध 
हम लोगों को जेल में रहते हुएयह बात रुचिकर नहीं लगती थी कि हम 
महान्‌ श्रान्दोलन इस तरह धीरे-धीरे गिरता जाय । फिर भी हममें से शायद 


हमारे सूबे से कहीं ज्यादा खर्च किया | लेकिन विहार तो, कांग्रेस की दृष्टि 
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ऐसा होता तो उसमें भ्रनिवायंत: कोई राजीनामा होता जिससे राज की बोगडोर 
सरकार-पक्षी श्र अवसरवादी (मौकापरस्त) लोगों के हाथ में पहुंच जाती 
१९३१ के अनुभव ने हमारी आंखें खोल दी थीं। कामयाबी तो तभी काम की हो. 
सकती है जब वह ऐसे वक्‍त पर आवे जबकि लोग प्राय: काफी समर्थ हों और 
उसके बारे में उनके विचार स्पष्ट हों जिससे वे उस विजय का लाभ उठा सकें । 
यदि ऐसा न होगा ती सर्वे्ाधारण तो लड़ेंगे और कुर्बानी करेंगे और जब काम- 
याबी का वक्‍त आवेगा तब ऐन मौके पर दूसरे लोग बड़ी खबी से आकर जीत 
के लाभ हड़प लेंगे। इस बात का भारी खतरा था क्योंकि खुद कांग्रेस के इस 
बारे में निश्चित विचार नहीं थे कि हम लोगों को किस तरह की सरकार या 
समाज स्थापित करना चाहिए । न इस कारे में लोगों को साफ-साफ कुछ सूभता 
ही था। सचमच कुछ कांग्रेसी तो कभी यह सोचते ही न थे कि सरकार की 
औजदा प्रणाली में कोई ज्यादा हेर-फेर किया जाय । वे तो केवल यह चाहते 
भरे कि मौजदा सरकार में ब्रिटिश या विदेशी अंश को निकालकर उसकी जगह 
स्वदेशी छाप दे दी जाय । 

.. एकदम 'सरकारपरस्त' बोगों से तो हमें कुछ डर नहीं था क्योंकि उनके 
धर्म की सबसे पहली बात यह थी कि राजशक्ति जिस किसीके हाथ में हो उसी 
के सामने सिर भुकाया जाय । लेकिन यहाँ तो लिबरलों (मध्यमार्णियों) और 
प्रतिसहयोगियों तक ने ब्रिठिश सरकार की विचार-धारा को लगभग सोलहों-आने 
मंजूर कर लिया था। समय-समय पर वे जो थोड़ा-बहुत छिद्रान्वेषण कर देते थे 
_ब्रहु इसलिए बिल्कुल बेकार और दो कौड़ी का होता था। यह बात सबको अच्छी 
तरह मालूम थी कि ये लोग तो हर हालत में कानून के पोषक थे और उसकी बजह 
मै वे कभी सत्याग्रह का स्वागत नहीं कर सकते थे। लेकिन वे तो इससे कहीं 
ज्यादा आंगे बढ़ गये और बहुत-कुछ सरकार की शोर जा खड़े हुए । हिन्दुस्ता 
















































मेरी कहानी 


इन झ्राजादियों के हामी थे, वे सब-के-सब लड़ाई में जुटे हुए थे भर उन लोगों ने 
राज की जबरदस्ती के सामने सिर झूकाने से इनकार करके उसकी सजा भोगी। 
लेकिन बाकी लोग तो बुरी तरह दब गये । उन्होंने सरकार की नुक्ताचीनी में चूं 
तक नहीं की । जब कभी उन्होंने बहुत ही नरम टीका-टिप्पणी की भी तो ऐसे 
लहजे से मानो अपने कुसूर की माफी मांग रहे हों श्रौर उसके साथ-साथ वे कांग्रेस 
की और उन लोगोंकी भी जो सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे थे,कड़ी निन्‍दा कर देते थे 
.. पर्िचिमी देशों में नागरिक-स्वतन्त्रता के पक्ष में मजबूत लोकमत बन गया 
_ हैं। इसलिए वहां ज्योंही इनमें कमी की जाती हे त्योंही लोग बिगड़कर उसका 
विरोध करने लगते है । (शायद अब यह वहां भी इतिहास की पुरानी बात हो 
गई है ।) उन देशों में ऐसे लोगों की तादाद बहुत काफी है जो खुद तो बड़ी 
और सीधी लड़ाई में हिस्सा लेने को तैयार नहीं होते लेकिन इस बात का बहुत 
काफी ध्यान रखते हैं कि बोलने औऔौर लिखने की स्वतन्त्रता में, सभा और संगठन 
स्थापित करने की स्वतन्त्रता में, तथा व्यवितगत और छापेखाने की स्वतन्त्रता में 
किसी तरह की कमी न होने पावे । इनके लिए बे निरन्तर आन्दोलन करते रहते. 
हैं और इस तरह सरकार द्वारा उनके भंग किये जाने की कोशिशों को रोकके में 
सहायक होते हैँ । हिन्दुस्तान के लिबरलों का दावा हैँ कि वे लोग कुछ हृद तक 
ब्रिटिश लिबरलों की परम्परा पर चल रहे हैं (हालांकि इन दोनों में नाम के श्रलावा 
शोर किसी बात में समानता नहीं है) | फिर भी उनसे यह उम्मीद की जा सकती 















विरोध तो जरूर करेंगे क्‍योंकि दमन का असर उन पर भी पड़ता था । छेकिन 
उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की । उन्होंने वॉल्टेयर की तरह यह नहीं कहा कि 






बे. ४६३ 































जो कुछ हो रहा था वह काफी तकलीफदेह था | छेकिन वे उस सबको काफी 


के 


मजे के साथ देखते रहे और कभी-कभी तो “'सेंचेस्टर गाजियन” के संवाददाता 
के शब्दों में हिन्दुस्तान में “दमन के वेज्ञानिक प्रयोग की कामयाबी पर उनकी 
खुशी जाहिर हो जाती । हाल में ही प्रेटब्रिटेत की राष्ट्रीय सरकार ने एक राज- 


द्रोह-बिल पास करने की कोशिश की हैँ । खासतौर पर लिबरलों और मजदू 






मचाया है कि वह बोलने की आजादी को नष्ट करता हैँ और मेजिस्ट्रेटों को यह 
अधिकार देता है कि वे तलाशी के वारन्ठ निकालें । जब-जब में इन टीका- 
ट्प्पणियों की पढ़ती तो में उनके साथ सहानुभूति करता था, लेकिन साथ ही मेरी 
आंखों के सामने हिन्दुस्तान की तस्वीर नांच उठती और मुझे यह दिखाई देता 
कि यहां तो जो कानून जारी हैं वे करीब-करीब उस कानून से सौ गुने ज्यादा बुरे 
हैं जिसे ब्रिटिश-राजद्रोह-बिल' बनाने की कोशिश कर रहा है । मूर्भे इस बात 
पर बड़ा आइचय होता था कि जिन अंग्रेजों के गले में इंग्लैंड में पतिगा भी प्रदक 
जाता है, वे हिन्दुस्तान में बिना चीं-चपड़ किये ऊंट को किस तरह निगल जाते 
हैं। सचमृच मुझे ब्रिटिश लोगों की इस अद्भुत खूबी पर हमेशा भझ्राश्चयं हुआा 
है कि किस प्रकार वे अपने नेतिक पैमानों को अपने भौतिक स्वार्थों के श्रनुकूल 
बना लेते हें भ्ौर जिन कामों से उनके साम्राज्य बढ़ाने के इरादों को मदद मिलती 
है उत सब में उन्हें गुण-ही-गुण दिखाई देता है । श्राजादी और लोकतन्त्र के ऊपर 
मुसोलिनी और हिटलर जो कुछ हमला कर रहे हैं उस पर उन्हें बड़ा क्रोध आता. 
है और थे निहायत ईमानदारी के साथ उनकी निन्‍्दा करते हें लेकिन उतनी ही 
ईमानदारी के साथ वे हिन्दुस्तान में आजादी का छीना जाना जरूरी समभते हैं. 
ग्रौर इस बात के लिए ऊंचे-से ऊंचे नैतिक कारण पेश करते हैं कि इस भ्राजादी 












. जब हिन्दुस्तान में चारों तरफ आग लग रही थी और पुरुषों तथा स्त्रियों 
की प्रग्नि-परीक्षा हो रही थी, तब यहां से बहुत दूर लन्दन में छंटे चुने हजरात 












: मेरी कहानी 


सार्वजनिक खर्चे से हिन्दुस्तान से लन्दन को काफी भीड़ गई। बाद को १ ९३३ 
में संयुक्त पालमेण्टरी कमेटी बैठी जिसमें हिन्दुस्तानियों ने असेसरों की तरह 
काम किया । इस बार भी जो लोग गवाह बनकर गये उनको दयालू सरकार ने. 


सफर खर्च अपने खजाने से दिया । बहुत-से लोग फिर हिन्दुस्तान की सेवा करने 


के सच्चे भावों से प्रेरित होकर साव॑जनिक खर्च पर समुद्र पार गये और कहा जाता. 


है कि इनमें से कुछ ते तो ज्यादा सफर खरे मिलने के लिए कोशिश भी की। 
... हिन्दुस्तान के जन-आन्दोलन का क्रियात्मक स्वरूप देखकर डरे हुए स्थापित 
. स्वार्थों के इन प्रतिनिधियों को, साम्राज्यवाद की छत्रछाया में, लन्दन में इकट्ठा 
। हा देखकर कोई आझादचर्य नहीं होना चाहिए । लेकिन हमारे खनन्‍्दर जो रा ट्री पता 
है उसको यह देखकर जरूर बेदना हुई कि जब मातृभूमि इस तरह के जीवन भर 
मरण के संघर्ष में लगी हुई हो तब कोई हिन्दुस्तानी इस तरह की हरकत करे। 

... लेकिन एक दृष्टि से हममें से बहुतों को यह जान पड़ा कि यह अच्छा ही हुआ, 
क्योंकि उन्होंने हिन्दुस्तान में प्रगतिविरोधी लोगों को हमेशा के लिए प्रगतिशीन ' 


5 


लोगों से ग्लग कर दिया । ( उस समय हम यहां सोचते थे, लेकिन अब मालूम 


: पड़ता है कि हमारा यह खयाल गलत था। ) ईस छंटनी से जनता को राजनैतिक 
शिक्षा देने में मदद मिलेगी झोर सब लोगों के लिए यह बात और भी स्पष्ट हो क्‍ 
जायगी कि सिर्फ आजादी के द्वारा ही हम सामाजिक समस्याओं को हल कर 


/' 


सकते हैं श्रौर जतता के सिर का बोफ हंठा सकते हैं।.्रप 
..छेकिन इस बात को देखकर भश्रचरज होता था कि इन लोगों ने श्रपनी रोजमर्रा 
जिन्दगी में ही तहीं, बल्कि नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी अपने को हिन्दुस्तान 
ता से कितना अलग कर दिया है । ऐसी कोई कड़ी त थी जो इनको जलता 

ती । ये व तो जनता को ही समभते थे न उसकी उस भीतरी प्रेरणा को 

उसे कुर्बानी करने और तकलीफें झेलने के लिए स्फूर्ति दे रही थी। द्न 
जनीतिज्ञों की र/य में असलियत सिर्फ एक बात में थी। वह थी ब्रिटिश 


; बहू ताकत जिससे लड़कर उसे हराता गैर-मुमकिन है भौर इस है 
मने हमें खुशी से या बेचैनी से श्रपना सिर झुका देना चाहिए । इन न 
; सुझती ही न थी कि भारत की जनता के सद्भाव के बिना हिन्द 


हल करना या उसके लिए कोई वास्तविक जीवित विधान बनाना 
व था | भि० जे ० ए० स्पेंडर ने हाल ही में “हमारे समय का से 
















बरेली और देहरादून की जेलों में... ४६५ 





इतिहास” (58070 775:079 0 ()प7 (7४25) नामक जो किताब लिखी 
उसमें १६१० की उस आयरिश ज्वॉइण्ट कान्फ्रेंत की असफलता की चर्चा की 
गई है, जिसने वेधातिक संकट को मिटाने की कोशिश की थी । उनका कहना 
है कि जो राजनैतिक नेता संकट-काल के बोच में विधान तलाश करने की कोशिश 
करते हैं, उनकी दशा उन लोगों की-सी होती है, जो, जब मकान में श्राग लगी हुई 
है तब, उसका बीमा कराने की कोशिश करते हैं। १९३२ और १६३३ में हिन्दु 
स्तान में जो आग लगी हुई थो वह उस ग्राग से कहीं ज्यादा थी जो आयलेंण्ड में 
१६१० में लगी हुई थी। और यद्यपि उस भ्राग की ज्वालाएं भले ही बुक जांय फिर 
भी उसके घथधकते हुए अंगारे बहुत दिन तक रहेंगे और वे हिन्दुस्तान में स्वाधीनता 

के संकल्प की तरह गरम और कभी न बुझानेवाले होंगे । 

... हिन्दुस्तान के शासकवर्ग में हिसा-भाव की जो बढ़ती हो रही थी उसे देखकर 
आइचर्य हाता था । इस हिंसा की परम्परा पुरानी थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने 
हिन्दुस्तान पर राज ज्यादातर पुलिस-राज की तरह किया है । सिविल हाकिमों 
का भी खास दृष्टिकोण फोजी हो रहा है। उनकी हुकूमत में वह प्रवत्ति प्राय 
हमेशा रही है जो विजित देश पर कब्जा करके पड़ी हुई शत्रु की फौज की हुकमत 
में रहती है । अपनी मौजूदा व्यवस्था को गम्भीर चुनौती मिलते ही उनकी यह 
मनोवृत्ति और भी ज्यादा बढ़ गई । बंगाल में और दूसरी जगह आतंकवादियों 
ने जो काण्ड किये उनसे इस हिसा को और भी खराक मिली और शासकों को 
अपने हिसात्मक-कार्यों के लिए थोड़ा-बहुत बहाना मिल गया। सरकार की 
नीति ने और तरह-तरह के आइडडिनेंसों ने सरकारी अफसरों झऔर पुलिस को इतने... 
ग्रसीक्ष अधिकार दे दिये कि हिन्दुस्तान में एक तरह का पुलिस-राज' ही हो गया. 
जिसमें पुलिस के लिए न कोई रोक थी न पूछ । तक 
 थोड़ी-बहुत मात्रा में हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों को इस भीषण दमन की 
श्राग में होकर निकलना पड़ा, लेकित सीमाप्रान्त और बंगाल को सबसे ज्यादा 
तकलीफें भेलनी पड़ीं । सीमाप्रान्त तो हमेशा से खासकर फौजी सूबा रहा है । 
उसका इल्तजाम अधें-फोजी कायदों के मुताबिक होता हैँ । युद्ध-कार्य की दृष्टि 
से उसका बहुत महत्त्व पहले ही से था | अब लालकर्त्ती-आन्दोलन से तो सरकार 





























































डुहई हु सी * क्‍ मेरी कहानी _ 


.. में यह आम रिवाज हो गया था कि सरकार गांव-के-गांवों पर जुर्माना ठोंक देती . 
थी और कभी-कभी (खासतौर पर बंगाल में) नगरों पर भी सजा के तौरपर 
पुलिस बैठा दी जाती थी। और जब पुलिस को अनाप-शनाप अधिकार मिले हुए | 
थे और उन्हें रोकनेवाला कोई न था तब पुलिस को ओर से ज्यादतियां होना 
लाजिमी था। हम लोगों को कानून और व्यवस्था के नाम पर अनियमितता 
और अव्यवस्था के आदर्श नमूने खूब देखने को मिले। मल 
.. बंगाल के कुछ हिस्सों में तो बहुत ही आ्रासाधारण बातें दिखाई देती थीं। 
सरकार तमाम झ्राबादी के--सहीं बात तो यह है कि हिन्दुओं की आबादी के | 
साथ दुश्मनों का-सा वर्ताव करती । और बारह से लेकर पचीस बरस तक के. 
हर शख्स को, किर चाहे वह मर्द हो या श्ौरत, लड़का हों या लड़की, 'शनाख्ता 
का कार्ड छेकर चलना पड़ता था। लोगों के भुंड-के-भुंड को देश-निकाला दिया. 
जाता था या नजरबन्द कर दिया जाता था। उनकी पोशाक पर बन्धन था और 
उनके स्कूलों का नियमत सरकार करती थी या जब चाहती स्कूलों को बन्द कर. 
देती थी | साइकिलों पर चढ़ने की मनाही थी और कहीं आते-जाते वक्‍त पुलिस: 
को अपने आने-जाने की इत्तिला देनी पड़ती थी । इसके अलावा दिन-छिपे बाद 
घर से न निकलने के लिए और रात के लिए तथा दूसरी बातों के लिए कायदे 
और कानूनों की भरमार थी । फौजें गइत लगाती थीं। ताजीरी पुलिस तैनात: 
कर दी जाती थी और गांव-भर पर जू्माने होते थे। बड़े-बड़े क्षेत्र ऐसे मालूम 
- बढ़ते थे मानो उनपर हमेशा के लिए घेरा डाल दिया गया हो । इन कसबों में 
.. रहनेवाले स्त्री-पुरुषों की ऐसी कड़ी निगरानी होती थी कि उनकी हालत उन लोगों 
से बेहतर न थी जो छूट्टी के टिकिट लिये बिना आ-जा नहीं सकते। इस'बात 
. का निर्णय देना मेरा काम नहीं है कि आया ब्रिटिश-सरकार के दृष्टिकोण से यह 
सब अद्भुत कायदे-कानून जरूरी थे या नहीं। अगर वे जरूरी नहीं थे तो सरकार 
पर यह भारी इलजाम आता है कि उसने सारे प्रदेश की स्वतन्त्रता को प्रपमानित 
.. करने, उसपर जुल्म करने और उसे भारी नुकसात पहुंचाने का महान्‌ भ्रपराध 
. किया । अगर वे जरूरी थे तो निस्सन्देह हिन्दुस्तान में ब्रटिश-शासन की बाबत 




















.. यह अस्तिम फैसला है, जिससे उसकी नींव का पता लग जाता हैं। | 
...._ सरकार की इस हिस्तावृत्ति ने जेलों में भी हम लोगों का पीछा किया 


प्रलग-पलग श्रेणियों में बंटवारा एक मजाक-सा था ओर प्रक्सर 5। 
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बरेली और देहरादून की जेलों 


लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी जो ऊंचे दर्जों में रवखे जाते थे। ये ऊंचे दर्जे बहुत 
ही कम लोगों को मिले और बहुत से मानी तथ। मृदुल-स्वभाव के परुषों पशौर 
स्त्रियों को ऐसी हालत में रहना पड़ा,जो लगातार एक यन्त्रणा थी। ऐसा मालूम 
पड़ता है कि सरकार की यह निश्चित नोति थी कि वह राजनैतिक कैदियों को 
मामली कंदियों से भी ज्यादा बरी तरह रक्खे । जेलों के इन्सपेक्टर जनरल ने तो 
यहां तक किया कि सब जेलों के नाम एक गुप्त गदती-चिद़ी जारी की जिसमें यह 
कहा गया कि सत्याग्रही कंदियों के साथ 'कड़ाई का बर्ताव” होना चाहिए 
बेंतों की सजा जेल की ग्राम सजा हो गई । २७ श्रग्रेल १६३३ को भारत 
के उप-सचिव ने कामन-सभा में कहा कि “सर सेम्यअल होर को यह बात मालम 
है कि हिन्दुस्तान में १९३२ के सत्याग्रह से सम्बन्धित जुर्मों के सिलसिले में कोई 
पांचसौ व्यवितयों के बेंत लगे हैं ।” इसमें यह बात साफ नहीं है कि उसमें वे 
लोग भी शामिल हैं या नहीं जिनको जेलों में जेल के कायदे ताड़ने के लिए बेंतों 
की सजा दी गई। १६३२ में जेलों में बेंत लगाने की खबरें जब हमारे पास श्रक्सर 
आने लगीं, तब मझे याद आया कि हम लोगों ने दिसम्बर १६३० में बेंतों की सजा 
की एक या दो फूटकर मिसालों के विरोध में तीन दिन तक उपवास किया था। 
उस वक्‍त इस सजा की पाशविकता से मुझे भारी चोट पहुंची थी ओर इस वक्‍त 
मी मे बार-बार चोट पहुंचती थी और मेरे दिल में बड़ी टीस उठती थीं, लेकिन 
मझे यह नहीं सूझा कि इस बार फिर उसके विरोध में भ्रतशन करना चाहिए क्योंकि 
मैंने इस बार इस मामले में अपने को पहले से ही कहीं ज्यादा बेबस पाया | कुछ 
समय के बाद सन पाहशविकता के प्रति जड़-सा हो जाता है। किसी बरी बात को 
श्राप ज्यादा देर तक जारी रखिए और दुनिया उसकी आदी हो जायगी । 


हमारे आदमियों को जेल में कड़ी-से-कड़ी मशवकत दी गई--जैसे चवकी, 


यह लिखा हुआ था--“जेल के सुपरिण्टेण्डेण्टों और उसके मातह॒त कर्मचारियों 
के लिए इन्सपेव्टर जनरल इस बात पर जोर देते हे कि सत्याग्रही कैदियों के 










































 प्लेरी कहानी . 


कोल्हू वगैरा, और उनसे माफी मंगवाकर तथा सरकार के सामने यह प्रण कराकर, 
कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें छूटने को प्रेरित करने के लिए, जहांतक हो 
सका वहांतक उनकी जिन्दगी भाररूप बनाने की कोशिश की गई । कंदियों से इस _ 


तरह मांफी मंगवाता जेल: के हाकिमों के लिए बड़े गौरव की बात मानी जाती. 


थी। जेल में ज्यादातर सजाएं उत लड़कों और नौजवानों को भोगनी पड़ीं जो धौंस, 
दबाव और बेइज्जती बरदाश्त करने को तैयार न थे । ये लड़के निहायत अच्छे 
और जीवटबाले थे। स्वाभिमान, जिन्दादिली तथा साहसीवृत्ति से भरे हुए इंग्लैंड. 
के पब्लिक स्कूलों में इस तरह के लड़कों की बेहद तारीफें होतीं, उन्हें हर तरह - 
की शाबाशी दी जाती । लेकिन यहां हिन्दुस्तान में उनकी युवकोचित आदशे- 


वादिता और उनके स्वाभिमान के कारण उनको हथकड़ियाँ पहनाई गईं, उन्हें 


काल-कोठ रियों में बन्द किया गया और बेंत लगवाये गये । हट 
जेलों में हमारी महिलाओं को जिन्दगी तो खासतौर पर दुःख मय थी-- ऐसी 
दुःखमय कि उसका खयाल करने में तकलीफ होती है। ये स्त्रियां ज्यादातर मध्य- 
श्रेणी की थीं जो रक्षित जीवन बिताने की श्रादी थीं और पुरुषों-द्वारा अपने 
झाधिपत्यवाले समाज में अपने फायदे के लिए बनाये गये नीतिनियमों और रिवाजों 
द्वारा सताई हुईं थीं। इन स्त्रियों के लिए आजादी की पुकार हमेशा दुहरे मानी _ 
रखती थी और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस जोश और जिस दृढ़ता के साथ _ 
वे आजादी की लड़ाई में कूदीं उनका मूल उस धुंघली और लगभग अज्ञात, लेकिन 
फिर भी उत्कट प्रा्काक्षा में था जो उनके मन में घर की गुलामी से अपने को मुक्त . 
करने के लिए बसी हुई थी । इनमें से बहुत कम को छोड़कर बाकी सबको मामूली 
कैदियों के दर्जे में रखा गया और उनको बहुत ही पतित स्त्रियों के साथश्रौर भ्रक्सर 
उन्हीं की-सी भयानक हालत में रखा गया। एक बार में एक ऐसी बैरक में रखा 
गया जो औरतों की बैरकसे सटी हुई थी। दोनों के बीच में एक दीवार ही थी। 


. औरतों के अहाते में, दूसरी कैदिनों के साथ-साथ कुछ राजनैतिक कंदिने भी री. 
और इनमें एकमहिला ऐसी भी थी जिसके घर में में एक बार ठहरा था भौर 


.. जिसने मेरा भ्ातिथ्य-सत्कार किया था । यद्यपि एक ऊंची दीवार हमें एक-दूसरे 


से अलग कर रही थी तो भी वह उन बातों और गालियों को सुनने से नहीं रोक 


. पाती थी, जो हमारी बहिनों को कैदी-सम्बरदारिनों से युननी पढ़ती थीं। इस 

















होता था। _ 








बरेली और देहरादून की जेलों में 3 लक न ४६६ 


यह बात खासतौर पर ध्यान देने लायक है कि १६३२ और १६३३ में 
राजनैतिक कैदियों के साथ जो बर्ताव किया गया वह उससे कहीं ज्यादा बरा था, 
जो दो बरस पहले सन्‌ १६३० में किया गया था । यह बात केवल जेल-हाकिसों 
की धन की वजह से ही नहीं हो सकती थी। इसलिए इसके सम्बन्ध में एकमात्र 
चित परिणाम यही निकलता हुँ कि यह सब सरकार की निश्चित नीति की 
वजह से हुआ । राजनतिक कंदियों के प्रश्न को छोड़कर भी यवतप्रान्तीय-सरकार 
के जेल के महकमे की यह तारीफ थी कि वह कंदियों के साथ मनष्यों का-सा _ 
बर्ताव करने की हर बात के सख्त खिलाफ होने के लिए प्रसिद्ध था । इस बात 
की हमें एक ऐसी मिसाल मिली जिसके बारे में कोई शक हो ही नहीं सकता । 
'एक मर्तबा एक बहुत नामी जेल-निरीक्ष क हम लोगों के पास जेल में आये । यह 
महाशय बागी या हम लोगों की तरह राजद्रोह फैलानेबाले न थे बल्कि 'सर' थे। 
उनको सरकार ने खुश होकर खिताब बख्शा था । उन्होंने हमसे कहा कि कुछ 
महीने पहले मेने एक दूसरी जेल का निरीक्षण किया था; और अपने निरीक्षण 
"के नोट में यह लिख दिया था कि जेलर हुकूमत रखते हुए भी इच्सानियत से 
काम लेता है । उस जेलर ने मुभसे प्रार्थंता की कि मेरी इन्सानियत की बाबत 
कुछ न लिखिए क्योंकि सरकार की मण्डली में इन्सानियत' अच्छी निगाह से 
नहीं देखी जाती । लेकिन में अ्रपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि में कभी यह 
खयाल ही नहीं कर सकता था कि इस बात के पीछे जेलर को कुछ नुकसान 
पहुंच सकता है । नतीजा कया हुआ ? फौरन ही एक बहुत दूर कहीं कोने में. 
पड़ी हुई एक जेल में उस जेलर का तबादला कर दिया गया, जो उसके लिए 
एक किस्म की सजा ही थी ।” पी बा । 
कुछ जेलर खासतौर पर खंख्वार थे श्रौर न्‍्याय-तीति की परवा न करते 

थे। उनको खिताब दिये गये तथा उनकी तरवकी की गईं। जेलों में बेईमानी 
और रिश्वतखोरी तो इतनी चलती हैं कि शायद ही कोई उससे पाक-साफ रहता हो । 
लेकिन मेरा अपना और मेरे बहुत से दोस्तों का तजरुबा है कि जेल के कर्मचारियों 
में वही लोग सबसे ज्यादा बेईमान श्र रिश्वतखोर होते हैं जो झरामतौर पर 
अनुशासन के बहुत जबरदस्त और सख्त हामी बनते हूँ । मा] 
में खुशकिस्मत रहा हूं कि जेल में और जेल से बाहर और जितने लोगों से 
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में भी जब कि शायद में उसका पात्र न था। छेकिन जेल की एक घटना से मुझे. 
और मेरे स्वजनों को बहुत दुःख हुआ | मेरी मां, कमला और मेरी लड़की _ 
इन्दिरा इलाहाबाद जिला जेल में मेरे बहनोई रणजित पण्डित से मिलने के लिए 
गईं और वहां बिना कुसूर ही जेलर ने उनका अपमान किया और उन्हें जेल से 
बाहर ढकेल दिया । जब मेंने यह बात सुनी तो मुझे बड़ा रंज हुआ और जब _ 
मुझे यह मालूम हुआ कि प्रान्तीय-सरकार का इसे भी इस मामले में अच्छा 
नहीं है तब भी मुझे भारी धक्का लगा। अपनी मां को जेल-अधिकारियों द्वारा. 
अपमानित किये जाने की सम्भावना से बचाने के लिए मेंने तय कर लिया थाकि _ 


किसी से मुलाकात नहीं करूंगा। और करीब सात महीने तक, जबतक में देहरादून _ 
जेल में रहा, मेंने किसी से मुलाकात नहीं की । हा 
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हममें से दो का, मेरा और गोविन्दवल्लभ पन्‍त का, तबादला बरेली-जेल 
से देहरादून को साथ-साथ किया गया। कोई प्रदर्शन न होने पावे, इस बात का 
ध्यान रखने के लिए हम लोगों को बरेली में गाड़ी पर नहीं बिठाया गया । बल्कि 
बहां से ५० मील की दूरी पर एक छोटे-से स्टेशन पर ले जाकर वहां रेल में 
बिठाया गया । हम लोग रात को चुपचाप मोटर में छे जाये गये । कई महीने 
तक अलग जेल में बन्द रहने के बाद रात की उस ठंडी हवा में मोटर के सफर 
से हमें श्रनोखा श्रानन्द श्राया । 

बरेली-जेल से जाने के पहले एक छोटी-सी घटना हुई, जिशने उस वक्‍त तो 
मेरे हुदय पर असर डाला ही था लेकिन अबतक भी वह मेरी याद में तरोताजा 
हैँ। बरेली-पुलिस का सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो कि एक अंग्रेज था, वहां मौजूद था और 
ज्योंही में कार में बेठा त्योंही उसने कुछ-कुछ सकुचाते हुए मुझे एक पंकेट दिया 
जिसमें, उसने मझे बताया कि, जम॑नी के पुराने सचित्र मासिक-पत्रनों की. 
कापियां थीं। उसने कहा कि मेने सुना हैं कि झ्राप जमंन सीख रहे हैं, इंसलिए 
में कुछ मासिक-पत्र आपके लिए ले आया हूं। इससे पहले मेरी उसकी मुलाकात 
कभी वहीं हुई थी श्रौर न उस दिन के बाद में श्राजतक उससे कभी मिला | में 
उसका नाम भी नहीं जानता । लेकिन मेरे दिल पर उसके स्वेच्छा-प्रेरित सौजन्य 
का और उस क्ृपा-भाव का, जिसने उसे इसकी प्रेरणा की, बहुत असर पड़ा 
और अपने मन में में उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हुआ। । 
.. आधी-रात के उस लम्बे सफर में में श्रंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों 
दासितों के, सरकारी और गेर-सरकारी लोगों के, तथा सत्ताधारियों 
सोचता रहा । इन दोनों वर्गों के 
एक-दूसरे पर कितना शक करते हैं तथा एक-दूसरे 
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है! लेकित इस भविश्वास भौर अरुचि से भी ज्यादा बड़ी बात एक-दूसरे की 
बाबत भ्रज्ञान है। इसी अ्ज्ञान की वजह से दोनों एक-दूसरे से डरते हें और ए 
दूसरे की मौजूदगी में हर वक्‍त चौकन्ने-से रहते हे | हरेक को दूसरा शख्स कुछ 
अनमना खिंचा हुआ और मित्र-भाव से हीन मालूम होता है और दोनों में से एक 
भी यह प्रनभव नहीं करता कि इस आवरण के श्रन्दर दिष्टता भोर सौजन्य भी है। 
अंग्रेज हिन्दस्तान पर राज करते हैं और लोगों को सहायता तथा सहारा देने के द 
साधनों की उन्हें कमी नहीं है । इसलिए उनके पास अवसरवादी और नौकरियों _ 
की तलाश में गिड़गिड़ाते फिरनेवाले लोगों की भीड़ पहुंचा करती हू । हिन्दुस्तान _ 
के बारे में अपनी राय वे इन्हीं भद्दे नमूनों को लेकर बनाते हें । हिन्दस्तानियों 
ने अंग्रेजों को सिर्फ हाकिमों की ही हैसियत से काम करते देखा है श्रीर इस हेसियत 
से काम करते हुए उनमें सोलहों आने मशीन की-सी हृदयहीनता होती हूं आर वे 
सब मनोविकार होते हैं जो स्थापित स्वार्थ रखनेवालों में अपनी रक्षा करने कीः 
कोशिश करते समय होते है । एकव्यक्ति की हैसियत से और अपनी इच्छा के _ 
मुताबिक काम करनेवाले व्यक्षित के बर्ताव में श्वौर उस बर्ताव में, जिसे एक शख्स 
हाकिम की या सेना की एक इकाई की हैसियत से, करता है, कितना फक होता 
हैं! फौजी जवान तो अकड़कर अटेशन होते ही अपनी मनुष्यता को दूर धर. 
देता है, और एक मशीन की तरह काम करते हुए उन लोगों पर निशाना ताककर 
हें मार गिराता है, जिन्होंने उसका कभी कोई नुकसान नहीं किया। मेने सोचा _ 
कि यही हाल उस पुलिस अफसर का है, जो एक शख्स की हेसियत से बेरहमी 
का कोई काम करते हुए भिक्षकेगा लेकिन दूसरे ही क्षण निरपराध लोगों पर 
_ लादी-चार्ज करा देगा । उस वक्‍त बह अपने को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता 
और न वह उस भीड़ को ही व्यक्तियों की शक्ल मे देखता है जिन्हें वह डंडों 
से मारता है या जिनपर वह गोली चलाता हु। मा, 
... ज्योंही कोई व्यवित दूसरे पक्ष को भीड़ या समूह के रूप में देखने लगता हैं, 
 त्योंही दोनों को जोड़नेवाली मनुष्यता की कड़ी गायब हो जाती है । हम लोग 
यह भूल जाते हैं कि भीड़ में वही शख्स, मर्द और भरत और बच्चे होते हैं, जिनमें क्‍ 
ज्रेम और नफरत के भाव होते हैं, तथा जो कष्ट अनुभव क रते हैं। एक श्रौसत 
अंग्रेज अगर साफ-साफ बात कहे तो यह मंजूर करेगा कि हिन्दुस्तानियों में कुछ 
भी हैं; छेकिन वे लोग तो भ्रपवाद-स्वरूप हैं, और कुल मिलाकर 


























_ आदमी काफी भले भी 
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पे हिन्दुस्तानी एक घृणास्पद लोगों की भीड़-भर हैं । श्रौसत हिन्दुस्तानी भी 
यह मंजर करेगा कि कुछ अंग्रेज जिन्हें वह जानता हैँ तारीफ के काबिल हैं, लेकिन 
इन थोड़े से लोगों को छोड़कर बाकी अंग्रेज बड़े ही घमंडी, पाशविक और सोलहों 
आने बरे आ्रादमी हैं। कंसी श्रजीब बात है कि हर शख्स दूसरी कौम की बाबत 
अपनी राय किस तरह बनाता है । उन लोगों के आ्राधार पर नहीं जिनके वहू 
संसर्ग में आता है, बल्कि उन दूसरे लोगों के झ्राधार पर जिनके बारे में या तो 
वह कुछ नहीं जानता या कुछ नहीं के बराबर ही जानता है। |. 

. व्यक्तिगत रूप से तो में बड़ा सौभाग्यशाली रहा हुं और लगभग हमेशा ही 
मेरे प्रति सब लोग सौजन्य दिखाते रहे हैं, फिर चाहे वे अंग्रेज हों या मेरे प्रपने ही 
देश-भाई। मेरे जेलरों और पुलिस के उन सिपाहियों ने भी,जिन्होंने मुझ गिरफ्तार 
किया या जो मुझे कैदी के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ले गये, मेरे साथ 
मेहरबानी का बर्ताव किया और इस इन्सानियत की वजह से मेरे जेल-जीवन के 
संघर्ष की कटुता औ्रौर तीव्रता बहुत कुछ कम हो गई थी | यह कोई भश्रचरज की 
बात नहीं है कि मेरे अपने देश-भाइयों ने मेरे साथ अश्रच्छा बर्ताव किया, क्योंकि 
उनमें तो एक ह॒द तक मेरा नाम हो गया था और में उनमें लोकप्रिय था | पर 
अंग्रेजों के लिए भी मैं एक व्यक्ति था, भीड़ में से एक इकाई नहीं | मेरा खयाल 
है कि इस बात ने कि मेने अपनी शिक्षा इंग्लैण्ड में पाई और खासतौर पर इस 
बात ने कि में इंग्लेण्ड के एक पब्लिक सकल में रहा, मुझे उनके नजदीक ला 
दिया और इन कारणों से वे मझे कम-बढ़ अपने ही नमने का सभ्य आदमी समझे 
बिता नहीं रह सकते थे, फिर चाहे उन्हें मेरे सावंजनिक काम कंसे हां उलदे क्‍यों 
न मालूम पड़े । जब में अपने इस बर्ताव की तुलना उस जिन्दगी से करता हूँ, जो 
मेरे ज्यादातर साथियों को भोगनी पड़ती थी, तब मुझे अपने साथ होनेवाले इस 
विशेष अ्रच्छे बर्ताव पर कुछ शर्म और जिल्लत-सी मालूम होती है।.._ 
जितने सुभीते मुझे मिले हुए थे उन सबके होते हुए भी जेल तो भ्राखिर 
जेल ही थी और कभी-कभी तो उसका दुःखद वातावरण प्राय: भसह्य हो उठता 
'था। उसका वातावरण हिंसा, कमीनेपन, रिश्वतखोरी और मूठ से भरा - 
हुआ था । वहां कोई गालियां देता था तो कोई गिड़गिड़ाता था। नाजुक मिजा ज- 
वाले हर शख्स को वहां लगातार मानसिक-सन्ताप में रहना पड़ता था,क 28987 भी -कभी 


जरा-जरा-सी बातों से ही लोग उखड़ जाते । चिट्ठी में कोई 
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जाती या अखबार में ही कोई बुरी खबर निकलती तो हम लोग कुछ देर के लिए 
गस्‍्से या फिक्र से बड़े परेशान हो जाते थे । बाहर तो हम लोग हमेशा काम में 
लगकर अपने दुःखों को भूल जाते थे । वहां तो तरह-तरह की दिलचस्प बातों 
और कामों की वजह से शरीर और मन का साम्य बना रहता था । जेल में 
ऐसा कोई रास्ता नहीं था | हम लोग ऐसा महसूस करते थे मानों हम बोतल 
में बन्द कर दिये गये हों और दबाकर रख दिए गए हों श्र इसलिए जो कुद् 
होता उसकी बाबत लाजिमीतौर पर हमारी राय एकांगी और कुछ हद तक तोड़ी 
मरोड़ी हुई होती थी । जेल में बीमारी खासतौर से दुःखदाई होती है।..- 
फिर भी मेने अपने को जेल-जीवन की दिनचर्थ्या का आदी बना लिया श्रौर 
हारीरिक कस रत तथा कड़ा मानसिक काम करके मेने अपने को ठीक-ठाक रक्खा। 
काम और कसरत की बाहर कुछ भी कीमत हो, जेल में तो वे लाजिमी थे। क्योंकि. 
उनके बिना वहां कोई अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कायम नहीं रख 
सकता। मेंने भ्रपता एक कार्यक्रम बता लिया था, जिसका में कड़ाई के साथ पालना 
करता था । मिसाल के लिए, अपने को बिलकुल ठीक रखने के लिए, में रोज 
हजामत बनाता था (हजामत के लिए मुझे सेफ्टी रेजर मिला हुआ था) । मेने 
इस छोटी-सी बात का जिक्र इसलिए किया हे कि आमतौर पर लोगों ने इन आदतों: 
को छोड़ दिया और वे कई बातों में ढीले पड़ गये थे | दिन-भर कड़ा काम करने 
के बाद शाम को में सब थक जाता और मज से नींद का स्वागत करता । 
इस तरह दिनत-पर-दिन, हफ्ते-पर-हफ्ते शोर महीने-पर-महीने निकल गये। 
कभी-कभी ऐसा मालम पड़ता था कि महीना बुरी तरह चिपक गया हू श्रौर वह 
त्म ही नहीं होना चाहता ; और कभी-कभी तो में हर चीज और हर शस्स से 
ऊब जाता, सबपर गस्सा करता, सबसे खीज उठवा,फिर वह चाहे जेल के मेरे साथी 
हों और चाहे जेल के कम चारं। । ऐसे वक्‍त पर में बाहर के लोगों पर भी इसलिए 
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जेल में मलाकात का दिन बड़े उल्लास का दिन होता था । हम लोग मला- 
कात के दिनों के लिए कैसे तरसते थे । उनके लिए कैसी प्रतीक्षा करते थे तथा 
दिन गिना करते थे ! लेकिन मुलाकात की खुशी के बाद उसकी लाजिमी प्रति- 
क्रिया भी होती और फिर सूनेपन और अकेलेपन का राज हमारे दिल में छा जाता।. 
झ्रगर, जैसा कि कभी-कभी होता था, मुलाकात कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि. 
मझझे कोई ऐसी खबर मिली जिससे में बिगड़ गया या और कोई अन्य ऐसी ही 
बात हुई, तो में बाद को बहुत ही दुखी हो जाता था । मुलाकात के वक्‍त जेल 
के कर्मचारी तो मौजूद रहते ही थे । लेकिन बरेली में तो दो या तीन मर्तंबा उनके 
साथ-साथ सी० आई० डी० का आदमी भी हाथ में कागज और पेन्सिल लिये 
मौजूद रहा, जो हमारी बातचीत के करीब-करीब हरेक शब्द को बड़े उत्साह से. 
लिख रहा था । इस बात से मुझे बहुत ही चिढ़ होती थी और ऐसी मुलाकातें- 
बिलकुल बेकार जातीं । 
.. पहले इलाहाबाद-जेल में मुलाकात करते हुए और उसके बाद सरकार को 
तरफ से मेरी मां और पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसकी वजह से मेंने 
मलाकांतें करना बन्द कर दिया था । करीब-करीब सात महीने तक मेने किसी से 
मुलाकात नहीं की । मेरे लिए यह वक्‍त बहुत ही मनहूस रहा श्रौर जब इसके 
बाद मेने यह तय किया कि मझे मुलाकात करना शुरूकर देनी चाहिए और उसके 
_ फलस्वरूप जब लोग मुझसे मिलने आये तब में आनन्द से भूमसने लगा था।« 
मेरी बहिन के छोटे-छोटे बच्चे भी मुझसे मिलने को आये थे। उनमें से एक 
छोटे से बच्चे को मेरे कंनन्‍्धों पर चढ़ने की आदत थी । यहां भी जब उससे मेरे 
कन्धे पर चढ़ना चाहा तो मेरे भावों का बांध टूट गया । मानवी संसर्ग के लिए. 
एक लम्बी चाह के बाद गृह-जीवन के इस स्पर्श से में अपने को सम्हाल 
न तक 2 का व ता कक तय मा 
.. जब मेंने मुलाकात करना बन्द कर दिया था तब घर से या दूसरी जेलों से ._ 
प्ानेवाले खत (क्योंकि मेरी दोनों बहिनें जेल में थीं) जो हमें हर पन्द्रहवें विन 
मिलते थे श्रौर भी कीमती हो गए, और में उनकी बड़ी उत्सुकता से बाट देखा करता _ 
था । निश्चित तारीख को कोई खत न आता तो मुझे बड़ी चिन्ता हो जाती #._ 
_ छैकिन साथ ही जब खत आते तब मे उन्हें खोलते हुए डर-सा लगता था। में उनके 
साथ उसी तरह खिलवाड़ करता जिस तरह कोई इत्मीवान के साथ आनन्दद 
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चीज के साथ करता है। साथ ही मेरे मन में कुछ॑-कुछ यह डर भी रहता था वि 
कहीं खत में कोई ऐसी खबर या बात न हो कि मुझे दुःख हो । जेल में खत्ों 
का आना या जेल में खत लिखना दोनों ही वहां के शान्तिमय ओर स्थि र-जीवन 
में बाधा डालते थे । वे मन में भावों को जगाकर बेचेनी पंदा करते थे झौर उसके 
बाद एक या दो दिन तक मन प्रस्तव्यस्त होकर भटकने लग जाता ओर उसे 
रोजमर्रा के काम में जटाना मश्किल हो जाता था। 

.. नेनी श्रौर बरेली जेल में तो मेरे बहुत-से साथी थे । देहरादून में शुरू-शूर 
में हम सिर्फ तीन ही थे। में, गोविन्दवल्लभ पनन्‍्त और कांशीपुर के कुंबर प्रानत्द- 
सिंह । छेकित पन्‍्तजी तो कोई दो महीने बाद छोड़ दिये गए, क्योंकि उनकी छ:. 
महीने की सजा खत्म हो गई थी । इसके बाद हमारे दो और साथी हमसे आ 
मिले थे । लेकिन जनवरी १६३३ के शरू में मेरे सब साथी चले गये और में 
ग्रकेला ही रह गया । अगस्त के अखीर में जेल से छटने तक, करीब-करीब श्राठ 
महीने तक, देहरादून जेल में में बिलकुल भ्रकेला रहता था। हर रोज कुछ मिनट 
.. तक किसी जेल-कर्मचारी के अलावा कोई ऐसा न था जिससे में बातचीत भी कर. 
सकता । कानन के भ्रनसार तो यह एकान्त सजा न थी लेकिन उससे मिलती 
जुलती ही थो । इसलिए ये बड़ी मनहसी के दिन रहे । सौभाग्य से इन दिलों 
मेंने मुलाकात करना शुरू कर दिया था। उनसे मेरा दुःख कुछ हलका हो गया था। 
मेरा खयाल है कि मेरे साथ यह खास रिग्रायत की गई थी कि मुझे बाहर से भेजे 
हुए ताजे फूल लेने की और कुछ फोटो रखने की इजाजत थी । इन बातों से मुभे 
काफी तसलल्‍ली मिलती थी । मामली तौर पर कैदियों को फूल या फोटो रखने 
की इजाजत नहीं है | कई मौकों पर मभझे वे फल नहीं दिये गये जो बाहर से मेरे 
लिए लाये गये थे | अपनी कोठरियों की खशनमा बनाने की हमारी कोशिशों 
रोकी जाती थीं । मुझे याद है कि मेरे एक साथी ने, जो मेरे पड़ौस की कोठरी 
में रहता था, अपने शीशे, कंधे वगैरा चीजों को जिस तरह सजाकर रकक्‍्खा था उस- 
'पर जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एतराज किया था| उनसे कहा गया कि वह अपनी 
कोठरी को आकर्षक और 'विलासितापूर्ण' नहीं बना सकते । और वे विलासिता 
की चीजें क्‍या थीं ?--दांतों का एक ब्रश, दांतों का एक पेस्ट, फा उण्टेनपेन 
स्थाही, सिर में लगाने के तेल की शीशी, एक ब्रश श्रौर कंघी, शायद एक या' 
छोटी-छोटी चीजें और । 
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जेल में हम लोग जिन्दगी की छोटी-छोटी चीजों की कीमत समभने लगे थे ।- 
वहां हमारा सामान इतना कम होता था झौर उसे हम न तो आ्रासानी से बढ़ा 
ही सकते थे न उसकी जगह दूसरी चीजें ही मंगा सकते थे, इसलिए हम उसे 
बड़ी होशियारी से रखते थे, और ऐसी इक्की-दुक्की छोटी-छोटी चीजों को बटो 
कर रखते थे जिन्हें जेल से बाहुर की दुनिया में हम रद्दी की टोकरी में फेंका करते 
इस प्रकार जब हमारे पास सम्पत्ति के नाम पर रखने की कोई चीज नहीं 
होती तब भी तो सम्पत्ति जोड़ने की भावना हमारा पीछा नहीं छोड़ती । 
कभी-कभी जिन्दगी की कोमल वस्तुओं के लिए शरीर अ्रकुला उठता, शारी 
रिक सुख-भोग, आनन्दप्रद वातावरण, मित्रों के साथ दिलचस्प बातचीत और 
बच्चों के साथ खेलने की इच्छा जोर पकड़ उठती थी । किसी अखबार में किसी 
तस्वीर या फोटो को देखकर पुराना जमाना सामने झा खड़ा होता--उन विनों 
की बातें सामने थ्रा जातीं जब जवानी में किसी बात की फिकर न थी । ऐसे वक्‍त 
की याद की बीमारी बरी तरह जकड़ लेती और वह दिन बड़ी बेचैनी 
के साथ कटता । 
..मेंहर रोज थोड़ा-बहुत सूत काता करता था, क्योंकि मुर्भ हाथ का कुछ काम 
करने से तसलल्‍्ली मिलने के साथ-साथ बहुत ज्यादा दिमागी काम से कुछ छुट्टी 
भी मिल जाती थी । लेकिन मेरा खास काम लिखना और पढ़ना ही था। में 
जिन-जिन किताबों को पढ़ना चाहता था वे सब तो मुझे मिल नहीं पाती थीं,क्योंकि 
उनपर रोक थी और वे सेंसर होती थीं। किताबों को सेंसर करनेवाले लोग हमेशा 
ग्रपने काम के योग्य नहीं होते थे । स्पेंगलर की [22८702 0 ६7९€ ४४८ 
पश्चिम का पतन) नामक किताब इसलिए रोक ली गई थी कि उसका नाम 
खतरनाक और राजद्रोहात्मक मालूम हुआ था । लेकिन मुझे इस सम्बन्ध को 
किसी प्रकार की खास शिकायत नहीं करनी चाहिए ; क्योंकि कुल मिलाकर मुझे 
तो सभी किस्म की किताबें मिल जाती थीं । ऐसा मालूम पड़ता है कि इस मामले 
भी मेरे साथ खास रिश्रायत होती थी, क्योंकि मेरे बहुत से साथियों को, जो _ 
क्लास में रखे गए थे, सामयिक विषयों पर किताबें मंगाने में बड़ी मुश्किलों हा ० 
का सामना करना पड़ता था। मुभसे कहा गया है कि बनारस की जेल में तो... 
सरकार का इवेत-पत्र (0/६2 72027) भी नहीं दिया गया, जिसमें खुद 
सरकार की विधान-सम्बन्धी योजनाएं थीं, क्योंकि उसमें राजनैतिक बातें 
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भेरी कहानी 


-थीं। ब्रिटिश अधिकारी धामिक पुस्तकों और उपन्यासों की तहेदिल से सिफा 
रिश् करते थे। यह बात ग्राइवर्यजनक है कि धर्म का विषय ब्रिटिश-सरकार 
को कितना प्यारा लगता है और वह हर तरह से मजह॒ब को कितनी' निष्पक्षता 
के साथ आगे बढ़ाती हूँ 
हिन्दुस्तान में जब कि मामूली-से-मामूली नागरिक स्वतन्त्रता भी छीन ली 
गई हो तब कौंदियों के हकों की बात करना बिलकुल अनुचित मालम होता है। 
फिर भी यह मामला ऐसा हें जिसपर गौर किया जाता चाहिए । अगर कोई गदा- 
लत किसी झ्रादमी को कैद की सजा दे देती हे तो क्या उसके मानी यह हैँ कि उसका: 
शरीर ही नहीं उसका मन भी जेल में ठुस दिया जाय ? चाहे कैदियों के शरीर 
भछे ही झ्राजाद न रहें पर क्या वजह है कि उनका दिमाग भी आजाद न रहे ?_ 
हिन्दुस्तान की जेलों का इन्तजाम जिन लोगों के हाथ में है वे तो श्रवश्य ही इस बात 
को सुनकर घबरा जावेंगे; क्योंकि नये विचारों को जानने श्रौर लगातार विचार 
करने की उनकी शक्ति साधारणतया सीमित हो जाती हूँ। यों तो सेंसर का 
काम हर वक्त बरा होता है और साथ ही पक्षपातपूर्ण तथा बेहुदा भी; लेकित 
हिन्दुस्तान में तो वह बहुत-से प्राधुनिक साहित्य और भागे बढ़ी हुईं पत्र-पत्रिकाओ्रों: 
से भी हमें वंचित रखता है। जब्त की हुई किताबों की सूची बहुत बड़ी हुऔर वह 
दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही हु। इन सबके अलावा केदी को तो एक भश्रोर 
सेंसरशिप का भी सामना करना पड़ता है | और इस तरह उसके पास वे. बहुत- 
गरी किताबें तथा अ्रखबार भी नहीं पहुंच पाते जिन्हें वह कानून के मुताबिक 
बाहर खरीदकर पढ़ सकता हू । बा 0 
कुछ दिनों पहले यह प्रश्न संयुकतराज्य अमेरिका के न्‍्यूयाक नगर की मशहूर 
सिंगसिग-जेल के सिलसिले में उठा था। यहां कुछ कम्यूनिस्ट श्रतवबार रोक 
दिये गये थे। श्रमेरिका के शासकवर्ग में कम्यूनिस्टों के खिलाफबहुत जोर के 
भाव हैं, लेकिन यह सब होते हुए भी वहां के जेल के अधिकारी इस बात के लिए 
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को कोई भी अखबार या लिखने की सामग्री नहीं दी जाती । यहां तो सवाल 
सेंसरशिप या देख-भाल का नहीं है बल्कि बिलकुल इसकारी का है । कायदों के 
मताबिक तो सिर्फ ए क्लास के और बंगाल में पहले डिवीजन के केदियों को ही 
लिखने की सामग्री दी जाती हे । इनमें से भी सबको रोजाना अखबार नहीं दिया 
जाता | जो रोजाना अखबार दिया जाता हैँ वह भी सरकार की. पसन्द का 
बी” और 'सी' बलास के कंदियों के लिए लिखने के सामान की कोई जरूरत नहीं 
समझी जाती, चाहे वे राजनंतिक हों या गर-राजनैतिक । बी" क्लास वालों 
| कभी-कभी बहुत खास रिग्रायत के तौर पर लिखने का सामान दिया जाता हैं 
और यह रिआयत भी अक्सर वापस ले ली जाती है । शायद दूसरे कंदियों की तुलना 
में ए' क्लास के कंदियों की तादाद हजार पीछे एक बंठेगी । इसलिए हिन्दुस्तान 
में कैदियों की तकलीफों पर गौर करते हुए उनका खयाल न किया जाय तब भी 
कोई हज नहीं । लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि इन खास रिश्रायत- 
वाले 'ए” क्लास के कंदियों को भी किताबों और अखबारों के मामले में उतने हक 
नहीं मिले हुए हैं जितने कि ज्यादातर सभ्य देशों में मामूली कदियों को प्राप्त हें। 
बाकी लोगों को, १००० में €६€ को, एक वक्‍त में दो या तीन किताबें ही 
दी जाती हैं; लेकिन हालत ऐसी है कि वे इस रिश्रायत से भी पुूरा-पुरा फायदा नहीं 
उठा पाते । कुछ लिखना या जो-कुछ किताब पढ़ी जाय उसके नोट लेना तो ऐसा 
खतरनाक मन-बहुलाव समभा जाता हैँ जो उन्हें हरगिज न करना चाहिए 
मानसिक-उन्‍्तति का इस तरह जान-बकर रोका जाता एक श्रजीब और मजेदार 
बात है । किसी कैदी को सुधारने श्नौर योग्य नागरिक बनाने के खयाल से तो 
उसके दिमाग पर ध्यान देकर उसे दूसरी तरफ लगाना उचित हूँ। पढ़ा-लिखाकर 
उसे कोई घन्धा सिखा देना चाहिए। लेकिन शायद हिन्दुस्तान में जेल के हाकिमों 
को यह बात सूझी ही नहीं और यक्तप्रान्त में तो उसका खासतोर पर श्रभाव ही... 
दिखाई देता है । हाल में जेलों में लड़कों और नौजवानों की थोड़ा लिखना- 
पढ़ना सिखाने की कुछ कोशिशें की गई हें। लेकिन वे बिलकुल व्यर्थ हें श्रौर 
जिन लोगों के सुपुर्द यह काम किया गया है वे उसे पूरा करने के बिलकुल भ्रयोग्य 
। कभी-कभी यह कहा जाता है कि कैदी लोग लिखना-पढ़ना पसन्द नहीं करते 
लेकिन मेरा अपना अनुभव इसके बिलकुल खिलाफ है। कई लोग मेरे पास 
लिखने-पढ़ने की गरज से आते थे। उनमें मेने पढ़ने-लिख ने का पूरा-पूरा चाव देखा। 


































. मेरी कहानी 


जो वौदी हमारे पास आ पाते- थे उन्हें हम पढ़ाते थे । वे लोग बड़ी मेहनत से 
पढ़ते थे, और जब कभी में रात में जग पड़ता तो यह देखकर आइचर्य करता कि. 
उनमें से एक या दो अपनी बैरक को घुंधली लालटेन के पास बैठे हुए प्रगछे- 
दिन के अपने पाठ को याद कर रहे हूं । ला 
में अपनी किताबों में ही जुटा रहा । कभी एक प्रकार की किताबें पढ़ता - 5 
तो कभी दूसरे किस्म की । लेकिन आमतौर पर में ठोस विषय की किताबें पढ़ता. 
था । उपन्यास पढ़ने से दिमाग में एक ढीलापन-सा मालूस होने लगता है। इस- 
लिए मैंने ज्यादातर उपन्यास नहीं पढ़े। जब-कभी पढ़तै-पढ़ते मेरा जी ऊब उठता । 
तब में लिखने बैठ जाता । अपनी सजा के दो सालों में तो में उस 'एतिहासिक 
पत्रमाला' में लगा रहा, जो मेंने अपनी पुत्री (इन्दिरा) के नाम लिखी। उन्होंने 
मुझे अपने दिमाग को ठीक-ठीक रखने में बहुत मदद दी । कुछ हृद तक तो में. 
उस पुराने जमाने में रहने लगा, जिसकी बाबत में लिख रहा था और इसलिए 
इन दिनों करीब-करीब यह भूल-सा गया कि में जेल के भीतर रह रहा हूँ। 
यात्रा-सम्बन्धी पुस्तकों का में हमेशा स्वागत करता था, खासतौर पर पुराने 
यात्रियों के यात्रा-वर्णत का-जेसे हचूएनत्सांग, मार्कोपोलो और इब्नबतूता 
बगैरा | आजकल के यात्रियों की यात्राओं का वर्णन भी अ्रच्छा मालूम होता ! 
 था--जैसे स्वेन हेडन ने मध्य-एशिया के जंगलों में जो सफर किया उसका श्र 
रोरिक को तिब्बत में जो भ्रजीब बातें मिलीं उनका वर्णन । चित्रों की पुस्तकें. 
भी--खासकर पहाड़ों, हिम-प्रपातों और मरुस्थलों की तस्वीरें--अच्छी लगती 
थीं, क्योंकि जेल में विशाल मैदानों और समुद्र और पहाड़ों को देखने की चाह बढ़ । 





जाती है । मेरे पास माउप्ट ब्लेंक, प्राह्फ पवंत, गर हिमालय की कुछ सुचर | 
| चित्रोंवाली ' पुस्तक थीं और अक्सर भें उन्हें देखा करता था। जब मेरी कोठरी 
या बेरक की गर्मी एक सी पन्द्रह डिग्री या उससे भी ज्यादा होती थी, | तब ये 5 
: हिम-प्रपातों को एकटक होकर देखता । एटलस को देखकर तो बड़ा जोश पैदा. 
. होता था । उसे देखकर सब तरह की पुरानी बातों की याद आ जाती थी-- 











उन जाहों की याद जहां हम हो आये हैं और उन जगहों की भी जहां हम जाना. 






















.. 'हिल्दी में यह 'विश्व-इतिहास की झलक' के नामसे 'मंडल' से प्रकाशित 
४ कया का वाल 0 


चुकी है।. 
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चाहते थे। और कभी-कभी मन में यह उत्कण्ठा पैदा होती कि पिछले दिनों जिन 
जगहों को हम देख आये हैं उन्हें फिर देखें । एटलस में बड़े-बड़े शहरों को बताने- 
बाले जितने निशान हें वे ऐसे लगते मानों हमको बला रहे हों और हमें वहां 
जाने की स्वाभाविक इच्छा होती थी | एटलस में पहाड़ों को और सम॒द्र के नीले 
रंग को देखकर भी उनपर चढ़ने और उन्हें पार करने की इच्छा होती । दुनिया 
के सौन्दर्य को देखने की, परिवर्तनशील मनष्य-जाति के संघर्षों और संग्रा्ों को 
देखने की, और खुद भी इन सब कामों को करने की उमंगें हमको तंग करतीं 
ग्रौर हमारा पल्‍ला पकड़ लेतीं और हम बड़े दःख के साथ मटपट एटलस को 
उठाकर रख देते और अच्छी तरह जानी-पहचानी हुई उत्त दीवारों को देखने लग 


जाते, जो हमें घेरे हुए थीं, और रोजमर्रा के नीरस ढर में जत जाते । 


पका 
































४५ 
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. कोई साढ़े चौदह महीने तक में देहरादुन-जेल की भपनी छोटी-सी कोठरी 
में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे में उसी का एक हिस्सा हूं। उसके प्रत्येक | 
प्रंद से में परिचित हो गया। उसकी सफेद दीवारों और खुरदरी फर्श पर हरेक ः 
निशान और गड्ढे श्रौर उसके शहतीरों पर लगे घुन के छेदों तक से में परिचित 

गया था। बाहर के छोठे-से आंगन में उगे घास के छोटे-छोटे गुच्छे भर 
पत्थर के टेढ़े-मेढ़े टुकड़े मेरे पुराने दोस्त-से लगते थे। में अपनी कोठरी में अकेला . 
था, सो बात नहीं । क्योंकि वहां कितने ही ततैयों और बररों के छत्ते थे और 
कितनी ही छिपकलियों ने शहतीरों के पीछे अपना घर बना लिया था, जो शाम 
को अपने शिकार की तलाश में बाहर निकला करती थीं । यदि विचार और 
भावनाएं भौतिक चीजों पर अपने चिह्न छोड़ सकती हैं, तो इस कोठरी की हवा. 

. का एक-एक कण उनसे जरूर भरा हुआ था और उस संकरी जगह में जो-जो. 
क्षी चीजें थीं उन सबपर वे अंकित हुए बिना न रहे होंगे।... " 
._ कोठरियां तो मुझे दूसरे जेलों में इससे अ्रच्छी मिली थीं, मगर देहरादून में 
. मुझे एक विशेष लाभ मिला था, जो मेरे लिए बेशकीमत था । अ्रसली जेल एक 
. बहुत छोटी जगह थी श्रौर हम जेल की दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात 
मे रखे गए थे । लेकिन थी यह श्रहाते में ही। यह इतनी छोटी थी कि उसमें 





.. आस-पास घूमने की कोई जगह न थी और इसलिए हमको सुबह-शाम फाटक के 
.. सामने कोई सौ गज तक घूमने की छूट्टी यी । हम रहते तो थे जेल के प्रहतते मे 
ही, लेकिन उन दीवारों के बाहर भा जाने से पव॑तमालाओं, खेतों और कुछ-दूर 
. पर आम सड़क के दृश्य दिखाई पड़ जाते थे। यह विशेष लाभ खास मुझे 












.. अकेले ही को नहीं मिला था, बल्कि देहरादून के हरेक 'ए' क्लास के कदी को 
. मिलता था। इसी तरह जेल की दीवार के बाहर छेकिन अहाते के बन्दर, 
और छोटी इमारत थी, जिसे यूरोपियन हवालात कहते थे । इसके चारों झोर 
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कोई दीवार न थी जिससे कोठरी के अन्दर का आदमी पर्वत-श्रेणियों और बाहरी 
जीवन के सुन्दर दृश्य देख सकता था । इसमें जो यरोपियन कैदी या दूसरे लोग 
रखे जाते थे उन्हें भी जेल के फाटक के पास सुबह-शाम घूमने की इजाजत 
केवल एक कंदी ही, जो लम्बे अर्से तक ऊंची-ऊंची दीवारों के अन्दर कद रहा. 
ही, बाहर सर करने और इन मुक्त ददयों के देख ने के ग्रासाघारण मानसिक मूल्य _ 
को समझ सकता है| में इस तरह बाहर घमने का बड़ा शौक रखता था पश्रौर 
बारिश में भी मेने इस सिलसिले को नहीं छोड़ा था, जबकि जोर से पानी की झड़ी 
लगती थी और मुभे टखने-टखने तक पानी में चलना पड़ता था । यों तो किसी 
भी जगह बाहर सैर करने का मैंने सदा ही स्वागत किया होता, लेकिन यहां तो 
प्रपने पड़ोसी गगनचुम्बी हिमालय का मनोहर दृश्य भौर भी खशी को बढानेवाला 
था, जिससे कि जेल की उदासी बहुत-कुछ दूर हो जाती थी । यह मेरी बहुत बड़ी 
खुशकिस्मती थी कि जब लम्बे असे तक मेने कोई मलाकात नहीं की थी और जब 
कितने ही महीने तक अकेला रहा, तब में इन प्यारे सुहावने पहाड़ों को एक-टक 
निहार सकता था । अपनी कोठरी से तो में गिरिराज के दर्शन नहीं कर सकता था, 
मगर मेरे मन में सदेव ही उसका ध्यान रहता था और वह हमेशा समीप ही मालम 
होता था श्रीर जान पड़ता था कि मानो भअन्दर-ही-श्रन्दर हम दोनों के बीच एक 
घनिष्ठता बढ़ रही थी । 
पक्षी-गण ये उड़-उड़ ऊंचे निकल गये हैं कितनी दूर ! 
जलद-खंड भी इसी तरह वह नभ-पथ से हो गया विलीन 
एकाकी में, सम्मख मेरे परवंतशंग खड़ा है शान्त--- 
में उसको, वह मुझे देखता दोनों ही हम थके कभी न. |... 
में समभता हूं कि इस कविता के रचयिता कवि ली ताई पो' की तरह में यह 
नहीं कह सकता कि में पर्वंतराज को देखते हुए कभी नहीं थकता था। फिर 
भी यह एक आासाधारण दश्य था; और साधारणतया तो में उसकी निकटता से 
सदा बहुत सुख अनुभव करता था | प्व॑ंतराज की दृढ़ता और स्थिरता मानो 
लाखों वर्षों के ज्ञान और अ्रनभव के साथ मभे से देखती थी * 









































मेरी कहानी. 


(र-चढ़ाव की दिल्‍लगी उड़ाती थी प्रौर मेरे भ्द्ास्त _ 





परे मन के तरह-तरह के उतत 
मन को सान्‍्त्वता देती थी । न. 
- देहरादून में बसन्‍्त-ऋतु बड़ी सुहावनी लगी भौर नीचे के मैदानों की वनिस्बत 
ज्यादा समय तक रही। जाड़े ने प्रायः सब पेड़ों के पत्ते भाड़ दिए थे और वे बिल- 
कुल नंग-घड़ंग हो गए थे। जेल के फाटक के सामने जो चार विशाल पीपल के 
ढ थे, उन्होंने भी; आश्चर्य तो देखिए, अपने करीब-करीब सब पत्ते गिरा दिए. 
थे और पत्रविहीत तथा उदास होकर खड़े थे । परच्तु अब बसन्‍्त-ऋतु आई और 
उसकी जीवनदायिनी वायु ने उन्हें झनुप्राणित कर दिया, उनके एक-एक परमाणु _ 
को जीवन-सन्देश दिया । क्या पीपल और क्या दूसरे पेड़ों में, एक हलचल मच _ 
गई और उनके आसपास एक रहस्यमय वातावर्ग छा गया, जैसे परदे के भ्रन्दर 
छिपे-छिपे कोई प्रक्रिया हो रही हो, और एक दित सहसा में तमाम पेड़ों पर हरें- 
हरे अंकुरों और कोंपलों को उक्क-उक्रक कर भांकते हुए देखकर चकित रह 
गया। वह बड़ा ही उल्लास-मय झर झनतन्ददायी दृश्य था । फिर बड़ी तेजी 
के साथ उन पेड़ों में लाखों पत्ते निकल आए और वे सूर्य की किरणों में चमकने श्र _ 
हवा के साथ अ्रठ्खेलियां करने लगे । एक अंखूए से लेकर पत्ते तक का यह रूपात्तर _ 
कितना जल्दी और कितना झाइचर्यजनक होता है ! की 
. मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि झाम के कोमल पत्ते पहले सुर्खी लिए. 
गेहुंए रंग के होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कश्मीह़ के पहाड़ों पर शरदऋतु में हलके . 
रंग की छाया छा जाती है, लेकिन जल्दी ही वे अपना रंग बदलकर हरे हो जाते हैं । 
.._ बारिश कां वहां हमेशा ही स्वागत होता था, क्योंकि उससे ग्रीष्मकाल की 
गर्मी का अन्त भरा जाता था । लेकिन भ्रच्छी चीज की भी आखिर हद होती है। 
बाद में वह भी श्रखरने लगती है। भोर देहरादून को तो मानो इच्ध देवता की | 
प्रिय लीला-भूमि ही समभिए । बरसात शुरू होते ही पांच हफ्तों तक ऐसी भड़ी 


लगती है कि कोई पचास-साठ इंच पानी बरस जाता और उस छोटी-सी तंग जगह 














में खिड़कियों से झ्राती हुई बौछार से अपने को बचाते हुए सिकुड़-मुकुड़ कर बैठे 


रहना अच्छा नहीं लगता था... मम 
... हां,शरदूऋतु में फिर झ्रानन्‍्द उमड़ने लगता है श्रौर इसी तरह शिक्षिर में + 


ः उन दिनों को छोड़कर जबकि मेंह बरसता हो। एक तरफ बिजली कड़क रही 


(दूत तरक वर्ष हो रही है भर तीलरी तरफ चुमती हुई ठण्ड हवा वही 
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जेल में जीव-जन्तु 


है । ऐसी हालत में हर आ्रादमी को उत्कण्ठा होती है कि रहने को एक अच्छी जगह 
हो, जिसमें सर्दी से बचाव हो सके श्रोर जरा आराम मिले । कभी-कभी बरफ 
का तूफान आता और बड़े-बड़े श्रोले गिरते श्रौर वे टीन की छतों पर गिरते हुए 
बड़े जोर की आवाज करते, मानों दनादन तोषें छट रही हों। न 
एक दिन मुझे खासतौर पर याद है । वह २४ दिसम्बर १६३२ का दिन 
था | बड़े जोर की बिजली कड़क रही थी और दिन-भर पानी बरसता रहा 
जाड़ा इतना सख्त कि कुछ मत पूछिए | शारीरिक कष्ट की दृष्टि से अपने सारे 


|] 


जेल-जीवन में मुझे बहुत कम ऐसे बुरे दिन देखने पड़े है । लेकिन शाम को बादल 
एकाएक बिखर गए और जब मेंने देखा कि परवंतत्रेणियों पर और पहाड़ियों पर 
बरफ-ही-बरफ जमी हुई है तो मेरा सारा कष्ट न जाने कहां चला गया। दूसरा 
दिन-बड़ा, दिन-बड़ा मनोरम और स्वच्छ था और बरफ के आवरण में पबंत- 
श्रेणियां बहुत-ही सुन्दर दिखाई देती थीं । 
जब साधारण रोजमर्रा के कामों से हम रोक दिए गए, तो हमारा ध्यान 
प्राकृतिक-लीला के दर्शन की ओर ज्यादा गया । जो-जो जीवधारी या कीड़े- 
मकोड़े हमारे सामने आते उनको हम ध्यान से देखते थे। अधिक ध्यान जाने पर 
नें देखा कि मेरी कोठरी में और बाहर के छोठे-से आंगन में हर तरह के जीव- 
जन्तु रहते हैं। मेने मन में कहा कि एक ओर मुझे देखो जिसे अकेलेपत की शिकायत 
है,और दूसरी श्रोर उस आंगन को देखो जो खाली ओर सुनसान मालूम होता हे 
लेकिन जिसमें जीवन उमड़ा पड़ता है। ये तमाम किस्म के रेंगनेवाले,स रकनेवाले 
और जड़नेवाले जीवधारी मेरे काम में जरा भी दखल दिए बिना अपना जीवन 
'बिताते थे, तो म॒झे क्‍या पड़ी थी कि में उनके जीवन में बाधा पहुंचाता ! लेकित 
हां, खटमलों, मच्छरों और कुछ-कुछ मकिखियों से मेरी लड़ाई बराबर रहती थी। 
ततैयों और बरों को तो में सह लेता था। मेरी कोठरी में वे हजारों को तादाद मे 
थे । हां, एक बार उनकी-मेरी झड़प हो गई थी, जब कि एक ततैये ने, शायद 
अनजान में, मझे काठ खाया था। मेने गस्सा होकर उन सबको निकाल देता 
_ चाहा, कोशिश भी की, लेकिन अपने चन्दरोजा घरों को भी बचाने के लिए उन्होंने 
खूब डटकर सामना किया । छतों में शायद उनके अंडे थे। आखिर को मेंने अपना 


इरादा छोड दिया और तय किया कि अगर वे मे न छे का तो मेंभी 





































४८६ क्‍ दा क्‍ पु सर ... भैरी कहानी 


के बीच रहा | मगर उन्होंने फिर कभी मुझपर हमला नहीं किया और हम दोनों _ ः 
एक-दूसरे का भ्रादर करते रहे । ० 2 हे कक 
. हां,चमगावड़ों को में पसन्द नहीं करता था; लेकिन उन्हें में मन मसोसकर 
बर्दाइत करता था । वे सन्ध्या के अ्न्धकार में चुपचाप उड़ जाते और आसमान 
की अंधेरी नीलिमा में उड़ते दिखाई पड़ते। वे बड़े मनहुस जीव लगते थे झौर मुझे. 
. उनसे बड़ी नफरत और कुछ भय-सा मालूम होता था। वे मेरे चेहरे के एक इंच. 
डूरी से उड़ते और हमेशा मुझे डर मालूम होता कि कहीं मुझे कपद्वा न मारदें। . 
.. में चींटियों, दीमकों और दूसरे कीड़ों को घंटों देखता रहता था। और 
. छपकलियों को भी । वे शाम को अपने शिकार चुपके-से पकड़ छेती और अपनी 
दुम एक अजीब हंसी आने लायक ढंग से हिलाती हुई एक-दूसरे को लपेठतीं। 
मामूली तौर पर बे ततैयों को नहीं पकड़ती थीं, लेकिन दो बार मेंने देखा कि. 
उन्होंवे निहायत होशियारी और सावधानी से मुंह की तरफ से उनको चुपके से 
ऋपटकर पकड़ा । में नहीं कह सकता कि उन्होंने जान-बूककर उनके डंक को 
बचाया था या वह एक देवयोग था । मा 
इसके बाद, अगर कहीं श्रासपास पेड़ हों तो, भुण्ड-की-भुण्ड गिलहरियां 
होती थीं; वे बहुत ढीठ भर निःशंक होकर हमारे बहुत पास आना जातीं | लखनऊ 
जेल में में बहुत देर तक एक आसन बैठे-बैठे पढ़ा करता था । कभी-कभी कोई 
गिलहरी मेरे पेर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों तरफ देखती । 
फिर वह मेरी श्रांखों की श्नोर देखती, तब समभती कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने 
समझा हो, वह नहीं हूं । एक क्षण के लिए तो वह सहम जाती, फिर दुबककर _ 
भाग जाती । कभी-कभी गिलहूरियों के बच्चे पेड़ से नीचे गिर पड़ते । उनकी 
मां उनके पीछे-पीछे श्राती, लपेटकर उनका एक गोला बनाती और उनको ले 
जाकर सुरक्षित जगह में रख देती | कभी-कभी बच्चे खो जाते। मेरे एक साथी 














ने ऐसे तीन खोये हुए बच्चे सम्हालकर रक्‍्खे थे । वे इतने नल्‍्हें-नन्‍्हें थे कि यह 
एक सवाल हो गया था कि उन्हें दाना कैसे दें ? लेकिन यह सवाल बड़ी तरकीब _ 
से हल किया गया । फाउण्टेनपेन के फिलर में जरा-सी रुई लगा दी। यह उनके. 
लिए बढ़िया 'फीडिग बोतल' हो गईं। 7 
.. अल्मोड़ा की पहाड़ी जेल को छोड़कर और सब जेलों में जहां-जहां में गया. 
कबूतर खूब मिले। और हजारों की तादाद में वे शाम को उड़कर आकाश में छा . 

















जेल में जीव-जस्तु 


जाते थे । कभी-कभी जेल के कर्मचारी उनका शिकार करके उनसे अपना पेट 
भी भरते थे । और हां, मनाएं भी थीं। वे तो सब जगह मिलती 
में उनके एक जोड़े ते मेरी कोठरी के दरवाजे के ऊपर ही अपना घोंसला बनाया 
था। में उन्हें दाना दिया करता। वे बहुत पालतू हो गई थीं और जब कभी 
उनके सुबह या शाम के दाने में देर हो जाती तो वे मेरे नजदीक आकर बेढ 
जातीं और जोर-जोर से चीं-चीं करके खाना मांगती। उनके वे इशारे और उनकी 
बहु भ्रधीर पुकार देखते श्र सुनते ही बनती थी। 
... नैनी में हजारों तोते थे । उनमें-से बहुतेरे तो मेरी बैरक की दीवार की 
दरारों में रहते थे । उनकी प्रणय-लीला झ्राकषंक वस्तु होती थी । वह देखने- 
वाले को मोहित कर लेती थी। कभी-कभी दो तोतों में एक तोती के लिए 
जोर की लड़ाई होती । तोती शान्ति के साथ उनके ऋणड़े के नतीजे का इन्तजार 
करती और विजेता पर अपनी प्रणयवुष्टि करने के लिए प्रस्तुत रहती थी |. 
देहरादून में तरह-तरह के पक्षी थे और उनके कलरव, जोर-जो र से चिचि- 
याने, चहुंचहाने और टें-टें करने से एक अजीब समा बंध जाता था। और सबसे 
बढ़कर कोयल को दर्दभरी कूक का तो पूछना ही क्या ? बारिश में और उसके 
ठीक पहले पपीहा आता । सचमुच उसका लगातार पियू-पियू' रठटता सुनकर 
दंग रह जाना पड़ता था। चाहे दिन हो चाह्दे रात, चाहे धूप हो चाहे मेंह, 
उसकी रटन नहीं टूठती थी । इनमें से बहुतेरे पक्षियों को हम देख नहीं पाते 
सिर्फ उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी, क्योंकि हमारे छोदे-से आझ्रांग 


उड़तीं और उन्हें में देख. सकता था। वे कभी एकदम झपदा मारकर नीचे 
उत्तर आती और फिर हवा के भोंके के साथ ऊपर चढ़ जातीं। कभी-कभी 
जंगली बतख भी हमारे सिर पर मंडराया करते थे। 

.. बरेली-जेल में बन्दरों की आबादी खासी थी। उनकी कूद-फांद, मुंह बनाना 
ग्रादि हरकतें देखने लायक होती थीं। एक घटना का असर मेरे दिल पर रह 
गया है । एक बन्दर का बच्चा किसी तरह हमारी बेरक के घेरे के भन्दर भ्रा गया । 
वह दीवार की ऊंचाई तक उछल न 

दूसरे कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसके गले में एक छोटी-सी रस्सी 

दी । दीवार पर से उसके (में समझता हुं) मां-बाप ते यह देखा और वे 



































मेरी कहानी 
लाल हो गए । श्रचानक उनमें से एक बड़ा बन्दर तीचे कदा और सीधा भीड़ में 
उस जगह गिरा जहां कि वह बच्चा था । निस्सन्देह यह बड़ी बहादुरी का काम 
था. क्‍योंकि वार्डर वगैरा सबके पास डण्डे और लाठियां थीं, और वे उन्हें चारो 
तरफ घ॒मा रहे थे झौर उनकी संख्या भी काफी थी । लेकिन साहस की विजय 
हुई और मनुष्यों की वह भीड़ मारे डर के भाग निकली । उनके डण्डे और हे 
लाठियां वहीं पड़ी रह गई और बन्दर अपना बच्चा छुडा ले गया। द 
अक्सर ऐसे जीव-जन्तु भी दर्शन देते थे जिनसे हम दूर रहना चाहते थ 
बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत भ्राया-जाया करते थ। खासकर तब, जब बिजली 
जोरों से कड़का करती । ताज्जुब है कि मुझे किसी ने भी नहीं काटा, क्योंकि वे 
अवसर बेढब जगह मिल जाया करते थे--मेरे बिछौने पर या कोई किताब उठाई 
उसपर भी । मेने खास तौर पर एक काले और जहरीले-से बिच्छू को कुछ 
दिन तक एक बोतल में रख छोड़ा था ओर मक्खियां व्गंरा उसको खिलाया 
करता था। फिर मेंने उसे एक डोरे से बांधकर दीवार पर लटका दिया। 
लेकिन वह किसी तरह भाग निकला | मुझे यह ख्वाहिश लहीं थी कि वह फिर 
कहीं घूमता-फिरता मुझसे मिलने श्रा जाय, इसलिए मेंने अपनी कोठरी को खूब _ 
साफ किया और चारों ओर उसे ढंढा, मगर कुछ पता न चला । 
- तीन-चार सांप भी मेरी कोठरी में या उसके आस-पास निकले थे। एक 
की खबर जेल के बाहर चली गई झौर अखबारों में मोटी-मोटी लाइनों में छापी. । 
 गई। मगर सच पूछिए तो मेंत्ते उस घटना को पसन्‍द किया था। जेल-जीवन 
यों ही काफी रूखा और नीरस होता है और जब भी किसी तरह उसकी नी रसता 
“को कोई चीज भंग करती हैं तो वह अच्छी ही लगती है । यह बात नहीं कि में 
सांपों को श्रच्छा समझता हूं या उनका स्वागत करता हूं । मगर हां, झोरों की 
तरह मुझे उनसे डर नहीं लगता । बेशक, उनके काटने का तो मुझे डर रहता हूं 
और यदि किसी सांप को देख तो उससे अपने को बचाऊं भी, लेकिन उन्हें देखकर 
मे अ्ररुचि नहीं होती और न उनसे डरकर भागता ही हूं । हां, कनखजूरे से 
मुझे बहुत नफरत भ्रौर डर लगता है। डर तो इतना नहीं मगर उसे देखकर 
स्वाभाविक नफरत होती हैं। कलकत्ते के श्रलीपुर-जेल में कोई आधीरात को 
में सहसा जग पड़ा । ऐसा जान पड़ा कि कोई चीज मेरे पांव पर रंग रही 
है। मेने झ्पनी टाच॑ दबाई तो क्या देखा कि एक कनखजूरा बिस्तर पर हूँ। 























है ३ 









































































जेल में जीव-जस्तु ..... डइंदहै 
एकाएक और बड़ी तेजी से बिना आगा-पीछा सोचे मेने बिस्तर से ऐसे जोर की 
छलांग मारी कि कोठरी की दीवार से टकराते हुए बचा । उस समय मेने अ्रच्छी 
तरह जाना कि रूस के प्रसिद्ध जीव-शास्त्री पेवलोव के रिफ्लेक्सेस -- स्वयं-स्फूर्ते 
क्रियाएं क्या होती हूँ 
हरादूत में एक नया जस्तु देखा; या यों कहूँ कि ऐसा ज्तु देखा जो मेरे 
लिए अ्रपरिचित था। में जेल के फाटक पर खड़ा हुआ जेलर से बातचीत कर रहा 
था कि इतने में बाहर से एक आदमी श्राया जो एक अ्रजीब जन्तु लिए हुएथा । 
जेलर न उसे बलवाया । मेने देखा कि वह एक गोह और मगर के बीच का कोई 
जानवर है जो दो फीट लम्बा था। उसके पंजे थे और छिलकेदार चमड़ी । 
बह भद्दा और कुडोल था और बहुत कुछजीवित था। वह एक अजीब तरह से 
कुंडलाकार बना हुआ था और लानेवाला उसे एक बांस में पिरोकर बड़ी खुशी से 
उठाता हुआ्ना लाया था। वह उसेबो' कहता था । जब जेलर ने उससे पूछा 
कि इसका क्या करोगे ? तो उसने जोर से हंसकर कहा भुज्जी, . .सालन--- 
बनायेंगे । वह जंगली आदमी था । बाद कों एफ० डबल्य० चेंपियन की “दि जंगल 
इन सनलाइट ऐण्ड दंडो' ( धृप-छांह में जंगल) पढ़ने से मुझे पता लगा कि वह 
पेंगोलिन था । 
कैदियों की, खासकर लम्बी सजावाले कैदियों की, भावनाग्रों को जेल में 
कोई भोजन नहीं मिलता । कभी-कभी वे जानवरों को पाल-पोसकर अपनी 
भावनाओं को तुप्त किया करते हैं । मामूली कंदी कोई जानवर नहीं रख सकता । 
नम्बरदारों को उनसे ज्यादा आजादी रहती है और जेल के कमंत्रारी उनके लिए 
एतराज नहीं करते । ग्रामतौर पर वे गिलहरियां पालते हें और, सुनकर ताज्जुब 
होगा कि, नेवले भी । कुत्ते जेल में नहीं आने दिए जाते, मगर बिल्‍ली को, जान 
पड़ता है, उत्साहित किया जाता है । एक छोटी पूसी ने मुझसे दोस्ती कर ली थी 
वह एक जेल-प्रफसर की थी, जब उसका तबादला हुआ तो वह उसे अपने साथ ले 
गया । मुझे उनका अभाव खलता रहा । हालांकि जल में कुत्तों की इजाजत 
नहीं है, लेकिन देहरादून में इत्तिफाक से कुत्तों के साथ भी मेरा नाता हो गया था। 
एक जेल-श्रफसर एक कुतिया लाये थे। बाद को उनका तबादला हो गया औौर वह _ 
उसे वहीं छोड़ गए । बेचारी बे-धर की होकर इधर-उधर घूमती रही और 
























































रा ४8० 8 मेरी कहानी 
बह प्रायः भूजां मरती थो। में जेल के बाहर हंवालाए में रहता था। वह मेरे , 
... पास रोटी के लिए आया करती। में उसे रोज खाना खिलाने लगा। उसने एक . 








मोरी में बच्चे दिये | कुछ तो और लोग ले गये मगर तीन बच रहे और में उन्हें 
खाना देता रहा | इसमें से एक पिल्‍ली बीमार हो गई। बुरी तरह छंटपटाती 
थी। उसे देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मेंने बड़ी चिन्ता के साथ उसकी. 
शुश्रूषा की और रात को कभो-कभी तो १०-१२ बार मुझे उठकर उसको 
सम्हालना पड़ता था । वह बच गई और मुझे इस बात का खुशी हुई कि मेरी 
तीमारदारी काम झा गईं। द कल. 
... बाहर की अपेक्षा जेल में जानवरों से मेरा ज्यादा साबका पड़ा। मुझे कुत्तों हे 
का बड़ा शौक रहा है श्ौर घर पर कुछ कुत्त पाले भी थे, मगर दूसरे कामों में 
लगे रहने की वजह से उनकी भ्रच्छी तरह सम्हाल न कर सका। जेल म में 
उनके साथ के लिए उनका कृतज्ञ था। हिन्दुस्तानी आमतौर पर घर में जानवर. 
नहीं पालते । यह ध्यान देने लायक बात है कि जीव-दया के सिद्धान्त के प्रनुयायी 
होते हुए भी वे श्रक्सर उनकी अ्रवहेलना करते हैं। यहांतक कि गाय के साथ 
भी, जा हिन्दुओरों को बहुत प्रिय और पूज्य है शोर जो अ्रक्सर दंगों का कारप 
बनती है, दया का बर्ताव नहीं होता । मानों पृजाभाव प्रौर दयाभाव दोनों का 
साथ नहीं हो सकता |... व 
.. भिन्न-भिन्न देशवालों ते भिन्न -भिन्न पशु-पक्षिशत्रों को अपनी महत्त्वाकांक्षा 
था प्रपने चारिव्य का प्रतीक बनाया है। उकाव संयुक्तराज्य अमेरिका भौर 
जमेनी का, सिंह और “बुलडांग' इंग्लैण्ड का, लड़ते हुए मुर्गे फ्रांस का ओर भाव 
पुराने रूस का प्रतीक हैं। सवाल यह है कि ये संरक्षक पश्चु-पक्षी राष्ट्रीय चारित्य 











_ को किस तरफ के जांयगे ? इनमें से ज्वादातर तो आक्रमणकारी, लड़ाकू और 
शिकारी जानवर हैं। ऐसी दशा में यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जो 
. लोग इन नमूनों को सामने रखकर अपना जीवन-निर्माण करते हैं वे, जान-बूऋ 
. कर अपना स्वभातर वैत्वा ही बनते हैं, आक्रामक रुख अ्रद्ितियार करते हें, दूसरों 
पर गुराते हैं, गरजते हैं और कप पड़ते हैं। और यह भी प्राइचयं की बात 


री 
:ढीं नरम और प्रहिसक हूं, क्योंकि उनका आदर्श पशु हैं गाय। 
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हूं कि हिल 
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.. बाहर संघर्ष चलता रहा, और वीर पुरुष और स्त्रियां, यह जानते हुए भी 
कि वर्तेमाल में या निकट-भविष्य में सफलता पाना उनके भाग्य में नहीं हैं, एक 
' ताकतवर और सुसज्जित सरकार का शान्ति के साथ मुकाबला करते रहे । 
मिरस्तर तथा अधिकाधिक तीव्र होता हुआ दमन हिन्दुस्तान में पअ्रंग्रेजी शासन... | 
के आधार का प्रदर्शन कर रहा था| अब इसमें कोई धोखा-घड़ी नहीं थी, और. । 
क्रम-से-कम यही हमारे लिए कुछ सन्‍्तोष की बात थी । संगीने कामयाब हु रू, 
लेकिन एक बड़े योद्धा ने एक बार कहा था कि -- तुम संगीनों से सब कुछ कर 
सकते हो, लेकिन उन्हींके ऊपर (आधार पर) बेठ नहीं सकते ।” हमने सोचा 
_ कि इसके बजाय कि हम अपनी आत्माओं को बेचें और आत्मिक व्यभिचार 
करें, यही श्रच्छा है कि हम इसी तरह शासित होना पसन्द करें | जेल में हमारा... 
शरीर बेबस था, लेकिन हम समभते थे कि वहां रहकर भी हम अपने कार्य से... 
सेवा ही कर रहे हें और बाहर रहनेवाले कई लोगों से ज्यादा श्रच्छी सेवा कर रहे... 
हैं। तो क्या हमें, अपनी कमजोरी के कारण, भारत के भविष्य का बलिदान कर _ 
देना चाहिए--इसलिए कि हमारी जान बची रहे ? यह तो सच था कि इन्सान 





























रे 








| की ताकत ओर सहन-शक्ति की भी हद होती है, और कई व्यक्ति शरीर से बेकार: 
| हो गए, या मर गए, या काम से अलग हो गए, गद्दारी तक कर गए, मगर इन 
दीखता रहता श्ौर हिम्मत ज्यॉ-की-त्यों बनी रहती तो हार नहीं हो कली थी। 














कि 


सकती थी। 
असली असफलता तो है अपने सिद्धान्तों को छोड़ देना, अपने हक से इन्कार कर 








देना, और बेइज्जती के साथ अन्याय के आगे भूक जाना । श्रपनेझप लगाए हुए... । 








(+जस्म दुइमन के लगाए हुए जस्मों से ज्यादा देर में अच्छे होते हैं।. 
.._ क्रमी-कभी अपनी कमजोरियों पर झौर भटक जानेबाली दुनिया परहमा तक 
मन उदास हो जाया करता था, मगर फिर भी 'हमें जितनी सफलता मिली थी 
















शहर ५ मेरी कहानी 







उसीपर हमें कुछ अभिमान था। क्योंकि हमारे लोगों ने बहुत ही बीरतापूर्ण काम * , 
किया था, और उस बहादुर सेना में हम भी शामिल हूँ, इस खयाल से मन में | 
आनन्द होता था । 
...  स॒विनय-मभंग के उन बरसों में कांग्रेस के खुले अधिवेशन करने की दो बार 
. कोशिश की गई, एक दिल्‍ली में और दूसरी कलकत्ते में । यह जाहिर था, कि | 
गरकाननी संस्था मामूली ढंग और शान्ति से अधिवेशन नहीं कर सकती थी, और | . 
खला अधिवेशन करने की कोशिश का ग्रथ था पुलिस के संघर्ष में आना। वस्तुत: |. 
: दोनों सम्मेलनों को पुलिस ने लाठियों के बल, जबरदस्ती, तितर-बितर कर दिया, ६. 
. और बहुत-से लोग गिरफ्तार कर लिये गये 4 इन सम्मेलनों की विशेषता यहूथी | 
कि इन कानन-विरुद्ध सम्मेलनों में प्रतिनिधि बनकर शा मिल होने के लिए हिन्दुस्तान ल्‍ 
के तमाम हिस्सों से हजारों की गिनती में लोग आये थे। मुझे यह जानकर बड़ी | 
. खुशी हुई कि इन दोनों श्रथिवेशनों में युक्तप्रान्त के लोगों ने एक प्रमुख भाग लिया | 
. था। मेरी मां ने भी मार्च १६३३ के कलकत्ता-अ्रधिवेशन में जाने का प्राग्रह। 
.. किया। छेकित वह कलकत्ता जाते हुए, रास्ते में मालवीयजी और दूसरे लोगों के! 
. साथ, भिरफ्तार कर ली गईं और आसनसोल-जेल में कुछ दिनों तक बन्द रकखी। 
_ गईं। उन्होंने जो भ्रान्तरिक उत्साह भौर जीवन-शक्ति दिखलाई उसे देखकर 
-.. में दंग रह गया, क्योंकि वह कमजोर और बीमार थीं.। वह जेल की परवा नहीं। 
.. करती थीं, वह तो उससे भी ज्यादा कड़ी अग्नि-परीक्षा में से गुजर चुकी थीं 
. उनका लड़का, उनकी दोनों लड़कियां, और दूसरे भी कई लोग जिन्हें वह बहुत, 
. चाहती थीं, जेल में लम्बे-लम्बे श्रसें तक रह चुके थे, और वह सूना घर जिसमे 
.. वह रह रही थीं, उनके लिए एक डरावनी जगह हो गई थी ।_. 
.. ज॑सेजजैस हमारी लड़ाई धोमी पड़ने लगी, और उसकी रफ्तार हलकी हो 
. गई, वैसे-बैसे उसमें जोश और उत्साह की कमी आती गई--हां, बीच-बीच मं| 
... लम्बे प्सें के बाद कुछ उत्तेजना हो जाया करती थी । मेरे खयालात दूसरे मुल्लों| 
.._ की तरफ ज्यादा जाने लगे, और जेल में जितता भी हो सका, में विश्व-व्यापी मरी 
से ग्रस्त दुनिया की हालत का निरीक्षण भर अध्ययन करने लगा। इस विषय व 
















. जितनी भी किताबें मु मिलीं उन्हें में पढ़ता गया, भौर में जितना ही पढ़ता जा 





.._ था उतना ही उसकी तरफ ग्राकषित होता जाता था । मुझे दिखाई दिया 
.. हिल्दुस्तान अपती खास समस्याझ्रों श्रोर संघर्षों को लेकर भी इस जबर 























































(थिक शक्तियों 2 उस लड़ाई का, जो कि 
झिर्फ एक 
की 


बश्व-नाटक का, राजनैतिक ओर श्र 
प्राज प्रब राष्ट्रों के श्रन्दर और सब राष्ट्रों में परस्पर हो रही 
हस्सा ही है । उस लड़ाई में मेरी अपनी सहानुभूति कम्यनिज्म (साम्यवा 
्रफ ही ज्यादा-ज्यादा होती गई । द 
... समाजवाद और कम्यूनिज्म की तरफ मेरा बहुत समय से आकषण था गौर 
हूस मझे बहुत पसन्द आता था। रूस की बहुत-सी बातें मुर्के तापस भी हैँ--- 
असे सब तरह की विरोधी राय का निरंकुशता से दमन कर देना, सबको सेनिक बना 
डालना, और अपनी कई व्यवस्थाओं को अमल में लाने के लिए (मेरे मतानुसार 
ग्रनावध्यक बल-प्रयोग करना बगरा। मगर पंजीवादी दनिया में भी तो बल- 
प्रयोग और दमन कम नहीं हैं थ्रौर मे; ज्यादा-ज्यादा यहेँ अनुभव होने लगा 
कि हमारे संग्रहशील सभाज का और हमारी सम्पत्ति का तो आधार भौर बनियाद 
ही बल-प्रयोग है बल-प्रयोग के बिना वह ज्यादा दिन टिक नहीं सकता । 
नबतक भर्तरों मरने का डर सब जगह ग्रधिकांश जनता को, थोड़े लोगों की इच्छा 
के अधीन होने के लिए, हमेशा मजबूर कर रहा हैं, जिसके फलस्वरूप उन थोड़े 
लोगों का ही धन-मान बढ़ता जाता हैं, तेबंतक राजनैतिक स्वतन्त्रता होने का 
भी वास्लव में कुछ अर्थ नहीं है । 
.. दोनों व्यवस्थाओं में बल-प्रयोग मौजूद है । पंजीवादी व्यवस्था का बल- 
योग तो उसका अनिवाये-अंग ही मालूम होता है। लेकिन रूस के बल-प्रयोग 
का, यद्यपि वह बरा ही है, लक्ष्य यह है कि शास्ति और सहयोग पर अवलम्बित 
जनता की असली स्वतन्त्रता देनेवाली नई व्यवस्था कायम हो जाय । सोवियट 


रूस ने कितनी भी भयंकर भूल की हों 


बहुत श्रागे बढ़ गया हूँ । जब स्‌ 
दक्शाओं में पीछे की तरफ जा रहें थे, तब सोवियट 


एक नई ही दुनिया बनाई जा र ही 
से की निगाह भविष्य पर थी, श्र उसे केवल इसी बात का विचार था कि भागे 


पट देश में, हमारी श्रांखों के सामने 















थे, और बीते हुए युग के निरथक स्मृति-चिह्नों को अक्षणा ते में ही प्र ष्नी 


। अपने अ्रध्ययन में मूमपर उन विवरणों 

















तो भी वह भारी-भारी कठिनाइयों पर 


विजय पा चका है और इस वई व्यवस्था की तरफ लम्बे-लम्बे डग रखता हुआ 
सार के दूसरे मुल्क मन्दी में जकड़े हुए थे, कई 





थी । महान्‌ छेनिन के पदचित्नों पर चलते हुए 








क्या होना है | छेकिन संसार के दूसरे देश तो भूतकाल के प्रहार से सुन्न हुए पड़े 











अचानक: क्ककुं 7 


































४श । ओके मेरी कहानी 


जिनमें सोवियट शासन के पिछड़े हुए मध्य-एशियाई प्रदेशों की बड़ी भारी तरक्की 
का हाल दिया गया था । इसलिए कुल मिलाकर मेरी राय तो सब तरह से रूस 
के पक्ष में ही रही; और मे सोवियट-तन्त्रों की मौजूदगी और मिसाल पंधेरी 

और दुःखपूर्ण दूनिया में, एक प्रकाशमय और उत्साह देनेवाली चीज मालूम हुई 
हालांकि कम्यनिस्ट राज्य स्थापित करने के व्यावहारिक प्रयोग के रुप में 
सोवियट रूस की सफलता या असफलता का बहुत बड़ा महत्व है, फिर भी उसे 
कभ्यनिज्म के सिद्धान्त के ठीक होने या न होने पर कोई असर नहीं पड़ता । राष्ट्रीय: 
या अ्रन्तरष्टीय कारणों से बोलशेविक लोग बड़ी-बड़ी गलतियां कर सकते हैं, था. 
असफल भी हो सकते हैं, छेकिन फिर भी कम्युनिज्म का सिद्धान्त सही हो सकता 
है । उस सिद्धान्त के झ्राधार पर रूस में जो-कुछ हुग्रा है उसकी अन्धे की तरह 
नकल करना भी मृखंता ही होगी, क्योंकि उसका प्रयोग तो प्रत्येक देश में उसकी 
खास परिस्थितियों और उसके ऐतिहासिक विकास की अवस्था पर निर्भर है। 
सके अलावा, हिन्दुस्तान या दूसरा कोई देश बोलशेविकों को सफलताशं पे 
गैर अनिवार्य गलतियों से भी सबक ले सकता है। शायद बोलशविकों ने जरूस 
से ज्यादा तीव्र गति से जानें की कोशिश की, क्योंकि उनके चारों तरफ दुष्मन- 
ही-दश्मन थे, शौर उन्हें बाहरी आक्रमण का भी डर था। शायद इससे धीमी 
चाल से चला जाता तो गांवों में हुई बहुत-सी तकलीफ नहीं श्रातीं। लेकिन 
प्रदन यह उठता था, कि क्‍या परिवरततेन की गति कम कर देते से वास्तव में 
मौलिक परिणाम निकल भा सकते थे या नहीं ? किसी नाजुक वक्‍त पर, जबकि 
आ्राधार-भूत बुनियादी ढांचा ही बदलना हो, किसी श्रावश्यक समस्या को सुधार- 
वाद से हल करना असम्भव होता है, और बाद में रफ्तार चाहे कितनी ही धीमी 
रहे लेकिन पहला कदम तो ऐसा उठाना ही चाहिए जिससे कि तत्कालीन 
व्यवस्था से, जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी हो और ग्रब भविष्य की प्रगति 
. केलिए बाधक बन रही हो, कोई नाता न रह जाय ।॥...... 
... हिन्दुस्तान में भूमि भौर कल-कारखाते दोनों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रइनों का 
_ औौर देश की हर बड़ी समस्या का हल सिर्फ किसी क्रान्तिकारी योजना से है 
हो सकता है। जैसा कि युद्ध के संस्मरणों' में श्री० लॉयड जार कहते हें- 
“किसी खाई को दो छलांग में कूदने से बढ़कर कोई गलती नहीं हो सकती 















संघर्ष 





के कई प्रंघेरे कोनों को प्रकाशित कर दिया । मूभे इतिहास में बिलकुल नया ही 


ग्र्थ दिखाई पड़ने लगा । माक्संबाद की श्रर्थ-शेली ने उसपर बड़ी रोशनी डाली 
और बह मेरे लिए एक के बाद दूसरा द्य प्रस्तुत करनेवाला एक नाटक हो गया 
जिसके घटनाचक्र की बुनियाद में कुछ-न-कुछ व्यवस्था शोर उद्ृध्य मालूम हुभा 


फिर चाहे वह कितना ही अज्ञात क्‍यों न हो । यद्यपि भतकाल में और वर्तमान 


समय में समय और शक्ति की भयंकर बरबादी और तकलीफे रही है भर हैं 
लेकिन भविष्य तो आशापूर्ण ही है, चाहे उसके बीच में कितने ही खतरे श्ाते 
रहें । माक्संवाद में मौलिक रूप से किसी रूढ़-मत का न होना और उसका वैज्ञानिक 

ष्टिकोण ही मे पसन्द आया । लेकिन यह सही है कि रूस में और दूसरे देशों 
में प्रचलित कम्युनिज्म में बहुत-से रूढ़-मत हें, और अवसर, 
मिथ्या-मतवादियों पर संगठित रूप से घावा बोला जाता है। मुझे यह निन्‍दनीय 
मालूम हुआ, हालांकि सोवियट प्रदेशों में जब भारी-भारी परिवर्तन बड़ी तेजी 
से हो रहे हों और विरोधी लोगों के कारण बड़ी मसीबतों श्रौर भ्रसफलताशों के 
हो जाने की आशंका हो तब ऐसी बात का होना श्रासानी से समभ में श्रा सकता है । 


_संसार-व्यापी महान संकट और मन्‍्दी से भी मुझे मावसंवादी विद्लेषण सही 


मालूम हुआ । जबकि दूसरी सब व्यवस्थाएं श्रौर सिद्धान्त सिर्फ अपनी प्रदकल 


लगा रहे थे, तब अकेले मावसं बाद ने ही बहुत-कुछ सनन्‍्तोषजनक रूप से उसका 


कारण बताया और उसका असली हल सामने रखा । 


.. जैसे-जैसे मर में यह विश्वास जमता गया, वैसे-वैसे मझ में नया उत्साह 
भरता गया, गौर सविनय-भंग की ग्रसफलता से पैदा हुई मेरी उदासी बहुत कम. 
हो गई । कया दूनियां तेजी से इस वाब्छनीय लक्ष्य की तरफ नहीं जा रही है ? 
हां, महायुद्ध भौर घोर आपत्ति के बड़े-बड़े खतरे मौजूद हैं, लेकिन हर हालत में 

हैं । मुझे . 
राष्ट्रीय लड़ाई तो एक 
पड़ाव मात्र है, और यह भ्रच्छा है कि दमन भर कष्ट-सहन से हमारे लोग झ्रागामी 
लड़ाइयों के लिए तैयार हो रहे हैं और उन विचारों पर गौर करते के लिए मजबर 








हम श्रागे ही बढ़ रहे हैं। हम एक ही जगह में पड़ हुए सड़ नहीं रहे 
मालम हुझा कि हमारे इस बड़े सफर के रास्ते में हमारी २ 








रहे हैं जिससे दुनिया में खलबली मची हुई है। कमजोर लोगों के निकल जाने 
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भेरी कहानी 


के 


स्‌ तरह मैने रूस, जर्मनी, इंग्लैण्ड, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, इटली 
और मध्य-यरप में क्या-क्या हो रहा है, इसका श्रध्ययन किया, भौर सामूहिक 
घटनाओं को समझने की कोशिश की । मुसीबत से पार पाने के लिए हरेक देश 
लग-अलग और सब मिलकर एकसाथ क्या कोशिशें कर रहे हैं, इसको भी मेने 
दिलचस्पी से पढ़ा । राजनैतिक और अ्रथिक बराइयों को दूर करने और निःशस्त्री 
रण की समस्या हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कान्‍्फ्रेंस की बार-बार अस-. 
फलता होती देखकर मो अपने यहां की साम्प्रदायिक समस्या की--जो कि _ 
छोटी-सी छेकिन काफी कष्टप्रद है--- बरबस याद झा गई। अधिक-से-प्रधिक 
सदुभावना के होते हुए भी हम अभी तक इस सगस्या को हल नहीं कर सके हैं और 
यह व्यापक विश्वास होते हुए भी कि भ्रगर हम अपनी समस्याश्रों को सुलभाने में 
विफल होंगे तो एक संसार-व्यापी आपत्ति श्राजायगी, यूरप और अमेरिका के 
राजनी तिज्ञ उन्हें हिलमिल कर नहीं सुलझा पाए हें । दोनों उदाहरणों में समस्या 
को सुलभाने का तरीका गलत रहा है, और सम्बन्धित लोग सही रास्ते जाने से 
डरते रहे है शा 
संसार की मुसीबतों और संघर्षों का विचार करते हुए, में किसी हद तक. 
अपनी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय मुसीबतों को भी भूल गया । कभी-कभी मुझे 
इस बात पर बड़ी खशी होती थी कि संसार के इतिहास के इस क्रान्तिकारी यग _ 
में में भी जीवित हूँ । शायद दुनिया के इस कोने में,जहां में हूं,मुभे भी उन श्राने 
वाली क्रान्तियों में कुछ थोड़ा-सा हिस्सा लेना पड़ेगा। कभी-कभी मुझे सारी दुनिया 
संघर्ष और हिंसा का वातावरण बड़ा उदास बना देता था। इससे भी खराब 
यह दह्य था कि पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुष भी मानवी पतन और गूलामी को देखते- 
देखते उसके इतने आ्रादी हो गए हैं कि उनके दिमाग भ्रब कष्ट-सहन, गरीबी शौर 
अमानषिकता का विरोध भी नहीं करते | दम घोंटनेवाले इस नेतिक वातावरण 
में अत्यन्त मर झओोछापन और संगठित पाखण्ड फल-फल रहा है. भ्ौर भरे 
लोग चप्पी साधे बैठे हैं । हिटलर की विजय और उसके अनयायियों के आतंक 
.. वाद ने मुझे बड़ा आ्राघात पहुंचाया, हालांकि मैंने श्रपने दिल को तसल्‍्ली दे ली 
कि यह सब क्षणिक ही हों सकता है | यह देखकर मन में ऐसी भावना श्रा जाती 
थी, कि इन्सान की कोशिशें बेकार हैं । जबकि मशीन अन्धाधुन्ध चल रही 
तब उसमें पहिये का एक छोटा-सा दांत त्‌ बेचारा क्या कर सकता है 





















आ. 


फिर भी, जीवन-सम्बन्धी कम्यूनिस्ट तत््वज्ञान से मर्झ शान्ति झौर आशा 
मिली । तो इसका हिन्दुस्तान में कस प्रयोग हो सकता है ? हम तो अ्रभी तक 
राजनैतिक स्वतन्बता को समस्या को भी हल नहीं कर पाय हें, और हमारे विभागों 


४ 


में राष्ट्रवाद ही बेंठा हुआ है । क्या हम इसके साथ-ही-साथ आर्थिक स्वतन्त्रता 





की तरफ भी कद पड़ें, या इन दोनों को बारी-बारी से हाथ में ले, फिर चाहे इनके 
बीच में प्रन्तर कितने ही थोड़े समय का क्‍यों न हो ? संसार की घटनाएं और 
हिन्दुस्तान के भी बाकयात सामाजिक समस्या को सामने ला रहे हैं, ओर मुर्के 
लगा कि अब राजनंतिक शआ्राजादी उससे अलग नहीं रखी जा सकतीं 

हिल्दुस्तान में त्रिटिश सरकार को नीति का यह नतीजा हुआ है कि राजनैतिक 
ग्राजादी के विराव में सामाजिक-प्रतिगामी-वर्ग खड़े हो गए हू । यह अनिवार्य 
ही था, और हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न वर्गा और समुदायों के ज्यादा साफतौर पर 
ग्रलग-अलग दिखाई: 





द दे जाने को मेने पसन्द किया । लेकिन में सोचता था कि क्या 
.. इसको दूसरें लोग भी अच्छा समझते हे ! स्पष्ट हूँ कि बहुत लोग नहीं समभते। 
यह सही हू कि कई बड़ शहरों म॑ मुट्ठी मर कट्टर कम्यूनिस्ट लोग हैं, और वे राष्ट्रीय 
आन्दोलन के विरोधी हे श्रौर उसकी कड़ी आलोचना करते हूँ । खासकर बम्बई में, 
और कुछहृदतक कलकत्ते में, संगठित मजदू र भी समाजवादी थे मगर ढीले-ढाले 
ढंग के । उनमें भी फूट पड़ी हुई थी, भौर वे मन्दी से दु:खी थे । कम्यनिज्म के 
झौर समाजवाद के घंबले-से विचार पढ़े-लिखें लोगों में और समझदार सरकारी 
 अ्रफसरों तक में, फंल चुके हूँ । कांग्रेस के नोजवान स्त्री और पुरुष, जो पहुक्े 
लोकतस्त्रपर ब्राइस और मॉरले, कीय और मेजिनी के विचार पढ़ा करते थे झब 
झगर उन्हें किताबें [मिल जाती हूँ ते कम्यूनिज्म श्रौर रूस पर लिखा साहित्य 

. पढ़ते हें । मेर०-षड़्यन्त्र-केस ने लोगों का ध्यान इन नये विचारों की तरफ फरनवे 
.. में बड़ी मदद दी, ओर संसारव्यापी संकट-काल ने इस तरफ ध्यान देने की मजबूरी 
पैदा कर दी । हर जगह श्रचलित संस्थाओ्रों के प्रति शंका, जिज्ञासा और चुनौती 
की नई भावना दिखाई देती हैँ । इससे साधारण मनोदिशा तो साफ प्रकट हो 
रही है, छेकिन फिर भी हलका-सा कोंका ही ६ जिसको अपने आप पर अभी कोई 
विश्वास नहीं है । कुछ लोग फासिस्ट विचारों के आसपास मंडराते हूँ। लेकि 


। कोई भी साफ कोर निद्िचत आदर्श नहीं हूं । भ्रभातक तो राष्ट्रीयता हूं यहां की 






































मेरी कहानी 


. म्के यह तो साफ मालूम हुआ, कि जबतक किसी अंश तक राजनेतिक 
झाजादी न मिल जायगी तबतक राष्ट्रीयता ही सबसे बड़ी प्रेरकभावना रहेगी। 
सी कारण कांग्रेस हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा शवितिशाली संस्था होने के साथही 
सबसे आगे बढ़ी हुई संस्था भी रही है, और अब भी (कुछखास मजद्र-क्षेत्रों 
को छोड़कर) है । पिछले तेरह बरसों में, गांधीजी के नेतृत्व में इसन जनता भ 
प्राव्चर्यजनक जाग्रति पदा कर दी हैं और इसके स्पष्ट मध्यम-वर्गी आदश के 
होते हुए भी इसने एक क्रान्तिकारी काम किया है। अबतक भी इसकी उपयो 
गिता नष्ट नहीं हुई है, भौर हो भी नहीं सकती, जबतक कि राष्ट्रवादी प्ररणा 
की जगह समाजवादी प्रेरणा न भा जाय । भविष्य की प्रगति--आदर्श-सम्बन्धी 
भी और कार्य-सम्बन्धी भी--अव भी कांग्रेस के द्वारा ही होगी, हालांकि दूसरे 
मार्गों से भी काम लिया जा सकेगा । 
इस तरह मुझे कांग्रेस को छोड़ देना, राष्ट्र की आवश्यक प्रेरक-शवित से 
झलग हो जाना, अपने पास के सबसे जबरदस्त हथियार को कुन्द कर देना भर 
हक निरथंक साहस मे ग्रपनी शक्ति बरबाद करता मालूम हुआ्ना । लेकिन फिर. 
भी क्या कांग्रेस, अपनी मौजूदा स्थिति को रखते हुए, कभी भी वास्तव मे मौलिक 
सामाजिक हल का अपना सकेगी ? अगर उसके सामने ऐसा सवाल रख दिया 
जाय, तो उसका नतीजा यही गेगा क्िि उसके दो या ज्यादा टुकड़े हो जांयग, या 
प्र-से-क्रम बहुत लोग उससे अलग हो जांयगे । ऐसा हो जाना भी अवाब्छनीय 
वा बरा न होगा, अगर समस्याएं ज्यादा साक हो जांय, और कांग्रेस में एक 
मजबत-संगठित दल, चाहें वह बहुमत में हो या अल्पमत में हो, एक मौलिक द 
समाजवादी कार्यक्रम को लेकर खड़ा हों जाय। की ] 
लेकिन इस समय तो काँग्रेस का अभ हैं गांधीजी | वह वया करना चाहेंगे ! 
ररा की दृष्टि से कभी-कभी वह श्राइचर्यजनक छप से पिछड़े हुए रहे हैं डे 
छेकिन फिर भी व्यवहार में वह हिन्दुस्तान में इस ववत के सबसे बड़े क्रान्तिकारी 
रहे हैं । वह एक अनोखे व्यक्ति हैं, और उन्हें मामूली पैमानों से नापना या उनपर ; 
तर्वेशास्त्र के मामूली नियम लगाना भी मुमकिन नहीं है । लेकिन चूंकि वह हृदय में 
क्रास्तिकारी है और हिन्दुस्तान की राजनेतिक स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा किये हुएंहें, 
इसलिए जबतक वह स्वतन्त्रता मिल नहीं जाती, तबतक तो बहु इसपर श्र 
रहकर ही भ्रपना काम करेंगे और इसी तरह कार करते हुएवह जनता की प्रचण्ड 

































































धिचार-भ 














कार्य-शक्ति को जगा देंगे, और, मुझे आधी उम्मीद हे कि वह खद भी सामाजिक 
ध्येय की तरफ एक-एक कदम आगे बढ़ते चलेंगे । 
हिन्दुस्तान के और बाहर के कट्टर कम्यूनिस्ट पिछले कई बरसों से गांधीजी 
आर कांग्रेस पर भयंकर हमले करते रहे हूं, और उन्होंने कांग्रेस-नेताञं पर सब 
तरह की दुभविनाओं के आरोप लगाये हैं। कांग्रेस की विचार-धारा पर उनकी 
अहुत-सी सैद्धान्तिक समालोचना योग्यतापूर्णा और स्पष्ट थी और बाद की धटनाओं 
से वहु किसी अंश तक सही भी साबित हुई। हिन्दुस्तान की साधारण राजनैतिक 
हालत के बारे में कम्यूनिस्टों के शुरू के कुछ विश्लेषण बहुत-कुछ सही निकले | 
मगर जब वे साधारण सिद्धान्तों को छोड़कर तफसीलों में श्राते हे, और खासकर 
जब वे देश में कांग्रेस के महत्त्व पर विचार करते हूँ, तो वे बरी तरह भटक जाते 
हैं। हिन्दुस्तान में कम्यूनिस्टीं की संख्या और असर कम होने का एक कारण यहु 
भी है कि कम्यनिज्म का वज्ञानिक ज्ञान फेलाने और लोगों के दिमाग में उसका 
विश्वास जमाने का कोशिश करने के बदले उन्होंने दूसरों को गालियां देने में ही. 
ज्यादातर श्रपनी ताकत लगाई है। इसका उन्हीं पर उलटा श्रसर पड़ा है, और 
उन्हें नुकसान पहुंचा है । इनमें से ग्रधिकांश लोग मजदूरों के हलकों में काम 
करने के आदी हें, जहां मजदूरों को श्रपनी तरफ मिला लेने के लिए सिर्फ थोड़े-से 
मारे ही काफी होते हैं । लेकिन बृद्धिमांन लोगों के लिए तो सिफ नारे ही काफी 
नहीं हो सकते और उन्होंने इस बात वे अनुभव नहीं किया है कि आज हिन्दुस्तान 
में मध्यम-वर्ग का पड़ा-लिखा दल ही संबसे ज्यादा क्रान्तिकारी दल है । कट्टर 
कम्यनिस्टों के इच्छा न करने पर भी कई पढ़ें-लिखे लोग कम्यूनिज्म की तरफ 
आये हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक खाई हू । या 
. कम्यनिस्टों की राय के मुताबिक, कांग्रेस के नेताशों का मकसद रहा हे, 
सरकार पर जनता का दबाव डालना और हिन्दुस्तान के पंजीवादियों श्ौर जमीं- 
दारों के हित के लिए कुछ प्रोद्योगिक और व्यापारिक सुविधाएं पा लेना । उनका 


आत है कि कांग्रेस का काम है-- किसानों, निम्न मध्यम-वर्ग और कारखानों के 
मजदूर-वर्ग के श्राथिक और राजनेतिक असन्तोष को उभाड़कर बम्बई, झहमदा- 












































मेरी कहानी 


बहुत व्यापक और भयंकर हो जाय तब उसे स्थगित कर दे,या किसी छोटी-मोदी 
बात पर बन्द कर दे । और, कांग्रेस के नेता सचमुच अंग्रेजों का चला जाता 


पसन्द नहीं करते, क्योंकि भूखी जनता को गीषण करने के लिए आवश्यक 


मियसत्रण करने को उनकी जरूरत है, और मध्यम-वर्ग अपने में यह काम करने 


की ताकत नहीं मानता । द 
यह अ्चरज की बात है कि कम्यनिस्ट इस अजीब विश्लेषण पर भरोसा 


रखते हैं। केकिन चुू कि प्रकट रूप से उनका विश्वास इसी पर है इसी लिए, आश्चये 
हीं कि, वे हिन्दुस्तान मं इतनी बुरी तरह से असफल हुए है । उनकी बुनियादी 
गलती यह मालूम होती है कि वे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय श्रान्दौलन को यूरोपियन | 
मजदूरों के पैमानों से नापते हैं, भर चूंकि उन्हें यह देखने वा बे किबार- 
बार मजदर-नेता मजदूर-आन्दोलन के साथ विश्वासघात करते रहे हैं, इसलिए... 
बे उसी भिसाल को हिन्दुरतान पर लगाते हैं । यह तो स्पष्ट हू कि हिन्दुस्तान का 
राष्टोय आन्दोलन कोई मजदूरों या श्रमिकों का ग्रान्दोलन नहीं है । जैसा कि 
उसके नाम ही से जाहिर होता हैँ, वह एक मध्यमवर्गी जनता का श्रान्दोलन है... 
झऔर अभीतक्र उसका उद्देश्य समाज-व्यवस्था को बदलना नहीं बल्कि राजनेतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही रहा हूँ। इसपर कहां जा सकता है कि यह ध्येय काफी 
दूरगामी नहीं है, भौर राष्ट्रीयता भी आजकल के जमाने की चीज कहला सकती 
हैं। लेकिन आन्दोलन के मौलिक आधार को मानते हुए यह नहीं कहा जा सकता 
कि नेता लोग भूमि-प्रणाली या पूँजीवादी प्रणाली को उलट देने की कोशिश ही 
करते । इसलिए वे जनता के साथ विश्वासचात करते हैं, क्‍योंकि उन्होंने 
ऐसा करने का कभी दावा ही नहीं किया । हां, कांग्रेस मे कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, 
झौर उनकी गिनती बढ़ती जा रही है जो भमि-प्रणाली और पूँजीवादी व्यवस्था 
को बदल देना चाहते हैं, लेकिन वह कांग्रस के नाम पर नहीं बोल सकते । 


यह सच है कि हिन्दुस्तान के पूंजी बादी वर्गों ने ( बड़े-बड़े जमींदारों या 
ब्रिटिश और दूसरे विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी 


से बड़ा फायदा उठाया है। छेकिन, यह. 
(; क्योंकि हर राष्ट्रीय आन्दोलन देश के उद्य ग-धन्धों को 
और दूसरों का बहिष्कार कराता बई 
सबविनय भंग के चालू रहने के वक्‍त ही और जब कि 












































ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रचार करते रहे थे तभी एक गैरवाजिब तरी 
मे लंकाशायर से एक समझौता करने का भी दःसाहस कर डाला था। कांग्र 


ने, जब कि हममें से ज्यादातर लोग जेल में थे, लगातार कांग्रेस और गरम दल 
के लोगों की निन्‍दा की थी। द कह ४ 
पिछले कुछ बरसों में कई पंजीपति-दलों ने हिन्दुस्तान में जो-जो काम किये 
हैं वे कांग्रेस की और राष्ट्रीय दृष्टि से भी कलंक-रूप हें | झोटावा के समभौते 
से शायद कुछ लोगों को फायदा हो गया होगा, लेकिन हिन्दुरतान के सारे उद्योग- 
धों की दष्ठि से वह ब्रा था, और उससे वे ब्रिटिश पंजी और कारखानों की 
ज्यादा अधीनता में ग्रागये । वह समझौता जनता के लिए हानिकार था, और 
तब किया गया था जबकि हमारी लड़ाई चाल थी और कई हजार लोग जनों में 
थे | हर उपनिवेश ने इंग्लैण्ड से भ्रपत्ती कड़ी-से-कड़ी शर्तें मनवा लीं, लेकिन 
हिन्दुस्तान को तो मानो उसमें अपने को करीब-करीब लुटा देने का सौभाग्य ही 
मिल गया । पिछले कुछ बरसों में कुछ बड़े धनिकों ने हिन्दुस्तान को नुकसान 
“में डालकर भी सोने और चांदी का व्यापार किया है । 
... और बड़े-बड़े जमींदार ताल्लुकेदार तो गोमेलज-कास्फेन्स में कांग्रेस के बिले- 
कुल खिलाफ ही खड़े हो गये थे, और ठीक सविनय भंग के बीचोंबीच उन्होंने खले 
तौर पर और आगे बढ़कर अपने-आपको सरकार के पक्ष का घोषित कर दिया 
था। इन्हीं लोगों की मदद से सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में उन दमतकारी 
काननों को पांस किया, जो आईिनेन्सों में श्रा जाते थे और युकतप्रान्त की कौंसिल 
में ज्यादातर जमींदार मेम्बरों ने सविनय-भंग के कैदियों की रिहाई के विरोध 
में राय दी थी। _ हा सा न, 
... यह खयाल भी बिलकुल गलत है कि, गांधीजी ने १६२१ श्रौर १६३० 
तीव्र दीखनेवाले आन्दोलन जनता के श्राग्रह से मजबूर होकर ही किये थे। झाम 
जनता में हलचल बेशक थी । लेकिन दोनों श्रान्दोलनों में कदम गांधीजी ने ही 
झागे बढ़ाया था । १६२१ में तो उन्होंने करीब-करीब श्रकेले ही सारी व 








मेरी कहानी 





श०२ 


अभावशाली आन्दोलन कभी नहीं उठ सकता था । हक को 
यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मूर्खता।ं और बिना जानकारी के व्यक्ति 


गत नक्ताचीनी की जाती है, क्योंकि उससे ध्यान असली सवालों से दूसरी तरफ 
हट जाता है | गांधीजी की ईमानदारी पर हंस ए करने से तो अपने-आपका 
और अपने काम का ही नुकसान होता है, क्योंकि हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों 
. के लिए तो वह सत्य के ही मूत रूप है और उन्हें जो भी पहचानते हें, वे जानते . 
हैं कि'वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कितने व्याकुल रहते हैं। 

... हिन्दुस्तान में कम्यूनिस्टों का ताल्लुक बड़े शहरों के कारखानों के मजदूरों. 
के साथ ही रहा है। देहाती हलकों की जानकारी या सम्पक उन के पास नहीं है।. 
हालांकि कारखानों के मजदूरों का भी एक महत्त्व है, और भविष्य में ओर भी _ 

उनका ज्यादा महत््व होगा, लेकित उनका किसानों के सामने दूसरा ही दर्जा रहेगा, . 
क्योंकि हिन्दुस्तान में आज तो किसानों की समस्या हो मुख्य हैं। इईंवः कांग्रेसी 
कार्यकर्ता इन देहाती हलकों में सवंत्र फेल चके हैं, और समय पर अपने-आप 
कांग्रेस किसानों का एक बड़ा संगठन बन जायगी। अपना निकट-लक्ष्य प्राप्त _ 
करने के बाद किसान कभी भी क्रान्तिकारी नहीं रह जाते और यह मुमकिन है... 
कि भविष्य में किसी समय शहर बनाम देहात और मजदूर बँताम किसान का हे 
. झ्ाम मसला हिल्दुस्तान मे भी खड़ा हो जाय । मा 
.. मुझे कांग्रेस के बहुत-से नेताओं झोर कार्यकर्ताओं के महरे सम्पर्क में श्रावे 
: का मौका मिला है, और इनसे ज्यादा श्रच्छी श्रेणी के स्त्री-पुरुष मुझे भौर कहीं . 
. नहीं मिल सकते थे। छेकिन फिर भी जीवित समस्याश्रोंके सम्बन्धमें मेरा! उनसे मत- । 
. श्रेंद रहा है,और कई बार में यह देखकर उकता वया हू कि जो बात मुझे साफनसी 
. दिखाई देती हू उसकी वे कद भी नहीं कर सकते या उसे समझ भी नहीं सकते । _ 
. इसका कारण समझ की कमी नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम विचारों 
. की भलग-अलग पगडण्डियों पर चल रहें हूँ। मन महहूस किया कि इन सीमाओं 
. को ग्रचानक पार कर जाना कितना मुश्किल हूँ । इन विभेदों का कारण जीवन- 
सम्बन्धी तत्त्वज्ञान में विभेद होना है जिन्हें हम धीरे-धीरे और श्रवजान में प्रहण 
कर छेते हैं। परस्पर एक-दूसरे दल को दोष देना बेकार है। समाजवाद के 
लिए जीवन भर उसकी समस्याओं पर एक खास मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होने 
की जरूरत है। वह केवल युक्तिवाद से कुछ भ्रधिक है । इसी तरह दूसरे दृष्कि 






































कोण भी परम्परा, शिक्षण और भूत और वर्तमान परिस्थितियों के श्रज्ञात प्रभाव 

प्र निर्भर हैं। जीवन की कठिनाइयों और उसके कडुवे श्रनुभव ही हमें नये 

शस्तों से चलने को मजबर करते हैं, और अन्त में यद्यपि यह बहुत कठिन काम 

है--हमारा दृष्टिकोण बदल देते हैं । सम्भव है इस प्रक्रिया में हम भी थोड़े-सहा- 

यक हो सकें और शायद मशहूर फ्रेंच लेखक ला फोंतेन के शब्दों में-- 
“पनष्य अपन भवितव्य पर उसी रास्ते से पंहुंच जाता हूँ 


उससे बचने के लिए चलता हे । 































9७ 





... हमारे शान्त और एक-हरें के जेल-जीवन में सितम्बर १६३२ के बीच में... 
. मानों अ्रचानक एक वजु-सा गिरा । एक खलबली मच गई। खबर मिली कि 
.. प्रि० रेम्जे मैकडॉनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णाय' में यहां की दलित जातियों को. 
अलग चुनाव के अधिकार दिये जाने के विरोध में गांधीजी ने आामरण अनशन 
.. करना तग्र किया है । लोगों पर अचानक चोट पहुंचाने की उनमें कितनी अ्रद्भूत 
| क्षमता है ! सहसा सभी तरह के विचार मेरे दिमाग में उत्पन्न होते लगे; सब 
। तरह की भावी सम्भावनाओं के चित्र मेरे सामने आने लगे, और उन्होंने मेरे . 
.._ ह्थिर चित्त को बिलकुल उद्दिंग्न कर दिया । दो दिन तक मुझे बिलकुल अंधेरा- 
|. ही-अंधेरा दिखाई दिया, भौर कोई रास्ता नहीं सूका | जब में गांधीजी के इस 
. काम के कुछ नतीजों का खयाल करता तो मेरा दिल बैठ जाता था | उनके प्रति 
: भ्ञेरा व्यक्तिगत प्रेम काफी प्रबल था, और मुभे ऐसा लगता था कि श्र शायद में. 
.. उन्हें नहीं देख सकूंगा । इस खयाल से मुझे बहुत ही पीड़ा होती थी। पिछली _ 
.. बार लगभग एक साल से कुछ ज्यादा हुए मेंने उन्हें इंग्लेप्ड जाते समय जहाज _ 








के 


.. पर देखा था। क्या वही भेरा उनका अंतिम | दर्शन रहेगा ? पा 
... और फिर मुझे उनपर भुंकलाहट भी आई कि उन्होंने अपने अंतिम बलि- 
.._ दान के लिए एक छोटा-सा, सिर्फ चुनाव का, मामला लिया है। हमारे आजादी 
के झ्रानदोलत का क्या होगा ? क्‍या अब, कम-से-कम थोड़े वक्‍त के लिए ही सही, 

: बड़े सवाल पीछे नहीं पड़ जांयगे ? श्रौर, अगर वह अपनी अभी की बात पर _ 
... कामयाब भी हो जांयगे, भ्रौर दलित जातियों के लिए सम्मिलित चुनाव प्राप्त भी 
.. कर लेंगे, तो क्या इससे एक प्रतिक्रिया न होगी, शौर यह भावना न फैल जायगी 
कि कुछन-जुछ तो प्राप्त कर ही लिया गया हैं, और कुछ दिन तक ब्व छुछ भी. 




















नर करना चाहिए ? और क्या उनके इस काम का यह श्र्थ नहीं हुआ कि वह . 


यिक “निर्णय' को मानते ओर सरकार की तैयार की हुई झाम तजवीज 




























चर्म बया हैं हम आ हु क्‍ हि हे प्ूज्छू 


। को किसी श्रंश तक मंजूर करते हैं ? क्या यह असहयोग और सविनयभंग से 
- भ्ेल खाता हैं ? इतने बलिदान और साहसपूर्ण प्रयत्न के बाद क्‍या हमारा भान्‍दी- । 
लग इस नगण्य प्रश्न पर आकर अठक जायगा ! 5 हो 
बहू राजनंतिक समस्या को धामिक और भावुकतापूर्ण दृष्टि से देखते हें 
. और समय-समय पर ईश्वर को बीच में लाते हैं, यह देखकर मुझे उनपर गुस्सा 
भी आया । उनके वक्तव्य से तो ऐसी ध्वनि निकलती थीं कि शायद ईश्वर ने 
.. उन्हें श्रनशन की तारीख तक सुंा दी थी । ऐसी मिसाल पेश करना कितता | 
_ अयंकर होगा।.... आम मा 
... और अगर बापू मर गये ! तो हिन्दुस्तान की क्या हालत हो जायगी ? 
और उसकी राजनीतिक प्रगति का क्या होगा ? मुझे भविष्य सूना झ्ौर भयंकर 
 दीखने लगा, और जब में उसपर विचार करता था तो मेरे दिल में एक निराशा 
छा जाती थी । द 
.... इस तरह में लगातार इन विच रों में डूबता-उतराता रहा । धरे दिमाग में 
गड़बड़ी मच गई, और गुस्सा, निराशा शौर जिस व्यवित ने इतनी बड़ी उथल- 
-पुधल पैदा कर दी उसके प्रति प्रेम से वह सराबोर हो गया। मुझे नहीं सूकता 
था कि में क्‍या करूं, और सबसे ज्यादा अपने प्रति में चिड़चिड़ा और बद-मिजाज 


हो गया । क्‍ 
5 और;फिर मुभमें एक अजीब तब्दीली हुई । में शृरू-शुरू में भावनाओ्रों के " 


एक तूफान में बह गया था, पर भ्रन्‍्त में मुकेकुछ शान्ति मा हुए हुई,भौर भविष्य _ 
भी इतसा अन्धकार-पूर्ण दिखाई नहीं दियद् । बाए में ऐन मौके पर ठीक काम _ 


. क्र डालने की भ्रजीब सूक है, और मुमकिन है कि उनके इस काम कैमो-ज्जी द 


रे दृष्ठि-बिन्दु से बिलकुल श्रयोग्य ठहरता था--कोई बड़े ततीजे निकलें, केवल 


बल्कि हमारी राष्ट्रीय लड़ाई के व्यापक. 


उसी काम के छोटे से सीमित क्षेत्र में नहीं ब 
ज्वसुपों में भी । और श्रगर बापू मर भी गये, तो हमारी स्वतन्जता की लड़ाई 


, अलती रहेगी । इसलिए, कुछ भी नतीजा हो, इन्सान को हर हालत के लिए. 


. कटिबद्ध और मुस्तेद रहना चाहिए। गांधीजी की मृत्यु तक को बिना हिंचकिचा- _ 
ह हैंट के सह लेने का संकल्प करके मैंने दान्ति.भौर धीरज घारण किया, भौर 

' दुनिया और दुनिया की हर घना का सामना करने को तैथार हो गया। आप 
इसके बाद सारे देश में एक भयंकर उथल-पुयल मचने पौर हिन्दुसमाज 




























शू०्द क्‍ अ। ...भेरी कहानी 





उत्साह की एक जादूमरी लहर आजाने का खबर झाई और भालूम होने 
लगा कि छआछत का अब अन्त ही होनंवाला हैं। में सोचने लगा कि यरवजा« 
जेल में बेठा हुआ यह छाटा-सा ग्रादमी कितना बड़ा जादूगर है ! और लोगों 

के हुंदयों के तारों को फकृत करना वह कितनी अच्छी तरह जानता है 
.. उनका एक तार मुझे मिला । मेरे जेल आने के बाद यह उनका पहला ही 

.._ संदेश था, भर इतने लम्बे अ्रस के बाद उनका सदा वाया मुझे बहुत अ्रच्छा 
.. लगा। इस तार में उन्होंने लिखा-- कक 
क्‍ “हुन बेदना के दिनों में मुझे हमेशा तुम्हारा ध्यान रहा है । तुम्हारी राप 

जानने को में बहुत ज्यादा उत्सुक हूं । तुम्हें मालूम हूँ, पं तुम्हारी राय की 
कितनी कदर करता हूँ ! इन्दु ओर सरूप के बच्चे मिले । इच्दु खुश श्रौर कुछ 
... हगड़ी दीलतो थी । तबीयत बहुत ठीक हूं। तार से जवाब दो । स्नेह ।।. 
पा यह एक असाधारण बात थी, लेकिन उनके स्वभाव के अनसार ही थी, कि. 

.. उन्होंने श्रपने अनशन की पीड़ा भ्ौर अपने काम-काज के बीच भी मेरी लड़की 
. और मेरी बहन के बच्चों के आने का जिक्र किया झौर यह भी लिखा कि. 

इन्दिरा तगड़ी हो गई हैं। उस समय मेरी बहन भी पूता के जेल में थी, श्रौर 
ये सब बच्चे पूना के स्कूल में पढ़ते थे । वह जीवन में छोटी दीखनेवाली बातों 
को कभी नहीं मूलते, जिनका असल मे बड़ा महत्व भी होता है । | 
.. ीक उसी वक्‍त मुझे यह खबर भी मिली कि चुनाव के मामले पर कोई 
+.. समभौता भी हो गया है । जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कृपा करके मुझ; गांधीजी को: 
... जवाब देने की इजाजत दे दी प्रौर मूँने उन्हें यह तार भेजा: "रा 
..... “ज्रापके तार और यह संक्षिप्त समाचार मिलने से कि कोई समभोताः 
हो गया है, मुझे बड़ी राहत और खुशी हुई। पहले तो आपके अनशन के 
निश्चय से मानसिक क्लेश झ्ौर बड़ी दुविधा पेदा हुई, पर आखिर मे श्राशावाइ 
. की विजय हुई और मुझे सानसिक शास्ति मिली । दलित वर्मों के लिए बड़े' 
: से-बडा बलिदान भी कम ही हूँ । स्वतस्त्रता की कसोटी सबसे छोटे को स्वत- 
.. ज्वता से करनी चाहिए, लेकिन भय हे कि कहीं हमारे एक-सात्र लक्ष्य को 
- ससस्याएं ढक न लें। में घार्मिक दृष्टिकोण से निर्णय करने में असमर्थ 
यह भी भय है कि दूसरे लोग आपके तरीकों का दुरुपयोग करेंगे । लेकि 
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भर । 


.._._ पूना में जमा हुए भिन्न-भिन्न लोगों ने एक समभौते पर दस्तखत किये और 
. ब्रिठिश प्रधानमस्त्री में उसे चटपट मंजूर कर लिया और उसके श्रनुसार अपना _ 
| पिछला “निर्णय! बदल दिया । अनशन भी तोड़ दिया गया । मैं ऐसे समझौतों 
और इकरारनामों को बहुत नापसनन्‍्द करता हूं, लेकिन पूता के समभोते में क्या- 
क्या तय हुआ इसका खयाल न करते हुए भी मेंने उसका स्वागत किया । द 
.. उत्तेजना खत्म हो चुकी थी, और हम जेल के अपने मामूली कार्यक्रम में... 
लग गये । हरिजन-प्रान्दोलन और जेल में से गांधीजी की अवृत्तियों की खबरें 
. हमें मिलती रहती थीं। लेकिन उनसे मुझे खुशी नहीं होती थी । इसमें शक नहीं 
| कि छप्नाछृत के भाव को मिटाने और दुःखी दलित जातियों को उठाने के ग्रान्दों- 
| लग को उससे बड़े गजब का बढ़ावा मिला, छेकिन वह समझौते के कारण नहीं, . है 
बल्कि देशमर में जो एक जिहादी जोश फेल गया था उसके कारण । यह तो अच्छी... 
बात थी । लेकिन इसीके साथ-साथ यह भी स्पष्ट था कि इससे सबिनय भंग 
. आ्रान्दोलन को नुकसान पहुंचा । देश का ध्यान दूसरे सवालों पर चला गया,भौर 
: कांग्रेस के कई कार्यकर्त्ता हरिजन-कार्य में लग गये । शायद उसमें से ज्यादातर 
. तो कम खतरे के कामों में लगन का बहाना चाहते ही थे, जिनमें जेल जाने, या. 
. इससे भी ज्यादा लाठी खाने और सम्पत्ति जब्त कराने का डर न हो । यह स्वा- 
 भाविक ही था, और हमारे हजारों कार्यकर्ताओं में से हरेक से यह उम्मीदकरना _ द 
. ठीक भी न था कि वह घोर कष्ट सहने और अपने परिवार के भंग और नाश के._ 
लिए हमेशा तेयार रहें । लेकिन फिर भी हमारे बड़े भ्रान्दोलन का इस तरह धीरे-- 
.. धीरे पतन होना देखकर दिल में दर्द होता था | फिर भी, सविनय भंग तो चलता... 
| ही रहा, भौर मौके-मोके पर मार्च-अप्रैल १७३३ की कलकत्ता-कांग्रेस-जेसे बड़े-- 
. बड़े प्रदर्शन हो ही जाते थे। गांधीजी यरवडा-जेल में थे,मगर उन्हें लोगों से मिलने... 


और हरिजन-आन्दोलन के लिए हिंदायतें भेजने की कुछ सुविधाएं मिल गईंथीं। 
. कुछ भी हो, इससे उनके जेल में रहने के कारण लोगों के मन में हुई टीस का 


 तीखापन कम हो गया था । इन सब बातों से मुझ बड़ी निराशा हुई । _ 


.. कई महीले बाद, मई १६३३ में, गांचीजी ने फिर प्रपना इनकीस दिन का... 


' ऑे # 


छेकिन होनहार ऐसा ही था, यह समभकर मेने उसे मंजूर कर लिया और अपने 
. दिल को समझा लिया । वास्तव में मुझे उन लोगों पर ही ट श्राई, जो 





































उन्हें श्रपना जीवन-दीप बुझने ने देने के लिए अपना सारा मनोबल लगा देंगे 
पड़ेगा । मृभे ऐसा भी लगा कि अ्रब जो कुछ भी हो, चाहे दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु 





उनके उपवास का संकल्प कर लेने श्रौर घोषित कर देने के बाद उसे छोड़ देने का 
जोर उनपर डाल रहे थे । उपवास मेरी तो समक के बाहर था और निरदव 

र लेने के पहले भ्रगर मफसे पूछा जाता तो में उसके विरोध में जोर की राय देता 
छेकिन में गांधीजी की प्रतिज्ञा का बड़ा महत्व समझता था, और किसी भी व्यक्ति 
के लिए मझे यह गलत मालम होता था कि वह किसी भी व्यक्तिगत मामले में, 
जिसे वह सबसे ज्यादा महत्त्वपर्ण समझते थे, उनकी प्रतिज्ञा को तुड़वाने की 
कोशिद्य करे । इस तरह यद्यपि में खिन्न था, फिर भी मेंने उसे सहन कर 
लिया । मजे 
अपना उपवास शरू करने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे अपने खास ढंग 
का एक पत्र भेजा, जिससे मेरा दिल बहुत हिल गया । चूंकि उन्होंने जवाब मांगी 
था, इसलिए मेंने नीचे लिखा तार भेजा :--- 

“ज्रापका पत्र सिला । जिन मासलों को में नहीं समझता उनके बारे में 
से क्या कह सकता हूं ? में तो एक विचित्र देश में अपने को खोया हुआसा 
अनुभव करता हूं जहां श्राप ही एक-मात्र दीपस्तस्भ हैं; अंधेरे में में अपना 
रास्ता टटोलता हूं; लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता हूं । नतीजा जो कुछ हो 
मेरा स्नेह और सेरे विचार हमेशा आपके साथ होंगे । ; 





५ 








+.. एक ओर तो मैं उत्तके कारयं को बिलकुल नापंसन्द करता था, और दूसरी झोर 


उन्हें चोट न पहुंचाने की भी मेरी इच्छा अलवती थी । में इस संघर्ष मे पड़ा हुआ 
था। मेंने अनभव किया कि मैंने उन्हें प्रसन्नता का सन्देश नहीं भेजा है, भोर भव 
जबकि वह अपनी भयंकर अ्रगिति-परीक्षा में से, जिसमें उनकी मृत्य भी हो सकती थी 
पार होनेका निश्चय कर ही चके हैं,तो मुझे चाहिए कि मुझसे जितना बतसके उतना 
में उन्हें प्रसक्ष रखे । छोटी-छोटी बातों का भी मन पर बड़ा असर होता है, भौर 
















धर्म क्या है? 


है भ्रच्छा ही होता है, और परिणाम कुछ भी हो श्रापकी विजय ही हे 
उनका उपवास सकुशल पुरा हुआ । उपवास के पहले ही दिन वह जेल से 
रिहा कर दिये गये, और उनके कहने से छः हफ्तों के लिए सविनय भंग स्थगित 
कर दिया गया मम 
ने देखा कि उपवास के बीच में देश में भावना का फिर एक उभाड़ आया। 
प्र अधिकाधिक सोचने लगा कि क्या राजनीति में यह उचित मार्ग है ? मर्झे तो 
लग्झे लगा, कि यह केवल पुनरुद्धार-वाद है और इसके सामने स्पष्ट विचार करने 
का तरीका बिलकुल तहीं ठहर सकता । सारा हिन्दुस्तान, या उसका अधिकांश 
श्रद्धा से महात्माजी को तरफ निगाह गड़ाये हुए थाऔर उनसे उम्मीद करता था. 
कि वह चमत्कार-पर-चमत्कार करते चले जांय, अस्पृश्यता का नाश कर दें, और 
स्वराज्य हासिल कर लें, इत्यादि, और श्राप कुछ भी न करे। गांधी जी भी दूसरों 
को विचार करने के लिए बढ़ावा नहीं देते थे, उनका आग्रह पवित्रता और बलि- 
लगा कि हालांकि में गांधीजी पर बड़ी श्रासवित रखता हुं फिर 
भी मानसिक दृष्ठि से में उनसे दर होता जा रहा हैं । अक्सर वह अपनी राज- 
बैतिक हलचलों में अपनी कभी ने चूकतेबाली, सहज आत्मप्रेरणा से काम लेते थे । 
श्रेयस्कर और लाभप्रद काम करने का उनमें स्वभावसिद्ध गुण है; लेकिन क्‍या 
राष्ट्र को तेयार करने का रास्ता श्रद्धा का ही है ? कुछ वक्‍त के लिए तो यह लाभ- 
दायक हो सकता है, मगर अन्त में क्या होगा 
भेरी समभ में नहीं श्राता था कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को, जिसकी 
नींव हिसा और संघर्ष पर है, वह के से स्वीकार कर लेते है,जंसा कि ऊपर से मालम 
पड़ता था । मरूमें जोर से संबरष चलने लगा, और में दो प्रतिस्पर्द्धी निष्ठाश्रों 
(व्यक्ति-निष्ठा भर तत्त्व-निष्ठा) की चक्की में पिसने लगा। मेने जान लिया. 
कि जब में जेल की चहारदीवारी से बाहर निकलंगा, तब भविष्य में मेरे सामने 
मुमीबत ही खड़ी मिलेगी । मुझे प्रतीत होने लगा कि में श्रकेला और निराश्रय' 
हुं, और हिन्दुस्तान, जिसे मेने प्यार किया और जिसके लिए मेने इतना परिश्रम 
किया, मुझे एक पराया और किकत्तंव्यविमूढ़ कर देने वाला देश मालूम होने 


४ प्रणाली से श्रपना मेल न बंठा सका ? मुझे मालूम हुआ कि अपने  अंतरंग 
साथियों और मेरे बीच एक श्रप्नत्यक्ष दीवार खड़ी हो गई है, और उसको पार 






























मेरी कहानी _ 





करते में अपने-आपको असमर्थ पाकर में दुखी हो गया भौर मन मसोस कर बैठ 
गया । उन सब को मानों पुरानी दुनिया ने, पुरानी विचार-धाराश्रों, पुरानी 
 आशाओं श्रौर पुरानी इच्छाप्रों की दुनिया ने घेर रकखा था । नई दुनिया तो. 
अभी बहुत दूर थी... द आम 
....ै  द्वो लोकों के बीच भठकता 
..... आराश्नय की कुछ आस नहीं; 0 
मरी पड़ी हैएक, दूसरे में, 0 
2 का ... उठने की शक्ति नहीं / 
.... हिन्दुस्तान, सब बातों से ज्यादा, घामिक देश समझा जांता है, और हिंदू. 
... और मृसलमान और सिक्‍्ख श्रौर दूसरे लोग अपने-अपने मतों का अभिमान रखे. 
... है और एक-दूसरे के सिर फोडकर उनकी सच्चाई का सुबूत देते हैं । हिन्दुस्तान 
...में और दूसरे देशों में मजहब के, श्रौर कम-से-कम मौजूदा रूप में संगठित मजहा 
... के,दुश्य ने मुझे मयभीत कर दिया है,मेंने उसकी कई बार निन्‍्दा की है,और उसको 
... जड़-पूल से मिटा देने तक की इच्छा की है। मुझे तो लगभग हमेशा यही मालूम 
.. “हुआ कि भ्रन्धविश्वास और प्रगतिविरोध, जड़ (प्रमाण-रहित) सिद्धान्त श्रौर 
... कट्टरपन, अन्धश्रद्धा भौर शोषणनीति और (न्याय अंथवा अन्याय से) स्थापित 
.. स्वार्थों के संरक्षण का ही नाम 'धर्म' है। मगर यह भी मुझे अ्रच्छी तरह मालूम 
. है कि धर्म में और भी कुछ है, उसमें कुछ ऐसी चीज भी है जो मनुष्यों की गहरी 





"५ ५. 


_ आल्तरिक श्राकांक्षा भी पूरी करती है । नहीं तो उसका इतनी जबरदस्त 
शक्ति बनना, जैसा कि बना हुआ है, (कैसे सम्भव था, और उससे प्रनगिनती 
.. पीड़ित आत्मात्नों की सुख और शान्ति कैसे मिल सकती थी ? क्‍या वह शान्ति 
... क्रेवल अन्धविश्वास को शरण देने और शंकाओ्ं पर परदा डालनेवाली ही थी ! 
._ क्या वह वैसी ही शान्ति थी जैसी खुले समुद्र के तूफानों से बचकर किसी बन्दरः 
आह में मिलती है, या उससे कुछ ज्यादा थी ? कुछ बातों में तो सचमुच वह 















.. छेकिन इसका भूतकाल कैसा भी रहा हो,झाजकल का संगठित धर्म तो ऊ 





* रत्न लीतानशिलननलनन नर“ कान मिरन म अ 











पमक्‍याहै?........ रह 


जी जी० के० चेस्टरटन' ने इसकी (स्वयं अपने विशेष धर्म की नहीं, मगर दूसरों हि 
: के धर्म की) उपमा भगर्भ में पाये जानेवाले किसी ऐसे जानवर या प्राणी के पाषाण- 
. खत ढांचे से दी है जिसके अन्दर से उसका श्रपना जीवन-तत्त्व तो पूरी तरह से... 
(निकल चुका है लेकिन ऊपरी पंजर इसलिए रह गया है कि उसके अन्दर कोई बिल- 
कुल दूस़री ही चीज भर दी गई थी। और, अगर किसी धर्म में कोई महत्त्वपूर्ण... 
चीज रह भी गई है तो, उसपर और दूसरी हानिकर चीजों का लेप चढ़ गया है। 
... मालूम होता है कि यही बात हमारे पूर्वीय धर्मों में, और पक्षचमी धर्मों में. 
भी, हुई है | चर्च आफ इंग्लेण्ड ऐसे घ॒र्मो का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो किसी भी 
प्र्थ में मजहब नहीं है । किसी हद तक, यही बांत सारे संगठिन प्रोटेस्टेण्ट, धर्मों. 
: के बारे में सही है; लेकिन इसमें सबसे आगे बड़ा हुआ चर्च झाफ इंग्लैण्ड ही है, है 
. क्योंकि वह बहुत अरसे से एक सरकारी राजनैतिक महकमा बन चुका है। 
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_* यह कंथलिक सम्प्रदाय का था। “+छेनु० हा 
... १ हिन्दुस्तान में चर्च श्राफ इंग्लेग्ड तो प्रायः सरकार से अलग मालूस हो 
नहीं होता है। जिस तरह ऊंचे सरकारी नौकर साञ्रज्यवादी सत्ता के प्रतीक 
हूँ उसी तरह (हिन्दुस्तान के खजाने से) सरकार की तरफ से तनख्वाह पानेवाले 
_यादरी और चेपलेन भो हैं। हिन्दुस्ताव की राजनीति में चच कुल मिलाकर 
, एक रूढ़ियादी और अतिगांसी शक्ति रही है और आमतौर पर सुधार या प्रगति _ 
. के विशद्ध रही है । सामान्य ईसाई सिशनरी हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास और 
. अंस्कृति से आसतौर पर बिलकुल नावाकिफ होते हें और वे यह जानने की जरा _ 
भी तकलीफ नहीं उठाते कि वह कैसी थी या कसी है । वे गेरईसाइयों के पापों 
.. और कमजोरियों को दिखाते रहने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बेशक, कई लोग ... 
. इनमें बहुत ऊंचे श्रपवाद-रूप हुए हें। चार्ली एण्डरूज से बढ़कर हिन्दुस्तान का... 
शूसरा सच्चा सित्र नहीं हुआ, जिनमें प्रेस और सेवा की भावना और उसमड़ती हुई _ 
_भैत्री खूब लबालब भरी हुई थी। पूना के ऋइस्ट सेवा-संघ में भी कुछ अच्छे... 
: अंग्रेज हें जिनके मजहब ने उन्हें दूसरों को समझना और उनकी सेवा करना, न 
, कि अपना बड़प्पन दिखाना, सिखलाया है श्रौर वे अपनी सारी योग्यताओं के 
! साथ हिन्दुस्तान की जनता की सेवा में लग गये हैं । दूसरे भी कई अंग्रेज पावरी 
_जुए है, जिनको हिन्दुस्तान याद करता है।..../|||||||||््रः 







































.... उसके बहुत-से अनुयाइयों का चारित्य बेशक ऊँचे-से-ऊंचा है मगर यह 
भावों की बात हैं कि किस तरह इस चर्च ने ब्रिटिश सा ञ्राज्यवाद के उद्देश्य को पूरा 
किया है, और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों को किस तरह नेतिक और 
।ई जामा पहना दिया है । इस धम ने एशिया और अफ्रीका में पअंग्रेजों की लुदेरी _ 
सीति का समर्थन करने की कोशिश की है, और अंग्रेजों म एक असाधारण ग्ोर 
श्र करने योग्य भावता भर दी है कि हम हमेशा ठीक और सही काम करते 
इस बड़प्पन-भरी सत्कार्य-भावतता को इस चर्च ने पद किया हूं या वह खुद 
ससे पैदा हुई है, यह में नहीं जानता । प्ररोपियन महाद्वीप के और पअमेरिका 
दूसरे देश, जो इंग्लेण्ड के बरावर भाग्यशाली नहीं हुए हैं, अक्सर कहते हूँ कि. . 
जु॒ मक्कार हैं। “विश्वासधाती इंग्लेण्ड यह एक पुराना ताना है लेकिन 
यद यह इलजाम तो अंग्रेजों की कामयाबी से उत्पन्न हुई ईष्या से लगाया जाता 
और निवचय ही कोई दूसरा देश भी इंग्लैण्ड के दोष नहीं निकाल सकता क्यों 
उसके भी कारतामे इतने ही खराब है । जो राष्ट जान-बककर मक्‍कारी करता 


उसके पास हमेशा इतना शक््ति-संग्रह नहीं रह सकता, ज॑सा कि श्रंग्रेजों 
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१२ दिसम्बर १६३४ को लाड-सभा भे बोलते हुए केण्टरबरी के धर्माध्यक्ष 

१६१६ के साण्टेगु-चेम्सफोर्ड-सुधारों की प्रस्तावना का जिक्र किया था श्रोर 

कहां था कि “कभी कभी मुभे खयाल होता है कि यह महान्‌ घोषणा कुछ 
बाजी से कर दी गई, और मेरा अनुसान है,कि सहायुद्ध के बाद एक उताब- 
का और उदारता का प्रवर्शन कर दिया गया है, लेकिन जो ध्येय निश्चित 
दिया गया है उसे बापस नहीं लिया जा सकता । यह गौर करने लायक 
त॒ हैँ कि इंग्लिदा चर्च का धर्माध्यक्ष हिन्दुस्तान की राजनीति के बारे में ऐसा 
पदार दृष्टिकोण रखता है । जो चीज भारतीय लोकमत के भ्रनुसार बिलकुल 
तलाक प्री गई, और इसी कारण जिसके लिए असहयोग श्र बाद को 
रस घटनाएं हुईं, उसको धर्माध्यक्ष साहब “उतावलेपन का और उदारता का' 
न कहते हे । इंग्लेण्ड के शासकवग के दृष्टिकोण से यह एक सन्तोष-अद 
गत है, शक क नहीं कि अ्रपनी उदारता के सस्बन्ध में उनका यह 
उनके अन्दर सम्तोष 







































धर्म क्या है ? 

बार-बार कर दिखलाया है; और इसमें उनके खास तरह के धर्म ने स्वार्थ-साधन 
के समय नीति-अनीति की चिन्ता करने की भावना कुंठित करके, मदद पहुँचाई 
है । दूसरी जातियों और राष्ट्रों ने श्रक्सर अंग्रेजों से भी बहुत खराब काम कि 
हैं, लेकिन अंग्रेजों के बराबर वे श्रपना स्वार्थ साधनेवाले कार्यों को सत्कायं समभने 
में सफल नहीं हुए हैं। हम सभी के लिए यह बहुत आसान हे कि हम दूसरों के जरे 
के बराबर दोष को 'पहाड़' के बराबर बता दें श्र खद अपने पहाड़' के बराबर 
दोष को जरें' के बराबर समझें लेकिन शायद इस करतब में भी अंग्रेज ही सबसे 
ज्यादा बढ़कर हें . का 

प्रोटेस्टेप्ट-मत ने नई परिस्थिति के अभ्रनुकुल बन जाने की कोशिश की, और 
लोक-परलोक दोनों का ही ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाना चाहा । जहांतक 
इस दुनिया का सम्बन्ध था बहांतक तो बह खूब ही सफल रहा, लेकिन धार्मिक 
दृष्टि से बह संगठित धर्म के रूप में न घर का रहा न घाठ का । और धीरे- 
चीरे धर्म की जगह भावुकता और व्यवसाय आ गया । रोमन केथलिक मत इस 
दुष्परिणाम से बच गया । क्योंकि वह पुरानी जड़ को ही पकड़े रहा, श्रोर जबतक 
बह जड़ कायम रहेगी तबतक वह भी फलता-फलता रहेगा । पद्चिम में आज 
बही एक अपने सीमित अर्थ में जीवित धर्म' रह गया है । एक रोमन कैथलिक 
मित्र ने जेल में मेरे पास कंधलिक-मत पर कई पुस्तकें और घामिक पत्र भेज दिये 
थे, और मेने उन्हें बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा था। उन्हें पढ़ने पर मुझ मालूम हुप्रा 
कि लोगों पर उसका कितना बड़ा प्रभाव है । इस्लाम और प्रचलित हिन्द-धर्म 


.._* चर्च श्राफ इंग्लेण्ड हिन्दुस्तान की राजनीति पर किस तरह अपना अप्रत्यक्ष 
असर डालता है, इसकी एक मिसाल हाल हो में मेरे देखने में आई है । ७ नवम्बर 
१६३४ को कानपुर में युक्तप्रान्तीय हिन्दुस्तानी ईसाई कान्फ्रेंस में स्वागताध्यक्ष 
श्री ई० डी० डेबिड ने कहा था कि “ईसाई की हेसियत से, हमारा यह धामिक 
कर्तव्य है कि हुम सम्राट के राजभक्‍त रहें, जो कि हमारे घर के 'संरक्षक' हें ।” 
_लाजिमी तौर पर इसका अर्थ हुआ हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन । 
श्री डेविड ने आई० सी० एस०, पुलिस, और समस्त प्रस्ताविक विधान के बारे रा 
में, इंग्लेण्ड के 'कट्टर' अनुदार लोगों की इस राय के साथ भी श्रपनी सहानुभूति 
प्रकट की थी कि इससे हिन्दुस्तान के ईसाई मिशन खतरे में पड़ सकते हैं। 




































१४ तु .. प्री कहानी 


की तरह ही उससे भी सन्देह और मानसिक दन्द् से राहत मिल जातो है और भावी 
जीवन के बारे में एक आइवासन मिलजाता हूं जिससे इस जीवन की कसर पूरी 
हो जाती है । 
मगर मेरी समझ में इस तरह की सुरक्षा चाहना मेरे लिए तो असम्भव है। _ 
मैं खले समद्र को ही ज्यादा चाहता हूं, जिसमे चाहे जितनी आंधियां और तूफान 
हों। म॒झ्के परलोक की या मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में कोई दिलचस्पी 
नहीं है । इस जीवन की समस्याएं ही मेरे दिमाग को व्यस्त करन के लिए काफी 
मालम होती हैं। मुझे तो चीनियों की परम्परा से चली झाई जीवन-दृष्टि, जो _ 
कि मल में नैतिक है लेकिन फिर भी अधार्मिकता या नास्तिकता का रंग लिये हुए _ 
है पसन्द आती है, हालांकि जिस तरह वह व्यवहार मे लाई जा रही है, वहु 
.. मूझे पसन्द नहीं है । मुझे तो 'ताओ' यानी जिस मार्ग पर चलना चाहिए और 
+  जीवनकी जो पद्धति होनी चाहिए उसमें रुचि है; में चाहता हूं कि जीवन को समभा. 
... जाय, उसको त्यागा नहीं बल्कि उसको अंगीकार किया जाय, उसके अनुसार चला 
जाय और उसको उन्नत बनाया जाय। मगर श्राम धामिक दृष्टिकोण इस 
लोक में नाता नहीं रखता । मुझे वह स्पष्ट विचार का दुश्मन मालूम होता है, 
क्योंकि वह सिर्फ कुछ स्थिर भर न बदलनेवाले मतों और सिद्धान्तों को बिना 
.. चूं-चपड़ किये स्वीकार कर छेने पर ही नहीं, बल्कि भावुकता और मनोवेगपर 
| भी झ्राधारित है।। में जिन्हें आध्यात्मिकता शनौर आत्मा-सम्बन्धी बातें समभता ' 
- हूं, उनसे बह बहुत दूर है, भ्रौर वह, जान-बुझकर या भ्रनजान में इस डर सेकि 
._ शायद वास्तविकता पूर्व-निश्चित विचारों से मेल न खाय, वास्तविकता से भी 
... आंखें बन्द कर लेता है। वह संकीर्ण है, और अपने से भिन्न रायों या विचारों 
.._ को सहन नहीं करता । वह स्वार्थपरता और अहंकार से पूर्ण है, और अक्सर स्वार्थी 
और प्रवसरवादी लोगों को अपने से अनुचित फायदा उठाने देता है । 
_. इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्मभीरु व्यक्ति अक्सर ऊंचे-से-ऊंचे नेतिक भर 
_ आ्राध्यात्मिक कोटि के लोग नहीं हुए हें, या भ्रभी भी नहीं है । लेकिन इसका यहू 
.. अथे जरूर है कि श्रगर नेतिकता और आध्यात्मिकता को दूसरे लोक के पैमाने 
. से न नापकर इसी लोक के पैमाने से नापना हो तो धामिक दृष्टिकोण अवध्य ही. 
. राष्ट्रों की नैतिक श्रौर आध्यात्मिक प्रगति में सहायता नहीं देता, बल्कि अड़चन 
. तक डालता है । आमतौर पर, धर्म ईश्वर या परमतत्त्व की अ-सामाजिक 








घरमंकया है?  -+.. “॥ भ्श्भ्र 
व्यक्तिगत खोज का विषय बन जाता हे, और धर्मभीरु व्यक्ति समाज की भलाई 
की भ्रपेक्षा अपनी मुक्ति की ज्यादा फिक्र करने लगता है । रहस्यवादी अपने अहं- 
कार से छटकारा पाने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में अक्सर ग्रहंकार 
की ही बीमारी उसके पीछे लग जाती है। नतिक पमानों का सम्बन्ध समाज की 
ग्रावश्यकताओं से नहीं रहता, बल्कि पाप के अत्यन्त गढ़ आध्यात्मिक सिद्धान्तों . 
पर वे आधारित रहते है । और, संगठित धर्म तो हमेशा स्थापित स्वार्थ ही बन 
जाता है, और इस तरह लाजिमी तौर पर वह परिवर्तन और प्रगति के लिए एक 
बिरोधी (प्रतिगामी ) शक्ति होता हैं । 
सुप्रसिद्ध है कि शूरू के दिनों में ईसाई मजहब ने गुलाम लोगों को अपना 
सामाजिक दर्जा उठाने में मदद नहीं दी थी । ये गुलाम ही यूरप के मध्यकालीन 
युग में, ग्राथिक परिस्थितियों के कारण भू-स्वामियों के क्रीतदास बन गए । मज- द 
हुब का रुख दो सौ वर्ष पहले तक (१७२७ तक) क्या रहा था, यह अमेरिका 
के दक्षिणी उपनिवेशों के दास-स्वामियों को लिखे हुए बिशप आफ लन्दन के एक 
पत्र से मालम पड़ सकता हूँ । द 
बिशप ने लिखा था कि, 'ईसाई-कर्म श्रौर बाइबिल को मान लेने से नागरिक 
सम्पत्ति या नागरिक सम्बन्धों से उत्पन्न हुए कत्तंव्यों में जरा भी तबदीली नहीं 
ग्राती; वरन इन मामलों में 'व्यक्ति' उसी अवस्था में रहते हें जिस ग्रवस्था में 
वह पहले थे | ईसाई-धर्म जो मुक्ति देता है, वह मुक्ति पाप झौर 'शतान के 
अन्धन से! और मनष्यों के 'काम', विचार' और तीव़ वासना के बन्धन से है। 
मगर, उनकी बाहरी हालत, बपतिस्मा--ईसाई-धर्मं की दीक्षा--दिये जाने 
झौर ईसाई बनाने से पहले, जैसी गुलामी या श्राजादी की थी, उसमें वह किसी _ 
भी तरह का परिवतेन नहीं करता । मो आम 
. आज कोई भी संगठित घर्म इतने साफ ढंग से अपने खथालात जाहिर न 
रेगा लेकिन सम्पत्ति और भौजूदा समाज-व्यवस्था की तरफ उसका रुख खास _ 


पा यह पत्र राईन-होल्ड नाईबर की लिखी हुई ट पुस्तक “मॉरल सेल प्खा 
इम्मॉरल सोसाइंटी' (पृष्ठ ७८) में उद्धृत हुआ है। यह किताब बड़ी ही रोचक 
और विचारभधरक ह्‌ँ | हे 2 3 हे हा 








धर्म क्या हैं 










न्क 


इस प्रान्तरिक उन्नति का बाहरी हालत पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है 
इसके साथ ही यह भी साफ है कि बाहरी हालत का आ्रान्तरिक प्रगति पर 
झसर पड़ता है । दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और प्रतित्रि 
होती रहती है । यह सब जानते हैं कि पश्चिम के आधतिक झ्ौद्योगिक 

आन्तरिक विकास की अपेक्षा बाहरी विकास बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन 
यह नतीजा नहीं निकलता, जंसाकि पूर्वीय देशों के कई लोग शायद सम 

कि चूंकि हम कल-का रखानों के उद्योग में पीछे हें और हमारा बाहरी विकास 
रहा है, इसलिए हमारा आन्तरिक विकास उनसे ज्यादा हो गया है । यह 
अ्म है, जिससे हम अपने को तशल्ली दे छेते हें, और अपनी हीनता की भावना 
को दाबने की कोशिश करते हैं | यह हो सकता है कि कुछ व्यक्त अ्रपनी परिए 
स्थितियों और हालतों से अपर उठ सकें,और ऊंचे आन्तरिक विकास पर पहुंसे सके || 
छेकिन बड़े-बड़े दलों और राष्ट्रों के लिए तो, आ्राध्तरिक विकास हो सकते से पहल 
किसी अंश तक बाहरी विकास का होना श्रावश्यक है। जो श्रादमी श्रीथिक 
परिस्थितियों का शिकार है, और जो जीवन-संघर्ष के बन्धनों श्ौर बाघा'* 
घिरा हुआ्ना है, वह शायद ही किसी ऊंची कोटि की आत्म-चेतना प्राप्त कर सके 
जो वर्ग पद-दलित और शाषित होता है, वह आन्तरिक रूप से कभी प्रगति नह 
कर सकता । जो राष्ट्र राजनैतिक और आर्थिक रूप से पराधीन हैं और बंन्धेर 
में पडा परिस्थितियों से मजबर और शोषित हो रहा हैँ. वह कभी ग्रान्तरिक 5 शर्त 
में सफल नहीं हो सकता | इस तरह आन्तरिक उन्नति के लिए भी बाहरी भ्रार्जीदी 
और अ्नकल परिस्थिति की जरूरत होती है । इस बाहरी झाजादी को ' 
और परिस्थिति ऐसी बनाने के लिए, कि जिससे आस्तरिक प्रगति की सब रुकाबटें 
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जाय | में समभता हूं कि जब गांधीजी कहते हें कि उद्देश्य से साधन ज्यादा महंस्‍्तवे- 
पूर्ण है, तो उसका भाव कुछ ऐसा ही जान पड़ता है । मगर साधन ऐसे जरूर 
होने चाहिएं जो उस उद्देश्य तक पहुंचा दें, नहीं तो सारा प्रयत्न व्यथ होगा, भ्रौर्ि 























































































श्प हक ... मेरी कहानी 


कोई सम्बन्ध नहीं है। मगर यह ऐसी बात हुई कि कोई आदमी सांस तो छेता 
हो लेकिन कहता हो कि मेरे नाक नहीं है ।/ एक दूसरी जगह कहते हूँ. 
“सत्य के प्रति मेरी तपस्या ने मे राजनीति के मैदान में ला खींचा है। श्ौर 
में बिना किसी हिचकिचाहट के, लेकित पूरी नम्नता के साथ, कह सकता हूं, कि 
वे लोग जो यह कहते हैँ कि 'धर्म' का राजनीति से कोई नाता नहीं हूँ, यह समझते 
ही नहीं कि 'धर्म' का कया अर्थ है।” यदि वह यों कहते कि वे लोग जो जीवन 
और राजनीति में से धर्म! को निकाल डालना चाहते हैं, 'धर्मा शब्द का मेरे 
आशय से बहुत भिन्न कोई दूसरा ही आशय समभते हैँ,तो शायद यह अधिक सही 
होता । यह स्पष्ट हुँ कि गांधीजी 'धर्म' शब्द को उसके भाष्यकारों से भिन्न श्र 
में, शायद और किसी अर्थ की अपेक्षा नैतिक अर्थ में अधिक ले रहे हैं । एक ही 
शब्द को भिन्न-भिन्न श्रथों में इस तरह प्रयोग करने से एक-दूसरे को समझता 
शोर भी मुश्किल हो जाता है । 
धर्म की एक बहुत ही आधुनिक परिभाषा, जिससे कि धर्मभीरु व्यक्ति 
सहमत न होंगे, प्रोफेसर जॉन डेवी ने की हैं। उनकी राय में धर्म “वह चीज है. 
जो लोक-जीवन के खण्ड-खण्ड और परिवततंतशील दुश्यों को समभने की शुद्ध दृष्टि _ 
देता है”; या फिर “जो प्रवृत्ति व्यक्तिगत हानि होने की आशंका होने पर भी, 
और बाधाओं के विरोध में भी, किसी आदर्श लक्ष्य को पाने के लिए जारी रक्‍्खी _ 
जाती है, श्र जिसके पीछे यह विश्वास हो कि वह सामान्य और स्थायी उपयोगिता 
वाली है वही स्वरूप में धार्मिक है ।” अगर धर्म यही चीज है,तब तो निश्चय ही 
उसपर किसीको भी कुछ एतराज नहीं हो सकता । मा 
... रोमां रोलां ने भी धर्म का ऐसा श्रर्थ निकाला है जिससे शायद संगठित मज- _ 
पे हब के कट्टर लोग भयभीत हो जांयगे । अपने “रामक्ृष्ण परमहंस' के जीवन- 
चरित्र में वह लिखते हें--- न 
...  ........अहुत-से व्यक्ति ऐसे हें जो सभी तरह के धाभिक विश्वासों से दूर है, . 
या उनका खयाल है कि वे दूर हें, लेकिन वास्तव में उनमें एक अति-बौद्धिक _ 








: चेतना व्याप्त रहती है, जिसे वे समाजवाद,साम्यवाद, मानवहितवाद,राष्ट्रवाद या. _ 
. बुद्धिवाद भी कहते है। विचार का लक्ष्य क्या है, इसकी भ्रपेक्षा विचार किस कोटि. 
.. का है, यह देखकर हम निर्णय कर सकते हूँ कि वह धर्म-प्रसू है या नहीं | अगर व 
.. विचार हर तरह की कठिनाई सहकर एकनिष्ठ लगन झौर हर तरह के बलिदान की 

















तैयारी के साथ, सत्य की खोज की तरफ निर्भयतापूर्वक ले जाता है, तो में उरे 
धर्म ही कहुंगा | क्योंकि धर्म के अन्दर यह विश्वास शामिल है कि मानवीय .. 
रुपार्थ का ध्येय मौजूदा समाज के जीवन से ऊंचा, बल्कि सारे मानव-समाज के 
जीवन से भी ऊंचा है | नास्तिकता भी, जब वह सर्वाशत: सच्ची बलवती प्रकृ- 
तियों से निकलती है, भर जब वह मिबंलता की नहीं बल्कि शक्ति की एक 
मृर्तेरूप होती हें, तो वह भी धामिक आत्मा की महान्‌ सेता के प्रयाण में शामिल 


कर 


हो जाती है । 32% ख 
. मैं नहीं कह सकता कि में रोम्यां रोलां की इन शर्तों को पूरा करता ही हूं, . 
छेकित इन शर्तों पर तो इस महान्‌ सेना का एक तुच्छ सैनिक बनने को में तैयार हूं। 
























वे 
ब्रिटिश सरकार की 'दो-रुखी' नीति 


यरवडा-जेल से और बाद में बाहर से, गांधीजी के नंत॒त्व में हरिजन-प्रान्दो लन 
ले रहा था । मन्दिर-प्रवेश का प्रतिबन्ध दूर करने के लिए बड़ा भारी प्रानदोलन 

खड़ा हो गया था, भर इसी उद्देश्य का एक बिल असेम्बली (बड़ी धारासभा) 
भी पेश किया गया था । और फिर एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया कि कांग्रेस. 
के एक बड़े नेता दिल्‍ली में असेम्बली के मेम्बरों के घर-घंर जाकर मन्दिर-प्रवेश 
बिल के पक्ष में मत दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। खुद गांधीजी ने भी उनके 
द्वारा असेम्बली के मेम्बरों के नाम एक अपील भेजी थी । फिर भी सविनय-भंग 
तो चल ही रहा था और लोग जेल जा रहे थे। कांग्रेस ने श्रसेम्बली का बहिष्कार 
.. कर रक्‍्खा था और हमारे मेम्बर उसमें से निकलकर चले श्राये थे। जो मेम्बर . 
५. बहां बच गए थे, उन्होंने और उन लोगों ने जो खाली हुई जगहों में आगये थे, . 
.. हस संकट-काल में कांग्रेस का विरोध करके और सरकार का साथ देकर नाम 
कमा लिया था । आर्डिनेन्सों की असाधारण धाराओं को कुछ काल के लिए स्थायी 
दमनकारी कानून के रूप में पास कर देने में इन लोगों के बहुमत ने सरकार को 
मदद दी थी । उन्होंने श्रोटावा का समझौता पचा लिया था; और दिल्‍ली, शिमला 
और लन्दन में महाप्रभश्रों के साथ दावते उड़ाई थीं। वे हिन्दुस्तान में अंग्रेजों 
की हुकूमत की प्रशंसा करने में शामिल हो गए थे, और हिन्दुस्तान में दो-रुखी' 
नीति की विजय की उन्होंने प्रार्थना की थी । 

उस समय की परिस्थिति में गांधीजी के अपील निकालने पर में अचस्भे में 
पड़ गया । और इससे भी ज्यादा में राजगोपालाचार्य की भारी कोशिशों से 
चकित हुआ, जोकि कुछ ही हफ्ते पहले कांग्रेस के स्थानापन्न प्रेसीडेण्ट थे। - 
निरचय ही इल कामों से सविनय-भंग को धवका पहुंचा, लेकिन मुभे तो नेतिक 
दृष्टि से ज्यादा चोट पहुंची । मेरी निगाह में गांधीजी या किसी भी कांग्रेस के 






































तरिटिश सरकार की 'दो-एखी' नीति... ४२१ 


लड़ाई चला रहे थे, उनके साथ करीब-करीब विश्वासघात ही था । लेकिन में. 
जानता था कि उनका दृष्टिकोण दूसरा है । 
उस समय झौर बाद में मन्दिर-प्रवेश-बिल के साथ सरकार का रुख श्रां 
खोल देनेंबाला था । उसने उसके समथ्थंकों के रास्ते में हर तरह की कठिनाइयां 
डालीं । वह उसको स्थगित करती चली गई, और उसके विरोधियों को प्रोत्साहन 
देती गई, और अखीर में उसपर अपना विरोध जाहिर करके उसका खात्मा कर 
दिया । हिन्दुस्तान में सामाजिक सुधार के सभी प्रयत्नों की तरफ किसी-त-किसी 
अंश में उसका यही रुख रहा है, और धर्म में हस्तक्षेप न करने के बहाने उसने 
सामाजिक उन्नति को रोका है | मगर यह कहने की जरूरत नहीं कि इससे वह 
हमारी सामाजिक बुराइयों की नुक्ताचीनी करने या इसके लिए दूसरों को बढ़ावा 
देने से बाज नहीं भाई । एक इत्तिफाक से ही शारदा-बाल-विवाह-विरोधक बिल 
कानन बन गया था, लेकिन इस अभागे कानून के बाद के इतिहास से ही सबसे 
ज्यादा यह मालूम हो गया कि इस तरह के कानूनों की पाबन्दी कराने में सरकार 
कितनी अनिच्छा रखती है। जो सरकार रातों-रात प्रा्डिनेंस पैदा कर सकती थी, 
जिसमें श्रजीब-अजीब अपराध ईजाद किये गए थे और एक के कुसूरों के लिए दूसरों 
को सजाएं दी जा सकती थीं और उन आइई्डिनेंसों को भंग करने के कारण बहू 
हजारों लोगों को जेल भेज सकती थी, वही सरकार शारदा-एक्ट' सरीखे अपने 
'कायदे के कानून की पाबन्दी कराने से स्पध्टत: दुबकने लगी। इस कानून का 
नतीजा पहले तो यह हुआ कि वह जिस बुराई की रोक के लिए बनाया गया था 
बही बुराई बेहद बढ़ गई । क्योंकि लोगों ने छः महीने की मिली हुई मोहलत 
से, जो कि कानन में बहत ही बेवकंफी से रख दी गई थी, फायदा उठाने की एक- 
दम जल्दी की । श्र फिर तो यह मालूम हो गया कि कानून तो बहुत कुछ एक 
मजाक ही है, और आसानी से उसका भंग हो सकता है और सरकार उसमें कोई 
भी कारंवाई न करेगी । सरकार की तरफ से उसके प्रचार की जरा भी कोशिश 
की गई, और देहात के ज्यादातर लोगों को यह भी पता न लगा कि यह 
कानून क्या हैँ ? उन्होंने हिन्दू और मुसलमान प्रचारकों से, जो खुद भी हकीकत 
शायद ही जानते हों, उसका तोड़ा-मरोड़ा हुआ हाल सुना । 
स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक बराइयों के प्रति सहिष्णुता की जो 
यह असाधारण प्रवत्ति ब्रिटिश सरकार ने दिखाई है, वह उन बराइयों के लिए 


कर 





ब्रिठिश सरकार की 'दो-रखी' नीति ला औुर्क 


भारतीय महिला-संघ की तरह जनाने तरीके से ही, काम करती थीं, श्र उनमे 
उम्र प्रचार की वत्ति नहीं थी। इसके अलावा, वे भी श्रार्डीनिंसों और उनके 
बाद के काननों द्वारा सब तरह की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के भयंकर दमन के कारण 
निष्प्राण होकर कुछ भी नहीं कर सकती थीं । फौजी कानून क्रान्तिकारी प्रवृत्ति 
का कुचल सकता हे, लेकिन उसके साथ ही वह सहृदयता को और अत्यन्त सभ्य 
प्रवत्तियों को भी निर्जीव-सा कर देता हूँ । 
मगर कांग्रेस और दूसरे गैर-सरकारी संगठन क्यों ज्यादा सामाजिक सुधार 
नहीं कर सकते, इसका मूल कारण और भी गहरा है । हमारे प्रन्दर राष्ट्रोयता 
की बीमारी हो गई है, और उसीमें हमारा सारा ध्यान लग जाता श्रोर जबतक 
हमे राजनेतिक भ्राजादी न मिलेगी तबतक वह उसी मे लगता भी रहेगा । जेसा कि 
वनोर्ड शॉ ने कहा है--- पराजित राष्ट्र नासूर के रोगी की तरह होता हैं। वह 
गैर किसी बात का खयाल नहीं कर सकता" *" । वास्तव म किसी भी राष्ट्र 
में राष्ट्रीय आन्दोलन से बढ़कर कोई भ्रभिशाप नहीं होता, जोकि स्वाभाविक 
प्रवत्ति के दमन का एकदु:खदाई लक्षण मात्र होता है । पराजित राष्ट्र दुनिया 
की दौड में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते कि 
अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की प्राप्त करके अपने राष्ट्रीय आन्दोलनों से छुटकारा. 
पाने की कोशिश करें । 
पिछला अनुभव हमें बताता है कि चुने हुएमिनिस्टरों के हाथ मे जाहिरा तौर 
पर कुछ मह॒कमों के दिये जाने पर भी वतंमान परिस्थिति में प्रायः हम कुछ भी 
सामाजिक प्रगति नहीं कर सकते | सरकार की जबरदस्त अकमंण्यता रूढ़ि- 
प्रेमियों के लिए हमेशा मददगार होती है, ओर पिछली पीढियों से ब्रिटिश सरकार 
ने लोगों के नये काम शुरू करने की शक्ति को कुचल दिया हूं, और वह सर्वाधिकारी _ 
की तरह, या जैसा कि वह अपने-श्राप कहती है, मां-बाप की तरह हुकूमत करती _ 
। गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किसी भी बड़े व्यवस्थित काम का किया जाना 
वह पसन्द नहीं करती,और उसमें छिपे हुए इरादों का शक करती है। हरिजन-आान्दो-- 
लन के संगठनकर्त्ता, यद्यपि उन्होंने हर तरह सावधानी से काम लिया है, समय-- 
समय पर सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष में भ्रा ही गए हैं। मुझे तो यकीन है कि- 
प्रगर कांग्रेस साबन ज्यादा इस्तेमाल करने का भी राष्ट्र-ब्यापी आन्दोलन उठायं 
कैेसंघर्ष मेंझ्मा जायगा | 





































मेरी समझ में अगर सरकार सामाजिक सुधार के प्रश्न को हाथमें ले ले, तो 
'जनता के मत को उसके मझ्लाफिक बना लेना सश्किल नहीं हैं । मगर विदेश्षी 
'हाकिमों पर हमेशा ही शक किया जाता हैँ, और दूसरों को अपनी राय का बनाने 
में वे ज्यादा सफल नहीं हो सकते । अ्रगर विदेशी तत्त्व दूर कर दिया जाय,और 
आर्थिक परिवर्तन पहले कर दिये जांय, तो एक उत्साही और क्रियाशील शासन 

श्रासानी से बड़े-बड़े सामाजिक सुधार जारी कर सकता है । 

लेकिन जेल में हमारे दिमागों में सामाजिक सुधार और शा रदा-कानन और 
.. हरिजन-आन्दोलन के विचार नहीं भरे हुए थे, सिवा इसी हृद तक कि में हरिजन- 
.. आन्दोलन के सविनय भंग के रास्ते में आ जाने के कारण उससे कुछ चिढ़ गया था।. 
.. मई १६३३ के शहूमें सविनय भंग छः हफ्तों के लिएस्थगित कर दिया गया था। 
.. और शझागे क्या होता है यह देखने की उत्सुकता में हम थे। इसके स्थगित होने से 
तो आन्दोलन पर आखीरी प्रहार ही हो गया; क्योंकि राष्ट्रीय लड़ाई के साथ 
* “आंखमिचौनी का खेल नहीं खेला जा सकता, न वह जब मन आवे तब चालू और 
. जब मन आवे तब बन्द हो की जासकती है । स्थगित होने से पहले भी आन्दोलन 
.. "के नेतृत्व में बहुत ही कमजोरी और प्रभाव-हीनता आगई थी । कई छोटी-छोटी 
.. कान्‍्फेंसें हो रही थीं,और तरह-तरह की अफवाहें फंल रही थीं,जिनसे सक्रिय कार्य 
. होन में रुकावट पड़ती थी। कांग्रेस के कई स्थानापन्न प्रेसीडेंट बड़े सम्मानित 
लोग थे, लेकिन उनको सक्रिय लड़ाई के सेनापति बनाना उनके साथ ज्यादती करना 
था। उनके लिए बार-बार इस बात का इशारा किया जाता था कि वे थक गये 
हैं और इस कठिन स्थिति से निकलना चाहते हें । इस अ्रस्थिरता और अनिश्चय 
के खिलाफऊंचे हलकों में कुछ असन्तोष था, लेकिन उसको संगठित रूप से जाहिर 
नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सभी कांग्रेसी संस्थाएं गर-काननी थीं। 

इसके बाद गांधीजी का इक्कीस दिन का उपवास करता, उनका जेल से 
छूटना, और छः: हफ्ते तक सविनय भंग का रोक लेना, यह सब हुआ । उपवास 
समाप्त हो गया, और बहुत धीरे-धीरे वह फिर अच्छे हुए। जून के मध्य में सविनय 
भंग के स्थगित होने की अवधि छः हफ्ते के लिएऔर बढ़ा दी गई । इस बीच 
सरकार ने ग्रपना दमन कुछभी कम न किया । अण्डमान के टापुग्रों में राजनेतिव 
. “कैदी (बंगाल में जिन्हें क्रान्तिकारी हिसा के लिए सजा दी गई थी, वे वहां भेजे 
लाये थे) जेल-बर्ताव क्ले प्रश्न पर भूख-हड़ताल कर रहे थे, और उनमें से एक या दो 


































ब्रिटिश सरकार की दो-दखी' नीति... ४२४ 


तो भखे रह-रहकर मर भी गए थे। कई मृत्युशय्या पर थे । हिन्दुस्तान में जिन 
लोगों ने, अ्रण्डमान में जो कुछ हो रहा था उसके विरुद्ध सभाश्रों में भाषण दिये थे,. 
बे भी खुद गिरफ्तार कर लिये गए और उन्हें सजाएं दे दी गईं । हम (कंदी) 
केवल कठिनाइयां ही नहीं सहें, लेकिन हम शिकायत भी न करे, चाहे हम भूख- 
हड़ताल को छोड़कर विरोध बतलाने का दूसरा उपाय न मिलने पर भूख की: 
भयंकर अग्नि-परीक्षा में मर भी जांय ! कुछ महीने बाद, सितम्बर १६३३ में 

(जबकि में जेल से बाहर था), एक ग्रपील निकली थी, जिसमें अण्डमान के कैदियों 
के साथ ज्यादा मनष्योजित बर्ताव करने और उनको हिन्दुस्तान की जेलों में बदल 
दिये जाने की प्रार्थना की गई थी, और जिसमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सी० एफ० 
एण्डरूज और दूसरे कई मशहूर लोगों के भी दस्तखत थे, जिनमें भ्रधिकांश कांग्रेस: 
से कुछ भी सम्बन्ध न रखनेवाले लोग ही थे। इस वकक्‍तव्व पर भारत-सरकार के 
होम मेम्बर ने बड़ी नाराजगी जाहिर की, और कंदियों के साथ सहानुभूति बत- 

ने के लिए उसपर दस्तखत करनेवालों की बड़ी कड़ी समालोचना की | बाद 
में, जहां तक मुझे याद आता है, बंगाल में ऐसी हमदर्दी जाहिर करना भी एक 
जुर्म करार दे दिया गया । 

.. सबिनय भंग छः हफ्ते स्थगित करने की दूसरी अ्रवधि पूरी होने से पहले 
देहरादून-जे ल में, हमें खबर मिली कि गांधीजी ने पूना में एक भ्रनियमित कास्फ्रेंस 
बुलाई हैँ । वहां दो-तीन सौ व्यक्ति इकट्ठा हुए,भ्ोर गांधीजी की सलाह से सामू- 
हिंक समयिनय भंग बिलकुल स्थगित कर दिया गया, किन्तु व्यक्तिगत सविनय भंग 
की छट दी गई, और सब तरह की गुप्त प्रवृत्तियां बन्द कर दी गई । ये निश्चय 
कोई बहुत स्फूतिदायक नहीं थे, लेकिन इनके स्वरूप को देखते हुए मुझे उनपर 
खास एतराज नहीं हुआ । सामूहिक सविनय भंग को बन्द करना तो मौजूदा 
हालत को स्वीकार कर लेना और स्थिर कर देना ही था; क्योंकि वास्तव में उन 
दिनों सामहिक सविनय भंग था ही नहीं । ओर, गृप्त काम भी इस बात का एक 
बहाना-मात्र था कि हम श्रपना काम जारी रख रहे हैं, और भ्रक्सर उससे अपने 
. झ्ास्दोलन के रूप को देखते हुए साहस-हीनता भी पंदा होती थी। किसी हृद तक 
तो, हिंदायतें भेजने और सम्पर्क बनाये रखने के लिए वह्‌ जरूरी भी था, लेकिन 
खद सबिनय भंग तो गप्त कस रकखा जा सकता था। द 

मुझे जिस बात से अचरज भ्ौर दुःख हुआ, वह यह थी, 
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परिस्थिति और हमारे लक्ष्य के बारे में कोई असली चर्चा नहीं हुईं । कांग्रेसवाले 
करीब दो साल की भीषण लड़ाई और दमन के बाद एक जगह इकटूठ हुए थे, भर _ 
इस बीच सारी दुनिया में और हिन्दुस्तान में बहुत-सी घटनाएं हुई थीं, जिनमें 
इवेत पत्र (“व्हाइट पेपर”) का प्रकाशित होना भी शामिल था, जिसमें ब्रिटिश . 
सरकार की वैधानिक सुधार-सम्बन्धी योजना थी । इस अस में हम तो मजबरन 
चुप रहता पड़ा था और दूसरी तरफ अ्रसली सवालों को छिपाने के लिए लगातार _ 
झठा प्रचार होता रहा था। न सिर्फ सरकार के हिमायतियों ने ही, बल्कि लिबरलों 
और दूसरे लोगों ने भी, कई बार यह कहा था कि कांग्रेस ने भ्रपना स्वाधीनता 
का लक्ष्य छोड़ दिया है| मेरी समभ में हमें कम-से-कम इतना तो करना ही चाहिए. 
था कि हम अपने राजनेतिक ध्येय पर जोर देते, उसे फिर स्पष्ट कर देते श्रौर 
ग्रगर हो सकता हो तो उसके साथ सामाजिक झर ग्राथिक लक्ष्य भी जोड़ देते। 
.._ इसके बदले बहस शायद सिफ इसी बात पर होती रही कि सामहिक सविनय भंग 
- . अच्छा है या व्यक्तिगत, गुप्त रखना ठीक हैँ या नहीं। सरकार से सुलह 
.. करने की भी कुछ विचित्र चर्चा हुई थी। जहांतक मुझे याद हे, गांधीजीने वाइस 
राय से मलाकात करने के लिए एक तार भेजा, जिसके जवाब में वाइसराय की 
तरफ से 'नहीं' श्राया, और फिर गांधीजी ने एक दूसरा तार भेजा जिसमें 'सम्माव- 
यक्‍त सलाह' की कोई बात कही गई थी । लेकिन जिस मायाविनी सुलह को लोग 
चाहते थे वह थी कहां, जबकि सरकार राष्ट्र को कुचलने में विजयिनी हो रही 
थी और अण्डमान में लोग भखे रहकर श्रपनी जानें दे रहे थ ? लेकिन में जानता 
था, कि नतीजा कुछ भी हो, गांधीजी का यह तरीका रहा हूं कि वह हमेदा श्रपनी 
ओर से समभौते का पूरा मौका देते हें । 
द दमन पूरे जोरों पर चल रहा था, ओर सार्वजनिक प्रवत्तियों को दबानेवाले 
_ सारे विशेष कानन लाग थे । फरवरी १६३३ में मेरे पिताजी की सालाना याद- 
. गशार में की जानेवाली एक सभा पुलिस ने रोक दी, हालांकि वह गर-कांग्रेसी 
. भीटिंग थी और उसका सभापतित्व करनेवाले थे सर तेजबहादुर सप्रू जेसे सुपर 
सिद्ध मॉडरेट । और मानों भविष्य में मिलनेवाले उपहारों की भांकी हमें श्वेत- 
पत्र में दी जा रही थी । 5 
यह एक अनोखा पत्र' था, जिसको पढ़कर चकित रह जाना पड़ता था 
श्रनुसार हिन्दुस्तान एक बड़ी-चढ़ी हिन्दुस्तानी रियासत बना दी जायगी, 
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झौर संघ' में देशी-राज्यों के प्रतिनिधियों का ही ज्यादा बोलबोला रहेगा लेकिन 
खुद रियासतों में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप बरदाइत न किया जायगा, और पूरी 
तरह से एकतन्त्री सत्ता वहां जारी रहेगी । साम्राज्य की असली कड़ियां, कर्जे 
की जंजीरें, हमें हमेशा लन्‍्दन शहर के साथ बांधे रहेंगी, श्रौर एक रिजर्व बैंक के 
मार्फत मुद्रा सम्बन्धी एवं श्राथिक नीति भी बेंक श्राफ इंग्लैण्ड के नियन्त्रण में 
रहेगी । सब स्थापित स्वार्थों की रक्षा के लिए अदटूट दीवारें खड़ी हो जांयगी 
और भी नये स्थापित स्वार्थों की सष्टि हो जायगी | इन स्थापित स्वार्थों के लाभ 
के लिए हमारी सारी-की-सारी राष्ट्रीय श्राय पूरी तरह से रेहन रखी जायगी । 
हमें स्वशासन की अगली किस्तों के योग्य बनाने के लिए साम्राज्य के ऊंचे पदों 
पर, जिनको हम इतना चाहते हैं, हमारा कोई नियन्त्रण न रहेगा, उन्हें हम छ 
भी न सकेंगे । प्रान्तीय स्वाधीनता तो मिलेगी, लेकिन गवर्नर हमको व्यवस्था में 
रखनेवाला एक दयाल और सर्व-शक्तिमान डिक्टेटर रहेगा । और सबसे ऊपर 
रहेगा सबसे बड़ा डिवटेटर वाइसराय, जिसे जो मन में आवे सो करने और जिस 
बात को चाहे उसे रोकने की प्री-पुरी सत्ता होगी । सच है, उपनिवेशों की हुकूमत 
के लिए अंग्रेज शासकवर्ग ने इतनी प्रतिभा का परिचय कभी नहीं दिया था । 
अब तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग उनकी भी खूब तारीफ कर सकते हैं 
और हिन्दृस्तान के वाइसराय को भी हसरत की निगाह से देख सकते हूं । 
.. ऐसा विधान उपजाकर भी, जिसमें हिन्दुस्तान के हाथ-पांव अच्छी तरह से 
बांध दिये गए थे, उसमें खास जिम्मेदारियां और 'संरक्षण' के रूप में कुछ भौर 
जंजीरें बांध दी गई थीं, जिससे यह ग्रभागा राष्ट्र एक ऐसा कीदी हो गया णो' 
जरा भी हिल-डल न सके। जैसा कि श्री० नेवाई चेम्बरलेन ने कहा था 
“उन्होंने सारी ताकत लगाकर योजन। में ऐसे सब संरक्षण रख दिये थे जि 
कल्पना मनष्य के दिमाग में आ सकती थी ।” रा 
इसके बाद, हमें यहु भी बतलाया गया कि इन उपहारों के लिए हमें 
भारी खर्चा देनी पड़ेगा--शुरू में एकदम कुछ करोड़ और फिर सालाना कुछ 
रकम । हमें स्वराज का तोहफा काफी रकम दिये बिना कंसे मिल सकता 
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से तैयार हुई थी । लेकिन अब मालूम हुआ कि वह बोका ता और भी भारी 
होने को हैं । द 5 
हिन्दुस्तानी समस्‍या का यह अण्टशण्ठ हल हम सच्ची अंग्रे जों-जसी शाल्रीनता 
के साथ दिया गया, और हमसे कहा गया कि हमारे शासक कितने उदार-हृदय 
हैं। किसी भी साम्राज्यवादी हुकूमत ने इससे पहले अपनी प्रजा के लिए अपनी 
खशी से ऐसे अ्रधिकार और अवसर नहीं दिये हें। और इंग्लेण्ड में इसके देनेवाल्रों 
पं और इसपर आपत्ति उठानेवालों में, जो इस भारी उदारता से डर रहे थे, 
बडा भारी वादविवाद हुआ । तीन साल तक हिन्दुस्तान भ्रौर इंग्लेण्ड के बीच 
बारबार बहुत लोगों के आने आर जाने का, तीन गोलमेज-कान्फरेंसों का, और 
प्रनगिनती कमिटियों और मशविरों का यह नतीजा हुआ * हा 
मगर, इग्लैंड की यात्राएं तो अब भी खत्म नहीं हुई थीं | भ्रि ठिश पालंगेष्ट 
.. की ज्वाइण्ट सिलेक्ट कमेटी इवेतपत्र पर फंसला देने के लिए बेठी हुई थी, भर 
... हिन्दुस्तानी उसमें असेसर या गवाह बनकर गए । लब्दन में और भी कई तरह 
5. की कमेटियां बैठ रही थीं, और इन कमेटियों की मेम्बरी, जिसका अर्थ था इंग्लेंड 
जाने और साम्राज्य के हृदय (लक्दन) में ठहरने का मुफ्त खर्चा, जिसके लिए 
भीतर-ही-भीतर बड़ी भद्दी छीना-ऋपटी हुई थी। बड़े-बड़ पराक्रमी लोगों ने, 
जिनके हौसले श्वेतपत्र की निराशापूर्ण तजवीजों से भी ठण्ड नहीं पड़ते थे, अपनी 
सारी वकक्‍तत्त्व-कला और लोगों को लुभा लेवे की शवित से श्वेतपत्र की तजबीजों 
को बदलवाने की कोशिश करने के लिए, समुद्रन्यात्रा या आकाश-्यात्रा के 
संकटों को और लन्दन शहर में ठहरने के और भी ज्यादा जोखिमों को सहने के 
लिए कमर कस ली । वे जानते थे कि प्रयत्त में कुछ दम तो दिखाई नहीं देता, 
लेकिन वे हिम्मत हारनेवाले नहीं थे, और चाहे हमारी कोई न सुने तो भी हम 
अपनी बात तो बराबर कहते ही रहेंगे इसमें विश्वास करनेवाले थे । उनमें ग्रे 
क व्यवित, जोकि प्रति-सहयोगियों के एक नेता थे, सबके चले श्राने पर भी 
ठेठ श्रन्त तक टिके ही रहे, और शायद यह असर डालने के लिए कि वह क्‍्या- 
क्‍या राजनैतिक परिवतंन चाहते हैं, वह लन्दन के सत्ताधीशों से मुलनाकात-पः 
मलाकांत करते रहे, और उतके साथ दावत-पर-दावत उड़ाते रहे । ओर ग्राखि 
कार जब वह भ्रपने देश में लौटे तब प्रतीक्षा करनेवाले लोगों से उः 
कहा कि “मराठों की सुप्रत्तिद्ध दृढ़ा के साथ मेंने अपना काम 













































ब्रिटिश सरकार की दो-हखी' नीति... ५२है, 


झ्रौर बिलकुल अन्त तक अपनी बात कह लेने के लिए में लन्दन में 
ड॒टा रहा । द द 
मुझे याद हे कि मेरे पिताजी अक्सर शिकायत करते थे कि उनके प्रति- 
सहयोगी मित्रों में मजाक का मादा नहीं है । श्रपनी कुछ विनोद-भरी बातों पर, 
जो प्रति-सहयोगियों को बिलकुल पसन्द नहीं आती थीं, उनका उनसे (प्रति- 
सहयोगियों से) अक्सर फगड़ा हो जाता था, और फिर उन्हें उनको समझाना: 
पड़ता था और तसल्‍ली देनी पड़ती थी। यह बडा थका देनेंवाला काम था | 
मेने सोचा कि मराठों में लड़ने की कितनी तीब भावना रही है, जो सिर्फ भतकाल 
ल्कि वर्तमान में भी हमारी राष्ट्रीय लड़ाइयों में प्रकट हो रही हैं; 
श्रौर महान्‌ तथा निर्भीक तिलक की भी मुझे याद श्राई, जो ट्कड़े-टुकड़े भले 
ही हो जांय लेकिन भूकना न जानते थे । 
लिंबरल इवेतपत्र को बिलकुल नापसन्द करते थे। हिन्दुस्तान में दिन-पर- 
दिन जो दमन हो रहा था उसे भी वे पसन्द नहीं करते थे. और कभौ-कभी 
हालांकि बहुत कम बार, उन्होंने इसका विरोध भी किया था; लेकिन साथ-साथ 
वे यह भी स्पष्ट कर देते थे कि हम कांग्रेस और उसके सारे कार्य की भी निनन्‍दा 
करते हैं। सरकार को मौके-बे-मौके वे. यह भी सुझाते रहते थे कि वह अमक 
कांग्रेसी नेता को जेल से रिहा कर दे । वे तो जिन-जिन व्यक्तियों को जानते थे 
विषय में सोच सकते थे । लिबरलों और प्रति-सहयोगी लोगों की दलील 
| थी कि चूंकि भ्रब सार्वजनिक शान्ति के लिए कोई खतरा नहीं है इसलिए 
ग्रव प्रमुक-अमृक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए और शभ्गर फिर भी वह व्यक्ति 
भनुचित काम करे तो सरकार उसको गिरफ्तार कर ही सकती है, श्रौर किर 


सरकार का उसे गिरफ्तार करना अ्रधिक उचित 


' कुछ भछे लोग इसी दलील पर कार्य-समिति के कुछ मेम्बरों या खास 
रिहाई की पैरवी करते थे । पढ़ें हए थे तब 



















आए ही ही .. भ्रेरी कहानी 


हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा था वह लिबरलों को ज्यादा पसन्द न था 
उससे उन्हें दु:ख होता था लेकिन फिर भी वे क्या कर सकते थे ? सरकार के 
.... खिलाफ कोई भी कारगर कदम उठाने की तो वे कल्पना तक नहीं कर सकते थे। 
..... सिर्फ अपने समुदाय को अलग बताये रखन के लिए उन्हें जनता से और उसके बीच 
काम करनेवाले लोगों से दूर-ही-दूर हटना पड़ा; उन्हें नरम बनते-बनते इतना 
पीछे हठना पड़ा कि उनकी और सरकार की विचार-धारा में फके जानना महिवितत 
हो गया । तादाद में कम श्रौर जनता पर असर न होने के कारण, उनकी वजह 
से आम लडाई में कोई फर्क न पड़ सका । मगर उनमें कुछ प्रतिष्ठित और प्रसिद | 
गेग भी थे. जिनकी व्यक्तिगतरूप से इज्जत होती थी । लेकिन इन्हीं नेताप्रों जै 
ने और लिबरल और प्रति-सहयोगी दलों ने भी सामूहिक रूप से सरकारी नीति 
रा नैतिक समर्थन देकर एक कठिन संकट के समय में ब्रिटिश सरकार की भ्रमूल 
सेवा की | प्रभावकारी भझालोचनाएं न होने और समय-समय पर लिबरलों के | 
... द्वारा दी गई मान्यता शौर समर्थन से सरकार को दमन और नीति में प्रोत्साहन ] 
मिला । इस तरह ऐसे समय में जब कि सरकार को अपने भीषण और प्रभूत 
...._ पूर्व दमन को मुनासिब बताना मृद्दिकल मालूम हो रहा था उसको लिबरलों प्रौर 
... प्रति-सहयोगियों ने नैतिक बल दे दिया। 3 
.. लिबरल नेतागण कहते थे कि श्वेतपत्र खराब ह-बहुत ही खराब है 
_ छेकिन अब उसके लिए करें क्या ? प्रप्रैल १६३३ में कलकत्ता में लिब्रल फेह 
: रेशन का जो जलसा हुआ उसमें श्री० श्रीनिवास शास्त्री ने, जोकि लिबरलों के 
सबसे प्रमख नेता हैं, समझाया कि वैधानिक परिवर्तन कितने भी असन्‍्तोष- 
जनक क्यों न हों, हमें उनको काम में लाना ही चाहिए । उन्होंने कहा कि यह 
. ऐसा वक्‍त नहीं है, जबकि हम एक ओर खड़ं रहें और अपने सामने सब कुछ योही 
.. हो जाने दें ।” जाहिर है कि, उनके खयाल मे सिर्फ यही कार्य' भ्रा सकता था कि 
..._ जो कुछ भी मिले उसे ले लिया जाय और उसीको काम में लाया जाय। प्रगर 
. यह न हो तो, दूसरा कार्य था चुपचाप बंठ रहना । आगे उन्होंने कहा-- प्रगर 
 हममें समझदारी, श्रनुभव, तरमी, दूसरे को कायल करने जोर चुपचाप वह 
डालने की शक्ति और वास्तविक कायदक्षता हैं-“प्रगर हममें ये गुण हैं, तो ६ 
पूरी तरह दिखलानें का यही अवसर है ।” इस भावद्र्ण अपील पर कलकता 
'स्टेट्समैन' की राय थी किये बड़े सुन्दर शब्द थे 5 














































































ब्रिटिश सरकार की दो-शखी' नीति 


श्री० शास्त्री हमेशा भावपूर्ण भाषण देते हैं, और वक्‍ताओं की तरह सुन्दर 
शब्दों मर उनके अलंकारपुर्ण उपयोग का उन्हें शौक है । मगर वह अपने उत्साह 
में बह भी जाते हैं, और दब्दों का जो मोहक जाल बह खड़ा करते हैं उससे उनका 
मतलब दूसरों के लिएऔर शायद खुद उनके लिए भी घंधला हो जाता है । उन्होंने 
अप्रैल १६३३ में, कलकत्ता में सविनय भंग के चालू रहते हुए, यह जो अ्रपील 
थी उसपर विचार कर लेना सार्थक होगा । मौलिक सिद्धान्त और लक्ष्य की बात 
जाने भी दें,तो भी उसमें दो बातें ध्यान देने योग्य दिखाई देती है । पहली बात तो 
.... यह है कि कुछ भी क्यों न हो. ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारा कितना भी प्रप- 
'.. मान, दमन और शोष ण॑ क्यों न होता हो, हमें उसको सह लेना ही चाहिए । ऐसी 
कोई मर्यादा नहीं बनाई जा सकती जिसके बाहर हम हरगिज ने जायनें। एक 
जरा-सा कीड़ा भले ही एक बार मुकाबला करने पर उतारू हो जाय, लेकिन 
श्री शास्त्री की सलाह पर चलें तो हिन्दुस्तानी ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनकी 
राय के मुताबिक इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब यह हूँ कि 
जहांतक उनका ताल्लुक है, ब्रिटिश सरकार के फैसले के सामने कुक जाता और 
उसे मंजूर कर लेना उनका धर्म (अगर में इस अ्रभागे शब्द का प्रयोग कर सक 
हो गया है | यह हमारी किस्मत में बदा है, और उसे हम चाहें या न चाहें, 
लेकिन उसके सामने हमें सिर भूकाना ही चाह 
यह गौर करने की बात है कि वह किसी निश्चित और ज्ञात परिस्थिति पर 
अपनी राय नहीं दे रहे थे । वधानिक परिवर्तन! तो अभी बन ही रहे थे, हालांकि 
सबको यह स्पष्ट मालूम था कि वे बहुत बरे होंगे । श्रगर उन्होंने यह कहा होता 
कि, 'यद्यप्ति ब्वेतपत्र की तजवीजें खराब हैं, छेकिन सारी परिस्थिति को देखते 
हुए ग्रगर इन्हीं को कानून का रूप दे दिया जाय तो में उनको काम में लाने के 
॥ हक में हूं,” तो उनकी सलाह चाहे भ्रच्छी हो या बरी, पर मौजूदा घटनाक्रों से 
... सम्बद्धतों होती। लेकिन श्री० शास्त्री तो बहुत आगे बढ़ गये और उन्होंने कहा 
कि भावी बधानिक परिवतंन चाहे कितने भी असन्‍्तोष-जनक हों, फिर भी मेरी 
पलाह तो यही होगी । राष्ट्र की दृष्टि में जो सबसे ज्यादा महत्व की बात थी 
उसके बारे में वह ब्रिटिश सरकार को बिलकुल कोरा चेक देते को तेयार थे 
मेरे लिए यह समझना जरा मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी या दल 


जबतक कि वह किसी भो सिद्धान्त या नेतिकता या राजनंतिक प्रादश्शे 
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५३२ क्‍ ... भरी कहानी हा 


खाली न हो और शासकों के फरमानों की हमेशा तांबेदरी करना ही उसका घ्ोग _ 
और नीति न हो, तबतक वह अज्ञात भविष्य के लिएकोई बचन केसे दे सकता है ? 
दूसरी जिस बात की तरफ मेरा ध्यान जाता हु, वह है शुद्ध शवित-कौशल 
की । नये सुधारों के कानून बनते की लम्बी मंजिल में “इ्वेतपत्र' तो सिफे एक 
सीढ़ी ही था | सरकार की निगाह में वह एक जरूरी सीढ़ी थी, लेकिन श्रभी तो 
कई सीढ़ियां बाकी थीं, भौर मंजिले-मकसूद तक जाते-जाते सम्भव था उसमें भ्रागे, 
श्रच्छी या बुरी,कई तबदीलियां हो जातीं। इन तबदीलियों का झाधार स्पष्ट ही 
यह था कि ब्रिटिश सरकार और पाल॑मेण्ट पर भिन्न-भिन्न स्वार्थ अपना कितना: 
कितना दबाव डाल सकते थे । इस रस्साकशी में यह कल्पना हो सकती थी कि. 
सरकार शायद हिन्दुस्तान के लिबरलों को अपनी तरफ मिलाने की इच्छा करे 
और वह उन योजनाओं को शायद कुछ भर उदार बना दे या कम-से-कम उन 
सुधारों में कोई कमी तो न करे । लेकिन नये सुधारों की मंजूरी या नामंज्री, या 
उन्हें काम में लाने या न लाने का सवाल उठने से बहुत पहले ही श्री शास्त्री की | 
जोरदार घोषणा ने सरकार को यह साफ बता दिया कि उसे हिन्दुस्तान के 
लिबरलों की परवा नहीं करनी चाहिए । श्रब उन्हें अपनी तरफ मिलाने 'का 
सवाल ही नहीं रहा । चाहे उन्हें धक्का देकर भी बाहर निकाल दिया जाय, तो 
भी वे सरकार का साथ न छोड़ेंगे। इस मामले में, भरसक लिबरल दृष्कोण 
से ही विचार करने पर भी, मृभे तो यही मालूम होता हे कि श्री०शास्त्री का 
कलकत्तेवाला भाषण अत्यन्त भहे युक्तिकौशल का परिचायक और लिबरल-पक्ष 
के हितों के लिए हानिकर था। आर 
श्री०्शस्त्री के प्राने भाषण पर इतना ज्यादा इस कारण नहीं लिखा 
है कि वह भाषण था लिबरल फेडरेशन का जलसा कोई महत्त्वपूर्ण था, लेकिन 
इसलिए कि में लिबरल नेताओं की मनोवत्ति श्रौर उनके विचार समझना चाहता 
था। वे सयोग्य भौर भ्रादरणीय व्यक्ति हैं, फिर भी (उनके लिए जितना भी 
सदभाव हो सकता है उतना होते हुए भी) में यह नहीं समभ पाया हूं कि वे ऐसे 
काम क्यों करते है। श्री० शास्त्री के एक भौर भाषण का भी, जिसे मैने जेल में 
पढ़ा था, मुझपर बहुत ब्रा असर पड़ा। यह भाषण उन्होंने जून १६३३ में पूता में 
भारत-सेवक-समिति (सर्वेन्टस झ्राफ इण्डिया सोसायटी ) के जलसे पर दिया थे 















मैन ने उसपर श्रागे लिखा हैँ, कि यह सुन्दर सिद्धान्त हे, और हम देखते हैं कि 


है, तो उससे सहमत व होगा। और शायद उच्नत विचारों के कई अंग्रेज भी उनकी 
को देखना, उनकी एक विशेषता हूँ । फिर भी यह ध्यान देने योग्य बात हूँ कि 


रे धी और जो उनके भाष भ के वक्‍त भी हो रहा थीं उनका उन्होने इसमे जिक्र तक क्‍ क्‍ 













ब्रिटिश शरकार की 'दो-रूखी' नीति 


प्रभाव हट जाय, तो यह खतरा हो सकता है कि राजनैतिक आन्दोलनों में एक पार्टी 

सरी पार्दी के प्रति तीन्र घणा रक्खें, उसे सतावे और उसपर जल्म करे। इसके 
विपरीत ब्रिटिश राजनंतिक जीवन में सदा से सहिष्णुता की विशेषता रही है, 
इसलिए हिन्दुस्तान का भविष्य जितना ही अ्रधिक ब्रिठेन के साथ सहयोग से 
बनाया जायगा, उतनी ही अधिक हिन्दुस्तान में सहिष्णुता बनी रहने की सम्भा- 
बना रहेगी । जेल में रहने के कारण श्री० श्ञास्त्री के भाषण का जो सारांश 
कलकत्ता के 'स्टेट्समेन' द्वारा मिला हैँ मझे तो उसीको मानना पड़ता है । 'स्टेट्स- 






डाक्टर मुंजे के भाषणों में भी यही भाव रहा है । कहा जाता है कि श्री० शास्त्री 
नें बताया कि रूस, इटली और जमंती में भी स्वतन्त्रता का दमन हो रहा है,भौर 
वहां बड़ी अमानृषिकता और जंगलीपन से काम लिया जाता है । 5 
_ जब मेने यह भाषण पढ़ा तो मुझे ध्यान आया कि ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के 
सम्बन्ध में ब्रिटेन के किसी कट्टर' अनुदार व्यक्ति से श्री० शास्त्री का दृष्टिकोण 
कितना मिलता-जुलता है । दोनों में तफसील के बारे में बेशक फरक है, लेकिन 
मूलतः विचार-धारा एक ही है। श्री० विन्स्टन चचिल भी, ,अपने विश्वासों का 
किसी प्रकार अतिक्रमण न करते हुए, ठीक ऐसी ही भाषा में अपने विचार प्रकट 
कर सकते थे। फिर भी श्री० शास्त्री लिबरल-पार्टी में उग्र विचार के समझे 
जाते हैँ, और उसके सबसे ज्यादा-योग्य नेता हूँ । द | 
श्री० शास्त्री के इतिहास के अध्ययन या संसार के प्रश्नों पर उनकी राय 

से में सहमत नहीं हूं, खासकर ब्रिटेन और हिन्दुस्तान-विषयक उनकी सम्मति को 


मानने में में बिलकुल असमर्थ हूं । शायद कोई विदेशी भी, श्रगर वह श्रंग्रेज नहीं 
























राय को न मानेंगे । अंग्रेजी शासकों के रंगीन चद्मों से दुनिया भ्ौर प्रपने देश 









पिछले श्रठा रह महीनों से जो प्रसाधारण घटन।एं हिन्दुस्तान में रोजाना 







किया । उन्होंने रूस, इटली, जमेनी का नाम तो लिया, लेकिन उनके देः् 
































(३४... मैरी कहानो 





| जो सीमा-प्रान्त में और बंगाल में हुई थीं--जिनको राजेन्द्र बाबू ने हाल में... 
कांग्रेस के अपने अध्यक्ष-पद से दिये गए भाषण में “बंग-भूमि पर बलात्कार' कहा 
है--क्योंकि सेन्सर के घने परदे ने सब घटनाओं को छिपा रक्‍्खा था । लेकिन: 
क्या उन्हें भारत-भूमि का दुःख भ्रौर जबरदस्त प्रतिद्वन्द्दी के मुकाबले में हिन्दुस्तान 
के लोग जीवन और स्वतन्त्रता की जो लड़ाई लड़ रहे थे वह भी याद न रही ? 
क्या उन्हें पुलिस-राज का, जो बड़े-बड़े हिस्सों में छाया हुआ था, फौजी कानन जैसी 
परिस्थिति का,श्रा डिनेन्सों,भूख-हड़तालों और जेल के दूसरे कष्टों का हाल मालूम न. 
था ! क्‍या वह यह महसूस नहीं करते थे कि जिस सहिष्णुता और स्वतन्त्रता के लिए. 
बह ब्रिटेन की तारीफ करते थे, उसीको ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान में कुचल डाला हूँ ? 
बह कांग्रेस से सहमत थे या नहीं, इसकी चिन्ता नहीं। उन्हें कांग्रेस की चीति 
की समालोचना और निन्‍्दा करने का पुरा श्रस्तियार था। लेकिन एक हिन्दस्तानी 
के नाते, एक स्वाधीनता-प्रेमी के नाते, एक भावक व्यक्ति के नाते, उनके देश- 

.  वासी स्त्री और पुरुष जो अद्भुत साहस और बलिदान का भाव दिखा रहे थे, 
: उसके प्रति उनके क्‍या विचार थे ? जब हमारे शांसक हिन्दुस्तान के कलेजे पर 
छुरी चला रहे थे, तब क्या उन्हें वेदना और कष्ट नहीं मालूम होता था? 

लाखों आरादसी एक घमण्डी साम्राज्य की पाशविक शक्ति के सामने भकने से 

इन्कार कर रहे थे, ओर अपनी आत्मा के कुचल जाने के बदले अपने शरीरों 
का कुचला जाना, अपने घर-बार का बरबाद हो जाना, और श्रपने प्रियजनों का 
कष्ट उठाना ज्यादा पसन्द कर रहे थे | क्या वह इसका महत्त्व कुछ भी नहीं 
समभते थे ? हम जेलों में और बाहर हिम्मत न हारे थे, हम मसकराते थे और 
हंसते थे, लेकिन अक्सर हमारी मुसकराहट तो श्रांसुओंमें फलकती थी और हमारा. 











। 




















एक बहादुर और उदार पंग्रेज श्री० वेरियर एलविन हमें बताते हें कि उनके _ 
दिल पर इसका क्या श्रसर हुआ । १६३० के बारे में वह कहते हें कि “वह ए 

प्रदूभुत दृश्य था जब सारा राष्ट्र गुलामी के दिमागी बन्धनों को दूर कर रहा था, 
प्रौर अपना सच्ची श्ञान से निडर निश्चय प्रकट करता हुआ उठ रहा था।” और - 
फर “सत्याग्रह की लड़ाई में ज्यादातर कांग्रेसी स्वयं-सेवकों ने आ्राइचर्यजनक 














ब्रिटिश सरकार की दो-रुखी नीति क्‍ 5 5 शरभ द 


श्री० श्रीनिवास शास्त्री एक योग्य सहृदय आदमी हैं । उनकी देझ्ष में 
बड़ी इज्जत है, और यह नामुमकिन मालूम होता है कि ऐसी लड़ाई में उनके भी 
ऐसे ही विचार न हों और उन्हें भी अपने देशवासियों से सहान्‌ भूति न हो । उनसे 
यह उम्मीद हो सकती थी कि वह सरकार द्वारा सब तरह की नागरिक स्वतन्ज्ता 
और सार्वजनिक प्रवृत्तियों के दमन की निन्‍दा में अपनी झावाज उठाते । उनसे यह 
भी उम्मीद हो सकती थी कि वह और उनके साथी सबसे ज्यादा दबाय गए प्रान्‍्ती-- 
बंगाल और सीमा-प्रान्त --में खुद जाते, इसलिए नहीं कि किसी भी तरह कांग्रेस 
या सविनय-भंग में मदद दें, बल्कि अधिकारियों और पुलिस की ज्या तियों को _ 
जाहिर करने भ्रौर इस तरह उन्हें रोकने के लिए। दूसरे देशो में ग्राजादी और 
नागरिक स्वतन्त्रता के प्रेमी अवसर ऐसा करते हैं । लेकिन, एसा करत के बजाय, 
सरकार जब हिन्दुस्तान के नर-नारियों को परों तल रोद रही थीं, और जब उसने 
रोजमर्स की श्राजादी को भी कुचल दिया था, तब उसको रोकने के बजाय,भौर 
बया घटनाएं घट रही हैं, कम-से-कम यही छान-बीन करने के बजाय उन्होंने ठीक 
. ऐसे बकक्‍त में अंग्रेजों को सहिष्णुता श्रोर आजादी का प्रमाण-पत्र दिया जबकि 
हिन्दुस्तान के अंग्रेजी शासन मे ये दोनों गण बिलकुल ही नहीं रह गये थे। उन्होंने 
सरकार को अपना नेतिक सहारा दे दिया, और दमन के कार्य में उसका होसला 
बढ़ाया भर प्रोत्साहन दिया 
मुझे पूरा यकीन है कि उनका यह तात्पय नहीं रहा होगा, या उन्हें 
खयाल नहीं रहा होगा कि इसका क्‍या परिणाम हो सकता है। मगर उनके भाषण 
का यही असर हुआ होगा, इसमें तो शक नहीं हो सकता । तो, उन्हें इस तरह से 
विचार और काये क्‍यों करता चाहिए था । ५ दि 
मे इस सवाल का ठीक जवाब सिवा इंसके और नहीं मिला हू कि लिबरल 
नेताओं ने अपने-प्रापको अपने देशवासियों श्रौर समस्त भ्राधुनिक विचारों से 
बिलकुल दूर कर लिया है। जिन पुराने ढंग की किताबों की वे पढ़ते हें, उन्हों 
नकी निगाह से हिन्दुस्तान की जनता को झोझल कर दिया हूं झौर उनमें एक 
तरह से भ्रपतती ही खूबियों पर फिदा होने की झ्रांदत पैदा हो गई है । हम लोग 
जैलों में गये और हुमारे शरीर कोठरियों में बन्द रहे, लेकिन हमारे दिमाग श्राजाद ० 
फिरते थे और हमारा हौसला दबा नहीं था | लेकिन उ नहोंने तो अपने ढंग का. 
दिमागी कैदखाना खद ही बना लिया था, जहां वे प्न्दर-ही-अन्दर चक्कर काटा 













५३६ परी कहानी! द 





..._ करते थे और उससे निकल नहीं सकते थे | वे मौजूदा हालत” की रट लगाया 
... करते थे; और जब मौजदा हालात बदल गये, जैसा कि इस परिवतंनशील दुनिया. 
.. में होता ही रहता है, तो उनके पास न पतवार रहा न कम्पास; उनके दिमाग और _ 
शरीर दोनों ही बेकार हो गये, न उनके पास ब्रादर्श रहे, न नैतिक नाप । इन्सान _ 
को या तो आगे जाना पड़ेगा या पीछे हटना पड़ेगा । हम इस प्रगतिशील संसार. 
में एक ही जगह खड़े नहीं रह सकते । परिवर्तत और प्रगति से डरने के कारण... 
लिबरल शअपने आस-पास के तृफानों को देखकर भयभीत हो गये हाथ-परों से 
कमजोर होने के कारण आगे न बढ़ सके; और इसलिए वे लहरों में इधर-उधर 
उछलते रहे, और जो भी तिनका उन्हें मिल जाता था उसीका सहारा छेने की 
वे कोशिश करते रहे। वे हिन्दुस्तान की राजनीति के हैमलेट बन गए; तरह: 
तरह के विचारों की चिन्ता से पीले और बीमार-से पड़ गये; हमेशा सब्देह 
हिचकिचाहट और अनिश्चय में पड़े रहे । बा 
ओ ईर्ष्यारत दुष्ट ! मेल का समय कहां श्रब; 
लगा सदा में रहा ठीक ही करने में सब | * ० 
'स्वण्ट झाफ इण्डिया' नामक एक लिबरल अखबार ने सविनय भंग-आन्दो- - 

लन के बाद के दिनों में कांग्रेसी लोगों पर यह श्रारोप लगाया था कि वे पहले तो जेल 
जाना चाहते हूँ, और जब वहां पहुंच जाते हें तब फिर बाहर झ्ाना चाहते हैं। 
उसने कुछ चिढ़ते हुए कहा था कि एकमात्र यही कांग्रेस की नीति है। स्पष्ठ ही. 
.. इनके बदले में लिबरलों का रास्ता होता ब्रिटिश मन्त्रियों की सेवा में इंग्लैप्ड 

डपुटशन भेजना, या इंग्लेण्ड में शासकदलों के परिवर्तंत का इन्तजार करना और 

उनके लिए दुआएं मांगना । 





















































क्‍  शेक्सपियर के 'हेमलेद' नाटक की सूल अंग्रेजी की इन पंक्तियों का यह 
: अनुवाद है-- लक रे 
“[6 धाए€ 75 0प्रा ० |07६ 0 ८पाइ2वे ॥)02 | 

पकीबए 2एटा ॥- एव 0070 ॥6 8८६ 76 पा "7 
मिरन्तर तकंग्रस्त, कार्य में श्रसमर्थ हेमलेट की मध्यम-सा्मियों से तुलना 


की गई है ! स्वयं हेमलेट कहता है कि--मुकू जैसे कुकर्मी को सुधारने में इसे. 
कैसे सफलता मिली ? ह रे 525 ॥ पर ० 2 ५ या है | के । क्‍ | हा +“अनु० 

























ब्रिटिश सरकार की 'दो-रखी' नीति 


किसी हद तक यह सच था कि उन दिलों कांग्रेस की नीति खासकर यही 
थी कि आडिनेन्स और दूसरे दमतकारी कानूनों को तोड़ा जाय, और इसकी 
पजा जेल थी। यह भी सच था कि कांग्रेस और राष्ट्र, लम्बी लड़ाई के बाद थक 
गए थे, और सरकार पर कोई कारगर दबाव नहीं डाल सकते थे। लेकिन हमारे 
सामने एक व्यावहारिक और नेतिक दृष्टि थी। 
... नग्न बल-अयोग, जेसा कि हिन्दुस्तान में किया जा रहा था, शासकों के लिए 
बड़ा खर्चीला मामला होता है । उनके लिए भी यह एक दःखदाई और घबरा 
देनेवाली अग्नि-परीक्षा होती है, और वे. श्रच्छी तरह जानते है कि भ्रत्त में 
| इससे उनकी नींव कमजोर पड़ जाती है। इससे जनता के सामने और सारी 
दुनिया के सामने उनकी हुकूमत का श्रसली रूप बराबर प्रकट होता रहता है 
इसकी बनिस्वत वह यह बहुत ज्यादा पसन्द करते हैँ कि अपने फौलादी पंजें को 
छिपाने के लिए हाथ पर मखमली दस्ताना पहने रहें। जो लोग सरकार की 
इच्छाओं के सामने भुकना नहीं चाहते, फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो 
उनसे मुकाबला करने से बढ़कर रोषोत्पादक और भअन्‍्त में हानिकर बात किसी 
भी शासन के लिए दूसरी नहीं हैं। इसलिए दमनकारीं काननों का कभी-कभी 
भंग होते रहना भी एक महत्त्व रखता था | उससे जनता की ताकत बढ़ती थी 
प्रौर सरकार के नेंतिक बल की बनियाद ढछहती थी । 
नतिक दृष्टि तो इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी। एक प्रसिद्ध स्थान पर 
थोरो' ने लिखा है कि, 'ऐसे समय में जबकि स्त्री और पुरुष अ्न्याय-पूर्वक जेल 
में डाले जाते हों, न्‍्यायी स्त्री-पुरुषों का स्थान भी जेल में ही है ।” यह सलाह 
शायद लिबरल और दूसरे लोगों को न जंचे, लेकिन हममें से कई लोग ऐसा महसूस 
करते हैं कि मौजूदा हालत में, जबकि सविनय भंग के अलावा भी, हमारे कितने 
थी हमेशा जेल में रकखें जाते हैँ, और जबकि सरकार का दमन-यन्त्र निरन्तर 
हमारा दमन और अपमान कर रहा है और हमारे लागों के शोषण में मदद दे रहा हे 
हैं, तब किसी के लिए नेतिक जीवन बिताना सम्भव नहीं है। अपने ही देश में. 
हम संदिग्ध की भांति आतै-जाते हैं। हम पर निगरानी रक्खी जाती है झौर हमारा ._ 
था किया जाता है। हमारे शब्दों को नोट किया जाता है कि वे कहीं राजद्रोह 
व्यापक कानून को तो नहीं तोड़ते हैं, हमारा पत्र-व्यवह्ार खोला और पढ़ा 
वा है, और हमेशा यह सम्भावना बनी रहती है कि सरकार हम पर किसी तरह 





मेरी कहानी 


का बन्धन लगा देगी यो हमें गिरफ्तार कर लेगी । ऐसी हालत में हमारे सामने 
दो ही रास्ते हैं--या तो सरकारी ताकत के आगे हमारे सिर बिलकुल भुक जाय, 
हमारा झात्मिक-पतन हो जाय, हमारे अन्दर जो सचाई हूँ उसकी उपेक्षा कर दी 
...._ जाय, और जिन प्रयोजनों को हम बुरा समभते हें उनके लिए हमारा तेतिक 
... दुरुपयोग हो; या फिर उसका मुकाबला किया जाय; और उसका जो बुछ 
... नतीजा हो वह बरदाइत किया जाय | कोई भी शख्स यों ही जेल जानाया : 
. मुसीबत बुलाना नहीं चाहता। मगर, अक्सर दूसरे रास्तों की बनिस्वत जेल जाना है 
ही ज्यादा श्रच्छा होता है | जैसा कि बर्नार्ड शा ने लिखा है---. 5 आप 
“जीवन में सबसे दुःखदायी बात तो सिफं यही है कि जिन उद्देशों को हुए. 
सब निन्‍्दनीय समभते हें उन्हींके लिए स्वार्थी लोगों द्वारा मनृष्य का उपयोग . 


किया जाता हैं। इसके सिवा और जो कुछ है वह अधिक-से-अधिक बदकिस्मती . 
या मृत्यु है। यही तो मुसीबत, गुलामी और दुनिया का नरक है ।” 2 
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मेरी रिहाई का वक्‍त नजदीक झा रहा था। साधारणत: म॒झे 'नेकचलनी' 
| जितनी छठ मिलनी चाहिए थी उतनी मिल गई और इससे मेरी दो साल की _ 
प्रयाद में से साढ़े तीन महीने कम हो गए थे। मेरी मानसिक शान्तिया यों 
कहिए कि जेल-जीवन से जो मानसिक जड़ता पंदा हो जाती है उसमें रिहाई का... 
पाल खलल डाल रहा था। बाहर जाकर मर्के क्या करता चाहिए ? यह एक 
मिश्किल सवाल था, और इसके जवाब की हिचकिचाहट ने बाहर जाने की मेरी 
उशी कम कर दी । लेकिन वह भी एक क्षणिक भाव था, और लम्बे प्रसेसे 
बीहुई क्रियाशीलता मेरे अन्दर फिर उमड़ने लगी और में बाहर निकलने को... 
उत्सुक ही गया । 
जुलाई १६३३ के अन्त में एक बहुत ही दुःखद और बेचेनी पैदा करनेवाली ._ 
[बर मिली--जे ० एम० सेनगुप्त की श्रचानक मृत्यु हो गई । हम दोनों कई 
लतक कार्य-समिति में सिर्फ श्रन्तरंग साथी ही नहीं रहे थे; उनसे मेरा सम्बन्ध 
रे केम्ब्रिज में पढ़ने के शुरू के दिनों से ही था। दोनों सबसे पहले केम्ब्रिज में 
| मिले थे--में तो नया दाखिल हुआ था और उन्होंने उसी समय अपनी डिग्री 
 सेनगप्त का देहान्त उनकी नजरबन्दी की हालत में हुआ । १६३२ के शरू 
जब बह यूरप से लौटे थे, तो बम्बई में जहाज पर ही वह राजबन्दी बना लिये - 
/ थे। तभी से वह नजरबन्द रहे, और उनकी तन्‍्दुरुस्ती खराब हो गई । 
रकार ने उन्हें कई तरह की सहुलियतें दीं लेकिन वहु बीमारी की रफ्तार को 
| रोक सकी । कलकत्ता में उनकी भ्रन्त्येष्टि के समय जनता ने खूब प्रदर्शन किया... 
पर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया; ऐसा दिखाई देता था कि बंगाल की एक 
गम्बे श्रें से कैद और कष्ट पाती हुई आत्मा को, कम-से-कम थोड़ी देर के लिए, 
प्रपने को व्यक्त करने का मार्ग मिल गया है । रा । 
















































प४० द हि । ड़ है मेरी कहानी 


.. इस तरह सेनगुप्त चल बसे । दूसरे राजबन्दी सुभाषबोस को, जिनकी तनु 
रुस्ती भी बरसों की नजरबन्दी से बरबाद हो गई थी, आखिरकार सरकार ने 

लाज के लिए यूरप जाने की इजाजत दे दी । विद्ुलभाई पटल भी यूरप में रोग- 
दशय्या पर थे । और भी कितने ही लोग जेल-जीवन और बाहर की लगातार हल- 
चलों के फलस्वरूप शारीरिक थकावट को सहन न कर सकने के कारण तन्दुरुस्ती 
खो बैठे थे.या मर चके थे | और कितने लोगों में हालांकि ऊपर से बड़ी तबदीली 
दिखाई न देती थी, लेकिन जेलों में उन्‍हें जो श्रसाधारण जीवन बिताना पड़ा था, 
उसके फलस्वरूप उनके दिमाग गड़बड़ा गए थे और उनमें अनेक मानसिक प्रव्य-र 
वस्था और विषमताएं पैदा हो गई थीं । 

सेनगप्त की मत्य ने बहुत साफतौर पर दिखा दिया कि सारे देश में कितना 

भ्रयंकर और मौन कष्ठ-सहन हो रहा है, भर में निराश और उदास-सा हो गया। 
यह सब किस लिए हो रहा है ? भ्राखिर किस लिए ; 

. अपनी लन्‍्दुरुस्ती के बारे में में खुशकिस्मत था, भर कांग्रेस के का में भारी 
मेहनत पड़ने और अनियमित जीवन बीतने पर भी में कुल मिलाकर श्रच्छा ही 
रहा । मेरे खयाल से, इसका कुछ कारण तो यह भी था कि जन्म से ही में हृष्ट- 
पुष्ट था, और दूसरे में अपने शरीर की संभाल रखता था। एक तरफ बीमारी 
और कमजोरी और दूसरी तरफ ज्यादा मुठापे से भी मुके नफरत थी, शोर काफी _ 
कसरत, ताजी हवा श्रौर सादे भोजन की भ्रादत रहने से में दोनों बातों से बचा _ 
रहा | मेरा अपना तजरुबा यह है कि हिन्दुस्तान के मध्यम वर्गों की बहुत-सी 
बीमारियां तो गलत भोजन से होती हैं। वह तरह-तरह के पक्वान्न, और सो भी 
अधिक मात्रा में खाते हैं। (यह बात उन्हीं पर लागू होती है जिनकी ऐसी फजूल- 
खर्च आ्रादतें रखने की हैसियत होती है) लाड़-प्यार करनेवाली माताएं बच्चों को 
मिठाइयां और दूसरी बढ़िया कही जानेवाली चीजें ज्यादा खिला-खिलाकर 
जिन्दगीभर के लिए उनकी बदहजमी की पक्की नींव डाल देती हें | बच्चों पर 
कपड़े भी बहुत से लाद दिये जाते हैं । हिन्दुस्तान में अंग्रेज लोग भी बहुत ज्यादा 
खाते हैं, हालांकि उनके खाने में इतने पक्वान्न नहीं होते। शायद उन्होंने पिछली 

पीढी की अपेक्षा, जो गरम-गरम और गरिष्ठ भोजन अ्रधिक मात्रा में किया 


करती थी, अब कुछ सुधार कर लियाहै।..्र्ः़ 
.. मैंने भोजन-सम्बन्धी शौकिया प्रयोग करनेवाले लोगों की तरफ कोई ध्यान 
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नहीं दिया है, और सिर्फ अधिक परिमाण में भोजन करने भर पक्‍वान्नों से बचता 
रहा हूं। करीब-करीब सभी कास्मीरी ब्राह्मणों की तरह हमारा परिवार भी मांसा- 
हारी परिवार था, और बचपन से में हमेशा मांस खाता रहा था हालांकि मुझे 
उसका बहुत शौक कभी नहीं रहा। पर १६२० में असहयोग के समय से मेंने मांस 
गेड दिया, और में शाकाहारी बन गया । इसके छः साल बाद यूरप जाने पर 
वें फिर मांस खाने लगा था पर हिन्दुस्तान आने पर फिर शाकाहारी हो गया, 
और तब से में बहुत-कुछ शाकाहारी ही रहा हूं । मांसाहार मुझ ठीक-ठीक 
-मश्राफिक पड़ता है, छेकिन म्‌ृझे उससे अभ्ररुचि हो गई है, और उसे खाने में कुछ 
कठो रता की भावना मन में पैदा होती हे । द 
अपनी बीमारियों के समय में,चासकर १९३२ में जेल में, जबकि कई महीनों 
क रोजाना मे हरारत हो आया करती थी, में फुंफला उठता था, क्योंकि उससे 
मेरी अच्छी तन्दुरुस्ती के गब को ठेस पहुंचती थी | मुभमें असीम जीवन-शक्ति 
५ और स्फति है, अपनी इस सदा की धारणा के विरुद्ध,में पहली बार सोचने लगा कि 
मेरी तन्दुरुस्‍्ती धीरे-धीरे गिरती जा रही है श्रौर में घुलता जा रहा हूं, भौर इससे 
पं भयभीत हो गया । मेरा खयाल है कि में मौत से डरता नहीं हूं। लेकिन शरीर 
और मस्तिष्क का धीरे-धीरे घलते जाना तो दूसरी ही बात थी । मगर मेरा 
डर जरूरत से ज्यादा था और में नीरोग होने और अपने शरीर पर अ्रधिकार 
कर लेने में सफंल होगया । जाड़े में बड़ी देर तक धूप में बेठे रहने से में फिर 
प्रपने को तन्दुरुस्त महसूस करने लगा । जबकि जेल के मेरे साथी कोट और 
दुशाले में लिपटे हुए कांपा करते थे, में खुले बदन धूप में बैठकर गरमी का 
आनन्द लिया करता था । ऐसा जाड़े के दिनों में सिर्फ उत्तर हिन्दुस्तान में ही हो 
सकता था, क्योंकि दूसरी जगहों पर तो धूप श्रक्सर बहुत तेज होती हू । ; 
प्रपनी कसरतों में मुझे खासकर शीर्षासन--पंजे बांधकर हथेलियों से सिर _ 
के पिछल हिस्से को सहारा देते हुए कुहनियों को धरती पर टिकाए हुए सिरके 
बल उल्टा खड़ा होने में. . .बहुत आनन्द झ्राता था । मेरी समझ में शारीरिक _ 
दृष्टि से यह कसरत बड़ी अच्छी है, और इसका मानसिक प्रभाव भी मेरे ऊपर 
प्रच्छा पड़ता था, जिससे में इसे और पसन्द करता था। इस कुछ-कुछ विनोदपूर्ण 
झ्रासन से मेरी तबीयत खश हो जाती, और इसने जीवन की विचित्रताओं के प्रति 







































































४४२५ - : : : - मेरी कहातो 
. उदासी के क्षणों को, जो कि जेल-जीवन में लाजिमीतौर पर होते ही हैं; | 
दूर करने में मेरी आमतौर पर अच्छी तन्‍्दुरुस्ती ने और तन्दुरुस्‍्त होने की शारी 
रिक अ्रनभति ने मेरी बड़ी सहायता की । इन दोनों बातों से मुझे जेल की या बाहर 
की बदलती हुई हालतों के मुताबिक अ्रपने-आपको बना लेने में भी मदद मिली । 
मेरे दिल को कई बार धक्के लगे हें, जिनसे उस वक्‍त तो में बहुत ही बेहाल हो जाता 
था लेकिन मे ताज्जुब हुआ कि में अपनी उम्मीद से भी जल्‍दी प्रकृतिस्थ हो जाता. 
था। मेरी राय में, मेरी मूलभूत संयमित तथा स्वस्थ प्रकृति का एक सबूत यह है 
कि मझे कभी तेज सिर-दर्द नहीं हुझ्ना श्रौर न मुझे कभी नींद न आने की शिकायह: 
ई। में सभ्यता की इन आम बीमारियों से और आंख की कमजोरी से भी बच 
गया हूं, हालांकि में पढ़ने और लिखने में और कभी-कभी तो जेल की खराब 
रोशनी में भी आंखों से बहुत ज्यादा काम लेता रहा। पिछले साल एक श्रांख के 
डाक्टर ने मेरी अच्छी दृष्टि-शक्ति पर बड़ा आइचय प्रकट किया था। आठ साल 
हले उसने भविष्यवाणी की थी कि मुझे एक या दो साल में ही चश्मा लगानः। 
पड़ेगा । उसका कहना बहुत गलत निकला, और में भ्रब भी बगेर एऐंनक के अच्छी 
तरह काम चला रहा हूं । हालांकि इन बातों से में संयमी और स्वस्थ होने की 
नामवरी पा सकता हूं, लेकिन में यह भी कह देना चाहता हूं कि में उन लोगों से 
बहुत खौफ खाता हूं जो जब देखो तब हमेशा ही गम्भीर बने रहते हें और उनकी 
मख-मद्रा पर कभी कोई परिवर्तन नहीं लक्षित होता। 
जब में जेल से अपनी रिहाई का इन्तजार कर रहा था, उस समय बाहर 
व्यक्तिगत सविनय-भंग का नया स्वरूप शरू हो रहा था। गांधीजी ने इसमें 
सबसे पहले मिसाल पेश करने का फैसला किया, और ग्रधिकारियों को पूरी तरह 
नोटिस देने के बाद वह एक अगस्त को गुजरात के किसानों में सविनय-भंग का 
प्रचार करने के लिए रवाना हुए। वह फौरन गिरफ्तार कर लिये गए उन्हें एक 
साल की सजा दे दी गई भौर वह यरवडा की अपनी कोठरी में फिर भेज दिये 
गए । मझे खुशी हुई कि वह वापस वहां चले गए लेकिन जल्दी ही एक नई 
पेचीदगी पैदा हो गईं। गांधीजी ने जेल से हरिजन-कार्य करने की वही सहूलियतें 
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हुआ । उनके निएुँय के रहस्य को समभना मेरे लिए बिलकुल तामुमकिन था, 
चाहे सरकार के सामने उनकी दलील बिलकुल सही भी हो । मगर हम कुछ नहीं 
कर सकते थे । असमंजस में पड़े हुए हम यह सब देखते रहे । 5 
उपवास के एक हफ्ते बाद उनकी हालत तेजी से गिरने लगी । वह एक अस्पताल 
ः में पहुंचा दिये गए, लेकित वह कंदी ही रहें भौर सरकार हरिजन-कार्य के लिए 
. सहलियतें देने के मामले में न भुकी । उन्होंने अपने जीवन की झाशा . (जोकि 
|. पिछले उपवासों में कायम रही थी) छोड़ दी, और अपनी तन्दुरुस्ती को गिरने 
| ; दिया । उनका अन्त नजदीक दीखने लगा । उन्होंने श्रासपास के लोगों से बिदाई 
/ हे ली, और अपने पास पड़ी हुई अपनी थोड़ी-सी चीजों को भी इस-उसको बांद. 
देने का इन्तजाम कर लिया, जिसमें से कुछ नर्सों को भी दे दीं। लेकिन सरकार 
यह नहीं चाहती थी कि उनकी मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, इसलिए उसी 
शाम को वह अचानक रिहा कर दिये गए । इससे वह मरते-मरते बच गए । 
एक दिन और बीत जाता, तो फिर उनका बचना मुश्किल था । इस प्रकार उन् हें 
... बचाने का बहुत कुछ श्रेय सम्भवत: श्री० सी० एफ० एण्ड्यूज को है जो गांधीजी 
.. के मना करने पर भी जल्दी से हिन्दुस्तात आ गए थे। 
..... इस बीच (२३ अगस्त को) में देहरादून-जेल बदल दिया गया, और दूसरे 
जेलों में करीब-करीब डेढ़ साल रहने के बाद फिर नेनी-जेल में आञ्रागया। ठीक उसी . 
वक्‍त मेरी माताजी के अचानक बीमार हो जाने ओर प्रस्पताल ले जाये जाने की 
खबर मिली । ३० अगस्त १९३३ को में नेनी से रिहा कर दिया गया; क्योंकि 
भरी मां की हालत गम्भीर समझी गई। मामूली तौर पर में अपनी मियाद 
खतम होने पर ज्यादा-से-ज्यादा १२ सितम्बर को रिहा हो जाता | इस तरह 
मुझे प्रान्तीय सरकार ने तेरह दिन की छूट और दे दी। आम 
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जेल से रिहा होते ही में अपनी मां की रोगशय्या के पास लखनंऊ पहुंचा 
और कुछ दिन उनके पास रहा। में काफी लम्बे असे के बाद जेल से बाहर निकला 
था और मुझे लगा कि में आस-पास के हालात से बिलकुल झ्परिचित और अलग- 
सा हो गया हूं। मेने यह अनुभव किया भर उससे मेरे दिल को कुछ धक्का भी लगा. 
जैसा कि आमतौर पर होता है, कि जब में जेल में पड़ा-पड़ा सड़ रहा था, तो दुनिया 
आ्रागे बढ़ती जा रही थी भ्रौर बदलती जा रही थी । बच्चे और लड़कियां और 
लड़के बड़े होते जा रहे थे, शादियां, पैदाइशें और मौतें हो रही थीं। प्रेम और ' 
घृणा, काम और खेल, दुःख और सुख सब चल रहा था। जीवनमें दिलचस्पी पैदा 
करनेवाली नई-नई बातें हो गई थीं, बातचीत के विषय नए हो गंए थे; में जो कुछ 
देखता और सुनता था, सब पर मे कुछ-न-कुछ आइचय होता था। मे लगा 
कि मुझे एक खाड़ी में छोड़कर जिन्दगी का जहाज कितना श्रागे बढ़ गया था ! 
यह भावना कुछ खुश करनेवाली नहीं थी । जल्दी ही इंस स्थिति के अनुकल में. 
श्रपते को बना सकता था, लेकिन ऐसा करने की मुझे प्रेरणा नहीं होती थी। 
मेरे दिल ने कहा कि “जेल के बाहर सैर करने का तुम्हें यह थोड़ा-सा मौका मिला 
है श्रौर जल्दी ही फिर तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा; इसलिए जिस जगह से जल्दी 
चल देना हैँ, उसके अनुकूल अपने को बनाने की भफट क्‍यों मोल ली जाय ?” 
राजनतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान कुछ शान्त था। सावंजनिक प्रवत्तियों का 
ज्यादातर सरकार ने नियन्त्रण और दमन कर रक्खा था और गिरफ्तारियां 
कभी-कभी हो जाया करती थीं। मगर हिन्दुस्ताव की उस वक्‍त की खामोशी 
बहुत महत्त्व रखती थी। वह वेसी ही मनहूस खामोशी थी जैसी कि भयंकर दमन 
के भ्रनुभव के बाद थक जाने से भ्रा जाती है; वह खामोशी अ्रक्सर बहुत वाचाल _ 
हो दमन करनेवाली सरकार उसे नहीं सुत सकती । सारा 


पुलिस-राज़्य बन गया था श्रौर शासन के सब्र कामों में 
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पुलिस-मनोवत्ति व्याप्त हो गई थी । जाहिरा तौर पर हर तरह की कारंबाई, 
जो सरकार की इच्छा के मझआफिक न हो, दबा दी जाती थी और देश-मर में 
खफिया और छिपे कारिन्दों की बड़ी भारी फौज फंली हुई थी । लोगों में आम- 
तौर पर पस्तहिम्मती आ गई थी और चारों ओर गआ्रातंक छा गया था । कोई भी 
राजनैतिक कार्य, खासकर गांवों में, फौरन कुचल विया जाता था और भिन्न-भिन्न 
. ब्रास्तीय सरकारें म्यनिसिपेलिढियों और लोकल बोर्डों में से ढंढ़-ढंढ़कर कांग्रेस- - 
.. वालों को निकालने की कोशिश कर रही थीं। हर शख्स, जो सविनय कानून-भंग _ 
करके जेल गया था, सरकार की राय में म्यनिसिपल स्कलों में पढ़ाने या. 
म्यनिसिपैलिटी में और भी कोई काम करने के अयोग्य था । स्थनिर्सिपलिटियों 
आदि पर बड़ा भारी दबाव डाला गया और धमकियां दी गईं कि श्रगर 
कांग्रेसवाले निकाले न जांयगे तो सरकारी मदद बन्द कर दी जायगी। इस बल- 
प्रयोग की सबसे बदनाम मिसाल कलकत्ता-कापरिशन में देखने में श्राई । मेरा 
खयाल है कि श्राखिरकार सरकार ने एक कानून ही बना दिया कि कार्पोरेशन 
ऐसे व्यक्तियों को नौकर नहीं रख सकता जो राजनतिक अपराधों में सजापा 


जर्मनी में नाजियों की ज्यादतियों की खबरों का हिन्दुस्तान के ब्रिटिश - 
अफसरों और उनके अखबारों पर एक विचित्र प्रभाव पड़ा। उन्हें उन ज्यादतियों 
से हिन्दुस्तान में उन्होंने जो कुछ किया था; उन सबको उचित बताने का कारण 
. मिल गया श्ौर उन्होंने मानो अपनी इस सलाई के अभ्रभिमान के साथ हमें बताया, 
.. किग्गर यहां नाजियों की हुकमत होती तो हमारा हाल कितवा ज्यादा खराब हुआ _ 
: होता । लाजियों ने तो बिलकुल नये पैमाने कायम कर दिये हैं, और नये कारनामे 
. कर दिखाये हैं और उनका मुकाबला करना निश्चय ही आसान नहीं था। 
.._ सम्भव है कि हमारा हाल ज्यादा खराब हुश्रा होता; लेकिन इसका निर्णय करता 
.. भेरे लिए मदिकल है, क्योंकि पिछले पांच वर्षो में हिन्दुस्तान में क्या-क्या हुश्रा, 
. इसके सारे हालात मेरे पास नहीं हैं। हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार इस नीति में. 
... विश्वास रखती है कि बायें हाथ से जो पुण्य-काम किया जाय उसका पता दाहिने 
.. हाथ को भी न लगना चाहिए, और इसलिए उसने निष्पक्ष जांच कराने की हर 
..._ तजवीज को नामंजूर कर दिया, हालांकि ऐसी जांचों का पलड़ा हमेशा सरकारी 
... पक्ष की तरफ भूका रहता है। मेरे खयाल से,यह सच है कि भ्रोसत प्ंग्रेज बबेरता 















































प६....... भेरी कहानी 
से नफरत करता हैं और में कल्पना नहीं कर सकता कि अंग्रेज लोग नाजियों की 
तरह “ब्रूतैलितात” (बबंरता) शब्द को खुले तौर से गौरवपूर्ण मानकर उसे प्रेम 
से दोहरा सकते हैं। जब वे कोई बबर काम कर भी डालते हूँ, तो उससे कुछ- 
कुछ शर्िन्दा होते हैं । लेकिन चाहे जम॑न हों, अंग्रेज हों या हिन्दुस्तानी हों, मेरा. 
खयाल है कि सभ्यतापूर्ण व्यवहार का हमारा आवरण इतना पतला है कि जब हमें. * 
रोष चढ़ आता है तो वह भंग हो जाता है, और उसके भीतर से हमारा वह स्वरूप 
होता है जिसे देखना अच्छा नहीं लगता । महायुद्ध ने मनुष्यजाति को . 
भयंकर रूप से पाशविक बना दिया है, और उसके बाद ही हमने यह दृश्य देखा 
कि सन्धि हो जाने के बाद भी जर्मनी का भयंकर घेरा डाला जाकर उसे भखतों मारा 
गया । एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि “यह एक सबसे अधिक निरथथंक, पाद- 
विक और घणित अत्याचार था, जैसा कि शायद ही किसी राष्ट्र ने कभी किया 
हो ।” १८४५७ और १८५८ की घटनाएं हिन्दस्तान भला नहीं हैं । जब हमारे 
स्वार्थ खतरे में पड़ जाते हैं, तब हम अपने सारे सभ्य-व्यवहार और सारी शराफत 
भल जाते है और भठ ही 'प्रचार' का रूप धारण कर लेता हे,बब रता ही वैज्ञानिक 
दमन! और कानन और व्यवस्था' की स्थापना बन जाती हूं । 
यह किन्‍्हीं व्यक्तियों या किसी खास जाति का दोष नहीं है। वेसी ही परि- 
स्थितियों में थोड़ा-बहुत हर कोई बसा ही बर्ताव करता है। हिन्दुस्तान में, झौर 
विदेशी शासन के श्रधीन हर देश में, शासन करनेवाली शक्ति के खिलाफ हमेश। 
एक गप्त चुनौती रहती है और समय-समय पर वह अ्रधिक प्रकट और तेज होती 
. रहती है । इस चुनौती से शासकवर्ग में हमेशा फौजी गुण और दोष पेदा हो जाया 
करते हैं। पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान में हमें इन फौजी गृण-दोषों का दृश्य 
बहुत ही ज्यादा अंश में देखने को मिला, क्योंकि हमारी चुनौती जोरदार और 
कारगर हो गई थी । लेकिन हिन्दुस्तान में हमें तो हमेशा ही फौजी मनोवत्ति 
या उसके अ्रभाव) को सहन करना पड़ता है। साम्राज्य की स्थापना का यह 
एक नतीजा है और इससे दोनों पक्षों का पंतन होता है। हिन्दुस्तान का पतन तो 
क्‍ है, लेकिन दूसरे पक्ष का ज्यादा सूक्ष्म है; संकट-काल में वह 
। और एक तीसरा पक्ष भी है, जिसे बदकिस्मती से दोनों तरह 
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. जवाब और सरकारी बयान पढ़ने की काफी फ्रतत मिली । पिछले तीन सालों 
ने देखा कि उनमें एक स्पष्ट तबदीली हो रही है, और यह तबदीली अधिकाधिक 
प्रकठ होती गई है । उसमें डराने शौर धमकाने का रुख ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ता 
गया है और वह रुख ऐसा हो गया था मानों कोई साजेण्ट-मेजर अपने मातहतों 
से बोल रहा हो । इसकी एक ध्यान देने योग्य मिसाल थी, नवम्बर या दिसम्बर 
१९३३ में, शायद बंगाल के मिदनापुर डिवीजन के कमिश्तदर का भाषण | इन 
३ सारे भाषणों में 'पराजितों का सत्यानाश हो ! हम विजयी हैं, हम जो चाहें सो . 
करेंगे” की भावना लगातार रहती थी । गर-सरकारी यूरोपियन तो, खासकर 
$ बंगाल में, सरकारी लोगों से भी आगे बढ़ जाते हैं श्रौर अपने भाषणों और कार्यों 
दोनों में उन्होंने बहत निद्चित फासिस्ट मनोवत्ति दिखाई हैं । 
इसके भी अलावा, पाशविकता की एक और नंगी मिसाल थी, हाल में ही 
सिन्ध में कुछ अपराधी पाये गये व्यक्तियों को खुली तौर पर फांसी देना। क्योंकि 
सिन्ध में जम बढ़ रहे थे, इसलिए श्रधिकारियों ने तय किया कि इन मृजरिमों को 
|... सबके सामने फांसी दी जाय, ताकि दूसरों पर भी इसका श्रातंक छा जाय। 
|. इस भयंकर दृश्य को आकर देखने के लिए पब्लिक को हर तरह की सहूलियतें 
| दी गईं और, कहा जाता है कि, इसे देखने कई हजार लोग गये भी 
.».. तो जेल से रिहा होने के बाद, मैनें हिन्दुस्तान की राजनैतिक और आधिक _ 
॥ परिस्थितियों का अध्ययन किया और मश्े उन्हें देखकर जरा भी उत्साह नहीं 
|. मालूम हुआ | मेरे कई साथी जेल में थे, नई गि्रिफ्तारियां जारी थीं, सारे आ्डिनेन्स _ 
... भ्रमल में आ रहे थे,सेंसर से अख बारों का गला घ॒टा हुआ था और हमारे पत्र-व्यव- 
'हारकी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी । मेरे एक साथी रफी भ्रहमद किदवई 
| *. को अपने पत्रों के बरी तरह सेन्सर किये जाने पर बड़ा गुस्सा आया। उनके खत 
_ रोक लिये जाते थे, देर से भ्राते थे या गुम हो जाते थे और इससे उनके काम-काज 
|. मेंबड़ी रुकावट हो जाती थी। वह सेन्सर से अपने पत्रों के बारे में ज्यादा एहतियात _ 
_ से काम लेने की श्रपील करना चाहते थे, लेकिन वह लिखते किसको ? सेन्सर 
_ करनेवाला कोई सावेजनिक अधिकारी नहीं था। शायद वह कोई सी ० प्राई०्डी० _ 
| अ्रफंसर था, जो अपना काम गुप्तरूप से करता था, जिसका अस्तित्व और कार्य _ 
. प्रकट रूप से मंजूर भी नहीं किया गया था । रफी अहमद ने इस मुश्किल को 
: बॉस तरह हल किया। उन्होंने सेन्सर' के नाम एक खत लिखा, लेकिन उस पर 









































इंडघ | आर, मेरी कहानी 


द अपना पता लिखकर डाक में डाल दिया | निश्चय ही खत अपने दीक 

० मृकाम पर पहुंच गया और बाद में रफी अहमद के पत्रव्यवहार के बारे में कुछ 
सुधार हो गया । कट 

में फिर जेल जाना नहीं चाहता था । उससे मैरा मन काफी भर गया था । 
लेकिन मे यह नहीं सूकता था कि में उससे कंसे बचसकता था,जबतक कि में सब * 
तरह की राजनैतिक प्रवत्ति ही न छोड़ दूं । ऐसा करने का तो मेरा इरादा नहीं था 
इसलिए मझे लगा कि मझे सरकार के संघर्ष में आना ही पड़ेगा | किसी वक्‍त भी .' 
मभाको ऐसा हकक्‍म भिल सकता था कि में कोई खास काम न करूं, और मेरी सारी 
प्रकृति किसी खास काम के लिए मजबर किये जाने के खिलाफबगावत किया 
करती है । हिन्दुस्तान के लोगों को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही 
थी। में लाचार था और बड़े क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कम-पे 
कम में व्यक्तिगत रूप से डराये और दबाये जाने से इन्कार तो कर ही सकता था। * 

वापस जेल जाने से पहले में कुंछ कामों को निबटा भी डालना चाहता था। 
सबसे पहले तो मझे अपनी मां की बीमारी की तरफ ध्यान देना था। उनकी हालत 
बहुत धीरे-धीरे सुधर रही थी; इतनी धीरे कि कोई एक साल तक वह. चारपाई 
पर ही रहीं । में गांधीजी से भी मिलने को उत्सुक था, जोकि पूना में श्पने हाल 
के ही उपवास से स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे । दो साल से ज्यादा हुए में उनसे नहीं 
मिला था। में अपने सूबे के प्रधिक-से-अधिक साथियों से भी मिलना चाहता 
था, ताकि उनसे न सिफ्फ हिन्दुस्तान की मौजूदा राजनेतिक स्थिति पर ही बल्कि 
संसार की परिस्थिति पर, और उत्त सब विचारों पर भी बातचीत करूँ, जो भेरे 
दिमाग में भरे हुएथे। उस वक्‍त मेरा खयाल था कि दुनिया बड़ी तेजी से एक 
महान राजनैतिक और आधधिक विपत्ति की तरफ जारही है और अपने राष्ट्रीय 
कार्यक्रमों को बनाते वक्‍त हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। 
ने घरू मामलों की तरफ भी मे ध्यात देता था । अ्रभी तक मेंने 




















की देख-भाल भी नहीं की थी। हमने श्रपना खर्चा बहुत कम कर 
भी वह हमारी शक्ति से बहुत अधिक था । लेकिन हम जबतक 
हैं, तबतक उसे और कम करना मृदिकल था । हम मोदर 
[सका खचे हम उठा नहां सकते थे, श्रौर एक सबब _ 
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कै | 
यह भी है कि सरकार उसे कभी भी जब्त कर सकती थी। इन आथिक कठिनाइयों 
के बीच, मेरे पास आथिक सहायता मांगनेवाले बहुत पत्र श्राते थे, जिनसे मेरा 
. डपान उधर भी खिच जाता था । (सेन्सर इन पत्रों का ढेर-का-ढेर मेरे पास भेज 
देता था ।) एक बड़ा आम और गलत खयाल, खासकर दक्षिण भारत में, यह 
फैला हुआ था कि में कोई बड़ा धनी आदसी हूं | 
... प्रेरी रिहाई के बाद फौरन ही मेरी छोटी बहन कृष्णा की सगाई हो गई 
और में चिन्तित था कि जल्दी ही शादी हो जाय--मुझे फिर कहीं जेल न चला 
/ जाना पड़े इस खयाल से । कृष्णा खुद भी एक साल तक जेल काटकर कुछ महीने 
पहले छूटी थी द द 
. जैसे ही मां की बीमारी से मेंने छट्टी पाई, में गांधीजी से मिलने पूता चला _ 
गया । उनसे मिलकर और यह देखकर मुभे खुशी हुई कि हालांकि बहु कमजोर 
शरे, लेकित वह अच्छी रफ्तार से स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे। हमारे बीच लम्बी 
मी घातचीतें हुईं । यहु साफ जाहिर था कि जीवन, राजनोति झौर श्र्थशास्त्र 
. के हमारे दृष्टिकोण में काफी फर्क था, केकित में उनका कृतज्ञ हूं कि उनसे जहांतक 
बना उन्होंने उदारता-पूर्वक मेरे दृष्टिकोण के अधिक-्से-अधिक नजदीक आने 
. की कोशिश की । हमारे पत्र-व्यवहार में, जो बाद में प्रकाशित भी हो गया. था 
मेरे दिमाग में भरेहुए कुछ अधिक व्यापक श्रइनों पर विचार किया गया था, और 


. सामान्य-मेद साफ दीखता था । मुझे खुशी हुई कि गांधीजी ने यह घोषित 
कर दिया कि स्थापित स्वार्थों को हटा देना चाहिए, हालांकि उन्होंने इस बात पर # 
जोर दिया कि यह काम बल-प्रयोग से नहीं, बल्कि हृदय-परिवतेत से होना चाहिए । 
चूंकि मेरे खयाल से, उनके हृदय-परिवर्तंत के कुछ तरीके तम्नरता और विचार- 
पूर्ण बल-प्रयोग से अधिक भिन्न नहीं हैं, इसलिए मुझे मतभेद ज्यादा न लगा। 
. उत्त वक्‍त, पहले की ही तरह मेरी उनके विषय में यह धारणा थी कि यद्यपि 
बह गोलमोल सिद्धान्तों पर विचार नहीं किया करते, तो भी घटनाश्रों के तर्कपूर्ण ._ 
. परिणामों को देखकर, धीरे-धीरे करके, वह झ्रामल सामाजिक परिवतेन की - 
अनिवार्यता मान लेंगे । वह एक विचित्र व्यक्ति हें । श्री० वेरियर एलविन के 
. शुब्दों में वह मध्यकालीन कैथलिक साधुओं के ढंग के आदमी हैँ'--लेकिन साथ 
. ही, वह एक व्यावहारिक नेता भी हें और हिन्दुस्तान के किसानों की तब्ज हमेशा 



























हालांकि उनका जिक्र कुछ गोलमोल भाषा में हुआ था, लेकिन दृष्टिकोण का 











































ही 








ः कार्य में ही अपने-आपको लगा दें; लेकिन साथे ही, उनका कांग्रेस-कार्यकर्ताओं 





न्‍ु 


ह डी 
उनके हाथ में रहती है । संकट-काल में वह किस दिशा में मुड़ जांयगे यह 
कहना मुश्किल है; छेकिन दिशा कोई भी हो, उसका परिणाम जबरदस्त होगा । 
सम्भव है कि हमारे विचार से वह गलत रास्ते जाबें लेकिन हमेशा वह रास्ता 
पीधा ही होगा । उनके साथ काम करना तो अच्छा ही था, लेकिन श्रगर 
प्रावश्यकता हो, तो अलग-अलग रास्तों से भी जाना पड़ेगा.। ० 5 
उस वक्‍त मेरा खयाल था कि अभी तो यह सवाल नहीं उठता | हम अपनी 
राष्ट्रीय लड़ाई के मध्य में थे। अभी तक सविनय भंग ही सिद्धान्ततः कांग्रेस का 
कार्यक्रम था, हालांकि व्यक्तियों तक ही उसकी सीमा बांध दी गई थी । हमारी 


१७ ले .. पैरो कहानी 


लड़ाई जारी रहे भौर साथ ही समाजवादी विचार लोगों में श्र खासकर राज- 


नैतिक दष्टि से अधिक जाग्रत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में फेलाने की कोशिश करनी 
चाहिए, ताकि जब नीति की घोषणा का दूसरा मौका आावे तो हम काफी, भागे 
कदम बढाने को तैयार मिलें । इस बीच कांग्रेस तो गेर-काननी संगठन थी ही 
गौर ब्रिटिश सरकार उसे कुचलने की कोशिश कर रही थी । हमें उस हमले 


का सामना करता था । हू है 
गांधीजी के सामने जो खास समस्या थी वह थी व्यक्तिगत । उन्हें खुद क्‍या 


करना चाहिए ? वह बड़ी उलभन में थे। अगर वह फिर जेल गये, तो हरिजन- 


कार्य की सहुलियतों का वही सवाल फिर उठेगा, और बहुत मुमकिन: था कि सरंकार 
न भुके और वह फिर उपवास करें। तो क्‍या वही सारा क्रम फिर दोहराया 
जायगा ? ऐसी चहे-बिल्ली वाली नीति के सामने उन्होंने फुकते से इन्कार कर 
दिया, और कहा “अगर मुझे उन सहलियतों के लिए उपवास करना पढ़ा, तो 
रिहा कर दिये जाने पर भी में उपवास जारी रकखूंगा।” इसका अर्थ था आमरण 
उपबास-] आज ट। 2 

.. दूसरा रास्ता उनके सामने यह था कि वह अ्रपनी सजा की मियाद तक (जिसमें 
से अभी साढ़े दस महीने बाकी थे ) अपनी गिरफ्तारी न करवायें और सिर्फ हरिजन- 
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पहले रास्ते की, जिसका अन्त उपवास-द्वारा प्राणान्त कर देता मालूम होता... 
था, हममें से कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता था । तीसरा रास्ता भी, जबकि 
कांग्रेस एक गैरकाननी संस्था थी, ठीक मालूम नहीं हुआ्ना । इस रास्ते का नतीजा _ 
यह होता कि सविनय-भंग और सब तरह की 'सीधी लड़ाई! फौरन वापस ले ली 
जाती और फिर काननी और वैध प्रवत्ति पर लौटना पड़ता या कांग्रेस गैरकानूनी 
होकर और सबसे, भ्रब तो गांधीजी तक से, विलग होकर सरकार-द्वारा और भी 
ज्यादा कुचली जाती । इसके अलावा, एक गैर-कानूनी संस्था पर, जो मीठिंग 
; करके किसी नीति पर विचार नहीं कर सकती थी, किसी दल का कब्जा कर लेने 
. का कोई सवाल ही नहीं उठता था । इस तरह और रास्तों को छोड़ते हुए हम उनके 
_ सुझाये दूसरे उपाय पर आर गये । हममें से ज्यादातर लोग उसे नापसन्द करते थे 
और हम जानते थे कि उससे बचे-खचे सविनय-भंग को एक भारी आघात पहुं- 
चेगा | अगर नेता ही लड़ाई में हट जायगा, तो यह सम्भव नहीं था कि उत्साही 
कांग्रेसी-कार्यकर्ता लोग आग में कद पड़ेंगे; केकिन उलभन में से निकलने का और _ 
कोई रास्ता ही न था, और इसी के अश्रनुसार गांधीजी ने अपनी घोषणा कर दी । 
.. गांधीजी और में, दोनों इस बात पर सहमत थे, हालांकि हमारे कारण अलग- 
.. अलग थे, कि सविनय-भंग को वापस छेने का अभी वक्‍त नहीं आ्राया है और चाहे 
. आ्रान्दोलन धीरे-धीरे-चले, लेकिन उसे जारी रखना ही चाहिए। और, कुछ भी हो 
. में लोगों का ध्यान समाजवादी सिद्धांतों और संसार की परिस्थिति की श्लोर भी _ 
.. खींचना चाहता था । ा 
.. लौठते हुए मैंने कुछ दिन बम्बई में बिताये। खुशकिस्मती से उदयशंकर र 
उन दिनों वहीं थे । मेंने उनका नृत्य देखा | मेंने इस मनोरंजन से, जिंसका पहले 
से कोई खयाल नहीं था, बड़ा आ्रानन्द उठाया । नाटक, संगीत, सिनेमा, टॉकी, 
_ रेडियो, ब्राडकास्टिग--यह सब पिछले कई वर्षों से मेरी पहुंच के बाहर थे,क्योंकि _ 


|... स्वतन्त्र रहने के वक्‍त भी में दूसरे कार्यों में बहुत ज्यादा लगा रहता था। अभी: 






तक में सिर्फ एक बार ही टॉकी देख पाया हूं, और बड़े-बड़े श्रमिनेताओं के में सिर्फ. 

.. नाम ही सुनता हूं । मुझे नाटक देखते का अभाव खासतौर पर अ्रखरता है ओर 
+.. विदेशों में नये-नये खे लों के तैयार होने का वर्णन में बड़े रहक से पढ़ता रहता हूं । 
.. उत्तर हिन्दुस्तान में, जेल से बाहर होने की हालत में भी, अच्छे खेल देखते का 
.._ कोई मौका न था, क्योंकि में मुश्किल से उनतक पहुंच पाता था । मेरा खयाल है 
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कि बंगाली, गजरांती और मराठी नांठक साहित्य ने कुछ प्रगति की है, लेकिन 
हिन्दुस्तानी रंगमंच ने--जोकि निहायत भटद्दा और कला-हीन है, या था, क्योंकि 
मभे हाल की प्रगति का हाल नहीं मालूम--कुछ भी प्रगति नहीं की । मेने यह 
भी सुना है कि हिन्दुस्तानी फिल्म, मूक और सवाक्‌, दोनों में कला का प्राय 
अभाव ही रहता है। उनमें आमतौर पर सुरीले गानों या गजलों की ही प्रधानता 





लियाहोता है। |... लटक 
मेरे खयाल से, - उनमें वहु सब चीज मिल जाती हैँ जिसकी शहर के लोग 
कद्र करते हैं । इन भद्दे और दुःखदाई प्रदर्शनों में श्र देश में अब भी बचे-खुचे 


लोक-गीतों, नृत्य और देहाती वाठकों तक की कला में अन्तर साफ दिखाई देता 
है । बंगाल में, गुजरात में और दक्षिण में कभी-कभी यह देखकर बड़ा आइचय॑ 
आर आनन्द होता है, कि मूलतः: लेकिन अनजान में, देहात के लोग कितने कलासय 


हैं। लेकिन मध्यमवर्ग वालों का हाल ऐसा नहीं है । वे मानो अपनी जड़ों से टट 
गये हैं, और उनके पास सौन्दर्य या कला की कोई परम्परा नहीं रही है। जिससे के 
चिपके रहें। वे जमंनी और आस्ट्रिया में बहुतायतं से बने हुए रास्ते श्र बीभत्स 


चित्रों को रखने में. ही श्रपती शात समभते हैँ, और ज्यादा किया तो कभी-कभी 


रवि वर्मा के चित्रे: रख छेते हें | संगीत में उनका प्यारा बाजा हारमोनियम है। 
. (मुझ आशा है कि स्वराज-सरकार के प्रारम्भिक कामों में एक यह भी होगा कि 
बहु इस भयानक वाद्य पर प्रतिबन्ध लगा दे ।) लेकिन दुःखदाई, भद्देपत और 
कला के सब सिद्धान्तों की अभ्रवहेलना की पराकाष्ठा तो शायद लखनऊ और दूसरी 
जगह के बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों के घरों में दिखाई देती है । उनके पास खर्च करने 
का पैसा होता है और दिखावे की इंच्छा; और वे ऐसा ही करते भी हैं, और जो 
लोग उनके यहां जाते हैं, उन्हें उनकी इस इच्छा-पूत्ति का दु:खी गवाह बनना 
पडता हैं। ० आम 
._ हाल में ही प्रतिभाशाली ठांकुर-परिवार के नेतृत्व में कुछ कला-जागति 
: हुई है और उसका प्रभाव सारे हिन्दुस्तान पर दिखाई देता है; लेकिन जबकि 

















रहती है और उनका कथाभाग हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास या पुराणों में से 
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_ बम्बई में में कई दोस्तों और साथियों से मिला, जिनमें से कुछ तो हाल में. 
ही जेल से निकले थे । समाजवादी लोगों की तादाद वहां ज्यादा थी और कांग्रेस 
के ऊंचे हल्कों में जो हाल में घढ़ताएं घटी थीं उनपर उन्हें बड़ा रोष था । गांधीजी _ 
राजनीति में जो प्राध्यात्मिक दृष्टिकोण लगाया करते थे, उसकी सख्त ग्रालोचना " 
हो रही थी । अधिकांश आलोचना से में सहमत था, लेकिन मेरी साफ राय थी 
' कि हमारी उस वक्‍त की परिस्थिति में और कोई चारा न था और हमें अपना काम. 
जारी ही रखता था। सविनय-भंग को वापस लेने की कोशिश भी की जाती, तो... 
/ उसमें भी हमें कोई राहत न मिलती, क्योंकि सरकार का आक्रमण तो जारी रहता. 
और कुछ भी कारगर काम किया जाता तो उसका नतीजा जेलखाना ही होता । के 
हमारा राष्ट्रीय आ्रान्दोलन ऐसी हालत में पहुंच गया था कि सरकार को उसे दबा _ 
ही देना पडता, वरना ब्रिटिश सरकार को हमारी इच्छा माननी पड़ती | इसके 
प्रानी यह थे कि बह ऐसी हालत में आ गया था कि जब उसका हमेशा ही गर- 
: ऋतती करार दिया जाना ममक्तित था और आन्दोलन, चाहे सविनय-भंग भी बन्द 
. क्र दिया जाय तो भी अब पीछे नहीं जा सकता था। असल में, सविनय-भंग के 
जारी रहने से कोई फक नहीं पड़ता था, श्रसलो महत्त्व नैतिक विरोध का था । 
लड़ाई के बीच तये बिचारों का फंलाना उस वक्‍त की बनिस्वत आसान था, जबकि 
| लड़ाई बन्द करदी गई हो और लोगों का हौसला पस्त पड़ने लगा हो । लड़ाई 
$) के अलावा दूसरा रास्ता सिर्फ यही था कि ब्रिटिश ताकत के साथ समझौते की _ 
रा मनोवत्ति रकखी जाय और कौंसिलों में जाकर बैध काम किया जाय । 
... बह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन कोई भी रास्ता दूंढ़ना आसान न था। 
अपने साथियों के मानसिक संघर्षों को में समझ सकता था,क्योंकि खुद मुफ्रे भी... 


उनका सामना करना पड़ा था । लेकिन, जैसा कि हिन्दुस्तान में दूसरी जगह भी 


. पाया गया है, वहां मुझे ऐसे भी लोग दिखाई दिये, जो ऊंचे समाजवादी सिद्धान्त... 
के बहाने कुछभोी नहीं करना चाहते थे। इस बात से मुझे कुछचिढ़ होती थी कि 
जो लोग खुद कुछ न करें, वे उन दूसरे लोगों को, जिन्होंने सब प्रकार के कष्ट 

.. सहते हुए लड़ाई का सारा भार उठाया,प्रतिगामी बताकर उनकी आलोचना करें । _ 

* ये आराम-कुरसीवाले समाजवादी लोग गांधीजी पर खासतौर पर जोर का वार 
: करते हुए उन्हें प्रतिगामियों का सिरतांज बताते हें और ऐसी-ऐसी दलीलें देते हैं, 
जिनमें तक॑ की दृष्टि से कोई कसर नहीं रहती है; लेकिन सीबी-सी बात तो यह 
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है कि यह प्रतिगामी"्येक्तिं हिन्दुस्तान को जानता और समभंता है और किसान॑- 
हिन्दुस्तान का करीब-करीब मूर्तिमान्‌ स्वरूप बन गया हैँ और इसने इस तरह 
हिन्दुस्तान को हिला दिया है जेसा करान्तिकारी कहे जानेवाले किसी भी व्यक्ति 
ने तहीं किया हैं। उनके सबसे ताजे हरिजन-सम्बन्धी कार्यों ने भी, हलके-हलके 
लेकित अबाध रूप से हिन्दू कट्टरता कम कर दी है और उसकी बुनियाद हिला. 
दी हैँ । सारे कट्टुर-पन्थी लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुएहें और उन्हें सबसे - 
खंतरवाक दुश्मन समभते हैं, हालांकि वह उनके साथ सोलहों भाना शिष्टता और 
सौजच्य ही का व्यवहार करते हू । अपने खास ढंग से जबरदस्त ताकतों को जागृत 
कर देने का उनमें स्वभावसिद्ध गुण है,जो कि पानी की लहरों की तरह चारों ओर 
फैल जाती हे श्र लाखों आदमियों पर अपना अ्रसर डालती है। चाहे वह प्रति- 
गामी- हों या क्रान्तिका री, उन्होंने हिन्दुस्तान का स्वरूप बदल दिया हैँ। उस जनता 
में,जो हमेशा हाथ जोड़ती और डरती रहती थी, स्वाभिमान और चरित्रबल भर 
दिया हैँ । उन्होंने झ्राम लोगों में शक्ति और चेतना पैदा की है और हिन्दुस्तान 
की समस्या संसार की समस्या बना दी है। इस बात को दूर रखते हुए कि अहिसा- 
त्मक भ्रसहयोग या सविनय-भंग के श्राध्यात्मिक परिणाम क्या-क्या हें,यह सही है. 
किवह हिन्दुस्तान और संसार के लिए उनकी एक ग्रद्धितीय और शक्तिशाली देन _ 
है और इसमें कोई शक नहीं हो सकता किवह हिन्दुस्तान की परिस्थिति के 
लिए खासतौर पर उपयुक्त सिद्ध हुआ हैँ। ' द 
मेरे खयाल से यह ठीक हैँ कि हम सच्ची श्रालोचना को प्रोत्साहित करें और 
प्रपनी समस्याओं पर जितना भी सावंजनिक वाद-विवाद कर सकें, करें । दुर्भाग्य 
से गांधीजी की सर्वोपरि स्थिति के कारण भी किसी हद तक इस प्रकार के वाद- 
विवाद में रुकावट पड़ गई है। उत्तके ऊपर अवलम्बित रहने और निएंय का काम - 
उन्हीं पर छोड़देने की प्रवृत्ति हमेशा रही है। स्पष्टत: यह गलत बात है और राष्ट्र 
ती उद्दश्यों भर साधनों को बुद्धिपृव॑क ग्रहण करके ही श्रागे बढ़ सकता हैँ और जब. 
इन्हीं के श्राधार पर, न कि अन्ध-आराज्ञा-पालन पर, सहयोग और अनुशासन स्थापित. 
होगा, तभो देश की प्रगति होगी । कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, आलो- 
: चना से परे नहीं होता चाहिए; लेकिन जब आ्रालोचना निष्क्रियता का आश्यरूप _ 
त्नन जाती हूँ, तो उसमें कुछ-त-कुछ बिगाड़ समझना चाहिए । इस प्रकार की 




















 भांधीजी से मुलाकाते.... प्र. 


५ क्योंकि जनता तो काम से आदमी की परख करती है । केनिन ने कहा हैँ कि जो 
आदमी भविष्य के आसान कामों के स्वप्नों के-ऊपर वर्तमान के कठिन कामों को. 
करना छोड़ देता है, वह अवसरवादी बन जाता है। सिद्धान्त-हूप से इसका तात्पय _ 
है असली वास्तविक जीवन में इस समय होनेवाली घटनाओ्रों पर अपना आधार 
रखने में विफल होना, और स्वप्नों के नाम पर उनसे अलग पड़ जाना ।” 
... हिन्दुस्तान के समाजवादी और कम्यूनिस्ट लोग अपने विचार अधिकतर | 
औद्योगिक मजदूर-वर्ग-सम्बन्धी साहित्य से बनाते हैं। कुछ खाल हल्कों में, 
, जैंसे बम्बई या कलकत्ते के पास, कारखानों के मजदूर बड़ी तादाद में हैं, लेकिन... 
हिन्दुस्तान का बाकी हिस्सा तो किसानों का ही है और कारखातों के मजदूरों के _ रे 
दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान की समस्या का कारगर हल नहीं मिल सकता। यहां तो. 
_ राष्ट्रीयता श्र ग्रामीण सुव्यवस्था ही सबसे बड़े सवाल हें भ्रौर यूरप के समाजवाद 
का इनसे शायद ही कुछ सम्बन्ध हो। रूस में महायुद्धू से पहले की हालत हिन्दुस्तान. 
से बहुत-कुछ मिल ती-जुलती थी, मगर वहां तो बहुत ही असाधारण घटनाएं हो 
. गईं और बसी ही घटनाएं फिर दूसरी जगह होंगी यह उम्मीद करना बेवकफी 
होगी । छैकिन इतना में जरूर जानता हूं कि कम्यूनिज्म के तत्त्वज्ञान से किसी 
भी देश की मौजूदा परिस्थिति को समभरनें प्रौर उसका विदलेषण करने में मदद 
मिलती है और आगे प्रगति का रास्ता मालूम होता है; लेकिन उस तत्त्वज्ञान के 
$ * साथ यह जबरदस्ती और बेइन्साफी होगी कि उसे वस्तुस्थिति और परिस्थिति 
|) का मुनासिब खयाल त रखते हुए आंख मूदकर हर दाह लागू कर दिया जाय । 


.._ कुछ भी हो, जीवन एक बड़ी जटिल समस्या है और जीवन के संघर्षों भर 
.. बिरोधों से कभी-कभी आदमी निराश-सा हो जाता है । इसमें कोई ताज्जुब की 

. बात नहीं कि लोगों में मतभेद पैदा हो जाय या वे साथी, जो समस्याओ्रों को _ 
... एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग-अलग नतीजों पर पहुंचें; लेकिन वह _ 
आदमी, जो ्रपनी कमजोरी को बड़े-बड़े वाक्यों और ऊंचे-ऊंचे उसूलों के पद ः 
. में छिपाता है, जरूर सन्देह का पात्र बन सकता है । जो शख्स सरकार को 
.. इकरा रनामे और वादे लिखकर या और किसी सन्देहास्पद व्यवहार से जेल जाने _ 
से भ्पने-आपको बचाता है भर फिर दूसरों की श्रालोचना करने का दुःसाहस करता _ 
पने कार्य को नुकसान पहुंचाने की सम्भावना पैदा करता है।.. 


<.. है, वह अपने क्‍ 
._ बस्वई बड़ा शहर हैं और उस 


में सब जगह के शरौर सब तरह के लोग रहते हैं।. 
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लेकिन एक प्रमंख नागरिक ने तो अपने राजनेतिक अधि क, सामाजिक और धामिक * 
.. दृष्टिकोण में बड़ी मार्क की सर्वश्रहणशीलता दिखाई। मजदूर की हेसियत से - 
..... बह समाजवादी थे; राजनीति में वह आ्रामतौर पर अपने को डिमोक्रेट (लोकतस्त्र 


करे 








बादी) कहते थे? हिन्दू-सभा भी उन्हें बहुत चाहती थी । उन्होंने वादा किया कि में 
पुराने धामिक श्रौर सामाजिक रीति-रिवाजों की रक्षा करूंगा और उनमें कौंसिल 
को दखल न देने दंगा, मगर चुनाव के वक्‍त में बहु सनातनियों की तरफ से उम्मीद- 
बार हुए, जोकि प्राचीनता के महान्‌ पुजारी हैं। इन विविध और सतत परिवर्तन _ 
शील प्रवत्तियों से भी जब वह न थक, तो उन्होंने अपनी शेष शक्ति कांग्रेसकी झालो- 
चना करने और गांधीजी को प्रतिगामी बताने में लगाई । कुछ और लोगों के. 
सहयोग से उन्होंने कांग्रेस डिमोक्रेटिक (लोकतल्त्रात्मक) पार्टी खड़ी की, जिसका 
लोकतन्त्रवाद से कोई भी ताल्लक न था और जो कांग्रेस से इतना ही सम्बन्ध रखती 
थी कि उस महान संस्था पर दोषारोपण करे। और भी नये-तये क्षेत्रों में विजयी 
होने की आकांक्षा से, वह मजदूरों के प्रतिनिधि बनकर जेनेवा मजदूर-कास्फ्रेच्स 
में भी दरीक हुए । इससे किसी के मन में यह खयाल हो सकता हे कि शायद 
बह इंग्लैण्ड की परम्परा पर हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय! सरकार के प्रधानमन्त्री 
बनने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं द पड 

.. इतने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों और कार्यों का अनुभव बहुत ही थोड़े लोगों 

को होंगा। फिर भी कांग्रेस के समालोचकों में एसे कई लोग थे, जिन्होंने भिन्न- 

भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया था, और जो हर जगह अपनी टांग अ्रड़ाते थे । इनमें 

से कुछ लोग झपने-अआपको समाजवादी कहते थे और उनके कारण समाजवाद 

उलदा बदनाम होती थी । ४7 सता नि 








लिबरल दृष्टिकोण 


. _शांधीजी से मिलने जब में पूना गया था तो एक दिन शाम को में उनके साथ 
सर्वेण्टस आफ इण्डिया सांसाइटी' के भवन में चला गया। करीब एक घण्टे तक 
सोसाइटी के कुछ सदस्य उनसे राजनतिक मामला पर सवाल करते रहे श्रोर वह 
उनका जवाब देते रहे । न तो उस वक्‍त वहां श्री श्रीनिवास द्ास्त्री थे और न 

ण्डित हृदयनाथ कुंजरू ही, जो शायद बाकी के सदस्यों में सबसे ज्यादा काबिल 
है लेकिन कुछ सीनियर भेम्बर मौजूद थे । हममें से कुछ लोग, जो उस वक्‍त 
वहां उपस्थित थे, बड़े श्रचरज से सब कुछ सुनते रहे, क्योंकि सवाल बिलकुल 
ही छोटी-छोटी घटनाओं के बारे में पूछे जा रहे थे । वे ज्यादातर गांधीजी की 
बवाइसराय से मुलाकात की पुरानी दरख्वास्त और वाइसराय के इन्कार के बारे 

में थे। क्‍या ऐसे समय में जबकि खुद उनका ही देश झ्ाजादी की अच्छी करारी 
लड़ाई लड़ रहा था और संकड़ों संस्थाएं गर-क नननी' करार दी जा रही थीं 
श्रनेक समस्याञ्रों से भरी हुई दुनिया में यही एक विषय उनकी' चर्चा के लिए 
हु गया था-- किसान नांजूक जक्त से गुजर रहे थे और श्रौद्योगिक मन्दी चल 
रही थो, जिससे कि व्यापक बेकारी फैल रही थी । बंगाल, सीमा-प्रान्‍्त और 
हिन्द्रस्तान के दूसरे हिस्सों से भयंकर घटनाएं घट रही थीं; विचार, भाषण 
कछेखन और सभाओं की स्वतस्त्रता दत्ाई जा रही थी और दूसरी भी कई राष्ट्रीय 
और ग्रन्तर्राष्टीय समस्याएं मौजद थीं। लेकिन सवाल सिफ महत्त्वशून्य घटनाओं 
तथा, यदि गांधीजी वाइसराय से मिलना चाहें तो वाइस राय और भारत-सरकार 
पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तक सीमित रहे |... || 
मरे बड़े जोरों से कुछ ऐसा महसूस होने लगा मानो में किसीं धर्म-मठ में आ 
हैं जिसके निवासियों का असें से बाहरी दुनिया के साथ किसी तरह का कोई 
फिर भी हमारे दांस्‍त क्रियाशील राजनीतिज्ञ 













































भ्पद .... मैरी कहानी 





कुछ और लोग लिबरल पार्टी के मेरुदंड थे। पार्टी के बाकी लोग तो भ्रस्पष्ट 
विचारों वाले चित्र-विचित्र ग्रादमी थे, जो राजनीतिक हलचल में भाग हेने की 
प्रनुभूति का कभी-कदास उपभोग कर लेना चाहते थे। इनमें से कुछ लोग तो 
खासकर बम्बई और मद्रास में--ऐसे थे, जिनमें और सरकारी अधिकारियों 
फुहीनजर नहीं झंता थी। 7. 5 ता जम कर 
जिस तरह का प्रश्न एक देश पूछा करता है, उसी ह॒द तक उसकी. राज- 
नैतिक प्रगति मालूम होती है। अक्सर उस देश की नाकामयाबी का कारण भी 
यही होता हैं कि उसने अपने-प्रापसे ठीक तरह का सवाल नहीं पूछा । जिस 
हदतक हम कौंसिलों की सीटों के बंटवारे पर अपना वक्‍त, अपनी ताकत और 
अपना मिजाज बिगाड़ा करते हैं, या जिस हृदतक हम साम्प्रदायिक निर्शाय पर 
पाटियां बनाया करते हैं श्रौर उसपर फिजूल का इतना वाद-विवाद करते हैं कि. 
उससे जरूरी सवाल ही छूट जाते हैं, उसी हृदतक हमारी पिछड़ी हुई राजनेतिक 
हालत मालूम हो जाती है। इसी तरह उस दिन गांधीजी से 'सर्वेण्ट्स श्राफ- 
इण्डिया सोसाइटी' के भवन में जो-जों सवाल पूछे गये थे, उनमें उस सोसाइटी, 
और लिबरल-पार्टी की अ्रजीब मनोदशा प्रतिबिम्बित होती थी। ऐसा मालूम होत। 
था कि उनके न तो कोई राजनंतिक या आध्िक सिद्धान्त हैं, न कोई व्यापक 
एिट हैं। उनकी राजनीति तो रईसों के दीवानखानों या दरबारों की-सी चीज 
दिखाई देती थी । मानो उनकी यही जानने की इच्छा रहा करती थी कि हमारे 
उच्च अधिकारी क्या करेंगे, या क्‍या नहीं करेंगे। गा. 
लिबरल-पार्टी' नाम से भी धोखा हो सकता है। दूसरे मंल्कों में और खास- 
कर इंग्लेण्ड में इस शब्द से एक खास श्राथिक नीति का--मक्‍त व्यापार झ्रादि--- 
झ्रौर व्यक्तिगत श्राजादी तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं के एक खास ग्रादशवाद 
का मतलब समझा जाता था । इंग्लैण्ड की लिबरल-परम्परा की बुनियाद झ्राथिक 


थी । व्यापार में आजादी और राजा के एकाधिकारों और मनमभाने टेक्सों से 
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गहरा सम्बन्ध और सामान्यरूप से समर्थन साबित करता है कि वे यूरोपियन ढंग 
के लिबरलों से बहुत भिन्न हैँ । सचमुच हिन्दुस्तान के लिबरल किसी मानी में भी 
लिबरल नहीं हैँ,या वे सिर्फ दिखावे के लिबरल हैं। वे ढीक-ठीक क्या हँ,यह कहंता 
, भश्किल है । उनके विचारों का कोई एक निश्चित दढ़ आधार नहीं है, और 
हालांकि उनकी तादाद थोड़ी ही है लेकिन आपस में भी उनके विचार जुदा-जुदा 
#। वे नकारात्मक रूप में ही दृढ़तां दिखाते हैं। हर जगह उन्हें गलती-ही-गलती 
देखाई देती है । उससे बचने की वे कोशिश करते रहते हैं और आशा यह करते हें 
कि इसी तरह वे सचाई को हासिल कर लगे । उनकी निगाह में सचाई सिफे दो 
पराकाष्ठाओं के बीच ही हुआ करती है । हर ऐसी चीज की निन्‍्दा करके जिसे वे 
पराकाष्ठा मानते हैं, वे समभते हैं कि वे निष्ठावान मध्यम-मार्गी और नेक आदमी 


हैं। इस तरीके से वे विचार करने के कष्ट-प्रद और कठिन कार्य से तथा रचनात्मक 


विचारों को पेश करने की आफत से बच जाते हैं। उनमे से कुछ लोग श्रस्पष्ट 
रूप से महसूस करते हैं कि पूंजीवाद यूरप में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है भौर 
संकट में पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ, समाजवाद तो जाहिरा तौर पर ही 
खराब है, क्योंकि उससे स्थापित स्वार्थों पर हमला होता हैं। शायद भविष्य में 
ई रहस्थवादी हल, कोई मध्यममार्गे मिल ही जायगा, इस बीच, स्थापित 
५ स्वार्थों की रक्षा होनी चाहिए। अगर इस बाबत बातचीत की जाय कि पृथ्वी 
" चपठी है या गोल, तो शायद वह इन दोनों ही पराकाष्ठाशों के विचारों की 
निन्‍दा करेंगे श्नौर थोड़ी देर को यही सुभायेंगे कि वह शायद चौकोर या भअण्डा- 
कोर होगी । ५ 0 वह 
बहुत छोटे-छोटे और महत्त्वशून्य मामलों पर भी वे बहुत भड़क जांतें हैं श्रौर 
इतना हो-हलला झौर शोर-गूल मचा देते हू कि कुछ पूछिए नहीं। जानमें या अनजान 
वे मौलिक सवालों को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ऐसे सवालों के लिए तो मौलिक 
उपायों की, और साहसपूर्णा विचार और कार्यक्रम की जरूरत होती है । इसलिए 
_ लिबरलों की विजय या पराजय का कोई नतीजा नहीं होता। उनका किसी सिद्धान्त 
से सम्बन्ध नहीं होता । इस पार्टी की बड़ी विशेषता आऔर खास लक्षण श्रगर उसे 
लक्षण कहा जा सके, यह है कि हर अच्छी और बरी बात में नरम रहना। यही 
इनके जीवन का दृष्टिकोण है श्रौर इनका पुराना नाम--मॉडरेट-- ही शायद 
सबसे ठीक था । मा 





































मेरी कहानी... 
मॉडरेट होने में ही हम फूले नहीं समाते हैं, ... 
नरम गरम हमको कहते, भ्रौ' गरम नरम बतलाते हैं ! 
लेकिन मॉडरेट-बत्ति कितनी भी प्रशंसनीय क्‍यों न हो, वह कोई तेजोमय 
गुण नहीं है । यह वत्ति तेज-हीनता पैदा करती है और इसलिए हिन्दुस्तान के 
लिबरल बदकिस्मती से एक तिज-हीन-दल' बन गये हें-- वे चेहरे से गरु-गम्भीर, 
लेखों और बातचीत में तेजोहीन और विनोद-प्रियता से खाली होते हँ । निश्चय 
ही इनमें कुछ अपवाद भी हें और एक सब से बड़े अपवाद हैं सर तेजबहादुर सप्र 
जिनका व्यक्तितगत जीवन निरचय ही नीरस और विनोद-रहित नहीं हैँ, बल्कि वे' 
ग्पने विरद्ध किये गये मजाक में भी रस लेते हें । लेकिन कुल मिलाकर लिबरल 
दल मध्यम-वर्गशाही' का साकार रूप हैँ । इलाहाबाद के 'लीडर' ने, जो प्रमुख 
लिबरल प्रखबार है, पिछले साल अपने एक श्रग्नलेख में लिबरल मनोवृत्ति को 
बहुत स्पष्टता से प्रकट कर दिया था। उसने बताया था कि बड़े और असाधारण 
गैगों ने दुनिया को हमेशा ही मसीबतों में डाला है। इसलिए उसकी राय थी 
कि मामूली मध्यम दरजे के लोग ही ज्यादा अच्छे होते हैं । बड़े सुन्दर ओर 
साफ ढंग से इस अखबार ने मध्यता के ऊपर अपना भांडा गाड़ दिया है ।. द 
'नरमी”, रूढ़ि-प्रियता और खतरों तथा अ्रचानक परिवत्तनों से बचने की 
इच्छा बुढ़ापे की अनिवाये साथी हें । ये बातें नोजवानों को बिलकुल नहीं शोभा 
देतीं । लेकिन हमारा तो देश भी प्रातन और बढ़ा हैं; कभी-कभी इसके बच्चे 
-भी कमजोर और थके हुए पैदा होते मालूम होते हैं श्लौर उनमें तेज-हीनता श्रौर 
बढ़ापे के चिह्न होते हैं । लेकिन परिवर्तन की शक्तियों से यह बूढ़ा देश भी अब 
हिल उठा है और नरम दृष्टिकोण रखनेवाले लोग घबरा-से गये हैं । प्रानी दुनिया 
.._ गजर रही है, और लिबरल लोग कितनी भी योग्यता से बुद्धिमत्ताएू्णं काम करने 
की मीठी सलाह दें, उससे कोई फके नहीं पड़ता। तूफान या बाढ़ या भूकम्प को 
समझभा-बा कर कहीं रोका जा सकता है ? उनकी पुरानी धारणाएं काम नहीं 
देती और नये-तये तरह के विचार और काम करने की उनमें हिम्मत नहीं । यरो- 
में डाक्टर ए० एन० व्हाइटहेड कहते हँ-- यह सारी. 
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+ जीवन बितायेगी, जिनमें उनके प्रखों के जीवन का निर्माण हुआ था, झौर वही. 
परिस्थितियां आगे भी उतने ही बल से उनको सन्‍्तानों का जीवन-निर्माण करेंगी। 
हम मनृष्य-जाति के इतिहास में ऐसे प्रथम युग में रह रहे हैं। जिसके लिए यह 
 थारणा बिलकल गलत है।' डा० व्हाइटहेड ने भी अपने इस विश्लेषण में थोड़ी 
.. नरमी दिखलाने की गलती की है, क्योंकि शायद वह धारणा हमेशा ही गलत रही 
है। अगर यरप की परम्परा रूढ़िवादी रही है, तो हमारी परम्परा तो और भी 
. अधिक रही है। लेकिन जब परिवर्तन का युग श्राता हैँ तब इतिहास इन परम्पराश्रों 
, की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता । हम लाचारी से देखते रह जाते हैं शोर अपनी 
योजनाओं की अ्रसफलताओों का दोष दूसरों के मत्ये मढ़ देते हें । और जैसा कि 
श्री जे राल्‍्ड हुई बतलाते हैं, “ सबसे विनाशकारी यही भ्रम है, कि मनुष्य दिल में 
यह मान बैठे कि उसकी योजना उसकी विचार-पद्धति की गलती से नहीं बल्कि 
किसी दसरे के जानब॒भ कर बाघा डालने से असफल हुई 
. इस भयंकर अ्रमके शिकार हम सभी हें । में कभी-कभी सोचता हूं कि 
गांधीजी भी इससे बरी नहीं हें। मगर हम कम-से-कम कुछ-न-कुछ काम तो 
|. करते ही हैं, जीवन के सम्पकक में तो आने की कोशिश करते हैं और तजब झोर 
गलतियों के जरिये भी हम कभी-कभी इस भ्रम का भान कर लेते हूं और लढ़कते 
हुए भी किसी तरह भाग बढते तो जाते हैं लेकिन लिबरल सबसे ज्यादा दुःख 
| उठाते हैं । क्योंकि इस डर से कि कहीं हमसे कोई गलत काम न हो जाय, वे काम 
/ ही नहीं करते, और गिर या फिसल जाने के डर से वे आगे कदम ही नहीं बढ़ाते । 
.. जनता के साथ वे हादिक सम्पर्क स्थापित करने से दूर ही रहते हें, और अपने ही. (| 
|. विचारों की तंग कोठरियों में मोहित श्र समाधिस्थ-बैंठ रहते हैं । डेढ़ साल 
|. पहले श्री श्रीनिवास शास्त्री ने अपने संगी-साथी लिबरलों को चेतावनी दी थी. 
कि उन्हें चुपचाप खड़े देखते न रहना चाहिए और सब कूछ योंही गुजरने न देना 
.. चाहिए । उस चेतावनी में वह जितनी सचाई समभते थे, उससे कहीं ज्यादा सचाई 
_ थीं। सरकार क्या कर रही हूँ इस बात का ही हमेशा विचार करते रहने का _ 
.. कारण, वह उन विधान-सम्बन्धी परिवर्ततों की तरफ इशारा कर रहे थे, जिन्हें पु 
.. भिन्न-भिन्न सरकारी कमेटियां बना रही थीं। लेकिन लिबरलों की. बदकिस्मता हे 
. यह थी कि जब उनके ही देशवासी झागे बढ़रहे थे, तब वे चुपचाप खड़े-खड़े तमाशा _ 


कप कि 


देख रहे थे और घटनाओं को योंही गजरने दे रहे थे । वे अपने ही लोगों से डरते 








































हरा .... मेरी कहानी 


थे और हमारे शासकों से तिनका तोड़ने के बजाय॑ उन्होंने इन आम लोगों से दर 
रहना ही ज्यादा अच्छा समझा । फिर इसमें आश्चर्य ही क्या था कि वे अपने ही 
देश में अजनबी से बन गये । दुनिया आगे बढ़ गई श्रौर उन्हें वहीं-का-वहीं छोड़ 
गईं। जब लिबरलों के देशवासी जिन्दगी और आजादी के लिए भयंकर लड़ाइयां 
लड़ रहे थे; तब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि लिबरल किस पक्ष में खड़े 
। प्रतिपक्षी की तरफजाकर वे हमें नेक सलाहें देते थे ओर बड़ी-बड़ी नैतिक 
बातें करते थे । गोलमेज-कान्फ्रेंसों और कमेटियों में जो सहयोग उन्होंने सरकार 
को दिया, वह उसके हक में बड़ी महत्त्वपूर्ण नेतिक लाभ की चीज थी । अगर यह 
सहयोग नहीं दिया जाता, तो बड़ा फके पड़ जाता । यह ध्यान देने की बात हे कि 
एक कान्‍्फ्रेंस में ब्रिटिश मजदर-पार्टी तक अलग रही, लेकिन हमारे लिबरल लोग 
तो उससे भी अलग नहीं रहे और कुछ श्रंग्रेज सज्जनों न उनसे न जाने की 
ग्गील की, तो भी वे वहां चले ही गये। | हा 
यों तो अपने जदे-जदे उद्देश्यों के लिहाज से हम सब नरम या गरम हैं । फर्क 
सिर्फ मात्रा का है । जिस बात के बारे में हमें अधिक चिन्ता हो उसके विषय में. 
हमारी भावना भी उतनी ही तीत्र हो जाती है, और हम उसके सम्बन्ध में गरम 
हो जाते हें; नहीं तो हम उदारतापूर्ण सहनशीलता धारण कर लेते हैँ, एक प्रकार 
की दाशंनिक सौम्यता भ्रहण कर लेते हैं, जोकि, असल में कुछ हद तक हमारी 
दासीनता को ढक लेती है । मेने नरम-से-तरम मॉडरेटों को बहुत उम्र ,्रर गरम 
होते हुए देखा है, जब उनके सामने देश से कुछ स्थापित स्वार्थों को उड़ा देने की 
बात रक्‍्खी गई। हमारे लिबरल मित्र कुछ हद तक धनीमानी और समंद्ध लोगों 
.. का प्रतिनिधित्व करते हें। स्वराज के लिए उन्हें बहुत दिनों तक इन्तजार करना 
: पुसा सकता है और इससे उसके लिए उन्हें व्यग्न या उत्तेजित हो उठने की जरूरत 
नहीं । लेकिन जहां कोई आमल सामाजिक परिवतंन का प्रदन आया कि उनमें 
खलबली मची । तब बे न तो उसके विषय में मॉडरेट ही रह जाते हैं और न उनकी 
बह सुन्दर समकंदारी ही कायम रहती है । इस तरह उनकी नरमी ब्रिटिश सरकार 
के प्रति उनके रुख तक ही मर्यादित है और वे यह आ्राशा लगाये बैठे हें, कि यदि 
वे काफी आदर-भाव दिखाते रहे और. समभोते से काम लेते रहें, तो मृमकिन हूं 
कि उनके इस आचरण के पुरस्कार में उनकी बात सुत ली जाय। इसलिए 
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और ऐसी ही किताबें उनकी जीवन-संगिनी होती हैं। नई सरकारी रिपोर्ट उनके 
वश भर तकवितक का विषय बनती है। इंग्लैण्ड से लौटनेवाले लिवरल नेता 
ह्वाइट-हॉल की विभूतियों के कारनामों के बारे में रहस्यमय वक्तव्य देते रहते हैं, 
क्योंकि, ह्वाइट-हॉल लिबरलों, प्रतिसहयोगियों और ऐसे ही दूसरे दलों की दृष्टि 
में बेकुण्ठ हैं ! पुराने जपाने में यह कहा जाता था कि जब कोई भद्र अमेरिकन 
. मर जाता, तो उसकी आत्मा पेरिस जाती थी। इसी तरह यह कहा जा सकता हैं 
, कि अ्रच्छे लिबरलों की प्रेतात्मा ह्वाइट-हॉल को चहारदीवारी का चक्‍कर लगाती 
रहती है। द कम 
यहां लिखा तो मेंने लिबरलों के बारे में है, लेकिन यही बात बहुतैरे कांग्रेसियों 
पर भी लागू होती है और प्रतिसहयोगियों पर तो श्रौर भी ज्यादा लागू होती है; 
क्योंकि नरमी में तो उन्होंने लिबरलों को भी मात कर दिया हैँ । श्रौसत दर्जे के 
लिबरल और श्सत दर्जे के "कांग्रेसी में बड़ा फर्क है। मगर इस सम्बन्ध में विभा- 
 जक रेखा न तो साफ ही है, न निदिचत ही । जहांतक विचार-धारा से सम्बन्ध _ 
है. आ्रागे बढ़े हुए लिबरल और नरम कांग्रेती में कोई ज्यादा फर्क मालूम नहीं होता। 
मगर भला हो गांधीजी का, जो हरेक कांग्रेसी ने अपने देश और देश के लोगों के 
पाथ थोड़ान्बहुत सम्पर्क रकखा है और वह काम भी करता रहता हैं और इसीकी 
५ बदौलत वह एक धुंधली श्रोर अ्धू रो विचार-धारा के परिणामों से बच गया है। 
मगर लिबरलों की बात ऐसी नहीं है । उन्होंने पुराने और नये दोनों ही विचार 
के लोगों से अ्रपना नाता तोड़ लिया हैं । एक दल के रूप में वे उन लोगों के प्रति- 
तिन्नि हैं।:जों:मिटते-जा रहे ह.। 7 जि 
.. में खयाल करता हूं कि हममें से बहुतों की वह पुरानी अ्न्वश्रद्धा तो नष्ठ _ द 
हो चुकी है; लेकिन नई गन्तर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है । न तो हमें समुद्र से उछलते 


हुए प्रोटियस' के दर्शन सुलभ हैं और न हमारे कान बूढ़े ट्रायटन की पृष्पमाला- 


; उनके गम्भीर अध्ययन की वस्तु होती है। भ्रस्किन में की 'पल॑मेण्टरी प्रेक्टिस 
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..._* प्रोटियस--प्राचीन काल का एक जलदेबता, जो चाहे जब अपना मन- 
चाहा रूप घारण कर सकता था। बदलती रहनेवाली किसी चीज या व्यक्ति. 
क्रेलिए भो, अक्सर इस शब्द का प्रयोग होता है। |. ः 











.... १ टायटन--प्रोसिडन का पुत्र और एक ऐसा जलदेवता, जो जर्ड-सनुष्य शोर: |] 
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बत शूंगी की मथुर ध्वनि ही सुन पाते हैं | हममें से बहुत कम लॉग इतने 
शॉली हैं जो>- | 7० 5 हा 
पड में ब्रह्माण्ड को अवलोकते 
:.... वन-सुमन में स्वर्ग-शोभा देखते 
अंजली में बांधते निस्सीम को 

एक पल से नापते चिरसीम को । 5 पक 
दुर्भाग्य से, हममें से बहुतेरे प्रकृति के रहस्यपूर्ण जीवन की अ्रनुभूति से, उसका 
ह स्वर अपने कानों के पास सुनने से तथा उसके स्पश के मधुर कम्पत का सुख , 
७ ने से अब दर हैं। वे दिन अब चले गये । लेकिन चाहे अब हम पहले की तरह द 
: की दिव्यता का दर्शन न कर सकें, तो भी मानवजाति के गौरवपूर्ण तथा _ 
॥ इतिहास में, उसके बड़े-बड़े स्वप्नों और भ्रान्तरिक तूफानों में, उसकी पीड़ाओं 
“ विफलताओों में, उसके संघर्षों और विपत्तियों में, और इन सबसे बढ़कर 
महान्‌ उज्ज्वल भविष्य की आशा में तथा उन महत्त्वाकांक्षाओरं की प्राप्ति 
उसका दर्शन करने का प्रयत्न किया है। और जो कष्ट और क्लेश इस खोज 
उठाने पड़े हैं, उसका पुरस्कार हमें इसी प्रयत्न में मिल गया है । इस खोज 
ये-समय पर हमें जीवन की तुच्छता से ऊंचा उठाया हैँ । लेकिन बहुतों ने 
शोध का प्रयत्न ही नहीं किया; उन्होंने प्रपने को पुराने मार्ग से तो अलग कर 
है, लेकित वर्तेमान- में चलने के लिए उनके पास कोई मार्ग ही नहीं है । 
नकी भावनाएं ही ऊंची हैं, न कुछ वे करते ही हैं। वे फ्रांस की महान्‌ राज्य- 
या रूसी राज्यक्रान्ति-जेसे मानवी उथलपुथल का मर्म नहीं समभते। 
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कोई नवीनता नहीं रह गई है, जिससे कुछ-कुछ दुःख होता हूं। म समभता हू, 
प्रपने लिए इस भावना के एक अंश का भी कभी किसी कांग्रेसी ते दावा नहीं किया 
होगा । अवश्य ही, में नहीं समझता कि कांग्रेस ने ही इसका ठेका ले रक्‍खा है । 
ग्रौर में बड़ी खशी के साथ जिस किसीकी चाह हो उसे इसकी भेंट करने को तैयार 
यह तो अवसरवादियों और सुखी एवं निश्चिन्त जीवन की कामना करनेवालोी 
लिए अक्सर एक ढाल का काम देता हे श्र हर तरह की रुचियों, स्वार्थों और 
बर्गोके श्रतक ल इसके कई रूप हूं। अगर आज जूडस जीवित होता तो वह भी, इसमें 
कोई शक नहीं, इसीके नाम पर काम करता। लेकिन श्रब तो देश-भक्ति ही काफी 
नहीं है; अ्रब तो हमें कोई उससे ज्यादा ऊंची, व्यापक और श्रेष्ठ चीज चाहिए । 

और नरमी स्वतः ऐसी कोई चीज नहीं है, जो काफी समझी जाय | हां 
संयम एक श्रच्छी चीज है और वह हमारी संस्कृति का एक पंमाना हैं; मगर 
तेई चीज भी तो हो, जिसपर हम संयम ओर निग्नह करे। मनुष्य सदा से 
पंचतत्त्वों पर शासन करता झा रहा है, बिजली पर सवारी गांठता झा रहा हैं, 
लपंलपाती आग और वेगवान जलघधारा को अपने काम में लाता रहा हैँ और 
अ्रब भी लाता है; लेकिन उसके लिए इन सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ्रा हैं भ्रपने 
को खा डालनेवाले मनोविकारों का निम्नह्‌ करना या उनपर संयम रखना । जब 
तक वह इन्हें अपने नियन्त्रण में नहीं कर लेता, तबतक वह अपनी मनुष्यता की 
विरासत पूरी तरह नहीं पा सकता । पर क्‍या हम उन पेरों को रोक रक्‍खें जो 
हिलते ही नहीं हैं या उन हाथों को, जिन्हें लकवा मार गया दा 
इस प्रसंग पर में रॉय केम्पबेल की चार पंक्तियां देने का लोभ नहीं रोक ह 
सकता, जो उन्होंने दक्षिण भ्रफ्रीकाके किसी उपन्यासकार के सम्बन्ध में लिखी थीं 

.. “लोक आपके दढ़ संयम का गाता हैँ यश-गान 

प्र भी उसमें देता उसका साथ आज, मतिमान ! 

खब जानते आप खींचना और मोड़ना बाग 

.. पर कमबख्त कहां वह घोड़ा, है इसका कुछ ध्यान ? 
' ईसा के मुख्य बारह शिष्यों में एक था जिसने दगा करके ईसा को यहू 
दियों के हाथ पकड़ा दिया था।....../..".... ४ अनु० 
. क्रेम्पबेल के अंग्रेजी पच्य का भावानुबाद |... हा 
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.. हमारे लिबरल मित्र हमसे कहते हें कि वे सर्वोत्तम सकरे मध्यम मार्ग पर 
.. चलते हैं और एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ सरकार दोनों की पराकाष्ठाएं 
... बचाकर अपना रास्ता निकालते हैं। वे दोनों की कमियां बतानेवाले मुंसिफ 
बनते हैं भ्रौर इस बात के लिए अपने मुंह मियां मिट्दू बनते हैं कि वे इन दोनों 
की बुराइयों से बरी हैं। मेरी समझ में वे न्यायमूति की तरह हाथ में तराजू 
लिए हुए आांख बन्द कर या पट्टी बांधकर निष्पक्ष बनने की कोशिश करते है।. 
कहीं यह मेरी खब्तही तो नहीं है जो, झ्राज मेरे कानों में सदियों पुरानी बहू _ 
मशहूर पुकार भरा रही है--हे धर्मशास्त्रियों और कर्मठो ! ओ अन्धे पथ- 
प्रदर्शको, तुम हाथी को तो निगल जाते हो और दुम से परहेज करते हो !” 
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.. पिछले सत्रह वर्षों से जिन लोगों ने कांग्रेस की नीति का निर्माण किया है. 
उनमें से ज्यादातर मध्यम-श्रेणी के लोग हैं। चाहे बे लिबरल हों, चाहे कांग्रेसी, 
श्राये सब उसी श्रेणी से शौर एक-सी परिस्थितियों में उन सबका विकास हुआ है। के 
उनका सामाजिक जीवन, उनकी रहन-सहन, उनके मेल-मुलाकाती और इष्ट- 
मित्र सब एक-से रहे हैं और शुरू में जिन दो किस्मों के मध्यमवर्गी और आदक्ों का 
वे प्रतिपादन करते थे, उनमें ऐसा कोई कहने लायक श्रन्तर न था | स्वभावगत 
औ्जौर मानसिक भेदों ने उनको जुदा करना शुरू किया और वे अलग-अलग दिशाओं 
में देखने लगे। एक दल तो सरकार भर धनी लोगों-- ऊपरी मध्यमवर्ग के 
लोगों--की तरफ और दूसरा निम्न मध्यमवर्गियों की तरफ । विचार-धारा श्रब 
भी दोनों की एक-सी थी और ध्येय में भी कोई फर्क नहीं था। लेकिन इस इस रे 
दल के पीछे श्रब गरीब, साधारण पेशेवर और बेकार पढ़े-लिखे लोगों का समुदाय 
आने लगा । इससे उसका स्वर बदल गया। उसमें वह अ्रदब औ्रौर तम्रता न रही, 
बल्कि वह कठोर और आक्रामक हो गया । कारगर ढंग से काम. करने की ताकत 
तो थी नहीं, सो कड़ी जबान में उसे कुछ राहत मिल गईं। इस नई परिस्थिति 
को देखकर डर के मारे मॉडरेट लोग कांग्रेस से खिसक गये प्रौर भकेले रहने में ही. 
उन्होंने अपने को सुरक्षित समझा । फिर भी ऊपरी सध्यमवर्गियों का कांग्रेस में .. 
जोर था, हालांकि, तादाद में निम्न मध्यमवर्गियों की भ्रधानता थी। वे अपने 


राष्ट्रीय संग्राम में महज. कामयाबी की इच्छा से ही तहीं आये थे; बल्कि इसलिए 


कि उस संग्राम में ही उन्हें सच्चा सनन्‍्तोष मिल जाता था । वे उसके द्वारा अपने ._ 
खोये हुए स्वाभिमान और श्रात्म-सम्मान को फिर से प्राप्त करना और अपने 
: शष्ट गौरव को फिर से पूर्व पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। यों तो एक राष्ट्र 
_ बादी के मन में सदा से ही ऐसी प्रेरणा उठती झाई है और हालांकि सभी के मत _ 


में उठती है, तो भी यहीं से नरम और गरम दोनों की स्वभावगत भिन्नता सामने _ 














































छः क्‍ पा हक मेरी कहानी 


आगई। धीरे-बीरे कांग्रेस में निम्न मध्यमवर्गियों की प्रधानता होती गई और 
आगे चलकर किसानों ने भी उसे प्रभावित किया । 


त्यों उसके और लिबरलों के बीच की खाई और-झौर चोड़ी होती गई, यहां तक 
कि लिबरलों के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण को समझना या उसकी कदर करना 


फोंपड़े को समझता ग्रासान नहीं है । फिर भी, इन मतभंदों के रहते हुए भी 


का था, प्रकार का नहीं । कांग्रेस में भ्रवीर तक कितने ही ऐसे लोग रहे जो गरम- 
दल में बड़े मजे से खपते श्रोर रहते । 


घर समभते आये हें | वे ठहरे भद्र कुल के शौर उस घर के मालिक, उसके 


की कोठरियां,सामान-घर और रक्षोई-घर वगैरा किये गये । एक सुव्यवस्थित घर 
की तरह यहां भो नौकरों के कई दर्ज बंध हुए थे - खानसामा, जमादार, रसोइया 


कर दी जाती हँ--दीवानखाने में चाय का एक प्याला हमें दे दिया जाता है । 


शने समभदारों ने कहा है कि गुलाम गुलाम की-सी ही बात सोचने लगता है । 
 अ्रब जमाना बदल गया ओर अब न इंग्लेण्ड में और न हिन्दुस्तान में मालिक 















नाममकित हो गया । उच्चवर्ग के दीवानखाने के लिए छोटी कुटिया या कच्चे ध 


दोनों की विचार-धारा राष्ट्रीय और मध्यमवर्गीय थी, जो कुछ फर्क था वह मात्रा 


कई पीढ़ियों से ब्रिटिश लोग हिन्दुस्तान को अपने खास मौज व आराम का. 


अच्छे हिस्सों पर अपना कब्जा किये हुए--इधर हिन्दुस्तानियों के हवाले नौकरों 


कहार, वगैरा-वर्ग रा; और उनमें छोटे-बड़े का पूरा-पूरा खयाल रखा जाता था। 
लेकिन मकान के ऊपर श्र नीचे के हिस्सों में एक ऐसी जबरदस्त सामाजिक और _ 
राजनैतिक आ्राड़ लगा दी गई थी जिसे पार करके कोई इधर-से-उधर जा नहीं सकता 
था | ब्रिटिश सरकार का इस व्यवस्थाको हमारे सिर पर लादे रहना तो किसी तरह 
आदचर्यजनक नहीं हे मगर यह जरूर आश्चर्य की बात हे कि हम या हममें से बहुतों 
नें खद उसके सामने इस तरह से सिर झुका दिया, गोया वह हमारे जीवन या 
भाग्य की कोई स्वाभाविक ओर अवश्यम्भावी व्यवस्था हो । हमने मकान के एक 
अच्छे नौकर का-सा अपना दिमाग बना लिया । कभी-कभी हमारी बड़ी इज्जत 


.. हमारी सबसे ऊंची महत्त्वाकांक्षा सम्मानीय बनने तथा व्यक्तिगत रूप से ऊंचें 
: दर्जे में चढ़ा दिये जाने की थी । सचमुच हथियारों और कूटनीति के द्वारा प्राप्त की _ 
गईं विजय से ब्रिठिश्ों की हिन्दुस्तान पर यह मानसिक विजय कहीं बढ़कर है। _ 








है 


ज्यों-ज्यों कांग्रेस ग्रामीण जनता की अधिकाधिक प्रतिनिधि बनती गई त्यों-. 











प्रौपनिवेशिक स्वराज और भ्राजादी.... पा 


और मौकर वाली वह सभ्यता राजी-खुशी से मानी जाती है। मगर फिर भी द 
हममें ऐसे लोग हें जो उन्हीं नोकरों की कोठरियों में पड़े रहने की ख्वाहिश रखते... 
हैं और अपनी सुनहरी चपरासों,. पट्टों, वदियों और बिल्लों पर नाज करते हैं। 
दूसरे कुछ लोग लिबरलों की तरह, उस सारे भवन को तो ज्यों-का-त्यों कायम 
रहने देना चाहते हैं, उसकी का रीगरी और उसकी सारी रचना की स्तुति करते . 
है, लेकिन इस बात के लिए उत्सुक है कि धीरे-घोरे उसके मालिकों की जगह खुद. 
उन्हें मिल जाय । वे उसे भारतीयकरण कहते हैं| उनके लिए शासकों का रग 
बदल जाना या अधिक-से-अधिक नये शासक-मण्डल का बन जाता काफी है। 
बे एक नई राज्य-व्यवस्था की भाषा में कमी नहीं सोचते।... आप 


के 


उनके लिए स्वराज के मानी हँ--शौर सब बातें ज्यों-की-त्यों चलती रहें, 
सिर्फ उसका काला रंग और गहरा कर दिया जाय । वे तो महज ऐसे ही भविष्य 
की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें वे या उनके जैसे लोग सूत्र-संचालक रहें और 
प्रंग्रेज हाकिमों की जगह ले लें--जिसमें कि उसी तरह की नौकरियां, महकमे, 
धारा-सभाएं, व्यापार, उद्योग और सिविल सर्विस श्रपना काम करती रहें। डा 
राजा-महाराजा अपनी जगह सुरक्षित रहें, कभी-कभी भड़कीली पोशाक और 
जवाहरात से सजधज कर रिश्राया पर रोब गांठते हुए दर्शन दिया करें, जमींदार 
एक तरफ विशेष रूप से अपना रक्षण चाहें और दूसरी तरफकाश्तकारों को परेशान _ 
करते रहें, साहकार की तिजोरी भरी रहे, जो जमींदार और काइ्तकार दोनों को... 
तंग करता रहे, वकील अभ्पना मेहनताना पाते रहें और ईइवर अपने स्वर्गंधाम में. . 
.. उनका दृष्टिकोण मुख्यतया इसी बात पर टिका है कि वर्तमान व्यवस्था चलती रा 
रहे | जो कुछ तबदीलियां वे चाहते हें वे व्यक्तिगत परिवर्तन कहे जा सकते हैं; 
और वे इन परिवर्तनों को ब्रिटिशों की सदभावना से धीरे-धीरे करके कराना. ; 
चाहते हैं । उनकी सारी राजनीति भ्रौर प्रथनीति की बुनियाद ब्रिटिश साम्रोज्य 


के स्थिर और दृढ़ रहने पर है । वे देखते हें कि इस साम्राज्य की नींव हिल नहीं. | 





सकती, कम-से-कम बहुत समय तक, इसलिए वे उसके मुश्नाफिक अपने को बनाते 
हैं श्रौर त केवल उसकी राजनैतिक श्रौर आथिक विचार-धारा को ही ग्रहण करते 


: है, बल्कि बहुत ह॒द तक उसके उन नैतिक श्रादर्शों को भी अपनात हैं, जोकि ब्रिटिश _ 
_अ्भुत्व को कायम रखने के लिए बनाये गये हैं? ० 

















































































































































भछ० + 5: मेरी कहानी 


लेकिन कांग्रेस का रुख मूल से ही भिन्न है; क्योंकि वह एक नई राज्य- 
व्यवस्था का निर्माण करना चाहती है, त कि महज एक दूसरा शासक-मण्डल- 
बनाना) उस नई व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा इसकी स्पष्ट धारणा एक औसत 
कांग्रेसी के दिमाग में ग्राज नहीं है और इसके बारे में रायें भी अलग-श्रलग हो 
सकती हैं। मगर कांग्रेस में शायद मॉडरेट विचार के सब लोग इस बात को मानते _ 
हैं, कुछ इने-गिने लोगों को छोड़कर, कि मौजूदा अवस्था श्रौर तरीके कायम नहीं. 
रह सकते और न रहने चाहिए और बुनियादी तबदीलियां लाजिमी हेँ। यही फरके 
है डोमीनियन स्टेट्स (औपनिवेशिक स्वराज) और पूर्णो स्वाधीनता में । पहला 
उसी पुराने ढांचे को दृष्टि में रखता है, जो हमें ब्रिटिश अ्र्थ-व्यवस्था के प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष बहुतेरे बन्धनों से बांधे हुए हैँ, और दूसरा हमें अपनी परिस्थितिये 
के अनकल एक नया ढांचा खड़ा करने की स्वतन्त्रता देता हैँ, या उसे देना 
तआाहिए के 
यह इंग्लैण्ड या अंग्रेज लोगों से अटल शत्रुता रखने का या हर तरह से उनसे 

सम्बन्ध हटा लेने का सवाल नहीं है । परन्तु जो कुछ हो चुका है उसके बाद अगर 
इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान में वैमनस्थ रहे तो यह स्वाभाविक होगा । कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकर कहते हैं कि “सत्ता की कुरूपता ताले की कुंजी तो बिगाड़ देती 
है और फिर उसकी जगह गेंती से काम लेतो हैं।” हां, हमारे दिलों की कुंजी तो 

कभी की टट-फट चकी है और गेंतियों का जो भरपूर उपयोग हम पर किया गया 
है उसने हमें अंग्रेजों का तरफदार नहीं बनाया । लेकिन यदि हम भारतवर्ष ओर 
मानव-जाति के व्यापक हितों की सेवा करने का दावा करते हूँ, तो हम अपने को 

णिक विकारों में नहीं बहने दे सकते | और यदि हम उन क्षणिक विकारों की 
तरफ भाकें भी तो गांधीजी ने १५ साल तक हमको जो कड़ी तालीम दी हे वह 
में रोक छेगी । यह में एक ब्रिटिश जेलखाने में बैठकर लिख. रहा हूं, महीनों. 
से मेरा दिमाग चिन्ताकुल है और इधर मुझपर जेल में जो कुछ बीती है, उससे 
कहीं ज्यादा कष्ट मेंने इस तनहाई में सहा है। कई घटनाओं पर विरोध और 
नाराजगी से मेरा दिल अक्सर भर गया है, लेकिन फिर भी यहां बठा हुआ जब 
















प्रीपनिवेशिक स्वराज और आजादी या कफाइक 


मुझे पूंजीवादी प्रणाली नापसंन्‍्द है। ब्रिटेन के शासकवर्ग हिन्दुस्तान का जिस 
: तरह शोषण कर रहे हैं, उसे में जरा भी पथचरः नहीं करता और उसपर मुभे रोष 
है। मगर में कुल मिलाकर, इंग्लैण्ड या प्ंग्रेजों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं. 
। ठहराता,भौर अगर में ऐसा करूं भी तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता,क्योंकि 
7, सारी जाति पर नाराज होना या उसकी निन्‍्दा करना बेवकूफी की ही बात है। 
वे भी उसी तरह परिस्थितियों के शिकार बन गये हैं जैसे कि हम |. 

.. मैं खुद तो अपनी मनोरचना के लिए इंग्लैण्ड का बहुत ऋणी हुं; इतता कि ._ 
उसके प्रति जरा भी परायेपत का भाव तहीं रख सकता । और में चाहे जितनी हा 
कोशिश करूँ छेकिन में अपने मतके उन संस्कारों से झ्रौर दूसरे देशों तथा सामान्य- 
नथा जीवन के बारे म विचार करने की उन पद्धतियों और आाद्शों से, जो मेंने 
हंग्लैण्ड के स्कूल और कालेजों में प्राप्त किये हैं, मुपत्त नहीं हो सकता । राजनैतिक 


योजना को छोड़ दें, तो मेरा सारा पूर्वातुराग इंग्लैणड और अंग्रेज लोगों की श्रोर 


दौड़ता है, और अंगर में हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शासन का “कट्टर विरोधी बन गया. 
हूं तो मेरी अपनी स्थिति ऐसी होते हुए भी ऐसा हुआ हैं । 
.. हम जिसपर एतराज करते हैं श्रौर जिसके साथ हम कभी राजी-खुशी से. 
पमभौता नहीं कर सकते वह अंग्रेजों का शासन है, आधिपत्य है, न कि अंग्रेज 
लोग । हम शौक से अंग्रेजों से और दूसरे विदेशियों से घनिष्ट सम्पर्क बांघें । हम 
हिन्दुस्तान में ताजी हवा चाहते हैं, तवीत श्र चेतनामय विचार और स्वास्थ्यकर 
. सहयोग चाहते हैं। क्योंकि हम जमाने से बहुत पीछे पड़ गये हैं। लेकिन अगर _ 
: अ्रंग्रेज शेर बन कर यहां आते हैं, तो वे हमसे दोस्ती या सहयोग को कोई उम्मीद 
नहीं रख सकते । साम्राज्यवार के शेर का तो यहां प्राण-पण से मुकाबला किया | 
जायगा और आज हमारे देश का उसी महान्‌ क्र पशु से पाला पड़ा हैं। जंगल 
के उस ऋ्रंद्धशेर को पाल लेना और वशीभूत कर देना सम्भव ही समता हे केमिन 
पंजीवाद और सांम्राज्यवाद को,जबकि ये दोनों मिलकर एक अभागे देश पर टूट. 
. पड़े हैं, पालतू बना लेता किसी भी तरह मुमकिन दी हि 
5 3 सी का यह कहना कि वह या उसका देश किसीसे समभौता नहीं करेगा, . 
... एक तरह से बेवकूफी की बात है; क्योंकि जीवन हमेशा हमसे समभौता करवाता 
 है। और जब दूसरे देश "तब र 
. बह बिलकुल ही बेवकूफी 


















की बात हो जाती है। लेकित तब यह किसी प्रणाली _ 
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मकर 5: सेरी कहानी 
या किन्‍्हीं खास हालतों के लिए कहा जाता है तो उसमें कुछ सचाई होती हैं और 
ऐसी दशा में समझौता करना मनुष्य की शक्ति के बाहर हो जाता है। भारतीय 
स्वाधीनता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ये दोनों परस्पर बेमेल हैं शऔर न तो फौजी 
कानन और ने दुनियाभर की ऊपरी चिकनी-चुपड़ी बातें ही उन्हें एक साथ मिला 
सकती हैं । सिर्फ ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का हिन्दुस्तान से हट जाना ही एक एसी 
चीज है जिससे सच्चे भारत-ब्रिटिश-सहयोग के अनुकूल अवस्थाएं पंदा हों. 
सकेंगी । । 
हमसे कहा जाता हैँ कि श्राज की दुनिया में स्वाधीनता एक संकुचित ध्येय 
है; क्योंकि दुनिया भ्रव दित-दिन परस्पराश्रित होती जा रही है। इसलिए पूर्ण 
स्वाधीनता की मांग करके हम घड़ी का कांटा पीछे घुमा रहे हें । लिबरल और 
आन्तिवादी, यहांतक कि ब्रिदेन के समाजवादी कहलानेवाले भी, यह दलील पेश 
करके हमें भ्रपने संकुचित उद्दश्य पर लताड़ते हैं और यह कहते है कि पूर्ण राष्ट्रीय 
जीवन का मार्ग तो “ब्रिटिश राष्ट्र-संघ' में से होकर गुजरता है। यह अजीब-सी 
बात हे कि इंग्लेण्ड में तमाम रास्ते, लिबरलवाद, शान्तिवाद, समाजवाद वगरा,. 
साम्राज्य को कायम रखने की शोर ही ले जाते हैं। द्राटस्की कहता है-- 
“जसक राष्ट की प्रचलित व्यवस्था को कायम रखने की अभिलाषा अक्सर 
राष्टवाद' के श्रेष्ठ होने का जामा पहन लेती हैं; ठीक उसी तरह, जंसे विजेता 
ष्ट की अपनी लूट के माल को न छोड़ने की अभिलाषा आसानी से शान्तिवाद 
का रूप धारण कर लेती है। इंस तरह मेकडानल्ड गांधी के आगे ऐसा महसूस 
करता है मानो वह कोई श्रन्तर्राष्ट्रीयता का हामी है । कप 
मैं नहीं जानता हूं कि हिन्दुस्तान जब राजनतिक दृष्टि से ग्राजाद हो जायगा 
तो किस तरह का होगा और वह क्या करेगा ? लेकिन में इतना जरूर जानता. 
हूं कि उसके लोग जो आज राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के हामी हैं, वे व्यापक-से-व्यापक 
ग्रन्तर्सष्टीयता के भी हिमायती हें । एक समाजवादी के लिए राष्ट्रीयता का कोई 
प्र्थ नहीं है; लेकिन बहुतेरे ग्रागे बढ़े हुए कांग्रेसी, जो समाजवादी नहीं हैँ श्रन्तर्रा- 
घ्टीयता के पक्‍के उपासक हैं । स्वार्धीनता हम इसलिए नहीं चाहते कि हमें सबसे 
कटकंर अलग-अलग रहनेकी ख्वाहिश है । इसके विरुद्ध हम तो बिलकुल राजी हेँ,कि 














औपनिवेशिक स्वराज और आजादी... हे 


* कितना ही बड़ा रख दिया जाय ऐसी व्यवस्था की दुश्मन ही है और ऐसी 
प्रणाली के द्वारा विश्वव्यापी सहयोगिता या शान्ति कभी स्थापित नहीं हो 





सकती । 5 पा कक 5 कई ० का ३ 
इधर हाल में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया हैकि 
कैसे विभिन्न साम्राज्यवादी प्रणालियां स्वाश्रयी सत्ता और आथिक साम्राज्यवाद 
के द्वारा अपने-भ्रापको सबसे जुदा कर रही हैं । श्रच्तर्राष्ट्रीवगा की बढ़ती के 
बजाय हम उसका उलटा ही देख रहे हें। इसके कारणों को खोजना मुश्किल नहीं 
है । वे मौजदा अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई कमजोरी जाहिर करती हैं । इस 
नीति का एक नतीजा यह हुश्ना है कि एक ओर जहां वह स्वाश्रयी सत्ता के क्षेत्र के 
प्रन्दर ज्यादा सहयोग पैदा करती है वहां दूसरी ओर वह दुविया के दूसरे हिस्सों 
से अपने को अलग कर लेती है । हिन्दुस्तान को ही लीजिए। हमने श्रोटावा- 
सम्बन्धी तथा दूसरे निर्णयों से यह देख लिया है कि दूसरे देशों से हमारा सम्पर्क 
और रिश्ता दिन-दिन कम होता चला जा रहा है । हम पहले से भी ज्यादा ब्रिटिश 
उद्योग-धन्धों के प्राश्चित हो रहे हैं और, इससे कई बातों में जो तात्कालिक नुकसान 
हुए हैं उनको अलग रख दें, तो भी इस नीति से पंदा होनेवाले खतरे स्पष्ट हें । 
इस प्रकार 'डोमीनियन स्टेट्स” हमें व्यापक अच्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की श्रोर ले जाने 
के बजाय दुनिया से अलग पठकता हुआ दिखाई देता हू । का, 
. लेकिन हमारे हिन्दुस्तानी लिबरल दोस्त दुनिया को और खास करके खुद _ 
अपने देश को असली नीले रंग के ब्रिटिश चश्मे से देखने की एक विलक्षण सहज 
शक्ति रखते हैं। इस बात को समभने की कोशिश किये बगैर ही कि कांग्रेस क्या. 
कहती है और वह ऐसा क्यों कहती है, वे उसी पुरानी ब्रिटिश दलील को दोहराते 
रहते हैं कि श्रौपनिवेशिक स्वराज की अपेक्षा पूर्ण स्वाधीनता का आदर्श कहीं संकीर्णं 
और नैतिक उत्थान की दृष्टि से कम हितकारी है। उनके नजदीक तो अन्तर्रा- 


'उट्रीयता के मानी ह्वाइट-हॉल होते हैं; क्योंकि उनको दूसरे देशों का तो कुछ पता ही डा 


नहीं है । इसका कुछ कारण तो भाषा-सम्बन्धी दिक्कत हैं; मगर उससे भी 
ज्यादा श्रठिनाई यह है कि उनकी उपेक्षा करने में ही सन्‍्तोष हैं । और हिन्दु- 






'स्तान में तो वे किसी भी किस्म की उम्र राजनीति या सीधे हमछे' के खिलाफ हैं। 
. मगर यह देखकर कुतूहल होता है कि उनके कुछ नेताओं को, अगर हूसरे देगा मे | 
ये तरीके भ्रस्तियार किये जांय, तो कोई एतराज नहीं होता | वे दूर. रहकर ही. 






































हज प्राप्त होनेवाला आदशों हैं औपनिवेशिक स्वराज्य' (डोमिनियन स्टेट्स) का. 





भछ४८... भेरी कहानी 


उनकी कदर और इज्जत कर सकते हैं और पश्चिमी देशों के कुछ मौजूदा डिबटे- 
टरों की तो वे मन-ही-मन प्रशंसा करते हैं । 

नामों से धोखा हो सकता है, मगर हमारे सामने हिन्दुस्तान में तो असली 
सवाल है कि हम एक नई राज्य-रचना करना चाहते हैं, या सिर्फ एक नया शासक- | 
_ मण्डल बनाना चाहते हें । लिबरलों का जवाब स्पष्ट है । वे नये शासक-मण्डल न 
से अधिक कुछ नहीं चाहते और वह भी उनके लिए तो एक दूरवर्ती और ऋमश 






जिक्र अबतक कई बार किया गया है, मगर वे अपना असली उद्देश्य फिलहाल _ 
तो केंद्रीय उत्तरदायित्व--इन गढ़ शब्दों में प्रकट करते हैं । सत्ता, स्वाधीनता, 
. आजादी, स्वतस्त्रता आदि जोरदार शब्द उनके लिए नहीं हैं । उन्हें तो ये खतर- रु 

नाक मालम होते हैं। एक वकील को भाषा और तरीके उन्हें ज्यादा जंचते हैं- 
चाहे भले ही जन-समाज को बे उत्साहित न करते हों । इतिहास में ऐसी अन- 
गिनती मिसालें मिलती हैं जहां व्यक्तियों और समूहों ने अपने सिद्धान्तों और 
: ज्रपनी आजादी के लिए खतरों का मुकाबला किया है और अपनी जान जोखिम _ 


.. में डाली है। मगर यह सन्देहास्पद दिखाई देता है कि केन्द्रीय उत्तरदायित्व या 
.. ऐसे किसी दसरे काननी टब्दों के लिए कोई जान-बरूकर एक बार खाना छोड़ 


देगा या अश्रपनी तींद हराम करेगा। द 

यह तो है उनका लक्ष्य, और इसको भी पाना है 'सीधे हमले! या और किसी 
उग्र उपाय से नहीं, मगर जैसा कि श्री श्रीनिवास शास्त्री ने कहा हे- समभदारी, 
. अनभव नरमी, समफाने-ब॒ुकाने की शक्ति, चुपचाप प्रभाव और असली कार्य- 


... दक्षता” का परिचय देकर | यह आशा की जाती है कि अपने सद्व्यवहार और 


.. सत्कार्य के द्वारा हम अन्त में अपने शासकों को इस बात के लिए राजी कर सके) | 





.. कि वे अपने अ्रधिकार छोड़ दें। दूसरे शब्दों में वे आज हमारा विरोध इसीलिए ! 
| करते हैं कि या तो वे हमारे आक्रमणात्मक रुख से चिढ़े हुए हैं या उन्हें हमारी क्षमता 
.. पर शक है,या इन दोनों कारणों से । साम्राज्यवाद और हमारी मौजूदा स्थिति का 





..._ यह कैसा भोला-भाला विश्लेषण है। मगर प्रोफेसर श्रार० एच० टॉनी नामक एक 
विद्वान अंग्रेज लेखक ने ऋ्रम-क्रम से और शासकवर्ग के सहयोग से सत्ता पाने के 
. विचार के सम्बन्ध में बहुत उचित और हृदयाकषंक भाषा में अपने भाव प्रकाशित 

किये हैं। उन्होंने तो ब्रिटिश लेबरपार्टी को ध्यान में रखकर लिखा हें, लेकिन 











व निवेशिक सर मजा 0 


उनके शब्द हिन्दुस्तान पर और भी ज्यादा लागू होते हैं; वर्योकि इंग्लैण्ड में कम- 
से-कम लोकतन्‍्त्रात्मक संस्थाएं तो हैं जहां बहुमत की इच्छा, सिद्धान्तरूप में तो, - 


ग्रपना प्रभाव डाल सकती हे । प्रोफंसर टॉनी लिखते हैं --- 
“प्याज का एक-एक छिलका उतारकर खाया जा सकता है, लेकिन आप 


एक जिन्दा शेर के एक-एक पंजे की खाल नहीं उतार सकते । चीड़-फाड़ करना 


उसका काम है और खाल को पहले उत्तारने वाला वह होता है! **'' 


अगर कोई ऐसा देश हे कि जहां के विशेषाधिकार पाये हुए वर्ग निरे बुद्ध 
हों तो कम-से-कम इंग्लेण्ड वह नहीं है । यह खयाल गलत है कि लेबरपार्टी यदि 
चतुराई और सौजन्य से अपना पक्ष उपस्थित करे तो इससे वे धोखे में आ जाय॑ंगे 


कि वह उनका भी पक्ष हैं । यह उतना ही निरर्थक है जितना कि किसी चलते 
पुरजे कानन-दां को फांसा देकर उस मिलकियत को हथिया लेना, जिसका कि हक- 
नामा उसके नाम हैं | श्रीमन्तशाही में ऐसे व्यवहार-प्रिय, चालाक, प्रभावशाली 
आत्मविश्वासी, और बहुत दब जाने पर न्याय-तीति की परवा न करनेवाले लोग हैं, 


जो अच्छी तरह जानते हैं कि रोटी पर किधर से घी चुपड़ा जाता है भ्रौर वे अपने 
चपड़ने के घी में कभी-करमी होने देना नहीं चाहते । अगर उनकी स्थिति को गहरा 


धक्का लगने की आशंका होती है तो वे शतरंज के हरेक राजनतिक और आथिक 


. मोहरे से. काम लेने पर उतारू हो जाते हें। हाउस आफ लाड स, राजदरबार, 





अ्जकापुक्न - ० 


अ्रखबार, फौज, आ्राथिक प्रणाली--इनमें से प्रत्येक साधन का उचित-अ्रनुचित 
उपयोग किये बिना वे न रहेंगे । आ्रावश्यकता पड़ने पर वे अन्तर्राष्ट्रीय उलभनें ._ 
भी पैदा कर सकते हें श्र जैसा कि १९३१ में पौण्ड की विनिमय दर गिराने के 
लिए की गई चेष्टाओं से साबित होता है, वे अन्य देश की शरण लेतेबाले राज- 

 तैतिक भगोड़ों की तरह अंपनी जेब की रक्षा करने के लिए अपने देश का भी 
गला कटवा सकते हें। ला 
ब्रिटिश लेबरपार्टी का संगठन जोरदार है। उसके पीछे कई मजदूर संस्थाएं 
. जिनके लाखों चन्दा देनेवाले सेम्बर हैं, सहयोग-समितियों का एक बहुत समुन्नत 
. संगठन तथा पेशेवर वर्गों के बहुत-से मेम्बर और हमदद॑ लोग हैं। ब्िटन में बालिंग _ 
. मताधिकार पर आधार रखनेवाली कई लोक-तन्त्री पालंमेण्टरी संस्थाएं हें और 
| वहां बरसों से नागरिक स्वतन्त्रता की परम्परा चली झा रही हैँ । लेकिन इन सब _ 
बातों के होते हुए मी मि० टॉनी की यह राय है--और हाल की घटनाओ्रों ने उसको 






















मेरी कहानी 

























.... सही साबित कर दिया हँ-रकि लेबर पार्टी खाली मस्कराकर और समझा- 
...._ बुझाकर असली हुकूमत पाने की उम्मीद नहीं कर सकती, हालांकि इन दोनों 
..... साधनों का प्रयोग लाभप्रद और वांछनीय जरूर है। टॉनी साहब तो यहां तक 
..... कहते हैं कि भगर कॉमन-सभा में मजदूर-दल का बहुमत हो जाय तो भी विशेषा- 
घिकार-प्राप्त वर्गों के मकाबले में वह कोई भी आमूल परिवतेन नहीं कर 

केगा: क्योंकि उनके हाथ में आज- कितनी ही राजनैतिक, सामाजिक, आ्िक 
फौजी तथा राजस्व-सम्बन्धी जबरदस्त ताकतें श्रपनी हिफाजत के लिए हूँ। यह. 
बताने की जरूरत नहीं है कि हिन्दुस्तान में परिस्थितियां बिलकुल दूसरी तरह 
की हैं । न तो यहां लोकतस्त्रात्मक संस्थाएं ही हें श्र न ऐसी परम्पराए ही । 
उसके बजाय, यहां आडिनेन्सों और तानाशाही हुकूमत का, और बोलने लिखने 
सभा करने और अखबारों की श्राजादी को कुचलने का खासा रिवाज पड़ा हुआ 
है, और न लिबरलों का यहां कोई खास मजबूत संगठन है। ऐसी हालत में उन्हें 


ग्रपती मधर मस्कान का ही सहारा रह जाता है । * 
लिबरल लोग ग्रवैध या गैरकानूनी कार्रवाइयों के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन 


जिन देशों का विधान लोकतन्त्रात्मक है वहां बैध' शब्द का व्यापक अर्थ होता 

। वहां विधान कानून बनाने पर तियन्त्रण करता हूं, वह स्वतन्त्रताओं की रक्षा 
करता है,कार्यकारिणी को बन्दिश में रखता हे,उसके भ्रन्दर राजनतिक और आशिक 
ढांचे में परिवर्तन करने के लिए लोकतम्त्रात्मक साधनों की गुंजाइश रहती हूं। 
लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा कोई विधान नहीं है, और इस तरह की कोई बातें नहीं 

।' उसका यहां इस्तेमाल करना एक ऐसे भाव को ला बिठाना हूँ जिसके लिए 
ग्राज के हिन्दुस्तान में कोई जगह नहीं है । और श्राश्चय के साथ कहना पड़ता हू 
कि यहां वैध” शब्द का प्रयोग भ्रवसर कार्यकारिणी के बहुत-कुछ मनमाने कार्यों | 












2५७..<...+ कल नन- पिन न नन-झपनन प फन-००, न कान न कैलाए ना गत त पति तटीय मिलमनीपिनम नि निनान-न-स ी ++प मनन ८ निनननम मनन 


..* श्री० सी० वाई० चिन्तासणि ने, जोकि एक नामी लिबरल नेता और 
लीडर' के प्रधान सम्पादक हूँ, युक्‍तप्रान्तीय कौन्सिल में पालमेण्टरी ज्वाइप्ट 
सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर टीका करते हुए खुद इस बात पर जोर दिया था 
कि हिन्दुस्तान में किसी भी किस्म के बंध शासन का अभाव है-- “भविष्य में 
अधिक प्रतिगामी और उससे भी ज्यादा अ्रवेध सरकार को मंजूर करने की 





















औपनिवेशिक स्वराज और आजादी ... प्रछ७ 
के समर्थन में किया जाता है। या दूसरी तरह उसका 'कानूनी' के भाव में व्यवहार 
किया जाता है। इससे तो यह कहीं बेहतर है कि हम कानूनी और गैरकानूनी 
_ झब्दों का ही व्यवहार करें, हालांकि वे काफी गोलमोल हैं, और समय-समय पर 
उनका श्र्थ बदलता रहता है । द 5५ द द 
... तये-वथे आड्डिसेस्स था नये-लयें कानून नये-तये जुर्मों को पैदा करते हैं 4. 
उसके अनुसार किसी सभा में जाना जुर्म हो सकता है, इसी तरह साइकिल पर 
सवार होना, खास किस्म के कपड़े पहनना, शाम के बाद चर के बाहर निकलना, 
: पुलिस को रोज अपनी रिपोर्ट न देना,ये सब तथा दूसरी कई बातें प्राज हिन्दुस्ताव- 
के कुछ हिस्से में जुर्म समझी जाती हैं। एक काम देश के एक हिस्से में जुर्म समझा 
जा संकता है,और दूसरे में नहीं। जब एक गर-जिम्मेदार कार्यकारिणी के द्वारा 
ऐसे कानून थोड़े-से-थोड़े नोटिस पर बना दिये जा सकते हैं, तब कानूनी' शब्द के 
_ भाती कार्यकारिणी का इच्छा के सिवा और क्या हो सकता है ? मामूली तौर पर 
तो इस इच्छा का पालन ही किया जाता है, चाहे राजी से चाहे बेमन से, क्योंकि 
उसके भंग करने का परिणाम दुखदायी होता है । पर किसी शख्स का यह कहना 
कि में सदा ही उनका पालन करता रहूंगा, मानों तानाशाही या गैरजिम्मेदार 
.. हुकूमत के सामने सब तरह से सिर भुका देना है, अ्रपनी आत्मा को बेच देना हद 
और अपने कार्यो से कभी आजादी पाता अ्रसम्भव बना देना है. 0० क्‍ 
.... हरेक लोकतस्व्रात्मक देश में महज इस बात पर विवाद खड़ा हो रहा है कि _ 
+ मौजूदा वैधानिक तन्त्र के द्वारा मामूली तौर पर श्रामूल आरथिक परिवतंन किये _ 
.. जा सकते हैं या नहीं ? बहुत-से लोगों की राय है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसके 
. लिए कोई-न-कोई अ्रमाधारण श्रोर क्रान्तिकारी उपाय काम में लाने होंगे । लेकिन _ 
. जहांतक हमारे हिन्दुस्तान का ताल्लुक हैं, इस प्र॒इन पर बहस करना कोई अर्थ 


हे. नहीं रखता। ऐसा कोई वैधानिक साधन ही नहीं है जिसके बल प्र हम अपनी 


. इच्छा का परिवर्तन करा सकें। यदि ब्वेत-पत्र या वैसी ही कोई चीज कानून बन. 


गई तो बहुत-सी दिगाओं में वैधानिक प्रगति बिलकुल वक जायगी। देसी दा 
... मैं सिवा ऋ्रास्ति या गैरकावूनी कारंबाई के और कोई चारा ही नहीं रह जाता! 


ः तब हमें करना क्या चाहिए ? क्या परिवतेन की सब आशाओं को तिलांजलि 


देकर भाग्य के भरोते बैठे रहें 5 5 तक रिया 
। हिन्दुस्तान में वो आज परिस्थिति और भी विषम होगई है । कार्यकारिणी 
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.. धारणा जन 


>भ्रक ... मेरी कहानी 


..._ हर किस्म के सार्वजनिक कामों पर रोक या बन्दिश लगा सकती है भौर लगाती है। - 
.. उसकी राय में जो भी काम उसके लिए खतरनाक है, वह मना कर दिया जाता _ 
.. हैं। इस तरह हरेक कारगर सार्वजनिक काम बन्द कर दिया जा सकता है, जैसा 

कि पिछले तीन साल तक बन्द कर दिया गया था। इसको मानने के मानी हैं. 

तमाम सार्वजनिक कामों को छोड़ देना । और इस स्थिति को सह लेना किसी 


... तरह मुमकिन नहीं है । 


.. कोई यह नहीं कह सकता कि वह हमेशा और बिला नागा कानन के मता- 
बिक ही काम करेगा । लोकतस्त्रीय-राज्य में भी ऐसे मौके पैदा हो सकते हैं जब « 
किक्षीको उसकी भअ्रन्तरात्मा उस कानून के खिलाफ चलने के लिए मजबूर करदे। | 
.. फिर उस देश में तो, जहां स्वेच्छाचारी या निरंकृश शासन हो, ऐसे मौके और 

भी बारबार आ सकते हैं। वास्तव में ऐसे राज्य में कानून के लिए कोई नैतिक 


. आधार नहीं रह जाता है । 


' लिबरल लोग कहते हें--“सीधा हमला तानाशाही से मेल खाता है, न कि | 
... लोकतनत्र से, और जो लोकतन्‍्त्र की विजय चाहते हें उन्हें सीधे हमले से दूर ही. 
..._ रहना चाहिए ।” यह तो एक प्रकार का गलत सोचना और गलत लिखना हुआ। 
. बाज वक्‍त सीधा हमला--जैसे मजदूरों की हड़ताल--भो कानूनी हो सकता है। ग 
.. मगर यहां उनकी मन्‍्शा शायद राजनैतिक काम से है । जम॑नी में, जहां कि हिठ- 
.._लर का बोलबाला है, आज क्‍या किया जा सकता हूँ ? या तो चुपचाप सिर भुका _ 
दो, या गैरकानूनी और क्रान्तिकारी काम करो । वहां लोकतन्‍्त्र से काम कैसे 5 
.. चल सकता है ? 








हिन्दुस्तानी लिबरल अ्रक्सर लोकतन्‍न्त्र का नाम तो लिया करते हें, लेकिन हक्‍ 





... उनमें से अधिकांश उसके पास फटकने तक की इच्छा नहीं रखते । सर पी० एस० ः 
.... शिवस्वामी ऐयर ने, जो एक बहुत बड़े लिबरल नेता हैं, मई, १६३४ में कहा था- - 
..._ “विधान-निर्मात्री सभा की पेरवी करते हुए कांग्रेस जन-समूह की समझदारी पर _ 
.. जरूरत से ज्यादा भरोसा रखती है और उन लोगों की सचाई और योग्यता के 
..._ साथ बहुत कम न्याय करती है,जिन्‍्होंने भिन्न-भिन्न गोलमेज-कान्फरेंसों में भाग लिया _ 
.. हैं। मुझे तो इस बात में बड़ा शक है कि विधान-निर्मात्री सभा का नतीजा इससे , 
.. भ्रच्छा हुआ होता ।/ इस तरह सर शिवस्वामों ऐयर की लोकतन्त्र-सम्बन्धी 
क्‍ -समूह' से कुछ प्रलग है, भौर ब्रिटिश सरकार के नामजद सच्चे और _ 








अपनिवेशिक स्वराज और आजादी. 





ओोग्य' लोगों के जमघट में ज्यादा अच्छी तरह समा जाती है। झागे चलकर वह 


इवेतपत्र को अपना आशीर्वाद देते हैं; क्योंकि, यद्यपि वह उससे “पूरी तरह सत्तुष्ट 
नहीं हैं ', तो भी देश को उसका सोलहों आना विरोध करना समभदारी का 


है 


काम न होगा ।” तो अब ऐसा कोई सबब नहीं दिखाई देता कि क्‍यों न ब्रिटिश _ 


सरकार और सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर में पूरा-पूरा सहयोग हो । 
।. कांग्रेस के द्वारा सविनय-भंग के वापस लिये जाने का स्वागत लिबरलों की 
* और से होना स्वाभाविक ही था। और इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है 
जो वे इस बात में अ्रपतरी समभादारी मानें कि उन्होंने इस “मूखंतापूर्ण और गलत 
' आ्रान्दोलन” से अपने को अलग रकक्‍्खा । वे हमसे कहते हें--- 'हमने पहले ही ऐसा 
कहा था न?” लेकिन यह एक अजीब दलील है । क्योंकि जब हम कमर कसकर 
. खड़े हुए, एक करारी लड़ाई लड़ी और हम गिर पढ़ें; इसलिए हमें यह नसीहत 
दी जाती है कि खड़ा होना ही गलत था । पेट के बल रेंगना ही सबसे अच्छी और 
, त्रापद बात है। क्योंकि, उस पड़े रहने की हालत से गिरना या गिरा दिया जाना 


| बिलकुल तामुमकिन है । 
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.. पिछली और मौजूदा बहुतेरी बुराइयों और श्रंग्रेजों के सद्गुणों और उज्ज्वल भविष्य | 
... मान लिया और अगर कहीं हमने उसका सहज स्फूर्ति से प्रतिकार किया तो भी |. 

.. ही नहीं सकती थी; क्योंकि हमारे पास न तो दूसरी घटताएं थीं और लत दलीलें। 
.. इसलिए हमने धामिक राष्ट्रवाद और इस विचार की शरण ली, कि कम-से-कम | 
... श्वर्म और तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में कोई जाति हमसे बढ़कर नहीं है । हमने अपने | 


.. की बाहरी चमक-दमक नहीं है तो भी भ्रन्दर की वास्तविक चीज है जो उससे कहीं .. 


...._ यशिचमी विद्वानों ने हमारे पुराने दर्शनशास्त्रों में जो दिलचस्पी ली उसे हमें | 





भ्३ 
हिन्दुस्तान--पुराना और नया... *#५. 









यह स्वाभाविक और भ्रनिवां बात थी कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रवाद विदेशी 
हुकूमत का विरोधी हो । मगर फिर भी यह कितने कुतूहल की बात है कि हमारे 
बहुसंख्यक पढ़े-लिखे लोग १६ वी सदी के अन्त तक जान में या अतजान मे, साम्राज्य 
के ब्रिटिश आदर्श में विश्वास करते थे | वही श्रादर्श उनकी दलीलों का आधार | _ 
होता था और उसके कुछ बाहरी लक्षणों पर ही वे नुक्ताचीनी करके सन्तुष्ठ हो 
. जाते थे | स्कलों और कॉलेजों में इतिहास, अर्थशास्त्र या जो भी दूसरे विषय ॥ 
.. पढ़ाये जाते थे वे ब्रिटिश साम्राज्य के दृष्टिकोण से लिखे होते थे और उनमें हमारी 


.. पर जोर दिया रहता था। हमने उनके इस तोड़े-मरोड़े वर्णन को ही कुछ हृद तक |. 
उसके असर से हम न बच सके । पहले-पहल तो हमारी बुद्धि उसमें से निकल 
... दुर्भाग्य और पतन पर इस बात से सन्‍्तोष कर लिया कि यद्यपि हमारे पास पश्चिम | 


.. ज्यादा कीमती और रखने लायक निधि है। विवेकानन्द और दूसरों ने तथा ॥ 






.._ कुछ स्वाभिमान प्रदान किया और अपने भूतकाल के प्रति अ्रभिमान का जो भाव 
... मरभा गया था उसे फिर से लहलहा दिया । रा, 

....._ धीरे-धीरे हमारी पुरानी और मौजूदा अ्रवस्था के सम्बन्ध में अंग्रेजों के 
... अआयानों पर हमें शक होने लगा श्रौर हम बारीकी से उनकी छान-बीन करने लगे। 
-.. मगर तब भी हम उसी ब्रिटिश विचार-श्रेणी के धेरे में ही सोचते और काम करते 


















हिन्दुस्तात--पुराना और नया... ै धदह 


। अगर कोई चीज खराब होती तो यह अ-ब्रिटिश कहलाती थी । यदि किसी 
्ग्रेज ने हिन्दुस्तान में खराब बर्ताव किया तो वह उसका कूसूर समझा जाता था, 
इस प्रणाली का नहीं | लेकिन इस छान-बीन के द्वारा हिन्दुस्तान में ब्रिटिश- 
प़ासन-सम्बन्धी जो श्रालोचनात्मक सामग्री हाथ लगी उसने, लेखकों का दृष्ठि- 


कोण माडरेट रहते हुए भी,एक क्रान्तिकारी हेतु को सिद्ध किया और हमारे राष्ट- 
बाद को राजनेतिक और झ्राथिक पाये पर खड़ा कर दिया । इस तरह दादाभाई 


नौरोजी की 'पावर्टी एण्ड अ्रन-ब्रिटिश रूल इन इण्डिया' (भारत में गरीबी और 


प्रत्रिटिश शासन ) और श्मेशचन्द्र दत्त, विलियम डिग्वी झ्रादि की किताबों ने 
हमारे राष्ट्रीय विचारों के विकास में एक करान्तिकारी काम किया। भारत के _ 


प्राचीन इतिहास के सम्बम्ध में श्रागे चलकर जो और खोज हुईं उसने तो बहुत 
प्राचीन काल की उच्च सभ्यता के उज्ज्वल युगों का वर्णन हमारे सामने ला 
दिया और हम बड़े सन्‍्तोष के साथ उन्हें पढ़ते हें | हमें यहु भी पता लगा कि 
अंग्रेजों के लिखे इतिहासों से हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के कारनामों के बारे में हमारे 


५, 


मैन में जो धारणा बन गईं थी उससे उलठे ही उनके कारनामे हे 

.. हम इतिहास, भ्रथंशासत्र और भारत में उनकी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी 
उनके वनों को उत्त रोत्तर चुनौती देने लगे। मगर फिर भी हम काम तो उन्हींकी 
विचारधारा के घेरे में करते थे । उच्चीसवीं सदी के श्रखीर तक हिन्दुस्तानी राष्ट- 
बाद की कूल मिलाकर यही हालत रही | आज लिबरल दल का, दूसरे और छोटे- 


“छोटे दलों का और कुछ नरम कांग्रेसियों का भी, जो भावुकता में कभी-कभी आगे. 
बढ़ जाते हैं, लेकिन विचार की दृष्टि से श्रभी भी उन्नीसवीं सदी में रह रहे हैं, यही... 
हाल है। यही सबब है कि एक लिबरल हिन्दुस्तान की आजादी के भाव ग्रहण... 
करने में असमर्थ है; क्योंकि ये दोनों चीजें मूलतः श्रनमेल है । वह सोचता है कि _ 
कदम-ब-कदम में ऊंचे पदों पर पहुंचता चला जाऊंगा और बड़ी-बड़ी तथा महत्त्व. 
की फाइलों पर कारबाई कहरूंगा। सरकारी मशीन पहले की ही तरह आराम 


से चलती रहेगी, सिफ वह उसका एक धूरा बन जायगा और ब्रिटिश फौज जरूरत... 
“के वक्‍त उसकी रक्षा करने के लिए, बिना ज्यादा दखल दिये, किसी कोने में पड़ी... 
रहेगी । साम्राज्यान्तर्गत प्रौपनिवेशिक स्व॒राज्य (डोमीनियन स्टेट्स) से उसका 
व्यही मतलब है । यह एक बिलकुल वाहियात बात है जो कभी पूर्ण नहीं हो. 
सकती; क्योंकि अंग्रेजों-ह्वारा रक्षित होने की कीमत है हिन्दुस्तान की गुलामी । 














४ नहीं डाल सकता ।” जाहिर हैं कि उनकी मंशा उन लिबरल या दूसरे प्रतिगामी & 


.. छोड़ दिया जाता, यदि सर्वनाश ही उसके भाग्य में बदा है--तबतक वह आजाद | 


.. . ताएं थीं। इस लम्बी सफलता श्रौर शिक्षा ने उनमें कुछ श्रीमन्‍्तशाही के सद्‌गुण | 





पधर द .. मेरी कहानी 
यदि यह मान भी लिया जाय कि गुलामी एक महान देश के ग्रात्म-सम्मान को है 
. गिरानेवाली नहीं है तो भी हम दही और मद्ठी दोनों एक साथ नहीं खा सकते। 
. सर फ्रेडरिक ह्वाइट, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पक्षपांती नहीं कह सकते, श्पनी 
... एक नई किताब दी फ्यचर आफ ईस्ट एण्ड वेस्ट' (पूर्व तथा पश्चिम का भविष्य) |. 
में लिखते हैं--“ वह ( हिन्दुस्तानी ) भ्रब भी यह मानता है कि जब कभी स्वताश 5. 
.. का दिन आयेगा तो इंग्लैण्ड उसके और सर्वनाश के बीच में आकर खड़ा हो जायगा, |! 
. और जबतक वह इस धोखे में है तबतक वह खुद अपने स्वराज की भी बुनियाद 






और साम्प्रदायिक ढंग के हिन्दुस्‍्तानियों से है जिनसे उनका साबका हिन्दुस्तान । 
की भ्रसेम्बली के अ्रध्यक्ष की हैसियत से पड़ा होगा। कांग्रेस का ऐसा विश्वास । 
.. नहीं है। तब और आगे बढ़ी हुई दूसरी जमातों का तो जरूर ही नहीं हो सकता। | 
.. मगर हां, वे सर फ्रेडरिक की इस बात से सहमत हैं कि, जबतक यह भ्रम हिन्दुस्त पु 

में मौजूद है और हिन्दुस्तान अपने सर्वनाश का सामना करने के लिए अर केला नहीं हैं 


.. नहीं हो सकता | जिसदिन हिन्दुस्तान से ब्रिटिश फौज का नियन्त्रण पूर्णरूप से 
हट जायगा उसी दिन हिन्दुस्तान की आजादी का श्रीगणेश होगा ली 
..._ यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि १६वीं सदी के पढ़ें-लिखे हिन्दुस्तानी | 
.. ब्रिटिश विचार-धारा के प्रभाव में भश्रा जाय, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात तोयह ५ 
. है कि बीसवीं सदी के परिवर्तनों और दिल दहला देनेवाली घटनाओं के होते पर | 
.. भी कछ लोग अ्रभीतक उसी भ्रम में पड़े हुए हैं। १६वीं सदी में ब्रिटिश शासकवर्गे 
: दुनियां के उन उच्च वर्गों में था,जिनके पास काफी धन-दौलत,हुकूमत और सफल- | 








.._ भी पैदा किये और कूछदुर्गुण भी । हम हिन्दुस्तानी इस बात से अपने को सान्त्वना | 
| 


... दे सकते हैं कि हमने पिछले लगभग पौने दो सौ बरतों में उन्हें इस उच्च स्थिति |. 


.. पर पहुंचने और ऐसी तालीम दिलाने की साधन-सामग्री जुटाने में उन्हें काफी | 





... मदद की | वे अपने को--जैसा कि कितनी ही जातियों और राष्ट्रों ने किया है-- 


.. ईंदवर के लाड़ले और अपने साम्राज्य को पृथ्वी पर का स्वर्ग समभने लगे।.. , 








रा, चुनौती न दी जाय तो वे बड़े मेहरबान रहेंगे शौर श्रापकी खातिर करेंगे,बशतें कि 





हिन्दुस्तान-पुराना और नया... जज परत 2: 


उससे उनका कुछ नुकसान न ही । लछेक्निन उनका विरोध करना मानो ईइ्वरीय 
व्यवस्था का विरोध करना है और इसलिए वह ऐसा पाप है जिसको हर तरहसे 
दबाना ही उचित है । द द कक | दा मर 
. एम० आंद्रे सीगफ़रीद ने ब्रिटिश मनोविज्ञान के इस पहल पर मजेदार प्रकाश 
डाला है--. जज 35 
“परम्परा से शक्ति के साथ-साथ धन पर भी अ्रधिकार रखते की जो आदत 
पड़ी हुई थी उसने अन्त में (अंग्रेज जाति में) रहन-सहन का ऐसा ढंग पैदा कर द 
दिया जो रईसाना था और जिसपर अपने-आ्रपको देवी अ्धिकार-प्राप्त मनुष्य 
जाति समभके के भावों का एक अजीब-सा रंग पड़ा हुप्ना है। यहांतक कि ब्रिटिश 


सत्ता को चुनौती दिये जाने पर भी यह ढंग वास्तव में ग्रधिकाधिक स्पष्ट रूप से. 


प्रकट होने लगा । सदी के अन्त का नवयुवक समुदाय घुस से ही यह विश्वास 


करने लगा कि यह सफलता उसका हक हे । 


“घटनाओं (के रहस्य) को समझने के इस ढंग पर जोर देना इसलिए दिल- 
की बात है कि इन घटनाओं के ढ्वा रा,खासकर इठ नाजक विषय में,ब्रिटिश 


चस्पी 
भनोवृत्ति की प्रतिक्रियाएं स्पष्ट हो जाती हैं । कोई भी व्यक्ति इस नतीजे पर 
ज 
बटनाओं में ही ढूंढ़ने का प्रयत्न करती है। उसके मतानुसार शुरुआत सदा किसी 
दूसरे के कुसूर से होती है और श्रगर यह (कुंसूरबार ) व्यक्ति अपना सुधार करने 


के लिए राजी हो जाय तो इंग्लैण्ड फिर अपने नष्ट वैभव को प्राप्त कर ले!” 
(अंग्रेज जाति की ) सदा यह प्रवृत्ति रही हे कि खुद तो न बदलें, लेकिन दूसरे 


बदल जांय । 


.._ सारे जगत्‌ के प्रति अंग्रेजों का यदि यह श्राम रवया है तो हिन्दुस्तान में तो १ 
यह और भी ज्यादा प्रकट है । अंग्रेज लोग हिन्दुस्तान के मसलों को जिस तरह 
हल करना चाहते हैं, वह कुछ श्राकर्षक तो है, मगर है भड़कानेवाला । दान्ति 

के साथ आाइवासन देते हुए उनका यह कहना कि हमने जो कुछ किया है वह सही. 


कियो है और हमने अपनी जिम्मेदारी बहुत मोग्यता के साथ निबाही है, अपनी 


: जाति की भवितव्यता भर अपने तजे के साम्राज्यवाद पर श्रद्धा, और यदि कोई _ 
: उस श्रद्धा की बुतियाद पर सवाल उठाये तो ऐसे नास्तिकों और पापियों पर क्रोध ._ 
. और घृणा--इन भावों की तह में एक किस्म का धार्मिक जोश दिखाई देता था। 





वे बिना नहीं रह सकता कि श्रंग्रेज जाति इन कठिनाइयों का कारण बाहरी: 





हद 7. मेरी कहानी 





मध्यकालीन रोमन कैथलिक धमं-विचा रकों की तरह वे हमारी इच्छा या अनिच्छा 
की परवा न करते हुए हमारे उद्धार के लिए तुले हुए थे । भलाई के इस व्यापार 
में रास्ते चलते उनको भी कुछ लाभ हो गया ओर इस तरह वे “ईमानदारी ही. 
सबसे अच्छी व्यवहार-नीति हूँ इस पुरानी कहावत को चरितार्थ कर दिखाते 
लगे। हिन्दुस्तान की उन्नति का श्रर्थ देश को ब्रिटिश योजनाओं के अनुकूल बनाना . है 
और कुछ चने हुए हिन्दुस्तानियों को ब्रिटिश सांचे में ढालता हो गया । जितना. 
ही ज्यादा हम ब्रिटिश आदशों और ध्येयों को मानते जांयगें उतना ही ज्यादा हुप 
स्वशासन के भ्रधिक योग्य समझ लिये जांयगे | ज्योंही हम इस बात की गारंटी. 
दे दें और यह दिखला दें कि हम अंग्रेजों की इच्छा के अ्रनसार ही अपने को मिली 
हुई आजादी का उपयोग करेंगे, त्योंही श्राजादी हमारे पास आ जायगी । 
लेकिन मुझे भय हैं कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन के इस कच्चे चिट्ठे पर 
हिन्दुस्ताती और अंग्रेज एक मत न होंगे । और शायद यह स्वाभाविक भी है। 
जब बड़े-बड़े ब्रिटिश अफसर, यहांतक कि भारतमन्त्री भी, हिन्दुरतान के भूत और 
वर्तमान का कल्पित चित्र खींचते हें और ऐसी बातें कहते हें जिनकी वास्तव में 
कोई बुनियाद ही नहीं होती, तो एक बड़ा धक्का लगता है। यह कितने असाधारण 
प्राइचर्य की बात है कि कुछ विशेषज्ञों और दूसरे लोगों को छोड़कर अंग्रेज लोग 
हिन्दुस्तान के बारे में बेखबर हें । जबकि हकीकतें ही उनकी पहुंच के बाहर हैं 
तब हिन्दुस्तान की आत्मा तो उनकी पहुंच के कितने परे होगी ? उन्होंने हिन्दुस्तान 
के शरीर पर अधिकार कर तो लिया पर वह अधिकार बलात्कार का था। वे 
तो उसकी आत्मा को ही समभते हें और न समझते की कोशिश ही करते हैं। 
उन्होंने कभी उसकी आंख से झ्रांख नहीं मिलाई । वह मिलाते भी कैसे ? क्योंकि 
उनकी तो आंखें फिरी हुई थीं और उसकी शर्म वजिल्लत से भुकी हुई थीं। 
. सदियों के इतने सम्पर्क के बाद भी जब वे एक-दूसरे के सामने भाते हैं, तो अब भी _ 
. अ्रंजनबी-से बने हुए हैं और दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति अरुचि के भाव भरे. 


हुए 


रे नं 


..  घोरअधःपतन और दरिद्रता होते हुए भी हिन्दुस्तान में काफी शालीनता श्रौर 
. महानता हैं । और हालांकि वह पुरानी परम्परा और मौजूदा मुसीबतों से काफी _ 
. दबा हुश्रा हैं श्रोर उसकी पलके थकान से कुछ भारी मालूम होती हूँ, फिर भी 















. “अन्दर से निखरती हुईं सौन्दर्य-कान्ति उसके शरीर पर चमकती है। उसके. 
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.. हिन्दुस्तान--पुराना और नया... 
प्रदूभुत विचारों, स्वच्छन्द कल्पनाओं झौर उत्दप्ट मनोभावों 

ई देती है । उसके जीण॑-शीर्ण शरीर में भ्रब भी भात्मा की भव्यता 
ऋलकती है। अपनी इस लम्बी यात्रा में वह कई यूगों से होकर गुजरा है, और 

रास्ते में उसने बहुत ज्ञान और अनुभव संचित किया है, दूसरे देशवासियों से देन- 
लछेत किया है, उन्हें अपने बड़े कुटुम्ब में मिला लिया है, उत्थान भ्ौर पतन,समृद्धि 
और हास के दिन देखे हैं, बड़ी-बड़ी जिल्लतें उठाई हैं, महान दुःख झेले हैं और 


कई भ्रदूभुत दृश्य देखे हैं; लेकिन अपनी इस सारी लम्बी यात्रा में उसने अपनी 


अति प्राचीन संस्कृति को नहीं छोड़ा है । उससे उसने बल और जीवन-शववित प्राप्त 


की है और दूसरे देश के लोगों को उसका स्वाद भी चखाया है। घड़ी के कांटे 

की तरह वह कभी ऊपर गया और कभी नीचे आया है । अपने साहसिक विचारों 
से स्वर्ग और ईश्वर तक पहुंचने की उसने हिम्मत की है, उसके रहस्य खोलकर 
अकंट किये हैं और उसे तरक-क्ुण्ड में गिरने का भी कटु अनुभव हुआ है । दुःखदाई 
प्रस्थविश्वासों और पतनकारी रस्म-रिवाजों के बावजूद, जोकि उसमें घुस आये 
हैं और जिन्होंने उसे नीचे मिरा दिया है, उसने उस श्रादर्श को अ्रपने हृदय से कभी 
नहीं भुलाया जी उसकी कुछ ज्ञानी सन्‍्तानों ने इतिहास के उषा-काल में उसके 

_ लिए उपनिषदों में संचित कर दिया था । उसके ऋषियों की कुशाग्रबुद्धि सदा. 
 श्लोज में लीन रहती थी, नवीनता को पाने की कोशिश करती थी और सत्य की. 


शोध में व्याकुल रहती थी । वह जड़ सूत्रों को पकड़कर नहीं बैठी रही और न 


लुप्तप्राय विधि विधानों, ध्येय-वचनों भौर निरथेक कर्म-काण्डों में ही डूबी रही। 
न तो उन्होंने इस लोक में खुद ग्रपने लिए कष्टों से छुटकारा चाहा, ने उस लोक 
में स्वर्ग की इच्छा की | बल्कि उन्होंने ज्ञान और प्रकाश मांगा । 'मुझे असत्‌ से 
सत्‌ की शोर ले जा; मुर्ख अन्धकार से प्रकाश की और ले जा; मुझे मृत्यु से 
अमरता की ओर के जा / अपनी सबसे प्रा प्रार्थता--गायत्री-मल्तरमें 
जिसका लाखों लोग श्राज भी नित्य जप करते हैं, ज्ञान और प्रकाश के लिएही. 
प्रार्थना की गई है। द 8 कक सा 


हालांकि राजनेतिक दृष्टि से अक्सर उसके टुकड़े-दुकड़े होते रहें हैं, लेकिन 


अणु-परमाणु में 
' की कलक दिख 














»- ७ -+अल-न लात कनतानानकती। परिकयन काल 





१ ०१०त०्जकर-कमटण 0/क 7 0० 


_#.-आामतअलम्! 


:... * आअसतो सा सदृगमभय, तससो सा ज्योतिर्गंमय, मृत्योर्माप्मुत गसय ।' 


_--बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ १-३-२७॥.. 






































उसकी आध्यात्मिकता ने सदा ही उसकी' सर्वे-मान्य संस्क्रति की रक्षा की है और 
जसकी विविधताओं में हमेशा एक विलक्षण एकता रही है। सभी पुराने देशों 
की तरह इसमें भी अ्रच्छाई और बुराई का एक अजीब मिश्रण था। मगर अच्छाई 
तो छिपी हुई थी और उसे खोजना पड़ता था; लेकिन सड़ायन्ध जाहिर थी 
और सूरज की कड़ी औ्रर निदुर धूप ने उसे दुनिया के सामने प्रकट कर 
दिया । 
इटली और भारतवर्ष में कुछ समता है । दोनों प्राचीन देश हैं और दोवों 
की संस्कृति भी पुरानी है, हालांकि हिन्दुस्तान के मुकाबले में इटली जरा नया 
है और हिन्दुस्तान उससे बहुत विशाल । राजनैतिक दृष्टि से दोनों के टुकड़े- 
टुकड़े हो गये हें । लेकिन इटेलियनों की यह भावना कि हम 'इटेलियन' हें, हिन्दु 
स्तानियों की तरह कभी नहीं मिटी और उसकी तमाम विविधता और विरोधों 
में एकता ही मख्य रही । इटली में वह एकता अधिकांश रोमन एकता थी, क्योंकि 
उस विशाल नगर का उस देश में बहुत प्रभुत्व रहा और वह एकता का श्रोत भर 
प्रतीक रहा है । हिन्दुस्तान में ऐसा कोई एक केन्द्र या प्रधाव नगर नहीं र 
हालांकि काशी को पूर्व की मोक्षपुरी कह सकते हें--हिन्दुस्तान के ही लिए नहीं 


या लौकिक सत्ता के फेर में पड़ने की कोशिश नहीं की। सारे हिन्दुस्तान में भार- 
तीय संस्कृति इतनी फैली हुई थी कि किसी भी एक भाग को संस्कृति का केन्द्र 
नहीं कह सकते । कन्याकुमारी से लेकर हिमालय में श्रमरताथ और बदरीनाथ 
तक और द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक एक ही विचारों का प्रचार था और यदि 


: “हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी परस्पर-विरोधी बात यह है कि इस विविधता 
के अन्दर एक भारी एकता समाई हुई है । यों सरसरी तौर पर वह नहीं दिखाई 
देती, क्योंकि किसी राजनतिक एकता के द्वारा सारे देश को एक सूत्र से बांधने के 
रूप में इतिहास में उसने अपने को प्रकट नहीं किया, लेकिन वास्तव में यह एक 
एसी असलियत हुँ और इतनी शक्तिशाली हैँ कि हिन्दुस्तान की मुस्लिम दुनिया 
को भो यह कुबल करना पड़ता हें कि उसके प्रभाव में आने से उसपर भी 
गहरा असर हुए बिना नहीं रहा है”--“दि फ्यूचर श्राफ ईस्ट और वेस्ट' में सर 








स्का 


| 
| 


बल्कि पूर्वी एशिया के लिए भी; लेकिन रोम की तरह काशी ने कभी साम्राज्य 














'हिन्दुस्तान--पुराना और नया. पभ्र्षछ 
किसी एक जगह में विचारों का विरोध होता तो उसकी प्रतिध्वनि देश के दूर-दूर 
हिस्सों तक पहुंच जाती थी । द कद पक 
इटली ने जिस प्रकार पर्चिमी यूरप को धर्म और संस्कृति की भेंट द्दी जया 
प्रकार हिन्दुस्तान ने पूर्वी एशिया को संस्कृति और धर्म प्रदान मिया, हालांकि. 
चीन भी उतना ही पुराना और आदरणीय है जितना कि भारतव ।ओऔर तब, 


जबकि इटली राजनेतिक दृष्टि से निबंल होकर चित पड़ गया था, उसा की संस्कृति 


. मेटमिंख' ने कहा था कि इटली तो एक क्ौौगोलिक शब्द! है; कितने ही 
भावी मेटनिखों ने इसी शब्द का व्यवहार हिन्दुस्तान के लिए भी कि शा है।बह 
भी एक अजीब-सी बात है कि दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति में भी उमता ॥ 
हेकिन इंग्लैण्ड श्रौर श्रास्ट्रिया की तुलना तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प हूं । क्योकि: 
बीसवीं सदी के इंग्लैण्ड की तुलना उच्चीसवीं सदी के मगरूर, हंठी भर प्रतापी द 
उस आस्ट्रिया के साथ की गई है जो था तो प्रतापी, मगर जिन जडों ने उसे ताकत 
दी थी वे सिकुड़ रही थीं और उस जबरदस्त [हे में पतन के कीटाणु चुसकर उसे 


खोखला बना रहे थे।... क्‍ द 
.. यह एक अजीब बात है कि देश को मानव-हूप में मानने की प्रवृत्ति को कोई 
रोक ही नहीं सकता । हमारी आदत ही ऐसी पड़ गई है भौर पहले के संस्कार | 
भी ऐसे ही हैं । भारत भारत-माता' हो जाती है--एक सुन्दर स्‍त्री, बहुत ही 
बृद्ध होते हुए भी देखने में युवती, जिसकी श्रांखों में ढं:ख और शुन्यता भरी हुई, 
विदेशी और बाहरी लोगों के द्वारा अ्रपमानित और प्रपीड़ित और अपने पूत्र-पुत्रियों 
को भ्रपनी रक्षा के लिए आत्तेस्वर से पुकारती हुईं। इस तरह का कोई चित्र 
हजारों लोगों की भावनाश्रों को उभाई देता और उनको कुछ करने औौर कुर्बान 
हो जाने के लिए प्रेरित करता है । लेकिन हिन्दुस्तान तो मुख्यतः उन किसानों 


हल कल 
: सेटनिख १८०७ से शैयडेंप तक श्रास्टिया हा प्रधान सन्‍्त्री था। सह क्‍ 
प्रभति-बिरोधी और अराष्ट्रीयता की प्रत्यक्ष मूति था और अपनी चाणक्य-नीति 
झे जमेनी और इटली को आस्ट्या के पंजे में इसने बहुत दिन मय में था ४ 
नेपोलियन के पतच के बाद कोई २० साल तक सेर्टानख का डुंका यूरप में बजता । 
आ। १८४८ में जब जगह-जगह बलबे हुए तब उसका प्रन्‍्त हुआ।..|.. 





असलग5न»्मकगशकााक 











































































































मेरी कहानी 





'और मजदूरों का देश है, जिनका चेहरा खूबसूरत नहीं है, क्योंकि गरीबी खूबसूरत 

नहीं होती । क्या वह सुन्दर स्त्री जिसका हमने काल्पनिक चित्र खड़ा किया है, 
नंगे बदन और फूकी हुई कमरवाले,खेतों और कारखानों में काम करनेवाले किसानों 
और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हे ? या वह उन थोड़े से लोगों के समूह का... 
अतिनिधित्व करती है, जिन्होंने युगों से जवता को कुचला और चूसा है, उनपर 
ठेर-से-कठोर रिवाज लाद विये हैं और उनमें से बहुतों को झछत तक करार. 
दिया है ? हम अपनी काल्पनिक सृष्टि से सत्य को ढकते की कोशिश करते है. 
और श्रसलियत से अपने को बचाकर सपने की दुनिया में विचरने का प्रयत्व 





मगर इन अलग-अलग जात-पांत और उनके आपसी संघर्षों के होते हुए भी 
उने सबमें एक ऐसा सूत्र था जो हिन्दुस्तान में सब की एक साथ बांधे हुए था,और 
उसकी दढ़ता और शक्ति देखकर दांतों अंगली दबानी पड़ती हैँ । इस शक्ति का 
क्या कारण था ? वह केवल निष्क्रिय शक्ति, जड़ता और परम्परा का प्रभाव 






सत्व खो चकी है । आज वह चुपचाप और 


















हिन्दुस्तान--पुराना और जगा के 0 पक, 





जी-जान लगाकर एक नई भौर सर्वशक्तिमान्‌ प्रतिद्न्द्रिती पश्चिम की बनिया' 
संस्कृति से लड़ रही है । वह इस नवागन्तुक संस्कृति से परास्त हो जायगी,. 
क्योंकि पश्चिम के पास विज्ञान है भौर विज्ञान लाखों भूखों को भोजन देता हैं । 
मगर परिचिम इस एक दूसरे का गला काटनेवाली सभ्यता की बुराइयों का इलाज 
भी अपने साथ लाया है--साम्यवाद का, सहयोग का, सब के हित के लिएजाति 
या समाज की सेवा करने का सिद्धान्त | यह भारत के पुराने ब्राह्मणोचित सेवा _ 
के आदर्श से बहुत भिन्न नहीं है; लेकिन इसका अर्थ है तमाम जातियों, वर्गों और 
समूहों को ब्राह्मण बता देना (अवद्य ही धामिक अर्थ में नहीं) और जाति-भेद _ 
को मिठा देना । हो सकता है कि जब भारत इस लिबास को पहनेगा, और वह 
जरूर पहनेगा, क्योंकि पुराना लिबास तो चिथडे-चिथड़े हो गया है, तो उसे उसमें" 
इस तरह काटछांट करनी पड़ेगी जिससे वह मौजूदा अवस्थाएं और पुराने विचार 
दोनों का मेल साध सके । जिन विचारों को वह ग्रहण करे वे अवश्य उसकीः 


भूमि के समरस हो जाने चाहिएं । 




























ब्रिटिश शासन का कच्चा चिद्ठा या प्ररर 
“ तियों को पहुंचाई जानेवाली बड़ी-से-बड़ी हानि भी बाहर से भलाई ही मालूम 
होती है की पा 
सच तो यह है कि पिछले सौ या कुछ ज्यादा बरसों में हिन्दुस्तान में जो परि- 
वर्तन हुए हैं वे संसारव्यापी हें, और वे पूर्व भौर परचम के अधिकांश देशों में समान 
रूप से हुए हैं। पश्चिमी यूरप में, और इसके बाद बाकी के देशों में भी,उद्योगवाद 
के विकास के परिणामस्वरूप सब जगह राष्ट्रीयता और सुदृढ़ एकछत्र राज्य-सत्ता 
का उदय हुआ | अंग्रेज लोग इस बात का श्रेय ले सकते हैँ कि उन्होंने पहली बार क्‍ 
भारतवर्ष का ढ्वार पश्चिम के लिए खोला और उसे पश्चिमी उद्योगवाद तथा विज्ञान 
का एक हिंस्सा प्रदान किया। परच्तु इतना कर चुकने पर वे इस देश के अधिकतर 
औद्योगिक विकास का गला घोंटते रहे, जबतक कि परिस्थिति ने इससे श्राज 
आने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर दिया । हिन्दुस्तान तो पहले ही दो संस्क्ृतियों 
का सम्मिलन-क्षेत्रथा; एक तो पश्चिमी एशिया से श्राई हुई इस्लाम की संस्कृति 
और दूसरी स्वयं उसकी एर्वी संस्क्ृति जो सुदृर-पूर्व तक फैल गई थी। और 
सुदूर पश्चिम से एक तीसरी और अधिक जोरदार लहर ग्राई, और भारतवर्ष 
भिन्न-भिन्न पुराने तथा नये विचारों का आाकर्षण-केन्द्र तथा युद्धक्षेत्र बन गया। 
इसमें शक नहीं कि यह तीसरी लहर विजयी हो जाती भ्रौर हिन्दुस्तान के बहुत-से 
: पुराने सवालों को हल कर देती, लेकिन अंग्रेजों ने, जो खुद इस लहर को लाने में 
सहायक हुए थे, इसकी प्रगति रोकने का प्रयत्न किया। उन्होंने हमारी औद्योगिक 
उन्नति रोक दी और इस तरह हमारी राजनैतिक उन्नति में बाधा डाल दी, और 
जितनी पुरानी मांडलिकशाही या दूसरी पुरानी रूढ़ियां उन्हें यहां मिलीं उन 
सबका उन्होंने पोषण वि डदतक 














ने किया । उन्होंने हमारे परिवर्तन-शील, और कुछ हृदतक _ 
प्रगतिशील, कानूनों और रिवाजों तक को भी जिस स्थिति में पाया उसी स्थिति 
में जमा दिया और हमारे लिए उनकी जंजीरों से छुटकारा पाना मुश्किल कर दिया। 
हिन्दुस्तान में मध्यमवर्ग का उदय कोई इन लोगों की सदभावना या सहायता से _ 
नहीं हुआ । परन्तु रेल और उद्योग वाद के दूसरे उपकरणों का. प्रचार करने के 
बाद वे परिवर्तत की गति को बन्द नहीं कर सके; वे तो उसे केवल रोकने और _ 
: च्रीमी करने में ही समर्थ हुए भौर इससे उन्हें स्पष्ट रूप से लाभ हुआ।.. 

..._ “भारतीय-शासन की शाही इमारत इसी पुरुता नींव पर खड़ी की गई है. 
और बड़े निश्चय के साथ यह दावा किया जा सकता हैं कि १५५८ से,जबकि ईस्ट- 


हे 



































शिमला ा४/ ४४७७४ 








० .... प्रेरी कहानी 





ण्डिया कम्पनीके सारे प्रदेश पर सम्राट की हुकूमत मानी गई, आजतक हिन्दुस्तान 
की शिक्षा-सम्बन्धी और भौतिक उन्नति उससे कहां ज्यादा हुई है जितनी अपने 
लम्बे और उतार-चढ़ाव के इतिहास के किसी भी काल में हासिल करना उसके 
लिए सम्भव था।” लेकिन यह बात तनी सही नहीं मालूम होती जसी कि ऊपर 
से मालम होती है और यह बार-बार कहा गया हैं कि अंग्रेजी राज्य का उदय होने 
से साक्षरता में तो दरश्रसल कमी आागई हूं । लेकिन यह कथन बिलकल सच भी 
हो तो उसका मतलब है श्राधुनिक प्रौद्योगिक यगकी प्राचीन यूगों से तुलना करना । 
विज्ञान और उद्योगवाद के कारण दुनिया के करीब-करीब सभी देशों में, पिछली | 
सदी में, बहुत अधिक शिक्षा-सम्बन्धी और भौतिक उन्नति हुई है, गैर ऐसे किसी 
श्री देश के बारे में यह यकीनन्‌ कहा जा सकता कि इस तरह को उन्नति 'उससे 
हीं ज्यादा हुई हे जितनी अपने लम्बं झौर उतार-चढ़ाव के इतिहास के किसी भी 
काल में हासिल करना उसके लिए सम्भव था ।” हालांकि शायद उस देश का | 
इतिहास भारत के इतिहास से पुराना हो । अगर हम यह कहें कि इस तरह 
वी उन्नति हमको इस भ्ौद्योगिक युग में ब्रिटिश शासन के न होते पर भी हासिल 
हो सकती थी, तो क्या यह फिजल का ही झगड़ा या जिद हैं ? श्रौर सचमुच में 
श्रगर हम बहुत-से दूसरे देशों की हालत से अपनी हालत का मुकाबला करे तो क्या 
हम यह कहने का साहस न करें कि इस प्रकार की उन्नति और भी ज्यादा होती ? 
क्योंकि हमें अंग्रेजों के उस अयत्त का भी तो सामना करना पड़ा है जो उन्होंने 
इस उन्नति का गला घोंटने के लिए किया । रेल, तार, टेलीफोन, बंतार के तार 
आदि अंग्रेजी राज्य की अच्छाई और भलाई की कसौटी नहीं माने जा सकते | ये 
वाडछनीय और झावश्यक थे, और चूंकि अंग्रेज लोग संयोगवश इनकी सबसे पहुले 
लेकर आये, इसलिए हमें उत्तका अहसानमन्द होना चाहिए | लेकिन उद्योगवाद 
- के ये च्रोबदार भी हमारे पास खासतौर पर ब्रिटिश राज्य को मजबत करते के लिए 

, लाये गये। ये तो नसे ग्रौर नाडियां थीं जिनमें होकर राष्ट्र के खून को बहना 
: चाहिए था, जिससे व्यापार की तरक्की होती, पेदावार एक जगह से दूसरी जगह 
। यहुंचाई जाती, और करोड़ों मनष्यों को नई जिन्दगी और धन हासिल होता 
यह सही हैँ कि अखी रकार इस तरह का कोई-न-कोई नतीजा निकलता हां, लेकिन 


लत कनतरीन०+ परम मिनकम ८ न आन नननन न तीभस शलाका 




















९ ज्वाइण्द पालंसेण्टरी कमेटी (१६३४) की रिपोर्ट । 











ब्रिटिश शासन का कच्चा चिट्ठी... (हे 


इन्हें जमाने और काम में लाने का मकसद ही दूधरा था--साम्राज्य के पंजे को 
. मजबत करना और अंग्रेजी माल का बाजार पर हंठ्जा जमाना--जिसके पूरा 
करने में ये लोग कामयाब भी हो गये । में औद्योगीकरण और माल को दिसावर _ 
भेजने के नये-से-नये तरीकों के बिलकुल पक्ष में हूं, लेकिन कभी-कभी, हिन्दुस्तान 
ः के मैदान में सफर करते हुए, मुझे यह जीवनदाई रेल भी लोहै के बन्धनों के. 
/ समान माजूम पड़ी हैँ, जो भारतवर्ष को जकड़े और बन्‍्दी बनाये हुए हैं । 
.. हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने अपने शासन का आधार पुलिस-राज्य की कल्पना 
। पर रवखा हैं । शासन का काम तो सिर्फ सरकार की रक्षा करना था और बाकी _ 
. सब काम दूसरों पर थे। उसके सावंजनिक राजस्व का सम्बन्ध फौजी खर्च,पुलिस, _ 
. शासन-व्यवस्था और करे के ब्याज से था। तागरिकों की आथिक जरूरतों पर 
. क्षोई ध्यान नहीं दिया जाता था और वे ब्रिटिश हितों पर कुर्बान कर दी जाती 
थी । जनता की सांस्कृतिक और दूसरी श्रावश्यकताएं, कुछ थोड़ी-सी को छोड़कर, 
सब ताक पर रख दी जाती थीं। सावंजनिक स्वराज की परिवर्तनशील धारणाएं, 
जिनके फलस्वरूप भस्य देशों में निःशुल्क और देशव्यापी शिक्षा, जनता के स्वास्थ्य 
की उन्नति, निर्धन और जजेर व्यक्तियों का पालन, श्रमजीवबियों की बीमारी, 

: बुढ़ापे तथा बेकारी के लिए बीमा प्रादि बातें जारी हुई,लगभग सरकार की कल्पना 
से बाहर की बातें थीं। वह इन खर्चीलि कामों में नहीं पड़ सकती थी,क्योंकि उसकी 
 कर-प्रणाली अत्यन्त प्रगतिविरोधी थी, जिसके द्वारा अधिक आमदनीवालों की 
- बनिस्वबत कम आमदनीवालों से अनुपात में अधिक कर वसूल किया जाता था, और. 
रक्षा और शासन के कामों पर उसका इतना अधिक खर्च था कि यह करीब-बरीब _ 

: सारी झामदनी को चट कर जाता था । ३ कप. 
.../ अंग्रेजी शासन की सबसे मुख्य बात यह थी कि सिर्फ ऐसी ही बातों पर ध्यान | 
दया जाये जिनसे मुल्क पर उनका राजनैतिक और श्राथिक कब्जा मजबूत हो। 
बाकी सब बातें गौण थीं । अगर उन्होंने एक शर्तिशाली केन्द्रीय शासन-व्यवस्था _ 
.. और एक होशियार पुलिप्त-दल की रचना कर डाली तो इस सफलता के लिए 
वे श्रेय ले सकते हे,लेकिन भारतवासी इनके लिए अपने-आपको भाग्यशाली शायद द 





. हो कह सकें । एकता चीज भ्रच्छी है, लेकिन पराधीनता की एकता कोई गये. 
करने की वस्तु नहीं है । एक स्वेच्छाचारी शासन का बल ही जनता के ऊपर 


.. हुक बड़ा भारी बोझ बन सकता है; और पुलिस की शवित, अनेक दिशाओं में _ 
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निस्सन्देह उपयोगी होते हुए भी, जिन लोगों की वह रक्षक मानी जाती हे,उन्हींके 
खिलाफ खड़ी की जा सकती है, और बहुत बार की भी गई है । बढद्रंण्ड रसल 
ने प्राधुनिक सभ्यता की तुलना यूनान की प्राचीन सभ्यता से करते हुए हाल ही. 
में लिखा है- हमारी सभ्यता के मुकाबले यूतान की सभ्यता की खाली यही. 
विचारणीय श्रेष्ठता थी कि उसकी पुलिस अयोग्य थी,जिसके कारण ज्यादातर भछ्ले 
मी अपने-झ्ापको उसके चंगूल से बचा सकते थे । का 
... भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य से हमें शान्ति मिली है । हिन्दुस्तान को 
मसगल-साम्राज्य के भंग होने के परचात्‌ होनेवाले कष्टों श्र संकटों के बाद शान्ति 
की जरूरत भी थी, इसमें शक नहीं । शान्ति एक बड़ी मल्यवान वस्तु है,जो किसी 
भी तरह की उन्नति के लिए आवश्यक हे,भो र जब वह हमको मिली तो हमने उसका 
स्वागत किया । लेकिन उसके मूल्य की भी एक सीमा होनी चाहिए। अंगर वह 
किसी भी मूल्य पर खरीदी जायगी तो हमें जो शान्ति मिलेगी वह स्मशान-शान्ति 
होगी । और उसके जरिये हमें जो हिफाजत मिलेगी वह होगी पिजरे या जेलखाने 
की हिफाजत | या वह शान्ति ऐसे लोगों की विवश निराशा हो सकती है जो प्रपनी 
उन्नति करते के काबिल न रहे हों | विदेशी विजेता' की स्थापित की हुईं शान्ति 
में वे विश्रामप्रद भर सुख-दायक गुण मुशिकल से पाये जाते हैँ जो सच्ची शान्ति 
में होते हैं । यद्ध बड़ी भयंकर चीज है और इससे बचना चाहिए, लेकिन मनोव॑ज्ञा- 
निक विलियम जेम्स के कथनानूसार यह निस्सन्‍्देह कुछ गुणों को प्रोत्साहन देता 
: है, जैसे एकनिष्ठा, संगठन, शक्ति, दढ़ता, वीरता, आत्मविश्वास, शिक्षा, शोधक- 
>बद्धि, मितव्ययता शारीरिक आरोग्य और पोरुष । इसी कारण जेम्स ने युद्ध 
का एक ऐसा नैतिक रूपान्तर तलाश करने की कोशिश की जो युद्ध की भयंकरता 
के बिना ही किसी जाति. में इन गणों को उत्तेजना दे। अगर उन्हें ग्रसहयोग भर 
संविनय-भंग का ज्ञान होता तो शायद उनको मनोवाड्छित वस्तु, अर्थात्‌ युद्ध का 


.. नैतिक और गान्तिमय रूपान्तर मिल गया होता । 





..... इतिहास की अगर-मगर' ओर सम्भावनाग्रों पर विचार करना फिजल हूं । 
.. मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान का विज्ञानशील और उद्योगवान यूरप के सम्पक 
.. में आना अच्छा ही हुआ। विज्ञान पदिचम की एक बड़ी भारी देन है श्रोर हिल्द 

.. स्तान में इसकी कमी थी, इसके बिना उसकी मृत्यु भ्रवश्यम्भावी भी थी। लेकिन 
... जिस तरह हमारा उससे सम्बन्ध स्थापित हुआ वह दुभगग्यपूर्ण था । मगर फिर 
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भी शायद सिर्फ जोर-जोर की लगातार टक्करें ही हमें गहरी नींद से जगा सकती. 
थीं। इस दृष्टि से प्रोटेस्टेण्ट, व्यक्तिवादी, ऐंग्ली-सेक्सन _ अ्ग्रजः लोग इस काम 
के लिएउपयक्त थे, क्‍योंकि अन्य पश्चिमी जातियों की बनिस्बत उनमें और हमारे 
में बहुत ज्यादा फर्क था और वे हमें अ्रधिक जोर की टक्कर लगा सकते थे । 

. उन्होंने हमें राजनैतिक एकता दी, जो एक वाञछनीय वस्तु थी, पर हमारे 
अन्दर यह एकता होती या न होती तो भी भारतीय राष्ट्रीयता तो बढ़ती ही और 
इस प्रकार की एकता का तकाजा भी करती । श्राजकल भ्ररब बहुत-सी मुख्तलिफ 
रियामतों में बंदा हुआ है जो स्वतस्त्र, परतन्त्र, रक्षित इत्यादि हैं। लेकिन उन 
सबमें एक अरबी राष्ट्रीयता की भावना दौड़ रही है| इसमें कोई शक नहीं कि. 
अगर पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां उसके मार्ग में बाधक न हों तो राष्ट्रीयता 
बहुत हद तक इस एकता को प्राप्त कर ले । लेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान में किया 
जा रहा है, इन शर्वितयों का इरादा यही रहता है कि भगड़ालू प्रवृत्तियों को 

: औ्रोत्साहन दिया जाय और अल्प-मत की समस्याएं पैदां कर दी जांय जिससे 
. राष्ट्रीयताका जोश ठंडा पड़ जाय और कुछ अंश तक रुक जाय,तथा साम्राज्यवादी 
डाबित को बने रहने और निष्पक्ष पंच होने का दावा करने का बहाना मिल जाय। | 
.. हिन्दुस्तान की राजनैतिक एकता गौण रूप से साम्राज्य की वृद्धि के घुणाक्षर | 
न्याय से प्राप्त हुई है । बाद में जब यह एकता रा प्ट्रीयता के साथ मिल गई और 
विदेशी राज्यको चुनौती देने लगी तो हमारे सामने फूट डालने भर साम्प्रदायिकता 
के जान-बुफकर बढ़ाये जाने के दृश्य आने लगे जो हमारी भावी उन्नति के - 
भागे में जबरदस्त रोड़े हैं। या 
... अंग्रेजों को यहां आये हुए कितता लम्बा भ्र्सा हो गया, उन्हें श्रपना प्रभृत्व 
: स्थापित किये पौने दो सौ वर्ष हो गये ! स्वेच्छाचारी शासकों की भांति वे मन- 
चाही करने में स्वतस्त्र थे, ओर हिन्दुस्तान को अपनी मर्जी के मृताबिक ढालने 
का उनके पास काफी सुन्दर मौका था। इन वर्षों में संसार इतना बदल गया है 
_ कि पहचाना नहीं जा सकता--इंग्लैण्ड, यूरप, श्रमेरिका, जापान श्रादि सब बदल 
: गये हैं। भ्रठारहवीं सदी के अटलाण्टिक महासागर के किनारे पर स्थित छोटे- _ 
मोटे अमेरिकन उपनिवेश झ्राज मिलकर सबसे धतवान्‌, सबसे शक्तिशाली और 
. कला-विज्ञान में सबसे अधिक उन्नत राष्ट्र बन गये हें, जापाम में थोड़े से ही समय _ 
















> में श्राश्वयेजनक परिवतेन हो गया है, रूस के विशाल प्रदेश में, जहां श्रभी कल 
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तक ही जार के शासन का फौलांदी पंजा सब प्रकार की उन्नतियों का गला दबा 
रहा था, झ्राज नवजीवन लहलहा रहा है और हमारे सामने एक नई दुनिया खड़ी _ 
हो गई है। हिन्दुस्तान में भो बड़े भारी परिवततंन हुए हैं भ्रौर भ्रठारहवीं शताब्दी 
की अपेक्षा झ्राज का देश उससे बहुत भिन्न है--रेलें, नहर, कारखाने, स्कूल और 
कॉलेज, बड़े-बड़े रारकारी दफ्तर आदि बन गये हैं। क्‍ 
और फिर भी, इन परिवतंनों के बावजद आज हिन्दस्तान की क्या अवस्था: 
हैं ? बहु एक गलाम देश है, जिसकी महान्‌ शक्ति पिजड़े में बन्द कर दी गई 
है. जो खुलकर सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, जी बहुत दूर रहनेवाले 
विदेशियों द्वारा शासित है; जिसके निवासी नितान्‍्त निर्धन, थोड़ी उम्र में मरने 
वाले और रोगों तथा महामारियों से अपने-आपको बचाने में असमथे हें, जहां 
अशिक्षा चारों श्रोर फंली हुई है, जहां के बहुत बड़े-बड़े प्रदेश हर तरह की. 
सफाई या चिकित्सा के साधनों से रहित हें, जहां मंध्यमवर्ग और सर्वसाधारण 
दोनों में बड़े भारी पंमाने पर बेकारी है'। हमसे कहा जाता हे कि 'स्वाधीनता 
जनसत्तावाद', समाजवाद', साम्यवाद' आदि अव्यावहारिक आदश वादियों 
सिद्धान्तवादियों प्रथवा धोखेबाजों की पुकार है, असली कसौटी तो समस्त जनता 
की भलाई होनी चाहिए । यह वास्तव में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कसोटी है, लेकिन 
इस कमोटी पर भी आज हिन्दुस्तान बहुत ही हलका उतरता है। हम भ्न्य देशों 
बेकारी कम करने तथा कष्टों को दूर करने की बड़ी-बड़ी योजनाञ्रों कीं बातें. 
पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहां के करोड़ों बेकारों और चारों ओर स्थायी रूप से 
फैले हुए घोर कष्टों को कौन पूछता हैं ? हम दूसरे देशों की गृह-योजनाञ्रों के 
विषय में भी सुनते हें लेकित हमारे यहां के करोड़ों मनष्यों के पास, जो कच्ची 
- भाँपड़ियों में रहते हें या जिनके पास रहने तक को जगह नहीं, मकान कहां हैं ? 
- बैंया हमें दूसरे देंशों की हालत से ईर्ष्या न होगी जहां शिक्षा, सफाई, चिकित्सा- 
प्रबन्ध, सांस्कृतिक सुविधाएं, और पंदावार बड़ी शीघ्रता से उन्नति कर रही है, 
. जब कि हम लोग जहां थे वहीं खड़े हुए हैं या बड़ी दिक्कत के साथ चींटी की तरह 
: रेंग रहे हैं ? रूस ने बारह साल के थोड़े-से समय में ही श्राइचर्यजनक प्रयत्नों से. 
अपने विशाल देश की अ्रशिक्षा का करीब-करीब अन्त कर दिया है, और शिक्षा 
की एक सुन्दर और आधुनिक प्रणाली का विकास किया हैँ जों जनता के जीवन 
- से सम्पके रखती है। पिछड़े हुए टर्की ने श्रतातुर्क मस्तफा कमाल के नेतृत्व में देश- 
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व्यापी शिक्षा-प्रसार के मार्ग में बहुत लम्बा कदम बढ़ाया हैं। फासिस्ट इटली 
ने अपने जीवन के आरम्भ में ही जोरों से अ्शिक्षा पर आक्रमण किया । शिक्षा- 
सचिव जेण्टाइल ने श्रावाज उठाई कि “निरक्षरता पर सामने से हमला होना. 
चाहिए । यह प्लेगका फोड़ा,जो हमारे राजुनैतिक शरीरको सड़ा रहा है, गरम लोहे से. 
दाग दिया जाना चाहिए । ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करनेमें ये शब्द भले ही कठोर 
मालूम हों, लेकिन इनके द्वारा इस विचार की तह में रहनेंबाली दृढ़ता और 
शक्ति प्रकट होती है । हम लोग अधिक विनम्र हैं ओर बहुत चिकने-चुपड़े वाक्‍्यों 
का प्रयोग करते हैं। हम लोग खूब फूंक-फूंककर कदम रखते हैं और अपनी तमाम 
शवितियों को कमीशनों श्र कमेटियों में बरबाद कर देते हैं । मे 
हिन्दुस्तानियों पर यह दोषारोप किया जाता हूँ कि वे बातें तो बहुत ज्यादा 

करते हैं पर काम जरा भी नहीं | यह आरोप ठीक भी हैं । लेकिन क्या हम भ्रंग्रेजों 
की ऐसी कमेटियों और कमीशनों की अ्रथक क्षमता पर ग्राश्चय प्रकट न करें 
जिनमें से हरेक, बड़े परिश्रम के बाद एक विद्धत्तापूर्ण रिपोर्ट-- एक महान्‌ 
सरकारी खरीता”--तैयार करता है, जो बाकायदा तारीफ विंये जाने के बाद 
दाखिल-दफ्तर कर दी जाती है । और इस तरह से हमको आगे बढ़ाने का, प्रगति 
का, भास तो होता है लेकिन हम रहते वहीं-के-वहीं हैं । सम्मान भी रह जाता 
है और हमारे स्थापित स्वार्थ भी अछुते भौर सुरक्षित बने रहते हें। दूसरे देश 
यह सोचते हें कि किस तरह आगे बढ़ें; हम रुकावटों, अटकावों और संरक्षणों 
का विचार करते हैं कि कहीं जहूरत से ज्यादा तेज न चलने लगें] हू ५ 
“शाही शान-शौकत रिआया की गरीबी का पैमाना बन गई“--मुगल द 
साम्राज्य के बारे में यह बात हमको (ज्वाइण्ट पालंमेण्टरी कमेटी १६३४ के 
| द्वारा) बतलाई जाती है । यह बात ठीक है, छैकिन क्या हम उसी नाप को भाज 
| काम में नहीं ला सकते ? झ्राज यह वाइसराय की शान-शौकत और तड़क-भड़क _ 
सहित नई दिल्‍ली और प्रान्तीय गवर्नर श्ौर उनकी नुमायशी टीम-टाम आखिर “ 
क्या हैं ? और इस सबके पीछे है हैरत में डालनेवाली हद दरजे की गरीबी । ह 
यह परस्पर विरोध दिल को चोट पहुंचाता है श्रौर यह कल्पना करना कठिन है कि 
_ कोमल हृदय के लोग इसको किस तरह बर्दाश्त कर सकते हूं । तमाम हाही- _ 
_ वेभव के पीछे आज हिन्दुस्तान में एक बड़ा दैन्यपूर्ण और शोकमय दृश्य है। शाही ._ 
_ शांन-शौकत पेबन्द लगाकर दिखावट के लिए खड़ी कर दी गई है, लेकिन इसके 
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पीछे निम्न मध्यमवर्ग के दुखी लोग हैं, जो जमाने की हालतों से पिसते ही चले 
जा रहे हैं । इनके भी पीछे मजदूर लोग हैं, जो पीस डालनेवाली गरीबी में कम- 
बख्ती की जिन्दगी बसर कर रहे हैं और इनके बाद जो हिन्दुस्तान के प्रतीक-.. 
किसान लोग हैं जिनके भाग्य में 'श्रनत्त अन्धकार में रहना” ही लिखा है । 
द ग्राह ! पीठ पर ले कितनी सदियों का भारी भार 

ऋका खड़ा अपने हल पर धरती को रहा चिहार ! 

यग-यग का सूतापन उसके ही मुंह पर लो देख 

सिर पर उसके और बोभ बन बंठा है संसार !! ! 
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हो] श 


भांक रही ठठरी से यूग-युग की पीड़ा दुर्दान्त, . 
भकना है या महाकाल का यह इतिहास दुखान्त 
रोती है स्रष्ठा से दुखड़ा--यही भविष्यद्वाक्‌ 
ठगी-लठी, पीड़ित-अ्रपमानित मानवता आक्रान्त 
हिन्दुस्तान की सारी तकलीफों का दोष अंग्रेजों के सिर मढ़ना ठीक नहीं होगा । 
इसकी जिम्मेदारी तो हमको अपने ही कन्धों पर लेनी पड़ेगी और उससे हम बच _ 
भी नहीं सकते; श्रपती कमजोरी के श्रनिवाय परिणामों के लिए दूसरों को दोष देना 
श्रच्छा नहीं मालूम होता । एक हाकिमाना शासन-प्रणाली, खासकर एक विदेशी 
शासन-प्रणाली जहूर गलाम मनोवत्ति को प्रोत्साहन देगी और रिश्राया के दृष्टि- . 
कोण और दष्ठि-क्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्त करेगी। उसे तो नवयुवकों _ 
की सबसे उत्तम प्रवत्तियों--उद्योग, जोखिम उठाने की भावना, मोलिकता, 
_तेजस्विता--की पीस डालना, और काम से जी चुराना, लकीर के फकीर बने - 
_ रहना और अफसरों की कदमबोसी और चापलूसी करने की इच्छा आदि को 
प्रोत्साहन देना ही अभीष्ट है । इस प्रकार की प्रणाली से सच्ची सेवा-वृत्ति, सावे- 
जनिक सेवा या आदर्श की लगन, उत्पन्न नहीं होती; यह तो ऐसे लोगों को छांट 
लेती है जिनमें सेवा के भाव बहुत कम हों श्रोर जिनका एकमात्र उद्दृश्य मौज से 
जिन्दगी बसर करना हो । हम देखते हे कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज लोग कंसे व्यक्तियों 
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- को अयती श्रोर आकर्षित करते हैं। इनमें से कुछ तो कुशाग्रबुद्धि और अच्छा 
काम करने लायक होते हैं । ये लोग दूसरी जगह मौका न मिलने के कारण सर- 
कारी या भर्द्ध सरकारी नौकरियों में पड़कर धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं श्रौर उस 
बड़ी मशीन के पुजमात्र बत जाते हैं; उतके दिमाग काम के सुस्त ढर में कंद हो 
, जाते हैं । वे नौकरशाही के गुण -- “क्लर्की करने का खूब अच्छा ज्ञान और दफ्तर 
चलाने का कौशल “--प्राप्त कर लेते हैं । सावजनिक सेवा में ज्यादा-से-ज्यादा 
उनकी मौखिक भरत होती है । उबलता हुश्ना जोश वहाँ न तो होता है और न हो 
सकता है। विदेशी सरकार के राज्य में यह सम्भव टॉमही जि... 5 आह 
छेकिन इनके अलावा, अधिकतर छोटे-मोटे श्रफलर भी किसी तारीफ के 





काबिल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपने बड़े अ्रफसरों की कदमबोसी 
करना और अपने मातहतों को डांटना ही सीखा है। इसमें उनका ऊँशूर नहीं 
है। यह शिक्षा तो उन्हें शासन-प्रणाली से मिलती हैं। प्रगर चापलूसी और 
रिश्तेदारों के साथ रिआ्रयत फूलती-फलती है, जैसा कि अक्सर होता है, तो इसमें 
ताज्जुब ही क्या है ? नौकरी में उनका कोई आदर्श नहीं रहता; उनके पीछे तो 
बेकारी और उसके परिणामस्वरूप भूखों मरने के डर का भूत लगा रहता है, और 
. उनकी खास नीयत यह रहती है कि श्रपनी नौकरी से चिपके रहें और अ्रपने रिश्ते- 
 दारों और दोस्तों के लिए और दूसरी नौकरियां प्राप्त करें। जहां भेदिया, और 
सबसे ज्यादा घृणित जीव, मुखबिर, हमेशा पीछे-पीछे लगे फिरते रहते हूँ, वहां 
लोगों में अधिक वाञछनीय गुणों की वृद्धि होना कठिन है । दा. 
.. हाल की घटनाओं ने तो भावुक और सार्वजनिक सेवा के भावोंवाले व्यक्तियों... 
के लिए सरकारी नौकरी में घुसना और भी मुश्किल कर दिया हैं| सरकार तो 
उनको चाहती ही नहीं भर वे भी उससे उस समय तक घ॒निष्ट सम्बन्ध रखता... 
नहीं चाहते जबतक कि वे आर्थिक परिस्थिति से मजबूर न हो जय । पा 
.._ लेकिन, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, साम्राज्य का भार गोरों पर है, _ 
| क्वालों पर नहीं। साम्राज्य की परम्परा जारी रखने के लिए तरह-तरह की शाही _ 
: नौकरियां और उनके विशेष भ्रधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षणों की 
_ हमारे यहां भरमार है, और कहा जाता हैँ कि य सब हैं हिन्दुस्तान के ही हित के ._ 
लिए । यह ताज्जुब की बात है कि हिन्दुस्तान का हिंत किस तरह से इन ऊंची 
नौकरियों के स्पष्ट हितों भौर उन्नति के साथ बंधा हुआ है । हमसे कहा जाता .. 
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है कि भ्रगर भारतीय सिविल सविस का कोई अधिकार या कोई ऊंचा झ्रोहदा छोन' 


लिया गया तो उसका नतीजा बदइन्तजामी श्रौर रिश्वतखोंरी आदि होगा। 
ग्रगर भारतीय मेडिकल सविस की रिजर्व की हुई नौकरियां कम कर दी गईं तो 
यह बात ' हिन्दुस्तान की तन्दुरुस्ती के लिए खतरनाक हो जाती है ! और हां 
झगर फोजों में अंग्रेजों की संख्या पर हाथ लगाया गया तो दुनियाभर के भयंकर 
तरे हमारे सामने था जाते हें । 
मेरा खयाल है कि इस बात में कुछ सचाई हु कि अगर ऊंचे अफसर यकायक 


चले गये और अपने महकमों को मातहतों के भरोसे छोड़ गये तो इन्तजाम में कमी 


जरूर आयेगी । लेकिन यह तो इसलिए होगा कि सारी प्रणाली ही इस तरह की 


बताई गई हैँ, श्रोर मातहत लोग किसी हालत में भी कोई बहुत लायक नहीं हैं, न 
उनके कन्धों पर कभी जिम्मेदारी का बोझ डाला गया है| म॒र्भे विश्वास हे कि 


हिन्दुस्तान में श्रच्छी सामग्री बहुतायत से पड़ी हुई हैँ और वह थोड़े ही समय में 
मिल भी सकती है, बशते कि ठीक-ठीक उपाय काम में लाये जांय । लेकिन 
इसका अर्थ हे हमारे शासन ओर समाज सम्बन्धी दृष्टिकोण में आमल परिवर्तन 
जिसका अर्थ होता हु. एक नई राज्य व्यवस्था । 








श्रभी तो हमसे यही कहा जाता है कि शासन-विधान में चाहे जो परिवर्तन 


हमारे सामने झआ्ञावें, हमारी देखरेख करनेवाला और हमें झ्राश्रय देने वाला बड़ी- 


बड़ी नौकरियों का मजबत ढांचा ज्यों-का-त्यों बना रहेगा । सरकारी मन्दिर 


के गढ़तम रहस्यों को जानने ओर दूसरों को उनका अधिकारी बनानेंवाले ये पण्डे 
गैग उसको रक्षा करेंगे और अ्रनधिकारी लोगों को उस पवित्र प्रांगण में न घसने 
देंगे । क्रम-क्रम से जसे-जसे हम अपने को उसके योग्य बनाते जांयगे, व॑ँसे-वैसे 
वे एक के बाद दूसरे परदे हमारे सामने से उठाते जांयगे, और इस तरह भन्त 
किसी सुदूर भविष्य में भ्रन्तकेपाट खुलेंगे भौर हमारी आइचरययभ री तथा श्रद्धायक्त 
श्रांखों के सामने वह पवित्रतम देवमरति खड़ी दिखाई देगी । 
इन शाही नौकरियों में सबसे ऊंचा स्थान भारतीय सिविल संबिस का हैं 
और हिन्दुस्तान की सरकार के ठीक-ठीक चलते रहने की शाबाशी या लानत 
ज्यादातर इसी को मिलनी चाहिए। हमको ग्रक्सर इस सबिस के अनेक गण 


बतलाये जाते हैं । साम्राज्य की योजना में इसका महत्त्व एक सिद्धान्त-सा बन 
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स्वेच्छाचारिता भौर पर्याप्त परिमाण में मिलनेवाली तारीफ और बाहवाही, 
मे सब किसी भी व्यक्ति या समुदाय के दिमागको स्थिर रखने के लिए बहुत अच्छी 
चीजें नहीं हो सकतीं। इस सर्विस के लिए प्रशंसा के भाव रखते हुए भी मुझे संकोच 
के साथ स्वीकार करना पड़ता हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरह, 
यह उस पुरानी लेकिन कुछ-कुछ नवीन बीमारी, अपनी महत्ता के उन्‍्माद की क्‍ 
विलक्षण रूप से शिकार हो सकती हें । ः गा 
...॑. इृण्डियन सिविल सर्विस की इच्छाओं से इन्कार करना फिंजूल हे, क्योंकि _ 
४ हमें इनको भूलने ही नहीं दिया जाता। लेकिन इस सर्विस के बारे में इतनी 
निरर्थक बातें कही गईं और कही जाती हैं कि मुझे कभी-कभी लगता है कि उसकी 
थोड़ी-सी कलई खोल देना भी हितकर होगा । अमेरिकन अर्थशास्त्री वेबलेन ने 
विशेष श्रधिकार-प्राप्त वर्गों को 'सुरक्षित वर्ग' कहा है । मेरे खयाल से, इण्डियन द 
सिविल सर्विस और दूसरी शाही नौकरियों को भी 'सुरक्षित नौकरियां कहना 
उतना ही यवित-युक्‍्त होगा । यह एक बड़ी खर्चीली ऐयाशी हे । द 
... भेजर डी० ग्रेहम पोल ने, जो पहले ब्रिटिश पालं॑मेण्ट के लेबर मेम्बर रह 
चुके हैं भोर हिन्दुस्ताव के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, कुछ दिन हुए, 'मार्ड्न- 
रिव्यू! में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि “अभीतक इस बात पर 
किसीने आपत्ति नहीं की कि इण्डियन सिविल सर्विस एक बहुत योग्य और होशियार 
कारगर चीज है । चूंकि इसी प्रकार की बातें इंग्लैण्ड में श्रक्सर कही जाती हैं और 
उन पर विश्वास किया जाता है, इसलिए इसकी परीक्षा करना लाभकर होगा। 
ऐसे पक्के और नि३चयात्मक बयान देना, जो सहज ही में काटे जा सकें, हमेशा 
 बतरनाक होता है भ्ौर मेजर ग्रैहम पोल की यह कल्पना बिलकुल गलत है कि इस _ 
बात पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया । इसको तो बार-बार चुनौती दी _ 
गई है और ठीक नहीं माना गया है, और काफो अ्र्सा हुआ जब श्री गोपालक्ृष्ण _ 
गोखले तक ने इण्डियन सिविल सबविस के बारे में बहुत-सी कडृवी बातें कही थीं।. 
. औसत दर्जे का हिन्दुस्तानी--वह कांग्रेसमेन हो या न हो-- मेजर ग्रहम पोल से 
| इस विषय पर निश्चय ही कदापि सहमत नहीं हो सकता । फिर भी यह सम्भव 
: है कि दोनों कुछ अंश तक ठीक हों और भिन्न-भिन्न गुणों को दृष्टि में रखकर सोचते _ 
हों । श्राखिर योग्यता और होशियारी का पैमाना क्‍या है? अगर यह योग्यता 


और होशियारी हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य को मजबूत बनाये रखनेऔर देश को _ 
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चसने में उसे सहायता देने की दृष्टि से नापी जाय, तो इण्डियन सिविल सर्विस जरूर 
बहुत अच्छा काम करने का दावा कर सकती हू । लेकिन अगर भारतीय जनता 
की भलाई की कसौटी पर रखकर देखा जाय, तो कहना होगा कि ये लोग बरी 
तरह से नाकामयाब हुए हैं, और इनकी नाकामयाबी तब ओझोर अब भी ज्यादा 
जाहिर हो जाती है जबकि हम उस बड़े भारी अन्तर को देखते हे जो आमदनी और 
 रहन-सहन के ढंग के लिहाज से इनको उस जनता से अलग कर देता है जिसकी 
सेवा करना इनका फर्ज है और दरशभ्रसल जिसके ह्वास से इसकी इतनी लम्बी-चौडी 
तनख्वाह आदि निकलती द का 
यह बिलकुल ठीक है कि आमतौर पर इस सविस ने अपना एक खास स्टैण्डड 
बना लिया है, हालांकि वह स्टैण्डड लाजिमी तौर पर बहुत नीचे दर्जे का रहा है।. 
कभी-कभी इसमें से भ्रसाधारण व्यक्ति भी निकले हैं। ऐसी किसी सर्विस से 
ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती | इसके अन्दर लाजिमी तौर पर अन्दर _ 
से भ्रपनी भ्रच्छाइयों भ्रौर बुराइयों को लिये हुए इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूलों की भावना 
भरी हुई थी (हालांकि इण्डियन सिविल सर्विसके बहुत-से भ्रफसर इन पब्लिक स्कूलों 
में पढ़े हुए नहीं हैं)। हालांकि यह एक श्रच्छा स्टैण्डर्ड बनाये रही, फिर भी इसने 
अपनी लीक छोड़ना कभी पसन्द नहीं किया, और व्यक्तिगत रूप से इसके मेग्बरों 
के खास गुण रोजमर्रा के नी रस काम-काजों में, और कुछ इस डर में कि कहीं दूसरों 
से भिन्न न नजर आने लगें, विलीन हो गये। इसमें बहुत से उत्साही.लोग भी थे, . 
और बहुत-से ऐसे भी थे जिनमें सेवाके भाव थे,लेकिन वह सेवा सबसे पहले साम्राज्य 
की थी और हिन्दुस्तान तो गिरते-पड़ते कहीं दूसरे नम्बर में आता था । जिस 
तरह की तालीम, उन्हें मिली थी और जैसी उनकी परिस्थिति थी उसके अनसार 
तो वे सिर्फ ऐसा ही कह सकते थे। चूंकि उनकी तादाद कम थी और वे एक 
विदेशी और अ्रक्सर बे-मेल वातावरण से घिरे रहते थे, इसलिए वे अपने ही में 
_रमे रहते श्रौर अपना एक खास स्टेण्डडे बनाये रखते थे | जाति और पद की 
प्रतिष्ठा का यही तकाजा था। और चंकि उनको मनमानी करने के खब अधि कार 
. थे, इसलिए वे भ्रालोचना से नाराज होते थे और उसे बड़ा भारी पाप समभते थे।.. 
वे दिन-पर-दिन असहिष्णु तथा स्कूल मास्टर की मनोवृत्तिवाले होते जाते थे, 
.. और गेर-जिम्मेदार राज्य-कासकों के बहुत-से दुर्गण उनके श्रन्दर भरते जाते थे।. 
: वे अपने ही में सन्तुष्ट रहते और किसी दूसरे की कुछ झ्रावश्यकता नहीं समभते 
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“थ। उनके दिमाग संकार्ण और गढ़े-गढ़ाये थे,जो परिवर्ततशील संसार में भी अपरि- 
(वित रहते तथा प्रगतिशील वातावरण के बिलकुल अनुपयुक्‍त थे। जब उनसे 
प्रधिक योग्यता और बुद्धि रखनेवाले व्यक्ति हिन्दुस्तान की समस्या को हल करने 

की कोशिश करते, तो ये लोग नाराज होते, उन्हें ख री-खोटी सुनाते, उनको दबाते 
' और उनके मार्ग में सब तरह के रोड़े भ्रटकाते। जब यूरोपीय महायुद्ध के बाद 
; होनेवाले परिवर्तनों ने गतिशील परिस्थिति उत्पन्नकर दी, तो ये लोग एकदम 
बौखला गये ओर अपने-आापको उसके अनुकूल न बना सके। उनकी परिमित 
और संकीरण शिक्षा ने उन्हें ऐसी संकटापन्च और नवीन परिस्थितियों के योग्य 
| नहीं बनाया था। लम्बे असे तक गैर-जिम्मेदारी के साथ काम करते-करते वे. 
) व्िगढ़ चुके थे। समुदाय-रूप से तो उतको करीब-करीब बिलकुल निरंकुश प्रभुता 
मिली हुई थी, जिस पर सिर्फ सिद्धान्त-रूप से ब्रिटिश पा्लमेण्ट का नियन्त्रण था। 
'' लार्ड एक्टन ने लिखा है--' प्र भुता हमें बिगाड़ देती है, और पूर्णप्रभुता तो पूर्ण 
/ रूप से बिगाड़ देती है ।” 
मामूली तौर से, ये लोग अपने परिमित दायरे में विश्वासपात्र अफसर होते थे, 
जो अपना रोजमर्स का काम काफी होशियारी के साथ करते, लेकिन उसमें 
अ्वीणता नहीं होती थी। उनकी तो तालीम ही ऐसी होती थी कि कोई बिलकुल 
प्रचानक होजानेवाली घटना उन्हें घबरा देती थी । हालांकि उनका गआात्म-' 
| विश्वास, उनकी कायदे के साथ काम करने की आ्रादतें और उनकी आस्तरिक 
| एकता उनको ताल्कालिक कठिनाइयों पर विजय पाने में सहायता देती थी। 
मेसोपोटामिया में दी गई मशहू र गड़बड़ ने भारतीय ब्रिटिश सरकार की भ्रयोग्य ता. 
और जड़ता का भण्डा-फोड़ कर दिया था, लेकिन ऐसी बहुत-सी गड़बड़ें जाहिर के 
ही नहीं होने पाती हैं। सविनय-भंग के प्रति इन्होंने जो वृत्ति दिंखलाई वह कुढंगी 
न भी। गोली चलाने श्रौर लाठी मारते से थोड़ी देर के लिए दुश्मनों से छुटकारा... 
भले ही मिल जाय, लेकिन इससे कोई मसला हल नहीं होता । और श्रेष्ठता की 
जिस भावता की रक्षा करने के लिए यह काम किया जाता है उसी की जड़ पर 
' इससे कुठाराघात होता है । भ्रगर उन्होंने एक बढ़ने वाले भ्ौर तेज-तर्रार राष्ट्रीय... 
_ आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए हिंसा का सहारा लिया तो इसमें कोई ताज्जुब 
की बात नहीं थी, यह तो भनिवाय॑ ही था, क्योंकि साम्राज्यों का श्राधार हिसा ही... 
है और विरोध का मुकाबला करने के लिए उन्हें दूसरा तरीका ही नहीं सिखाया ._ 














































हता था। अक्सर उनके हाथ-पैर फल जाते थे और उनके सार्वजनिक 
में भी फिजूल बकवास नजर आती थी। झौर.बहुत दिनों तक रहनेवाता 
विश्वास जाता रहा था | खतरा बड़ी बेरहमी से हम सब की पोल खोल देता है 
र हमारी अन्दहरी कमजोरियों का भंडाफोड़ कर देता है । सवितय-भंग एक 
प्वा ही खतरा और ऐसी ही परीक्षा थी और लड़नेवाले दोनों दलों--कांग्रेस था 
रकार--में से कोई भी इस परीक्षा में पूरा नहीं उतरा । मि० लायड जाऊं 
हते हैं कि खतरे के समय में ऊंचे दर्जे की दिमागी ताकत रखनेवाले पृरुष और 
त्रयों की संख्या बहुत कम मिलती है, और “बाकी लोगों को खतरे में कोई गिनती 





टी बाढ़ में फोरन डूब जाती हे, जबकि सिफ उससे ऊंची चोटियां ही पानी 
ह के ऊपूर नजर श्राती हैं। हि 




















(माग से तैयार न थे । उनमें से बहुतों की प्रारम्भिक शिक्षा पुराने जमाने की थी, 
बसकी वजह से उनमें कुछ संस्कृति श्रोर कुछ व्यवहार-प्रियता बनी हुई थी। 
पुरानी दुनिया का रुख था, जो विक्टोरियन युग के उपयक्त था, लेकिन 
[धुनिक अरवस्थाओं में उसका कोई स्थान न था । वे लोग स्वनिरभित एक संकुचित 


परिमित ऐंग्लो इण्डियन' संसार में निवास करते थे, जो न इग्लेण्ड था. और 









मजेदार धारणा के बावजूद वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और नये 
मतवादी मध्यमवर्ग के बारे में तो इससे भी कम जानते थे । वे हिन्दुस्तानियों 
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ने इस बात को महसूस नहीं करते थे कि जिस श्रेणी के वे प्रतिनिधि थे बह मौजूदा 
हालतों में पुरानी पड़ चुकी वी,झर वे स मृदाय-रूप से धीरे-धीरे उस श्रेणी के निकट 
पहुंच रहें थे जिसका वएुंन टी० एस० ईलियट ने अपने 'दि हॉलो मन” (खोखला 
प्रादमी ) नामक पुस्तक में किया है । आ कम 
५... लेकिन इतने पर भी यह वर्ग जबतक ब्रिटिश साम्राज्यवाद है तबतक कायम 
रहेगा और यह अभीतक काफी शक्तिशाली हैं कौर भ्रब भी उसमें योग्य और 
कुशल नेता हैं | भारत में अंग्रेजी-राज्य एक सड़ते हुए दंत के समान है जो अ्रभी 
तक मजबूती से जमा हुआ है । वह दर्द करता हे, लेकिन आसानी से निकाला 
नहीं जा सकता । यह दर्द सम्भवत: जारी रहेगा श्रोर बढ़ता भी रहेगा, जबतक 
कि दांत निकाला न जाय या खूद गिर न पड़े । कक 
पब्लिक स्कूल टाइप के लोगों के दिन इग्लेण्ड में भी पूरे हो गये और झ्ब उनकी. 

वैसी प्रतिष्ठा नहीं है जैसी पहले थी, हालांकि सावंजनिक मामलों में वेब भी 
प्रमुख हैं। हिन्दुस्तान में तो ये और भी ज्यादा अनुपयुक्त है और उम्र राष्ट्रीयता 
. के साथन तो उनका मेल बैठसकता हू श्रौर न उनके साथ संहयदेग ही हो सकता 

.. है; सामाजिक परिवर्तन के लिए कोशिश करनेवालों का साथदेना तो बहुत दूर _ 
की बात है । कि 

.. इण्डियन सिविल सर्विस में अनेक बढ़िया ग्रादमी भो हैं, अंग्रेज भी ओर _ 
हिन्दुस्तानी भी, लेकिन जबतक मौजूदा शासन-प्रणाली कायम हूं तबतक उनकी 
 प्रवीणता ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने में खर्च होती रहेगी जिनसे हिन्दुस्तानियों को 
कुछ फायदा नहीं है । सविस के कुछ हिन्दुस्तानी श्रफसर इस पब्लिक स्कूल की 


भावना के इतने गुलाम है कि वे अपने को सम्राद्‌ से भी ज्यादा राजभकत सम- 











अफसर से हुई थी जो अपने लिए बड़ी ऊंची राय रखता था लेकिन जिससे 


दुर्भाग्यवश में सहमत नहीं हो सकता था । उसने मेरे सामने अपनी सर्विस के 
बहुत से गुण गाये और अस्त में ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में यह ला-जवाब दलील 
पेश की कि क्या यह रोमन साज्राज्य श्रोर चंगेजखां तथा तैमूर के सांम्राज्यों से 





.. इण्डियन सिविल सर्विसवालों की मुख्य भावना यह हैं कि वे अपना कत्तेंव्य 


बड़ी होशियारी के साथ पूरा करते 


हैं, इसलिए वे अपने दावों पर जोर दे सकते. | 





भते हैं। मुझे याद है कि मेरी मुलाकात सिविल सर्विस के एक ऐसे नौजवान 
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हैं, और उनके दावे भी बहुत-से और तरह-तरह के हँं। अगर हिन्दुस्तान गरीब है 
तो यह कुसूर उसके सामाजिक रीति-रिवाजों का, महाजनों शोर रुपया उधार! 
देनेवालों का, और सबसे ज्यादा उसकी बड़ी भारी आबादी का हूँ। लेकिन सबसे 
बड़ी 'बनिया' ब्रिटिश सरकार को आसानी से भुला दिया जाता हैं । और इप् 
आबादी के बारे में वे क्या करना चाहते हें यह में नहीं जानता, वयोकि अकातों,' 
महामारियों और आमतौर पर बड़ी ताताद में मौतों से बहुत-कुछ मदद मिलने पर 
भी यहां की आबादी भ्रभीतक बहुत ज्यादा है । संतति-निग्नह की सलाह दी जाती है, ल्‍ 
और में तो यद्यपि बिलकुल इसके पक्ष में हुं कि संतति-निग्रह के ज्ञान और तरीकों | 
का प्रचार किया जाय, लेकिन खद इन तरीकों का प्रयोग ही जनता की रहन-सहग' 
का एक काफी ऊंचा ढंग, कुछ हृद तक साधारण शिक्षा और सारे देश में असंत्य | 
चिकित्सालयों क्री श्रपेक्षा रखता है.। मौजदा हालत में संतति-निग्नह के तरीके 
साधारण जनता की पहुंच से बिलकुल बाहर हें। मध्यमवर्ग के लोग इनसे फायदा 
उठा सकते हे श्रोर में समझता हूं कि वे लोग अधिकाधिक परिमाण में फायदा 
भी रहे हैं। 
लेकिन जरूरत से ज्यादा जन-वुद्धि सम्बन्धी यह दलील और भी गौर कि 
जाने के काबिल है | आज सारी दुनिया में सवाल यह नहीं है कि खाने की या 
इूसरी जरूरी चीजों की कमी है, बल्कि दरअसल कमी हैं खानेवालों की,या दूसरे । 
शब्दों में,कमी है उन लोंगों में खाना वगरा खरीदने की शवित की जो भखों मर 
रहे हैं । हिन्दुस्तान में भी खाने की कोई कमी नहीं है, और हालांकि श्राबादी बढ़ | 
गई है, फिर भी खाने का सामान भी बढ़ गया है, और आबादी के मुकाबले में 
ज्यादा परिमाण में बढ़ाया जा सकता है | फिर हिन्दुस्तान की आबादी की वद्धि 
का जिस कदर ढिढोरा पीटा जाता है उसकी गति (सिवा पिछले दस वर्षों के 
ज्यादातर पश्चिमी देशों से बहुत कम है । यह सच है कि भविष्य में यह फर्क बढ़ता 
_ जायगा, क्योंकि पश्चिमी देशों में प्रावादी की वृद्धि को कम करने या रोक तक 
. देने के लिए तरह-तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में भी 
सीमित करनेवाले कारण शायद जल्दी ही श्राबादी की वद्धि को रोक देंगे । 
.... जब कभी भारत स्वतन्त्र होगा और कभी इस स्थिति में होगा कि वह पपने 
_ को जिस तरह बनाना चाहे बना सके तो इस काम के लिए उसे जरूर अपने सबसे 
अच्छे पुत्रों और पुत्रियों की श्रावश्यकता होगी । उंचे दर्जे के मनष्य हमेशा बड़ी 
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। मश्किल से मिलते है और हिन्दुस्तान में तो मिलना और भी मुश्किल है, क्योंकि 
हमें ब्रिटिश राज्य में उन्नति करने का मौका ही नहीं मिला। हमें सार्वजनिक 
कार्यों के अनेक विभागों में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होगी 
खासकर एसे कामों के लिए, जिनमें खासतौर पर औद्योगिक और वंज्ञानिक ज्ञान 
की जरूरत हो । जो लोग इण्डियन सिविल सविस या दूसरी शाही वोकरियों में 
चके हैं उनमें बहुत-से हिन्दुस्तानी और विदेशी होंगे जिवकी जरूरत नई व्यवस्था 
के लिए होगी श्र उनका स्वागत किया जायगा । लेकिन एक बात का तो सुझे 
| पूरा यकीन है कि जब तक हमारे राज्य-शासन और सावेजनिक नौकरियों में 
. सिविल सर्विस की भावना समाई रहेगी, तबतक हिन्दुस्तान में किसी नई व्यवस्था 
की रचना नहीं की जा सकती । यह शासन-मनोवृत्ति साम्राज्यवाद की पोषक है 
और स्वतन्त्रता और इसका साथ-साथ निबाह नहीं हो सकता । या तो यह मनो- 
बृत्ति स्वतन्त्रता को पीस डालने में सफल होगी, या स्व॒र्य उखाड़ फेंकी जायगी। 
सिर्फ एक तरह की राज्य-प्रणाली में इसकी दाल गल सकती है, और वह है फासिस्ट- 
प्रणाली । इसलिए मुझे यह बहुत जरूरी मालूम देता है कि पहले सिविल सविस 
और इस तरह की दूसरी शाही स्विसों का अन्त हो जाना चाहिए शौर इसके बाद 
ही नई व्यवस्था का वास्तविक कार्य शुरू हो सकेगा | इन सवविसों के अलग- 
अलग व्यक्ति, अगर वे नई नौकरियों के लिए राजी हों और योग्य हों, खुशी के 
साथ आवें, लेकिन सिर्फ नई शर्तों पर | यह तो कल्पना ही नहीं की जा सकती 
कि उनको वही फिजल की मोदी-मोटी तनख्वाहें भर भत्ते मिलेंगे जो श्राज उन्हें 
दिये जा रहे हैं । नवीन हिन्दुस्तान को ऐसे सच्चे और योग्य कार्यकर्त्ता्रों की _ 
सेवाएं चाहिएं जिन्हें अपने कार्य में लगन हो, जो सफलता प्राप्त करने पर तुले हों, _ 
और जो बड़ो-बड़ी तनख्वाहों के लोभ से नहीं, बल्कि सेवा-जनित आनन्द और गौरव 
के लिए काम करते हों। रुपया मिलने की नीयत को घठाकर कम-से-कम कर देना 
होगा । विदेशी सहायकों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे खयाल से _ 
. श्ौद्योगिक ज्ञान न रखनेवाले सिविलियनों की जरूरत सबसे कम होगी; एसे भ्राद- 
मियों का तो हिन्दुस्तान में जरां भी भ्रभाव न होगा। हा 
.._ में पहले लिख चुका हूं कि भारत के नरम दलवालों और उनके समान अन्य 
- दलवालों ने किस प्रकार भारत के शासन के विषय में अ्रंश्रेजी विचार प्रणाली को 
. स्वीकार कर लिया है। सविसों के सम्बन्ध में तो यह बात ग्रौर भी साफ जाहिर हो. 


पसस््क्लनकबक. म - 
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जाती है. क्योंकि उनकी पुकार 'भारतीयकरण' के लिए है, सर्विसों के रूप और 
भावना और राज्य-व्यवत्या की रचना में आमूल परिवर्तन के लिए नहीं। ये 

एक ऐसा मौलिक तत्त्व है जिसपर कोई समभोता हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत 
की स्वतन्त्रता न केवल ब्रिटिश फौज और सव्विसों के वापस हटा लिये जाने पर 
ही अवलम्बित है, बल्कि उसके लिए उनके दिमागों म घसी हुई स्वेच्छाचारी-पनो- 
बत्ति के निकाले जाने और उनकी मोदी-मोदी तनख्वाहों और रिश्रायतों को 
समता पर लाने की भी आवश्यकता है। शासन-विधान-रचना के इस काल में 
संरक्षणों की बहत बातचीत हो रही हैं। अगर ये संरक्षण हिन्दुस्तान के हित में 
'रक्खे जांव, तो उनमें दसरी बातों के अलावा यह विधान होना चाहिए कि सिवित 
सिम वगरा के वतंमान रूप का तथा उनको मिली हुई शक्तियों और विशेष अधि- 
... कारों का ग्रल्त हो जाय, और नये विधान से उनका कुछ भी सरोकार न रहे। 

..... हमारी रक्षा के नाम पर स्थापित फौजी सर्विसों का हाल तो और भी रहस्यमय 
श्ौर भयंकर है । हम न तो उनकी आलोचना कर सकते हूँ, न उनके बारे में कुछ 
कह ही सकते हें, क्योंकि ऐसे मामलों में हम समभते ही क्या है ! हमारा काम तो | 
बिना कोई चीं-चपड़ किये सिर्फ मोटी-मोटी तनख्वाह चुकाते रहने का है । कुछ . 
दिन हुए (सितम्बर १६९३४ में,) हिन्दुस्तान के प्रधान सेनापति (कमाण्डर-इन- 
चीफ) सर फिलिप चेटबुड ने शिमला में कौंसिल-गश्राफ-स्टेट में बोलते हुए | 
चुमती हुई फौजी भाषा में हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञों से कहा था कि वे लोग , 
अपने काम से काम रक्‍खें, हमारे काम में दखल न दें । किसी प्रस्ताव पर एक | 
संरोधन पेश करनेवाले की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था--“कक्‍्या वह 
और उनके मित्र यह खयाल करते हैं कि बहुत-सी लड़ाइयां जीती हुई आर रणपट 
अंग्रेज-जाति, जिसने अपना साम्राज्य तलवार के जोर से जीता है ओर तलवार 
के ही जोर से जिसकी अ्रवतक रक्षा की है, अनुभव से प्राप्त किये हुए अपने युद्ध 
सम्बन्धी ज्ञान को कुर्तियां तोड़नेवाले आलोचकों से सीखेगी ?” उन्होंने और 
भी बहुत-सी मजेदार बातें कही थीं, और कहीं हम यह खयाल न करने लगें कि | 
उन्होंने तेश में आ्राकर ऐसा कह डाला था, इसलिए हमें बतलाया गया था कि. 









सुनाया था। 
किसी साध 
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पड़ना दरअसल गुस्ताखी है, लेकिन शायद एक कुरसी तोड़नेवाला आलोचक 


भा कुछ कहने का अ्रधिकारी हो सकता है । यह बात समझ में झ्रा सकती है कि 


जिन्होंने साम्राज्य को तलवार के जोर से कब्जे में कर रक्खा है और जिनके सिर 
के अपर यह चमचमाता हुआ हथियार हमेशा लटका रहता है, उनके हिंत शायद 
एक-दूसरे से भिन्न हों। यह सम्भव हैं कि हिन्दुस्तानी फौज हिन्दुस्तान के हितों अथवा 


: प्ाज्राज्य के हितों के लिए काम में लाई जाय और इन दोनों हितों में भिन्नता ही 


नहीं बल्कि परस्पर-विरोध भी हो । एक राजनीतिज्न श्र कुरसी तोड़नेवाले.. 
प्रालोचक को यह भी श्राइचर्य हो सकता है कि यूरोपीय महायुद्ध के अनुभवों के 
बाद भी प्रमुख सेनानायकों का यह दावा कि उनके कामों में दखल न दिया जाय 


कहाँ तक जायज है। उस समय उनको बहुत आ्ंशों तक स्वतन्त्र क्षेत्र मिला था 


और, जहां तक मालूम हुआ है, उन्होंने सारी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जमेन, आस्ट्रियन 
और रूसी सेनाओ्रों में करीब-करीब तमाम बातों में एक बड़ी भयंकर गड़बड़ पैदा 
कर दी थी | मशहर अंग्रेज फौजी इतिहासज श्रौर युद्ध-विद्या-विशारद कैप्टन 
लिडैल हार्ट ने अपनी हिस्ट्री श्राफ दी वल्डे वार! (विश्वव्यापी यूद्ध का इतिहास) 


में लिखा है कि महायुद्ध में एक समय जब अंग्रेज सिपाही दृश्मनों से लड़ रहे थे, 


५ 


उसी समय अंग्रेज फौजी अफसर आपस में लड़ रहे थे ऐसे राष्ट्रीय संकट के 


्् 





वक्‍त में भी लोग विचारों और कार्यों में एुकता न ला सके । वह फिर लिखते हैं, 
“भहायुद्ध ने, अपने आराध्यवेवों के प्रति हमारे श्रद्धा और आदर के इन भावों को _ 


नष्ट कर दिया है कि महान्‌ पुरुष उस मिट्टी के बने हुए नहीं होते जिसके साधारण क्‍ 


मनुष्य होते हैं। नेताश्रों की अब भी आवश्यकता है, भौर शायद ज्यादा प्रावश्यकता _ 
है, छेकिन हममें इस भाव का पैदा हो जाना कि वे भी साधारण मनुष्यों की तरह 


हक 


हैं, हमको उनसे बहुत ज्यादा श्राशा रखन या उनपर बहुत ज्यादा विश्वास करते ._ 
के खतरों से बचा लेगा। कप आओ मत  म आओ, 


.. महान्‌ राजनीतिज्ञ मि० लॉयड जाजे ने अपनी 'वार-मेमॉयर्स' (महायुद्ध की _ 


स्मृतियां) नामक पुस्तक में महायुद्ध के जल झौर स्थल सेवानायकों की गलतियों _ 


, का--ऐसी गलतियों का, जिनके कारण लाखों आ्रादमियों की जानें गई-बड़ा _ 
/ भयंकर चित्र खींचा है । इंग्लैएण और उसके सहायकों ने महायुद्ध में विजय तो. 
| . प्राप्त की, लेकिन यह “विजय पर एक रकक्‍्त-रंजित ब्रहार था । ऊंचे प्रफसरों 
| द्वारा फौजों झौर लड़ाइयों के मूलेतापूर्ण भौर प्रविवेकयुवत संचालन ले इंग्लैण्ड 




















स्थान नहीं होता । इसलिए वह दूसरों की सलाह से बुरा मातता है और म्रगर 





६१४६-75 “मेरी कहांती 


को लगभग सर्वनांश के किनारे ला पठका था और उप्तकी तथा उसके मित्रों की 
रक्षा अधिकतर उनके शत्रग्नों की अविश्वसनीय मूर्खताशों के कारण हुई। इंग्लैप्ड 
के महायद्ध के समय के महान प्रधानमन्त्री इस प्रकार लिखते हें और वह बतलाते 
है कि कि प्रकार उन्हें लार्ड जेलीको के दिमाग में कुछ बातें बिठाने के लिए 
खांसकर व्यापारी जहाजों के संरक्षण के लिए साथ में जंगी जहाज भेजने के प्रस्ताव 
के बारे में उनके साथ माथापच्ची करनी पड़ी थी। फ्रांसीसी माशल जॉफर के 
बारे में तो उनका यह विचार मालूम होता है कि उसका सबसे बड़ा गृण उसकी 
दढ मखम॒द्रा थी जो हृदय में शक्ति की भावना को पंदा करती थी। “यही चीज 
है जो त्रस्त लोग संकट के समय में खोजते हैं। वे यह समझने की भूल करते हू 


च्ै 


कि बद्धिमत्ता किसी की ठोड़ी में निवास करती हूं । 








ही व 


कछेकिन मि० लॉयड जार्ज का मख्य आरोप तो खास बिटिश सेना के नायक 


पर ही, कमाण्डर-इन-बीफ फील्ड-माशल हेग पर है । उन्होंने यह सिद्ध किया है 
कि किसी प्रकार लाड हेग ने अपने ख्वामख्वाह के घमण्ड और राजनी तिज्ञों इत्यादि 
की बातें सुनने से इस्कार करके खास ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल से ही महत्त्वपूर्ण बातों 
को छिपाया, जिसके कारण फ्रांस में श्रंग्रजी फौज को बड़ी भारी हानि उठानी 
पड़ी और इतने पर भी, जबकि अ्रसफलता सामने नजर आ रही थी, वे अखीर 
तक अपनी जिद पर अड़े रहे, और अपने मूर्खतापूर्ण यद्ध को पैस्‌शण्डेल तथा कंस्तब्राई 
की भयंकर दलदलों में कई महीने तक चलाते रहे, यहांतक कि सत्रह हजार तो 
ग्रफसर ही वहां काम भ्रा गये श्रौर चार लाख वीर अंग्रेज सिपाही हताहत हो गये। 
सनन्‍्तोष की बात इतनी ही है कि आज भी अज्ञात सिपाही का उसकी मृत्यु के बाद 
सम्मान किया जाता है, जब कि उसके जीवन-काल में उसका जीवन बहुत सस्ता 
था और उसकी कोई पूछ नहीं थी । कि 7. 
श्रन्य लोगों की तरह राजनीतिज्ञ भी अक्सर गलतियां करते हैँ, लेकिन जन 
सत्तावादी शजनीतिज्ञ को जनता के रुख और घटनाओं पर ध्यान देकर उनसे 
प्रभावित होना पड़ता है और वे श्रामतौर पर श्रपती-गलतियों को स्वीकार करके 


: उन्हें दुरुस्त करते की कोशिश करते हैँ। पर सिपाही का निर्माण एक भिन्न वाता- 





बरण में होता है, जहां हुकूमत का साम्राज्य होता है और आलोचना के लिए कोई 











ब्रिटिश शासन का कच्चा चिट्ठा यह द्श् क्‍ 


है। उसके लिए दिल और दिमाग की बनिस्बत कठोर मुख-मुद्रा अधिक महत्त्वपूर्ण 

। है। हिन्दुस्तान में हमें एक मिश्वित श्रेणी उत्पन्न करने का मौका मिला है, क्योंकि 
स्वयं नागरिक शासन ही हुकूमत ओर स्वाश्वय के अद्धंसेनिक वातावरण में पला 
और निवास करता है और इस कारण बहुत अंशों तक फौजी रोबदाब आदि 
विशेषताएं उसमें मौजूद हैं। रे का 
.. हमसे कहा जाता है कि सेना का 'भारतीयकरण' श्रागे बढ़ाया जा रहा है. 
और अगले तीस या अधिक वर्षों में एक हिन्दुस्तानी जनरल भी शायद हिन्दुस्तान 
में पैदा हो जाय । यह मुमकिन है कि सो वर्ष से कुछ ही ज्यादा बरसों में भारतीय- 
रण बहुत-कुछ उन्नति कर ले | यह सुनकर आश्चरय हो सकता है कि खतरे के _ 
समय में इंग्लैण्ड ने किस तरह एक-दो साल के श्रसें में ही लाखों की फौज खड़ी कर _ 
दी | अगर उसके पास ऐसे ही सलाहकार होते, जेसे कि हमको मिले हुए हें, तो 
शायर वह बड़ी चौकसी भ्रौर होशियारी से फूंक-फूंककर श्रागे कदम बढ़ाता और 
यह बिलकुल सम्भव था कि उस दशा में इस शिक्षित सेना के तैयार होने के बहुत 
पहले ही यद्ध खत्म हो जाता । हमको रूस की सोवियट सेनाओं का भी विचार 
ग्राता है, जो बिना किसी प्रकार के पूर्व साधनों के ही श्रकस्मात्‌ तेयार होगई और 
जत्र की प्रचण्ड सेनाओं से लोहा लेती हुईं उन्हें हराने लगीं। श्राज इन सेनाओं 
की संसार की सबसे श्रधिक कुशल युद्धशक्तियों में गणना की जाती है । इसके 
पास तो सलाह देने के लिए संग्राम में लड़े हुए और युद्ध-प्रवीण सेनापति नहीं थे | 
हमारे यहां देहरादून में एक फौजी शिक्षणालय है, जहां शिक्षा्ियों को 
फौजी शभ्रफसर बनने की तालीम दी जाती है । कहा जाता है कि वे बड़ी चतुरता 

















समझ में नहीं आता है कि इस तालीम से क्‍या फायदा है जबतक कि उसके साथ 
| युद्ध की कुछ व्यावहारिक शिक्षा न दी जाय । पैदल और घुड़सवार सेनाएं आज- 
'. कल उतने ही काम की हैं जितनी रोमन फौजें होतीं; और हवाई युद्ध, गैस के बम 
| टेक और प्रचण्ड तोपों के युग में बन्दूक, तीर-कमान से ज्यादा कारगर नहीं है। 
। इसमें शक नहीं कि उनके शिक्षक और सलाहकार इस बात को महसूस करते हैं। 
|... हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य का इतिहास कैसा रहा है ? हम उसकी खामियों .. 
के बारे में शिकायत करनेवाले होते कौन हैं, जबकि ये खामियां हमारी ही कम- 
जोरियों के फलस्वरूप हें ? अगर हम परिवत्तन की धारा से सम्बन्ध छोड़ दें औ्ौर 












से परेड करते हैं और बेशक वे बड़े अच्छे श्रफसर बनकर निकलेंगे। लेकिन मेरी ._ 
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दलदल में फंस जांय, एकांगी और स्वयं-सन्‍्तोषी बन जांय और शुतुर्मुगे की तरह 
अपने चारों श्रोर की घटनाशरों से आंख मूंद लें, तो इसमें हमारा ही नुकसान है। 
अंग्रेज लोग हमारे यहां संसार-सागर की एक नये जोश की लहर के साथ आये श्रौर 
ऐसी महान ऐतिहासिक शक्तियों को लाये जिनका खुद उनको भी अनुभव न था। 
क्या हम उस तूफान की शिकायत करें जो हमें उखाड़कर इधर-उधर फेक देता 
है, या उस ठंडी हवा की जो हमें कंप-कंपा देती है ? हमें तो भूतकाल और उसके 
ऋगडे-टंटों को तिलांजलि ही दे देनी चाहिए और भविष्य का मुकाबला करता 
चाहिए । हमें एक महान्‌ भेंट के लिए अंग्रेजों का कृतज्ञ होना चाहिए, जिसे कि वे 
लेकर आये । यह भेंट है विज्ञान शौर उसके सुन्दर फल । साथ ही, ब्रिटिश 
सरकार के उन प्रयत्नों को भी भूल जाना या ज्ञान्ति के साथ बर्दाइत करना 
मश्किल है जो उन्होंने देश के फगड़ाल, प्रतिक्रियावादी, विरोधक जातिगत तथा 
अवसरवादी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए किये | शायद यह भी हमारे लिए 
एक जरूरी परीक्षा और चुनौती है, और इसके पहले कि हिन्दुस्तान नया जन्म 
धारण करे, उसे बार-बार उस आग में तपना पड़ेगा जो शुद्ध और वृढ़ बनाती है. 
और जो दुर्बल, पतित और आचार-अ्रष्टों को जलाकर खाक कर देती है । 
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सितम्बर १६३३ के बीच में करीब एक हफ्ता बम्बई और ५ूना में रहने के _ 
बाद में लखनऊ लौट आया । मेरी मां श्रभीतक श्रस्पताल में थी, और उनकी 
हालत धीरे-धीरे सुधर रही थी। कमला भी लखनऊ में, खुद तन्वुरुस्त न होते 


शक 


हुए भी, माताजी की सेवा करने में लगी थी। हर सप्ताह के अ्खीरी दिलों में 
मेरी बहिनें भी इलाहाबाद से आती रहती थीं। लखनऊ में में दो-तीन हफ्ते 
रहा । वहां इलाहाबाद के मुकाबले में ज्यादा फ्रसत मिली थी । मेरा खास 
काम दिन में दो बार अ्रस्पताल जाना था। मेंने श्रपना यह फुरसत का समय 
अखबार के लिए लेख लिखने में लगाया भ्रौर ये सब लेख देश के लगभग सभी अख- 
बारों में छपे । 'हिन्दुस्ताव किधर ?' शीर्षक लेखमाला पर जनता का काफी 
ध्यान गया । इस लेखमाला में मेंने दुनिया की हलचलों पर, हिन्दुस्तान की परि- 
स्थिति के साथ उनके सम्बन्ध को ध्यान में रखकर विचार किया था। मुझे 
बाद में मालूम हुआ कि इन छेखों का फारसी तर्जुमा तेहरान और काबुल में भी 
छापा गया था। भ्राजकल के पश्चिमी विचारों भौर हलचलों से जानकारी _ 
रखनेवालों के लिए इन लेखों में कोई ऐसी नई या अद्भुत बात नहीं थी। मगर 
हिन्दुस्तान में लोग अपने घरेलू मामलों में ही इतने व्यस्त रहते है कि दूसरी जगह 
क्या हो रहा है इसपर वे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते । मेरे लेखों का जो स्वागत 
हुपा उससे और दूसरे प्रासारों से मालूम पड़ा कि लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत 
होरहा है. . हम पक 

... माताजी अस्पताल में पड़ी-पड़ी ऊबती जा रही थीं, इसलिए हमने उन्हें 
इलाहाबाद वापस छे जाने का निश्चय कर लिया । वापस लाने के दूसरे कारणों _ 
में से एक कारण मेरी बहिन कृष्णा की सगाई हो जाना भी था, जो इन्हीं दिलों में 
पक्की की गई थी । हम चाहते थे कि मेरे फिर से जेल चले जाने से पहले जल्दी- 
से-जल्दी विवाह हो जाय । मुझे कुछ पता न था कि में कितने समय तक बाहर _ 
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रहने दिया जाऊगा । क्योंकि सवितय-भंग कांग्रेस का बाकायदा कार्यक्रम था 
और खद कांग्रेस और दूसरी बीसियों संस्थाएं गर-काननी थीं । 
हमने श्रक्तूबर के तीसरे सप्ताह में इलाहाबाद में विवाह करने का निए 

किया । यह विवाह 'सिविल मेरिज एक्ट के मृताबिक होनेवाला था। में इस 
बात से खुश था, हालांकि सच पूछो तो इसके सिवा हमारे पास और कोई 
उपाय भी न था, क्योंकि वह विवाह दो भिन्न जातियों, ब्राह्मण और प्र-ब्राह्मण, 
में होनेवाला था, और ब्रिटिश भारत के मौजूदा कानून के श्रन्तर्गंत ऐसा विवाह 
कसी भी धामिक विधि से क्‍यों न किया जाय, जायज नहीं हो सकता । खुद 
किस्मती से उन्हीं दिनों में पास हुआ 'सिविल मेरिज एक्ट' हमारी मदद को मित्र 
गया । इस तरह के दो कानून थे, जिनमें से दूसरा कानून, जिससे मेरी बहिन की 
शादी हुई, हिन्दुओं और हिन्दू-धर्म से सम्बन्ध दूसरे मतवालों के लिए था--जंसे 
सिक्‍्ख, जैन, बौद्ध । छेकिन वर-वधू में से कोई एक भी जन्मत: या बाद में धर्म 
परिवर्तन करके इन धर्मों में से किसी एक को भी माननेवाला न हो, तो यह दूसरा 
कानन उसपर लाग नहीं होता । ऐसी हालत में पहले कानन का ही आश्र य लेना 
पड़ता है । इस पहले कानन के अनसार दोनों को सभी मख्य धर्मों का परित्याग 
करना पड़ता हूं, या उन्हें कम-से-कम यह तो कहना ही पड़ता है कि हममें से कोई 
किसी भी धर्म को नहीं मानता है । इस प्रकार का अनावश्यक परित्याग बड़ा 
वाहियात है । बहुत-से ऐसे लोगों को भी, जिनका कि मजहब की तरफ कोई रुफान 
नहीं है, इस बात पर एतराज है और इस तरह वे इस कानन से फायदा नहीं उठा. 
सकते । जुदे-जुदे मजह॒बों के कट्टर लोग ऐसे सब परिवतंनों का विरोध करते हैं 
जिनसे भ्रन्तर्जातीय विवाहों के होने में आ्ासानी हो | इससे जो लोग इस कानन- 
के अन्तर्गत विवाह करना चाहें, उन्हें या तो घर्म-परित्याग व ऐलान करना पड़ता 
हैं, या जिन धर्मवालों को उप्तके मृताबिक अन्तर्जातीय विवाह करने की छुट है. 
उनमें से किसी धर्म को फूठ-मठ के लिए अ्रपनाना पड़ता है । में स्वयं अन्तर्जातीय: 
-विवाहों को प्रोत्साहन देना पसन्द करूंगा; लेकिन उन्हें प्रोत्सहन दिया जाय या 
नहीं, ऐसी श्रनमति देनेवाले एक अन्तर्जाती य-विवाह-कानून का बनना तो विहायत 
जरूरी है जो ग्रामतौर पर सब धमंवालों पर लाग हो और जिससे विवाह करने 
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ते हुआ | हिन्डुस्तानी विवाहों में जो धूमघाम हुआ करती हैं, मामूली तौरपर, 
बह मुझे पसन्द भी नहीं है । फिर माताजी की बीमारी के कारण और उससे 
भी अधिक इस बात से कि सविनय-भंग अभी भी जारी था और हमारे बहुत-से 
थाथी जेलों में पड़े सड़ रहे थे, दिखावे के रूप में कोई भी बात करना था भी 
बिलकुल श्रनुचित । इसलिए सिर्फ थोड़े रिब्तेदारों और स्थानीय मित्रों को ही 


निमन्त्रित किया गया । पिता जी के बहुत से पुराने मित्रों को इससे सदमा भी 





उनकी उपेक्षा की हैं । 





, व हिन्दुस्तानी भाषा में छपाया गया था । यह एक बिलकुल नई बात थी | भ्रब 


तक इस तरह के निमस्त्रण-पत्र आ मतौर पर नागरी या फारसी लिपि में ही लिखे 





लैटिन अक्षरों में न 
यह देखने के लिए किया था कि इसका मृख्तलिफ किस्म के लोगों पर क्या अ्रसर 


होता है | इसे कुछ ने पसन्द किया कुछ ने नहीं । ज्यादा संख्या नापसन्‍्द करनेवालों 
की ही थी । बहुत कम लोगों के पास यह निमन्त्रण भेजा गया था, श्रौर, श्रगर 
ज्यादा लोगों के पास भेजा जाता तो इसका श्रसर आर भी ज्याद। खिलाफ होता। 


गांधीजी ने भी इसे पसन्द नहीं किया । 





था, हालांकि उसने मुझे बहु 
_ ढर्की और मध्य-एशिया में रोमन लिपि की सफ 
. रोमन के पक्ष में जो दलीलें हैं उसमें काफी वजन हैं 
_ सेमन लिपि के पक्ष में नहीं हो गया था । भ्रगर मैं 
में अच्छी तरह जानता था कि वर्तमान भारत में उस 
भी सम्भावना न थी । राष्ट्रीय, धार्मिक, 
श्र से इसका बहुत सख्त 
महज भावुकतावश ही नहीं होता। कि 





. उज्ज्वल रहा हों, लिपि का बदलना ब 
. साहित्य से बहुत गहरा सस्व 


है । पु 


पहुंचा, क्योंकि उन्हें यह लगा, हालांकि वह था गलत, कि मैंने जान-बूझकर पु 


.. विवाह के लिए जो छोठा-सा निमन्‍्त्र ण-पत्र हमने भेजा था वह लेटिन श्रक्ष रों । 


जाते थे। फौज या ईसाई मिशन वालों के सिवा कहीं भी हिन्दुस्तानी भाषा 
हीं लिखी जाती थी । मैंने रोमन लिपि का इस्तेमाल केवल 


ने रोमन लिपि इसलिए इस्तेमाल नहीं की थी कि में उसके पक्ष में हो गया. 
त दिनों से प्रपनी ओर. झाकषित कर रखा था। 
लता ने मुझे प्रभावित किया था। _ 
है, फिर भी में भारतवर्ष के लिए 
उसके पक्ष में हो भी जाता तो भी ._ 
के अपनाये जाने की रत्तीभर_ 
हिन्दू, मुस्लिम, नये, पुराने सब दलों की 
विरोध होता, और यह मैं मानता हूं कि यहें विरोध 
सी भी भाषा के लिए,जिसका प्राचीन काल _ 
हुत बड़ी क्रान्ति है, क्योंकि लिपि का उस _ 
स्थ रहता है। लिपि बदल दीजिए तो सामने कुछ ० 
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और ही शब्द-चित्र नजर आयेंगे, ध्वनि बदल जायगी, भाव बदल जांयगे । पुराते ; 


और नये साहित्य के बीच एक अटूट दीवार उठ खड़ी होगी। पुराना साहित्य 
एकदम किसी विदेशी भाषा में लिखा हुआ-सा जान पड़ेगा, ऐसी भाषा में जो मर | 

चुकी हो। लिपि बदलने का जोखिम उसी भाषा में लेना चाहिए, जिसका कोई 
उल्लेखनीय साहित्य न हो । हिन्दुस्तान में तो में ऐसे रहो-बदल का खयाल भी 

... नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमारा साहित्य केवल सम्पन्न और अमूल्य ही नहीं। 7 
. बल्कि हमारे इतिहास और विचार-परम्परा से सम्बद्ध है और हमारी सर्वंसाघारण | 


.._ जनता के जीवन के साथ उसका बड़ा गहरा नाता रहा है । हमारे देश पर इस तरह 


|. का परिवर्तन लाद देना एक क्र विच्छेद के समाव होगा और सार्वजनिक शिक्षा. 


| के रास्ते में बाधक होगा । 









. चाहिए | इससे ये चारों भाषाएं एक-दूसरे के नजदीक आ जांयगी । 


को लिया जांता है । यह एक विचित्र बात है कि इन कई-सौ भाषाश्रों के देश 





लेकिन श्राज तो हिन्दुस्तान में रोमन लिपि का प्रदत सार्वजनिक चर्चा का. 

. विषय ही नहीं है। मेरी समभ में लिपि-सुधार की दृष्टि से जो प्रगला कदम होना | 

. चाहिए, वह है संस्कृत भाषा से उत्पन्न चारों सहोदरा--हिन्दी, बंगला, मराठी, 

. गजराती--भाषाश्रों के लिए एक-सी लिपि बनाता। इन चारों भाषाओ्रों की लिपियों | 
का उदगम एक ही हैं और इसमें एक-दूसरे से भिन्नता भी विशेष नहीं है शोर । 

. इसलिए इन सबके लिए एक ही लिपि ढंढ़ निकालने में कोई खास दिक्कत न होनी | 


.. हमारे अंग्रेजी शासकों ने हमारे देश के बारे में जो दन्‍्तकथाएं संसारभर | 
में फला रकखी हूँ, उसमें से एक यह भी है कि हिन्दुस्तान में कई-सौ भाषाएं बोली | 
जाती हैं । मुझे उनकी ठीक तादाद याद नहीं है । प्रमाण के लिए मर्दमशमारी रा 


सारा जीवन बिताने पर भी बहुत कम अंग्रेज एक भाषा से भी मामली जानकारी | 
. हासिल कर पाते हैं। इन सब भाषाओं को वर्नाक्यूलर' के नाम से पुकारते हैं. । 


.. जिसका अर्थ है गुलामों की भाषा (लैठिन वर्ना का अर्थ घर में पैदा हुआ गूलाम | 
.. है) । हममें से बहुतों ने बिना समभे-बुझे इस नामकरण को स्वीकार कर लिया _ 
.. है | यह एक आ्राश्चर्य की बात है कि सारी जिन्दगी इस देश में रहकर भी अंग्रेज ४ 
लोग यहां की भाषा सीखें बिना किस तरह अपना काम चला छेते है। अपने खान- 
. सामा व आयाश्रों की मदद से उन्होंने एक कएकटु काम-चलाऊ नई हिन्दुस्ताना 
. खिचड़ी भाषा ईजाद कर ली है, जिसको वे असली भाषा समझ बैठे हैं । जैसे वे 
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भारतीय जीवन के हालात अपने नौकरों व जी-हुजूरों से मालूम करते हैँ, उसी तरह 
बे हिन्दुस्तानी भाषा के बारे में अपने विचार भ्रपने उन घरू सौकरों से बनाते हें 
जो साहब लोगों' से अपनी इस 'काम-चलाऊ खिचड़ी भाषा' में ही बोलते हें, 
क्योंकि उन्हें डर है कि वे और कोई भाषा समझेंगे भी नहीं । वे इस बात से बिल- 
कुल अपरिचित मालूम पड़ते हैँ कि हिन्दुस्तानी और दूसरी भारतीय भाषाओं का 
साहित्य बहुत ऊंचा श्रौर बहुत विस्तृत हैं । 

श्रगर मर्दमशुमारी की रिपोर्ट हमें यह बताती हुँ कि हिन्दुस्तान में दो सो 
या तीन सौ भाषाएं हैं, तो जमेंनी की मर्दमशुमारी भी यह बताती है कि वहां पर 
भी लगभग ५०-६० भाषाएं हैं । मुझे खयाल नहीं कि कभी किसी ने इसके कारण 
ही जर्मनी में असमानता या आपसी फूट साबित करने की कोशिश की हो । सच 
तो यह है कि मर्द्मशुमारी में सब प्रकार की छोटी-मोटी भाषाओं का भी जिक्र 
किया जाता है, चाहे इन भाषाओ्रों के बोलनेवाले कुछ हजार ही व्यक्ति क्यों न हों, 
झऔर श्रक्सर थोड़ा-थोड़ा भेद होने पर भी वंज्ञानिक भेद बताने के लिए बोलियों 
को अभ्रलग-अलग भाषा मात लिया जाता है। हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल को देखते 
हुए इतनी थोड़ी भाषाश्रों का होना ताज्जुब की बात मालूम होती है । यूरप के 
इतने भाग को लेकर मुकाबला करें तो भाषा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में इतने भेद 
नहीं मिलेंगे । लेकिन हिन्दुस्तान में आम जनता में शिक्षा का प्रसार न होने के 
कारण यहां भाषाओं का समान स्टेण्डड नहीं बन पाया और कई बोलियां बन 


गईं । बरमा को छोड़कर हिन्दुस्तान की मुख्य भाषाएं ये है--हिन्दुस्तानी (हिन्दी 
और उर्द जिसकी दो किसमें हैं ),बंगला, गजराती, मराठी, तामिल, तेलुग, मलायलम 
और कन्नड़ | इसमें श्रगर आसामी, उड़िया, सिन्धी, पश्तो और पंजाबी को भी 
शामिल कर दिया जाय, तो सिवा कुछ पहाड़ी और जंगली हिस्सों को छोड़कर 
सारे देश की भाषाएं इनमें झा जाती है। इनमें से भारतीय ग्राय भाषाएं जो 
उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में प्रचलित हैं, आपस में बहुत मिलती-जुलती 
हैँ आर दक्षिणी द्राविड़ी भाषाएं भिन्न होते हुए भी संस्कृत से काफी प्रभावित हुई 


हैं और उनमें संस्कृत शब्दों की बहुतायत हैं । 





और लिपि कां प्रेस... ह्७ 


/.... इत मुख्य आठ भाषाओं में पुराना बहुमूल्य साहित्य है और ये भाषाएं देश है 
के काफी बड़े हिस्से में बोली जातीं है । इनका क्षेत्र निश्चित और स्पष्ट हैँ। 
इस तरह बोलनेवालों की संख्या की दृष्टि से देखें तो ये भाषाएं संसार की प्रमुख 


बा न मम कर अनबन नलक डबल 
सकल सा दस ८ के दे +भ5८प 5 नर व कर: 
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भाषाम्रों: में आ जाती हैं । बंगला बोलनेवालों की संख्या साढ़े पांच करोड़ है। 
जहांतक हिन्दुस्तानी से सम्बन्ध है, मेरे पास यहां श्रांकड़े नहीं; लेकिन मेरे खयाल 
में वह अपने सभी रूपों सहित १८ करोड़ भारतवासियों में बोली जाती है । इसके 
अलावा हिन्दुस्तान-भर के अन्य भाषा बोलनेवाले लोग भी हिन्दुस्तानी समभ 
लेते हैं ।। साफतौर पर ऐसी भाषा को उन्नति की आशा बहुत श्रधिक है, वह 
संस्कृत की मजबत नींब पर जमी हुई हैँ और फारसी का भी उसपर काफी ग्रसर 
है । इस तरह वह दो सम्पन्न स्रोतों से अपना शब्द-कोष ले सकती है और पिछले 
कुछ वर्षों से वह अंग्रेजी से भी शब्द ले रही हे। दक्षिण का द्राविड़ी प्रदेश ही एक 
ऐसा हिस्सा हे जहां हिन्दुस्तानी एक . विदेशी भाषा के समान नजर शञाती है 
लेकिन वहां के निवासी इसे सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं । दो बरस पहले 
१६३२ में, मेने एक संस्था के आंकड़े देखे थे । यह संस्था दक्षिण में हिन्दी-प्रचार 
' हिन्दुस्तानी के समर्थक नीचे दिये श्रांकड़े पेश करते हुँ। में नहीं कह 
सकता कि ये संझ्याएं १९३१ की मर्दुमशुमारी के मुताबिक हें या १९२१ की। 
मेरे खयाल में तो १९२१ की गणना के मताबिक हें। इसलिए १९३१ की 
संख्या तो जरूर इससे कहीं ज्यादा होगी । ० 
१ हिन्दुस्तानी (जिसमें पश्चिमी हिन्दी, कल 











पंजाबी, और राजस्थानी शामिल है) १३,६३,००,००० 
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पहतो, श्रांसामी, बरसी श्रादि कुछ भाषाएं जो भाषा-विज्ञान तथा क्षेत्र के 
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: करने के लिए कुछ मित्रों ते खोली थी। उसका काम शुरू करने के बाद से अबतक, 
पिछले १४ वर्षों में, अकेली उस संस्था की कोशिश से मद्रास श्रति में लंगभग 
५५,००० लोगों ने हिन्दों सीख ली हैं | एक ऐसी संस्था के लिए, जिसे सरकारी 
मदद कुछ भी नहीं मिलती यह सफलता प्रनोखी है । वहां हिन्दी सीखनेवालों _ 
में से अधिकतर स्वयं इस कार्य के प्रचारक बन जाते हैं। हल द 
मुझे इसमें कुछ भी शक नहीं है कि हिन्दुस्तानी ही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा 

बनेगी। दरभसल रोजमर्रा के काम-काज के लिए वह एक बड़ी हृदतक आज भी 
राष्ट्रभाषा-सी बनी हुई है । लिपि नागरी हो या फारसी, इस निरथ्थक वादविवाद 
ने इसकी तरक्की को रोक दिया है और दोनों दलों की इस कोशिश ने भी 
इसकी प्रगति में झकावट खड़ी कर दी है कि भाषा को संस्कृत-प्रधान बनाया जाय 
था फारसी-प्रधान । लिपि का प्रइन उठते ही इतने भंगड़े पैदा हो जाते हैं कि 
इस कठिनाई को हल करने का इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं मालूम 
होता कि दोनों लिपियों को अधिकारी रूप से मान लिया जाय और लोगों को 
इनमें से किसी को भी काम में लाने की छूट दे दी जाय। संस्कृत व फारसी के 
शब्दों को ज्यादा काम में लाने की जो बेजा प्रवृत्ति चल पड़ी है, उसे रोकने के लिए 
पूरी कोशिश करनी चाहिए, और सामान्य व्यवहार में बोली जानेवाली सरल 
भाषा के ढंग पर एक साहित्यिक भाषा बना लेनी च.हिए | जनता में जैसे-जैसे 
शिक्षा बढ़ती जायगी, वेसे-वेसे अपने ग्राप ऐसा होता जायगा। इस समय मध्यम 
श्रेणी के छोटे-छोटे दल साहित्यिक रच और दली के निर्णायक बनें हुए हैं और | 
थे लोग अपने-अपने ढंगसे बहुत ही संकुचित हृदय के अनुदार श्ौर प्रपरिवर्तनवादी 


हैं। ये अपनी भाषाओं के पुराने निर्शव रूप से चिपटे रहना चाहते हैं श्ौर अपने _ 


देश की साधारण जनता और संसार के साहित्य से इनका बहुत ही कम सम्पक है।. 
.. हिन्दुस्तानी की बुद्धि भर प्रसार को, भारत की दूसरी बड़ी भाषाओं बंगला, 
गुजराती, मराठी, उड़िया श्रौर दक्षिण की द्वाविड्ी--के सतत व्यवहार और 
समृद्धि में, न तो बाधक बनना चाहिए और न वह बनेगा । इनमें से कुछ भाषाएं 
तो श्रब भी हिन्दुस्तानी की बनिस्वत बहुत भ्रधिक जागरूक और बौद्धिक दृष्टि से. 
सतक॑ हैं और इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम और अन्य व्यवहारों _ 
के लिए भ्रधिकारी हूप से अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिएं। सिफ इन्हीं के जरिये _ 


साधारण जनता में शिक्षा और संस्कृति तेजी के साथ फंस सकती हैं।. 






















































ह२०..... ० ः ॥ | ह मेरी कहानी 


कुछ लोगों का खयाल है कि बहुत करके अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्भाषा 
हो जायगी लेकिन ऊंचे दर्ज के गिने-चुने पढ़े-लिखों को छोड़कर साधारण जनता 
इसे ग्रयनायेगी, यह धारणा म॒भे एक असम्भव कल्पना के समान दिखाई देती है। 
साधारण जनता की शिक्षा और संस्कृति के प्रइन के साथ इसका कोई सरोकार 
नहीं है। यह हो सकता है, जैसा कि ग्राजकल कुछ हृदतक है भी,कि औद्यौगिक, 
वैज्ञानिक और व्यावारी कामों में, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में, श्रंग्रेजी 
ज्यादा काम में आने लगे । इसमें से बहुतों के लिए विदेशी भाषाओं का सीखना 
व जानता बहुत जरूरी है, ताकि संसार के विचारों व प्रगतियों से हमारी जानकारी 





| 


होती रहे, और इस बांत को ध्यान में रखते हुए में तो पसन्द्र करूंगा कि हमारी 


यूनीवर्सिटियों में अंग्रेजी के श्रलावा फ्रेंच, जर्मन, रशन, स्पेनिश और इटैलियन 


भाषाएं सीख ने के लिएविद्या्थियों को प्रोत्साहित किया जाय। इसका यह मतलब 


नहीं है कि अंग्रेजी की अवहेलना की जाय, लेकिन अगर हमें संतार की हलचलों को 


निष्पक्ष दृष्टि से देखवा है तो हमें श्रपने को अंग्रेजी सीखने तक ही सीमित नहीं 
रखना चाहिए । केवल श्रंग्रेजी शिक्षा ने हमारी मानसिक दृष्टि को एकांगी और 
संकुचित कर दिया है। इसका कारण हमारे विचारों का एक ही दृष्टि और 
विचार-धारा की ओर भुका रहना हूँ । हमारे कट्ट र-से-कट्टूर राष्ट्रवादी भी शायद 





ही इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि अपने देश के सम्बन्ध में उनके दृष्टि- 


बिन्दु पर अंग्रेजी विचार-धारा का कितना गहरा असर हु । 
लेकित हम विदेशी भाष।श्रों को सीखने के लिए कितना ही प्रोत्साहन क्यों 
न दें, बाहरी दुनिया में हमारा सम्बन्ध अंग्रेजी भाषा द्वारा ही रहेगा। इसमें कोई 
हज भी नहीं हैं ।हम कई पीढ़ियों से अंग्रेजी सीखने की. कोशिश कर रहे हें और 
इसमें हमें काफी कामयाबी मिली है। इस सब किये-कराये को मिटा देनां सरासर 
. बेवकफी होगी । इतने असे को मेहनत से हमें लाभ उठाना चाहिए । निससंदेह 
अंग्रेजी आज संसार की सबसे ज्यादा व्यापक और महत्त्वपूर्ण भाषा है, और दूसरी 
भाषाओं पर वह श्रपता सिक्का जमाती जा रही है । यह सम्भव हूँ कि अब अन्त 
रॉष्टीय व्यवहारों में श्रोर रेडियो आदि के लिए वह माध्यम बन जाय, बशते कि 
ग्रमेरिकन' उसकी जगह न ले ले । इसलिए हमें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का प्रसार 


. अवश्य जारी रखना चाहिए । अ्रंग्रेजी को जितनी अच्छी तरह सीख सकें उतना 

















अच्छा है, लेकिन मुझको इसको जरूरत नहीं मालूम होती कि अ्रंग्रेजी की 
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| दवारीकियों को सीखने में हम लोग अपना वक्‍त लगायें, जैसा कि झराजकल हममें 
ते बहुत-से करते हैं । कु व्यक्ति तो ऐसा कर सकते हैँ,लेकिन बहुसंख्यक लोगों 
के सामने इस बात को आ्रादर्श रूप में रखना उनपर अनावश्यक बोफ डालना 
| औ्रौर दूसरी दिशाओं में प्रगति करने से रोकना होगा ! आ 
इधर कुछ दिनों से बेसिक अंग्रेजी” ( 383८ #78॥5 ) ने मुझे अपनी 
और काफी भ्राकरषित किया है भौर ऐसा मालूम हाता है कि ज्यादा-से-ज्यादा सरल 
बनाई हुई इस अंग्रेजी का भविष्य बहुत उच्च है । स्टैण्डड अंग्रेजी तो विशेषज्ञों 
तथा कुछ खास विद्यार्थियों के लिए छोड़ देनी चाहिए भौर हिन्दुस्तान की सर्वेसाधा- 
रण जनता में इस बेसिक अंग्रेजी का ही व्यापक प्रचार करना चाहिए | हा 
बात को पसन्द करूँगा कि हिन्दुस्तानी प्रंग्रेजी व दूसरी विदेशी 
से शब्द अपने में ले लें । इस बात की जरूरत है,क्योंकि आजकल _ 
कलती हैं हमारी भाषा में उनके ग्रथ-द्योतक दाब्द नहीं मिलते, 
. इसलिए यही बेहतर हे कि संस्कृत, फारसी या अरबी से नये और मुश्किल शब्द 
गढ़ने के बजाय हम उन्हीं सुप्रचलित शब्दों को काम में लावें | भाषा की पवित्रता 
देशी शब्दों के इस्तेमाल का विरोध करते हैं, लेकिन मेरा खयाल हूं कि 


के हामी वि 
बे गलती करते हैं। वास्तत्र में किसी भाषा को समृद्ध बनाने का तरीका यही है 











में खुद इस 
भाषाओं से बहुत 
. जो नई-नई चीजें नि 










किक) 


कि वह इतनी लचीली रबखी जाय, कि दूसरी भाषाओं के भाव और शब्द उसमें 


' शामिल होकर उसीके ही जाँय । 
...._ श्रपनी बहिन की श्ञादी के बाद 
'शिवप्रसाद गुप्त से मिलने के लिए बनारस गया । गुप्तती एक बरस से भी ज्यादा . 
. अपें से बीमार थे । जब वह लखनऊ-जेल में थे, अचानक उनको लकवा मार गया. 
_ और श्र वह धीरे-धीरे श्रच्छे हो रहे थे । बनारस की इस यात्रा के अवसर पर 
मुझे हिन्दी साहित्य की एक छोटी-सी संस्था की ओर से मानपन्न दिया गया और 
वहां उसके सदस्यों से दिलचस्प बातचीत करने का मुझे मौका मिला । मेंने 


द ही में अपने पुराने दोस्त और साथी श्री 


.._ * श्वेसिक अंग्रेजी' का “मूल अंग्रेजी प्र्थ होने के शलावा एक और भी अर्थ. 
है, वह है पांच प्रकार की भाषाओं का--3290 [छ7080: (अंग्रेजी ), 
| ((परशमंट्शा) (अमेरिकन)। 50227 (वैज्ञानिक), [एशए008 
 (िर्त'दीय) शोर 20एपपाध्य/ंक (व्यापारिक) ] कौ-सब्तिणण ६ सबक 





,कतक शक अ8 ४७-4३“ ५ै+४४५७४। 




















































ध्र्शे ... मैरी कहानी 


उनसे कहा कि जिस विषय का मेरा ज्ञान बहुत अधूरा है, उसपर उसके विशेषज्ञों 

से बोलते हुए मुझे हिचक होती हूँ; लेकिन फिर भी मेने उन्हें थोड़ी-सी सूचनाएं 
दीं। आजकल हिन्दी में जो विलिष्ट ओर गलंकारिक भाषा इस्तेमाल की जाती 

है, उसकी मेंने कुछ कड़ी भरा गेचना की। उसमें कठिन,बनावटी और पुरानी शेली 
के संस्कृत शब्दों की भरमार रहती है। मत यह कहते का भी साहस किया कि 
यह थोडे-से लोगों के काम में भ्रानेवाली दरबारी शैली अब छोड़ देनी चाहिए और * 
हिन्दी लेखकों को यह कोशिश करनी चाहिए कि वे हिन्दुस्तान की आम जनता 
के लिए लिखें श्रोर ऐसी भाषा में लिखें जिसे लोग समझ सकें । झ्राम जनता के 
संसर्ग से भाषा में नया जीवन और असली सच्चापन आ जायगा । इससे स्व. 
छेखकों को जनता की भाव-ब्यंजनाशक्ति मिलेगी और वे अधिक अच्छा . लिख 
सकेंगे । साथ ही मैंने यह भी कहा कि हिन्दी लेख क परदिचमी विचारों व साहितौ 
का अध्ययन करें तो उससे उन्हें बड़ा लाभ होगा । यह और भी अ्रच्छा होगा 
कि यरप की भाषाप्रों के पुराने साहित्य और नवीन विचारों के ग्रन्थों का हिन्दी 

में श्रनवाद कर डाला जाय। मेंने यह भी कहा कि सम्भव है कि आज का गृजराती 
बंगला और म राठी साहित्य इन बातों में आजकल के हिन्दी-साहित्य से अधिक . 
उन्नत हो, और यह तो मा हुई बात है कि पिछले वर्षों में हिन्दी की अ्रपेक्षा बंगला 

कहीं अधिक रचनात्मक साहित्य लिखा गया हूँ । 

इन विषयों पर हम लोग मित्रतापूर्ण बातचीत करते रहे श्रोर उसके बाद 
में चला आया । मुझे इस बात का जरा भी खयाल न था कि मेने जो कुछ कहा 


बह अखबारों में दे दिया जायगा, लेकिन वहां उपस्थित लोगों में से किसीतने हमारी 
- उस बातचीत को हिन्दी पत्रों में प्रकाशित करवा दिया । 


फिर क्‍या था, हिन्दी अखबारों में मुझपर और हिन्दी-सम्वन्धी मेरी इस 
.  ध्रष्टता पर खासतौर से हमले शुरू हुए कि मंने हिन्दी को वर्तमान बंगला, गजराती 
. और मराठी से हलका क्‍यों कहा । मुझे अतजान-- इसे विषय में में सचमुच था 
भी अनजान--कहा गया । मेरे विचारों का टीका में बहुत कठोर शब्द काम 
. “में लाये गये । मुझे तो इस वाद-विवाद मे. पड़न की फुरसत ही न थी, लेकिन 
_ मभके बताया गया है कि यह झगड़ा कई महीनों चलता रहा--उस समय तक 
. जबतक कि में फिर जेल में नहीं चला गया । 

यह घटना मेरे लिए आंख खोलनेवाली थी। उसने बतलाया कि हिन्दी 
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* के साहित्यिक और पत्रकार कितने ज्यादा तुनकमिजाज हैं। मुझे पता लगा कि 
वे अपने शुभचिन्तक मित्र की सदभावनापूर्ण आलोचना भी सुनने को तैयार नहीं 
थे। साफ ही यह मालूम होता था कि इस सबकी तह में अपने को छोटा समझ्नने 
की भावना ही काम कर रही थी । पग्रात्म-प्रालोचना की हिन्दी में पूरी कमी है, 

भ्रौर आलोचना का स्टण्डड बहुत ही तीचा है। एक लेखक और उसके आलोचक 

के बीच एक-दूसरे के व्यक्तित्व पर गाली-गलौज होना हिन्दी में कोई असाधारण 
बात नहीं है । यहां का सारा दृष्टिकोण बहुत संकुचित और दरबारी-सा है श्रोर 
ऐसा मालूम होता है, मानो हिन्दी का लेखक श्र पत्रकार एकं-दूसरे के लिए 
झौर एक बहुत ही छोठे-से दायरे के लिए लिखते हों। उन्हें आम जनता और 
उसके हितों से मानो कोई सरोकार ही नहीं है । हिन्दी का क्षेत्र इतना विशाल 
और श्राकर्षक है कि उसमें इन च्रुढियों का होना मुझे अत्यन्त खेदजनक ओर 
हिन्दी-लेखकों का प्रयत्न शक्ति का अपव्यय-सा जान पड़ा । 

हिन्दी-साहित्य का भूतकाल बड़ा गौरवमय रहा है, लेकिन वह सदा के 

“ लिए उसीके बल पर तो जिन्दा नहीं रह सकता । मुझे पूरा यकीन हूँ कि उसका 

. भविष्य भी काफी उज्ज्वल है, और में यह भी जानता हूं कि किसी दिन देश में 

हिन्दी के अखबार एक जबरदस्त ताकत बन जांयगे, लेकिन जबतक हिन्दी के 

लेखक और पत्रकार पुरानी रूढ़ियों व बन्धनों से अ्रपने-श्रापको बाहर नहीं 
निकालेंगे और आश्रम जनता के लिए लिखना न सीखेंगे तबतक उनकी अधिक 
उन्नति न हो सकेगी । द ०2३० 7 2 5 पर 






































साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रिया 


प्ेरी बहिन की शादी के करीब, यूरप से श्री० विद्वुलभाई पटेल की मृत्यु 
का खबर आई । वह बहुत दिनों से बीमार थे और स्वास्थ्य खराब होने की वजह 
से ही वह यहां की जेल से छोड़े गये थे । उनकी मृत्यु एक दुः:खद घटना थी । 
हमारे बुजुर्ग नेताओं का इस तरह हमारे बीच से लड़ाई के बीच में ही, एक-के: 
बाद एक उठकर चले जाना हमारे लिए श्रसाधारण निराशाजनक बात थी। 
विट्वुलभाई को बहुत-सी श्रद्धाउजलियां दी गई जिनमें से ज्यादातर में उनके कुशल 
पालमेण्टेरियन होने और उस सफलता पर, जो असेम्बली के प्रेसी डेण्ट की हुसियत 
से उन्होंने पाई थी, जोर दिया गया था। यह बात थी तो बिलकुल उचित, मगर 
इस बात के बार-बार दोहराये जाने से मृभे कुछ चिड़-सी मालूम - होने लगी । 
क्या हिन्दुस्तान में कुशल पार्लमेण्टेरियन लोगों की कमी थी, या ऐसे लोगों की कमी 
थी जो स्पीकर (असेम्बली के श्रध्यक्ष ) का श्रासन योग्यता के साथ सुशोभित कर द 


५, 


:._ सकें ? केवल यही तो एक काम है जिसके लायक वकालत की शिक्षा ने हमें बनाया. 
..._ है। लेकिन इसके अलावा विट्रुलभाई में और भी कहीं श्रधिक गुण थे। बह 
' ... हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के एक महान्‌ और निडर योद्धा थे । द 


..._ जब नवम्बर में में बनारस गया तो उस मौके पर मुझे हिन्दू विश्वविद्यालय | 
के विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित किया गया। मेंने बड़ी | 
.. खुशी से इस मिमस्त्रण को मंजूर कर लिया और एक बड़ीसभा में मेने भाषण |. 
.. दिया, जिसके सभापति यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर पण्डित मदनमोहन मालवीय 
.. श्ले। अपने व्यास्थान में मैंने साम्प्रदायिता के बारे में बहुत-कुछ कहा झौर | 
... जोरदार बब्दों में उसकी निन्‍दा की, खासकर हिन्दू-महासभा के काम कौतों | 
.. मैंने कड़ी निन्‍्दा की । ऐसा हमला करने का मेरा पहले से ही इरादा रहा हो सो. 
बात नहीं; बल्कि सच बात तो यह थी कि सभी फिरकों के सम्प्रदायवादी लोगों 
.._ की बहती हुई सुधार-विरोधी हरकतों के लिए मुद्दत से मेरे दिमाग में गुस्सा भरा. 








साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रिया... ह्श्श्‌ः हर 


हुआ था और जब में श्रपने विषय पर जरा जोश से बोलने लगा तो इस गुस्से का _ 
कुछ भाग उफन कर बाहर निकल पड़ा। मेंने जान-ब॒क कर सम्प्रदायवादी हिन्दुश्रों 
के दकियानूसीपन पर जोर दिया, क्‍योंकि हिन्दू श्रोताग्रों के सामने मसलमानों 
पर टीका-टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं था। उस वक्‍त यह बात तो मेरे ध्यान! 
ही में नहीं आई कि जिस सभा के सभापति मालवीयजी बहुत दिनों हिन्दूमहासमा 
के स्तम्भ रहे हों उसमें हिन्दू-महासभा पर टीका-टिप्पणी करता बहुत मुनासिब 
ने था। पर उस समय मन्ते इस बात का विचार ही नहीं किया, क्योंकि मालवीयजी . 
का कुछ दिनों से हिन्दू-महासभा से बहुत सम्बन्ध नहीं था और करीब-करीब ऐसा 
मालूम होता था कि महासभा के नये कट्टर नेताओं ने मालवीयजी -जैसे व्यक्ति. 
के लिए उसमें कोई स्थान ही नहीं रहने दिया था | जबतक महासभा की बागडोर _ 
उनके हाथ में रही तबतक साम्प्रदायिकता के रहते हुए भी वह राजनैतिक दृष्टि 
से उन्नति के मार्ग में रोड़ा अ्ठकानेवाली नहीं थी । लेकिन कुछ दिनों से यह नई 
प्रवृत्ति बहुत उम्र हो गई थी और मुझे यकीन था कि मालवीयजी का उससे कोई 
सम्बन्ध नहीं होगा, बल्कि उन्होंने उसको नापसन्द भी किया होगा। फिर भी 
मेरे लिए यह बात जरा अनुचित तो थी ही कि मेंने ऐसे विचार प्रकट करके, जिससे 
उनकी स्थिति अ्ठपटी हो, निमन्त्रण का अनुचित लाभ उठाया | इस बात का 
मभे पीछे जाकर अनुभव हुआ और मुझे इसके लिए अश्रफसोस भी हुआ । 
... एक और मखंतापूर्ण भूल के लिए भी मुझे खेद है जिसका में शिकार हो गया 
था । किसी ने हमको डाक से एक ऐसे प्रस्ताव की नकल भेजी जो अ्रजमेर में 
हिन्दू-यवकों की एक सभा में पास हुआ बतलाया गया था। बह प्रस्त'व बहुत 
झापत्तिजनक था, जिसका मैने अपने बनारस के भाषण में जिक्र किया था। 
प्रसल में ऐसा प्रस्ताव किसी संस्था द्वारा पास ही नहीं हुआ था और हमें चकमा 
ही दिया गया था। द मा 
मेरे बनारस के भाषण की रिपोर्ट संक्षेप में प्रकाशित हुई। इसपर बड़ा 
हो-हल्ला मचा । हालांकि में ऐसे हमलों का आदी था, फिर भी, हिन्दू-महासभा के _ 
नेताग्नों के जबरदस्त हमलों से में चकित हो गया। ये हमले ज्यादातर व्यक्तिगत थे... 


और अपली विषय से तो प्राय: सम्बन्ध ही नहीं रखते थे | वे हद से बाहर चले गये 


और मुभे इस बात से खुशी हुई कि उनकी वजह से मुझे भी उस विषय पर अपनी 
बात कह लेने का मौका मिल गया । इस बात पर तो में कई महीनों से, यहां तक. 






















आम आह क्‍ रे ' गैरी कहानी 

कि जेल में भी, भरा हुआ बैठा था, लेकिन मेरी समझ मे नहीं आता था कि उस 
विषय को किस तरह छेड़ । वह एक बर का छत्ता था और हालांकि मुभे बरे के 
छुत्ते में हाथ डालने की आदत हैं लेकिन मे ऐसे विवादों में पड़ता पसन्द नहीं था 


[7 जो बाद में तू-तू मेंटमे पर झा गाने । लेकिन अरब मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता 
नहीं रह गया भ्रौर फिर मत हिन्द-मस्लिम साम्प्रदायिकता पर एक तकदूड लेख 


शा यिकता नहीं थी, बल्कि स प्रदायिक श्रावरण में ढ्की हुई ठेंठ सामाजिक ग्रौर 
मैंने जेल में इकट्ठ किये थे। इनमें साम्प्रदायिक नेताओं के हर तरह के भाषण 
और वक्तव्य थे। मेरे पास इतना मसाला इकट्‌ठा हो गया था कि मेरे लिए यह 


 महिकल हों गया कि में किस तरह एक लेख में उसका उपयोग करू । 


_ हिन्दू और मुसलमान साम्प्रदायवादियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ वात थीं, फिर भी 


से सर महम्मद इकबाल न गोलभेज-परिषद्‌ सम्बन्धी मेरी बातों धार करने 


.. और भी लिखे । 


अन+नस+नसकलमननननलमकीररर 








. लिखा, जिसमें मन यह बताया कि दोनों झोर की साम्प्रदायिकता सच्ची साम्प्रदा- 


राजनैतिक संकीर्णंता थी । इत्तिफाक से मेरे पास कई अखबारों के करटिंग थे जो 


मेरे इस लेख की हिन्दुस्तान के अखबारों में खब प्रसिद्धि हुई । यद्यपि उसमे 
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ग्राश्चय॑ है कि उसका हिन्दू-मुसलमान दोनों की ओर से कोई उत्तर न मिला। _ 
हिन्द-महासभा के जितने नेताओं ने मभे बड़ी जोरदार और तरह-तरह की भाषा _ 
में थ्राडे हाथों लिया था, वे भी बिलकुल चप्पी साथे रहे | मुसलमानों की तरफ _ 


की कोशिश की; लेकिन मेरी दलीलों के सम्बन्ध में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा । 
_ उनको दिये गये अपने जवाब ही में मेने यह मत प्रकट क्या था कि विधानसभा _ 

_ (कन्स्टीट्यूएप्ट असेम्बली ) हारा ही राजनैतिक और साम्प्रदायिक दोनों विषयों 
[ निएाय होना चाहिए । इसके बाद मैंने सम्प्रदायवाद पर एर्क या दो लेख 


"४5० “दूत लेखों का जैसा स्वागत हुआ और समभदार व्यक्तियों पर प्रव्ट रूप. 
से जो कुछ उनका प्रभाव पड़ा उससे मेरा उत्साह बहुत कुछ बढ़ गया | असल 
में मेंने इस बात का तो अनमान ही नहीं किया था कि साम्प्र दायिक भावना की 
... तह में जो जोश छिपा रहता हूं मं उसे हटा सकेगा । मेरा उद्देश्य तो यह बताना. 

. था कि किस तरह साम्प्रदायिक नेता हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड के घोर प्रतिकिया- 


१३१ प्रप्नेल १६३८ को इतका देहावसान हो गया । . »मननु९ का 










































» बादी फिरकों से मिले रहते हैं और वे असल में राजनैतिक और उससे भी श्रधिक 
| सामाजिक प्रगति के विरोधी होते हैं । उनकी सभी मांगों का जन-साधारण से 
. कोई भी सम्बन्ध नहीं है । उनका उद्देश्य यही रहता है कि सावेजनिक क्षेत्र में 
- श्रोंगे आये हुए कुछ छोटे-छोटे दलों का भला हो जाय । 
. . मेरा इरादा था कि इस तक और पूर्ण हमले को जारी रक्‍्ख, लेकिन जेल ने. 
/ फिर मुझे खींच लिया। हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए आये दिन जो भ्रपील होती 
रहती है, उसके निस्सन्देह फायदेमन्द होते हुए भी वह मुझे तबतक बिलकुल ही 
फिजल मालूम होती है, जबतक कि मतभेद के कारणों को समझने के लिए कुछ 
कोशिश न की जाय । मगर कुछ लोगों का यह खयाल मालम होता हूँ कि इस मन्त्र 
को बार-बार रटने से भ्रन्त में एकता जादू की तरह झा टपकेगी । 
... सन १८५७ के गदर से भ्रब तक साम्प्रदायिक प्रदन पर अंग्रेजों की जो नीति. 
रही है उसपर सिलसिलेवार नजर डालना दिलचस्प बात होगी । मूलतः और 
. अ्रनिवाय रूप से ब्रिटिश नीति यही रही है कि हिन्दू-मुसलमान मिलकर न चलें, 
. और आपस में एक-दूसरे से लड़ते रहें । सन्‌ १८५७ के बाद अंग्रेजों का वार 
. हिन्दुप्नों की बनिस्बत मृसलमानों पर गहरा रहा । मुसलमानों का कुछ ही समय 
पहले हिन्दुस्तान पर राज्य था | इस बात की याददाइत उनमें ताजी थी। इस 
..  बजह से अंग्रेज उनको ज्यादा उग्र, लड़ाक और खतरनाक समभते थे। फिर 
 मंसलमान नई तालीम से भी दूर-दूर रहे भर सरकारी नौकरियों में भी उनकी 
. लादाद कम थी । इन सब कारणों से अंग्रेज लोग उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखते 
 थे। हिन्दुओं ने अंग्रेजी भाषा और सरकारी नौकरियों को बहुत अधिक तत्परता 
। से अपना लिया और अंग्रेजों को ये ज्यादा सुसाध्य मालम हुए ला 
-.. इसके बाद नई राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुईैं। इसका उदय उच्चवर्ग 
| के प्रंग्रेजी पढ़े-लिखे शिक्षितों में हुआं । इस भावना का हिन्दुश्नों तक सीमित 
४ .. रहना स्वाभाविक ही था, क्योंकि मुसलमान लोग शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़े... 
हाय... आम । 
.. यह राष्ट्रीयता बड़ी विनम्र-और दीन भाषा में प्रकट की जाती थी, फिर भी ._ 
सरकार को यह सहन नहीं हुई भौर उसने यह निश्चय किया कि मुसलमानों की 
पीठ ठोंकी जाय और “उनको इस नई राष्ट्रीयता की लहर से दूर रकखा जाय। 
मुसलमानों के लिए तो अ्रंग्रेजी शिक्षा का न होना ही' एक काफी रुकावट थी । _ 













































दृएघ ४... : 7 “मैरी कहानी क्‍ 
.. छेकिन इस रुकावट का धीरे-धीरे दूर होना लाजिमी था । अंग्रेजों ने बड़ी दूरंदेशी 
- से श्रागे के लिए इन्तजाम कर लिया और इस काम में उन्हें सर सयद अभ्रहमदख्खा 
की जोरदार हस्ती से बहुत बड़ी मदद मिली । 
.. सर सैयद इस बात से दुःखी थे कि उनकी जाति पिछड़ी हुई है, खासकर 
.. . विक्षा के क्षेत्र में और इस बात से उनके दिल में दर्द होता था कि उनकी जाति 
. प्र नतो अंग्रेजों की कृपा-दृष्टि थी और न उनकी नजरों में मुसलमानों का कुछ ' 
: प्रभाव ही था-.। उस जमाने के बहुत-से दूसरे लोगों की तरह वह भी अंग्रेजों के 
बहुत बड़े प्रशंसक थे और मालूम होता है कि उनपर यूरप-यात्रा का ओर भी 
जबरदस्त असर पड़ा था । 
... उच्नीसवीं सदी के अखी री जमाने में यरप, या यों कहो कि, पश्चिमी यूरप 
की सभ्यता का सितारा बहुत बुलन्द था। यूरप उस समय संसार का एकछत्र 
ग्रधिपति था और उसमें वे सब गण भलीभांति प्रकट हो रहे थे जिनके कारण 
उसे महत्ता प्राप्त हुई थी । उच्चवर्ग के लोग अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित समभते 
थे और उसे बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको यह डर नहीं था कि कोई उनसे मुकाबला 
करके कामयाब हो सकेगा। वह सुधारवाद का यूग था, जिसे अपने उज्ज्वल भविष्य 
दृढ़ विश्वास था | इसलिए कोई ताज्जुब नहीं की जो हिन्दुस्तानी यूरप गये वे 
वहां का शानदार नजारा देख कर मोहित हो गये । शुरू-शुरू में हिन्दू लोग ही 
ज्यादा गये, और वे यरप और इंग्लैण्ड के प्रशंसक बनकर वापस लोटे। धीरे-धीरे 
.. वे इस तड़क-भड़क और चमक-दमक के श्रादी हो गये श्रौर जो ताज्जुब पहले पहल 
_. उनको होता था वह दिल से निकल गया । लेकिन सर सैयद अहमद को पहली 
. ही बार वहां की तड़क-भड़क से जो विस्मय और झाकर्षण हुआ, वह साफ जांहिए 
.. हैं। वह सन्‌ १०६६ में इंग्लेण्ड गये थे। उस समय उन्होंने घर जो पत्र लिखे 
... उनमें उन्होंने वहां के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे । इनमें से एक 
.. . पत्र में उन्होंने लिखा था--/इस सबका नतीजा यह निकलता हे कि हालांकि 
.._. अंग्रेज लोग जिस तरह हिन्दुस्तान में शिष्टता का व्यवहार नहीं करत ओर हिन्दुस्ता- 
.. तियों को जानवरों के समान हलका, नीच और घुणित समभते हें इसके लिए 
... उनको मुश्नाफ नहीं किया जा सकता; फिर भी मेरा खयाल है कि वे इस तरह का 
.... बर्तावइसीलिए करते हैं कि वे हम लोगों को सम+ नहीं पाते हें । और मुझे डरते- 
डरते यह बात माननी पड़ती हूँ कि उन्होंने जो राग्र हमारे बारे में कायम की है 















साम्प्रदायिकता श्रौर प्रतिक्रिया 
वह ज्यादा गलत नहीं है । में अंग्रेजों की झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं, यदि में 
सचम्‌च यह कहूं कि हिन्दुस्तान के लोग चाहे वे ऊंचे हों या नीच, बड़े व्यापारी हों. 
या छोटे दुकानदार, पढ़े-लिखे हों या श्रपढ़, अंग्रेजों की तालीम,तमीज और ईमान- 
दारी के म॒काबले में ऐसे हैं जसे किसी काबिल और खबसूरत आ्रादमी के मकाबले 
में एक. गन्दा जानवर । अंग्रेज लोग अगर हम हिन्दुस्तानियों को निरा जंगली 
समझें तो उनके पास इसकी वजह है ।....में जो-कुछ देख रहा हूं और रोजमर्रा 
देख रहा हूं वह एक हिन्दुस्तानी की समझ के बिलकुल बाहर की बात है.... 
परलोक की श्रौर इस लोक की सारी सुन्दर वस्तुएं, जो इन्सान में होनी चाहिएं 
खदा ने यरप को, खासकर इंग्लेण्ड को बख्श दी हैँ ।” 
कोई भी आदमी अंग्रेजों की और यरप की इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर 
सकता । और यह स्पष्ट हें कि सर सयद बहुत अधिक प्रभावित हुए थे । यह भी 
ममकिन है कि उन्होंने ऐसी जोरदार भाषा और अतिशयोक्तिपूर्ण तुलना का 
प्रयोग अपने देशवासियों को गाढ़ी नींद से जगाने और उनको आगे कदम बढ़ाने 
के लिए उकसाने की नीयत से किया हो । उनका यह विश्वास था कि यह कदम 
परिचमी शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। बिना उस तालीम के उनकी जाति ज्यादा 
पिछडती और कमजोर होती जायगी । अंग्रेजी तालीम का मतलब था सरकारी 
नौकरियां, हिफाजत, दबदबा और इज्जत । इसलिए उन्होंने श्रपती सारी ताकत 
इस तालीम के लिए लगा दी और सदा यही कोशिश करते रहे कि उनकी जाति 
के लोग भी उनके जैसे खयाल के हो जावें । मुसलमानों की सुस्ती और मिफके 
का दूर करना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए वह यह नहीं चाहते थे कि उनके 
रास्ते में कहीं बाहर से कोई बाधा या रुकावटें आवें । मध्यम-वर्ग के हिन्दुओं- 
द्वारा चलाई हुई राष्ट्रीयता को उन्होंने इस प्रकार की रुकावट समझा श्रीर इसी लिए. 
: उन्होंने इसका विरोध किया | शिक्षा में ५० वर्ष आगे बढ़े हुए होने के कारण हिन्दू .. 
लोग सरकार की आलोचना खशी से कर सकते थे, लेकिन सर सैयद ने तो अपने _ 
'शिक्षा-सम्बन्धी प्रयत्नों में सरकार की पूरी सहायता पर श्रांखें गड़ा रवखी थीं और _ 
वे कोई ऐसा जल्दबाजी का काम नहीं करना चाहते थे जिसमें उन्हें इस मार्ग में 
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* यह उद्धरण हेन्स कोन की “हिस्दी झराफ नेशनलिज्म इन दि ईस्ट” 




































बा .... मैरी कहाना 


जोखिम उठाना पड़े । इसलिए उन्होंने नवजात राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) :« 
को धता बताया | ब्रिंटिश-सरकार तो उनके इस रवस्य पर उनकी पीठ ठोंकने 
के लिए तैयार बैठी ही थी... द डक 
मसलमानों को पश्चिमी शिक्षा दिये जाने पर विशेष जोर देने का सर सेयद 
का निर्णय बेशक बहुत ठीक था । उसके बिता मुसलमान लोगों के लिए नये प्रकार , 
. की राष्टीयता के निर्माण में कारगर हिस्सा ले सकना असम्भव था ओर उनको 
लाजिमी तौर पर हिन्दुओं के स्वर-म-स्वर मिलाकर ही रहना पड़ता, क्योंकि 
हिन्दुओं में शिक्षा भी ज्यादा थी और उनकी आ्राथिक दशा भी ज्यादा अच्छी थी । . 
ऐतिहासिक घटना-चक्र और विचार-आदरों की दृष्टि से मूसलमान मध्यमवर्गीय 
राष्टीय आन्दोलन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसमें हिन्दुओं की तरह कोई 
मध्यमवर्ग नहीं बन सका था। इसलिए सर संयद की कारंवाइयां ऊपर से भले. 
ही नरम दीखती हों, लेकिन वे दरअ्रसल सीधी क्रान्ति की ओर ले जानेवाली थीं | 
मुसलमान अभी तक प्रजातन्त्र विरोधी जागीरदाराना विचारों से जकड़े हुए थे, 
जबकि प्रगतिशील मध्यमश्रेणी के हिन्दू अंग्रेजी प्र जातन्त्रीय सुधार-वादियों केसे 
विचार रखने लग गये थे । दोनों ठेठ नरम नीति को पालनेवा ले और ब्रिटिश .. 
राज्य पर भरोसा रखनेवाले थे । सर सयद की नरम-तीति उस जागीरदार-वग 
की न्रम-नीति थी, जिसमें मुट्ठीभर धनवान मुसलमान शा मिल थे । उधर: 
हिन्दुओं की नरम-तीति थी उस होशियार पेशेवर या व्यापारी की नरम-नीति._ 
.. जो उद्योग-धन्धों और व्यापार में धन संतान हे साधन ढूंढ़ता हो | इन हिन्दू 
.._राजनीतिज्ञों की नजर हमेशा इंग्लण्ड के उदार दल के सुविख्यात रत्न ग्लेडस्टन, 
. ब्राइट इत्यादि पर रहती थी । मुझ शक हू कि ससलमानों ने कभी ऐसा किया हो। 
शायद वे लोग अ्रनदार दल और इंग्लैण्ड के जागीरदार-वर्ग के प्रशंसक थे। टर्की 
.. श्ौर आरमीनियनों के कत्ल की बार-बार खूब निन्‍्दा करने के कारण ग्लेडस्टन 
.._ तो उनके लिए सचमुच घृणा का पाते बन गया था । लेकिन चंकि डिसरेली का 
.. टर्की की तरफ कुछ ज्यादा भुकाव था इसलिए वे लोग--श्रर्थात्‌, वास्तव में वे 
. मदढीभर लोग जो ऐसे मामलों में दिलचस्पी रखते थं--ऊँछ हैंई तक उसे 
 अआाहतेथें) / हा मा रा 
..._ सर संयद के कुछ व्याख्यानों को अगर आ्राज पढ़ा जाय तो बड़े अजीब-से 
होंगे । सन्‌ १८८७ के दिसम्बर में उन्होंने लखनऊ म॑ उस अवसर पर 
















































म्प्रदायिकता और प्रतिक्रिया... इ३ै३*#- । 


एक भाषण दिया था ज़ब कांग्रेस का सालाना जलसा वहां हो रहा था। उसमें. 
उन्होंने कांग्रेस की बहुत नरम मांगों की भी निन्‍दा और आलोचना की थी । उन्होंने 
कहा था-- श्रगर सरकार अफगानिस्तान से लड़े या बर्मा को - जीते तो उसकी 
नीति की आलोचना करना हमारा काम नहीं है । सरकार ने कानून बनाने के. 
लिए कौंसिल बना रक्‍्खी है । उस कोंपिल के लिए वह सभी प्रान्तों से उन अधि- _ 
_कारियों को चुनती है जो राज-काज और जनता की हालत से बहुत अ्रच्छी तरह 
_बाकिफ हैं, और कुछ रईसों को भी चुनती हू जो समाज में अपने ऊंचे रुतबे की 
 बजह से असेम्बली में बंठने के काबिल हैं । कुछ लोग पूछ सकते हें कि उनका चुनाव 
_ इसलिए क्‍यों किया जाय कि वे रुतबेवाले हें, काबलियत का खयाल क्‍यों न रक्खा 
जाय ?:* में आपसे पूछता हूं, क्या आप के मालदार घराने के लोग यह पसन्द 
रेंगे कि छोटी जाति और श्रोछ खानदान के लोग चाहे बी० ए० या एम० ए० ही 
क्यों न हों श्रौर जरूरी योग्यता रखते हों, उनपर हुकूमत करें भ्रौर उनकी जानो- 
माल से सम्बन्ध रखनेवाले कानून बचाने की ताकत रखें ? कभी नहीं । 
. बाइस राय ऐसा कभी नहीं कर सकता कि सिवा ऊंचे खानदान के आदमी के किसी 
और को झपना साथी कबल करे, या उसके साथ भाईचारे का बर्ताव रक्‍्खे या उसे 
. एसी दावतों में निमन्त्रण दे जिनमें उसे इंग्लण्ड के भ्रमी र-उमरा (ड्यूक और शरले ) 
के साथ दस्तरख्वान पर बंठना पड़ता हो ।' क्या हम कह सकते हें कि कानन 
बनाने के लिए जो तरीके सरकार ने अ्रख्तियार किये हैं, वे लोगों की मर्जी का 
खयाल रकक्‍खें बिना ही किये गये हे ? क्या हम कह सकते हें कि कानून बनाने में. 
_ हमारा कुछ भी हाथ नहीं हूं ? बेशक हम ऐसा नहीं कह सकते । कह 
ये थे शब्द उस व्यक्ति के जो भारत में 'लोकसत्तात्मक इस्लाम का नेता और 
_ प्रतिनिधि था। इसमें शक है कि अ्रवध के ताल्‍लुकैदार या आ्रागरा, बिहार या. 
_. बंगाल प्रान्त के बड़े-बड़े जमीदार भी श्राज इस तरह बोलने का साहस कर सकेंगे। _ 
लेकिन सर सेयद में ही यह निरालापन हो सो बात नहीं है । कांग्रेस के भी बहुत- 
से व्याख्यान अगर आज पढ़े जांय तो ऐसे ही श्रजीब मालूम होंगे, लेकिन यह तो 
«.. साफ मालूम होता हे कि हिन्दू-मुस्लिम सवाल का राजनेतिक व झ्राथिक रूप उस _ 
|. बक्‍त यह था किप्रगतिशील और आथ्िक दृष्टि से साधनसम्पन्न मध्यम-श्रेणी. 











* हेन्स कोन का 'हिस्दी श्राफ नेशनलिज्स इन दि ईस्ट' से उद्धृत । 





































६४२ आम ह मेरी कहानी... हि कह 


(हिल्दू) लोगों का पुराने ढंग का कुछ जागीरदार-वर्ग (मुसलमान) विरोध 
करता था भर उसकी प्रगति को रोकता था। हिन्दू-जमींदारों का सम्बन्ध अवसर 
मध्यमवर्ग के साथ था | इसलिए वे मध्यमवर्ग को मांगों के विषय में या तो तटस्थ 
रहते थे या उनसे सहानुभूति रखते थे और इन मांगों के बनाने में भी अवसर उनका 
हाथ रहता थां। अंग्रेज लोग हमेशा की तरह जमींदारों का साथ देते थे। दोनों 
झ्रोर की साधारण जनता और निम्नश्रेणी के मध्यम-वर्ग की ओर तो किसी का 


कछ ध्यान ही न था 


असर पडा और अलीगढ़-कॉलेज उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशों का एक प्रत्यक्ष 
ले जानेवाला जोश बहुत जल्द अपना मकसद पूरा कर लेने के बाद एक रुकावट 


बन जाता है। हिन्दुस्तान का नरम दल इसका एक स्पष्ट उदाहरण हूं। य लाग 
अक्सर हमको इस बात की याद दिलाते रहते हे कि कांग्रेस की पुरानी परम्परा 


गर्भ में विलीन होकर अब सिफ एक यादगार भर रह गई हे। इसी तरह सर 


उन्नतिशील जाति का अन्तिम श्रादर्श नहीं हो सकती थी। यह सम्भव हूँ कि 


था उससे वह न निकल सका--उसके ऊपर जमींदारी विचारों का भ्रसर बना ही 


सर सैयद के प्रभावशाली श्रौर जोरदार व्यक्तित्व का मुसलमानों पर बहुत. 


नमूना साबित हुआ । संक्रमणकाल में श्रवेंसर एसा होता है कि प्रगति की तरफ ट 


ग्रसली वारिस ये ही है और हम लोग, जो बाद में उसमें शामिल हुए है सिर्फ _ 
दालभात में मसरचन्द हैं । ठीक है। लेकिन वे लोग इस बात को तो भूल ही 


जाते हैं कि दुनिया बदलती रहती हैँ और कांग्रेस की वह पुरानी परम्परा काल के 


सैयद की आवाज भी उस जमाने के लिए मौजूं और जरूरी थी, लेकित वह एक 





 झ्गर वह एक पीढ़ी और रहे होते तो उन्होंने खद ही भ्रपने सन्देश को एक दूसरी 
ही सूरत दे दी होती । या दूसरे नेता उनके पुराने सन्देश नई तरह से जनता को 
 समभाते और उसे बदलती हुई हालत के मुआफिक बना देते | लेकिन सर संयद _ 

को जो सफलता मिली और उनके नाम के साथ जो श्रद्धा जुड़ी रह गईं उसने दूसरों 
- के लिए पुरानी लकीर को छोड़ देना मुहिकल कर दिया । दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान .. 
के मुसलमानों में ऐसी ऊंची काबलियंत के लोगों का बहुत बुरी तरह से अभाव. 

था जो कोई तया रास्ता दिखला सकते । भ्रलीगढ़-कॉलेज ने बड़ा अच्छा काम । 
किया श्रौर उसने एक बड़ी तादाद में अच्छे काबिल आदमी तैयार करके समझदार 
मसलमानों का सारा रुख ही बदल दिया | लेकिन जिस सांचे में वह ढाला गया 





कल 






_ रहा, और उसके एक झसत विद्यार्थी का उद्देश्य सिफे सरकारी नौकरी ही रहा । 
साहस के स।थ जीवन-संग्राम में उतरने या किसी ऊंचे लक्ष्य को पाने का प्रयत्न 
करने की इच्छा उसमें नहीं थी | उसे तो अगर कहीं डिप्टी कलक्टरी मिल गई. 
तो इसीमें अपने को धन्य समभता था. । उसका गये सिर्फ इस बात की याद 
दिलाने से सन्तुष्ट हो जाता था कि वह इस्लाम की महान्‌ लोकसत्ता का एक 
प्रंग है। इस भाईचारे के प्रमाणस्वरूप वह अपने सिर पर बड़ी शान के साथ एक 
ल टोपी पहनता था, जिसे टकिश फंज कहते हैं और जिसको खद तकों ने ही बाद 
में बिलकुल उतार फेंका । अपने श्रमिट लोकसत्तात्मक अधिकार का विश्वास _ 
कर छेने के बाद--जिसके कारण वह अपने मुसलमान भाइयों के साथ भोजन 
और प्रार्थना कर सकता था--वह फिर इस बात के सोचने की मंफट में नहीं 
पड़ता था कि हिन्दुस्तान में राजनैतिक लोकसत्ता की कोई हस्ती है या नहीं । 
यह संकीर्ण दृष्टि और सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ना सिर्फ अलीगढ़ या 
दूसरी जगह के मुसलमान विद्याथियों तक ही सीमित न था । हिन्द विद्यार्थियों 
में भी --जो स्वभाव से ही खतरों ते घबराते थे--यह उसी परिमाण में पाया जाता 
था । लेकिन परिस्थिति ने इनमें से बहुतों को इस गड़ढे से निकाल दिया | उनकी 
संख्या तो थी बहुत ज्यादा प्रौर मिलनेवाली नौकरियां थीं बहुत कम । नतीजा 
यह हुआ कि इस वर्गहीन विचारशील यूवकों की एक ऐसी जमात बन गई, जो 
राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलनों की जान हुआझ्ला करती है। द सा 
ह सर सैयद के राजनैतिक सन्देश के दम धोंटनेवाले असर से हिन्दुस्तान के 
मुसलमान अच्छी तरह निकलने भी न पाये थे कि बीसवीं सदी की आरम्भिक _ 
घटनाओं ने ऐसे साधन उपस्थित कर दिये जो ब्रिटिश सरकार को मसलमानों 
| और राष्ट्रीय झ्रान्दोलन के (जो उस समय तक काफी जोर पर्कंड चका था)बीच 
 खाईं चौड़ी करने में सहायक हो गये । सर वेलेन्टाइन शिरोल ने १६ १० में 'इण्डियन ० 
श्रनरेस्ट' (भारत में अ्रशान्ति) नामक पुस्तक में लिखा था---' 'यह बड़े विश्वास. 
| के साथ कहा जा सकता है कि आज से पहले भारत के मुसलमानों ते सामूहिकरूप 
| से कभी अपने हितों और आकांक्षाओ्रों को ब्रिटिश राज के संगठन और स्थायित्व ४ 
+.. के साथ इतनी घनिष्टता से नहीं मिलाया ।” राजनीति की दुनिया में भविष्यवाणी... 
करना खतरनाक होता है । सर वेलेन्टाइन की पुस्तक प्रकाशित होने के बाद, 
पांच' वर्ष के भीतर ही, समझदार मुसलमान उन बेड़ियीं को, जो उनकी आगे 
















































































हरे४ैं . मैरी कहानी... 
बढ़ने से रोक रही थीं, तोड़कर कांग्रेस का साथ देने की जी-जान से कोशिश करने 
लगे | दस साल के अच्दर ही ऐसा मालूम होने लगा कि मुसलमान तो कांग्रेस 
से भी आगे बढ़ गये और सचमुच उसका नेतृत्व भी करने लगे। पर ये दस बरस 
बड़े महत्त्वपूर्ण थे। इन्हीं दस बरसों में यरोपीय महायुद्ध शुरू हुश्ना ओर खत्म 
. भी हो गया और अपनी विरासत में एक नष्ट-अ्रष्ट संसार छोड़ गया । 
० 5 जवित फिर भी सर वेलेन्टाइन शिरोल जिन नतीजों पर पहुंचे जाहिरा. 
: तौरपर तो उनके कारण साधारणतया ठीक ही थे । भागाखां मुसलमानों के नेता 
के रूप में प्रकट हुए और यह घटना ही इंस बात का काफी सबूत थी कि मुसलमान 
लोग अभी तक अ्रपनी जागीरदारी परम्परा से चिपके हुए थे; क्योंकि आगाखां 
कोई मध्यमवर्ग के नेता नहीं थे । वह एक प्रत्यन्त धनवान्‌ राजा और एक फिरके 
के धा्िक गुरु थे । ब्रिटिश राजसत्ता से घनिष्ट सम्बन्ध रखने के कारण, अंग्रेजों 
के लिए वह अपने आदमी बन गये थे। बड़े शाइस्ता ओर एक धनी जागीरदार 
' और खिलाड़ी की तरह ज्यादातर यूइप में ही पड़े रहनेवाले । इस कारण व्यक्ति- 
गत रूप से वह मजहंबी या फिरकेवाराना माम लो में संकीएं विचारों से बहुत 
दूर थे। उनका मुसलमानों का नेतृत्व करने का अर्थ यह था कि मूस्लिम जमींदार |. 
और बढ़ते हुए मध्यमवर्ग के लोग सरकार के हिमायती बन जांय; साम्प्रदायिक है 
. समस्या तो एक गौण बात थी,भ्रौर वह भी मुख्य उद्श को सिद्ध करने के श्रभिप्राय 
से ही इतने जोरों के साथ जाहिर की जाती थी । सर वेलेल्टाइन शिरोल ने लिखा 
है किआगाखां ने उस वक्‍त के वाइसराय लार्ड मिन्‍्टो को यह सुकाया था कि'वंग- | 
अंग से पैदा होनेवाली राजनैतिक स्थिति के बारे में मुसलमानों को क्‍या राय हैं 
.. ताकि जल्दबाजी में हिन्दुओं को कहीं ऐसी राजनीतिक सुविधाएं त दे दी जांय जो 
.. हिन्दू बहुमत को प्रोत्साहन दे, क्योंकि यह बहुमत ब्रिटिश राज की दृढ़ता और | 
.. मस्लिम अल्पमत के हिंतों के लिए, जिसकी राजभक्त में किसीको सन्‍्देह नहीं 
हो सकता था, समान रूप से खतरनाक हा मा पा 












... लेकिन ब्रिटिश सरकार का इस प्रकार ऊपरी तौर से समर्थन करनेवालों के |. 
. सिवा और दूसरी शक्तियां भी काम कर रही थीं । नया मुस्लिम मध्यमवर्ग 
ः ओोजूदा परिस्थिति से दिन-दिन अनिवार्य रूप से अससदु होता जाता था और |. 
.. शादीय ्राव्दोलन की तरफ लिचता जा रहा या । ग्रागादा को भी कु है 
इस ओर ध्यान देना पड़ा और उन्हें परंग्रेजों को एक खास ढंग की चेंतावनी भी 
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साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रिय.. ६१४ 


देनी पड़ी । जनवरी १६१४ (यूरोपीय महायुद्ध से बहुत्त पहले) के 'एडिनबरा 
रिव्यू! के श्रंक में उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें सरकार को यह सलाह दी कि. 
हन्दू-मुसलमानों को लड़ाने की नीति का परित्याग कर दिया जाय, और दोनों 
सम्प्रदायों के नरम खयाल के लोगों को एक भंडे के नीचे इक ट्रा किया जाय, जिससे 
तरुण भारत की हिन्दू और मृसलमांन दोनों जातियों की श॒द्ध राष्टीय प्रवत्तियों 
से टक्कर लेनेवाली एक शक्ति पैदा हो जाय । इसलिए यह साफ है कि प्रागाखां _ 
हिन्दुस्तान की राजनंतिक तब्दीली को रोकने में जितनी ज्यादा दिलचस्पी रखते 
थे, मुसलमानों के साम्प्रदायिक हितों में उतनी नहीं । ह 
.. लेकिन राष्ट्रीयता की ओर मध्यमवर्ग के मसलमानों की श्रनिवार्य प्रगति 
को न तो आगाखा और न ब्रिटिश सरकार ही रोक सकते थे। संसारव्यापी 
महायुद्ध ने इस क्रिया को और भी तेज कर दिया और जैसे-जैसे तये-नये नेता पैदा 
होने लगे वैसे-ही-बेसे आगाखां का प्रभाव भी कम होता हुआ मालूम होने लगा। 
यहांतक कि अलीगढ़-कांग्रेस का भी रुख बदल गया। नये नेताश्रों में सबसे अधिक 
जोरदार अली-बन्धु निकले; ये दोनों ही उस कॉलेज से निकले हुए थे । डॉक्टर 
मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अ्बुल कलाम आजाद आदि भध्यम-वर्ग के 
दूसरे कई नेता श्रब मुसलमानों के राजनेतिक मामलों में महत्त्वपूर्ण भाग लेने 
 लगे। इसी तरह, लेकिन कुछ कम परिमाण में, श्रो मुहम्मद ग्रली जिन्ना भी भाग 
लेते थे। गांधीजी ने इनमें से अ्रधिकांश नेताओं (मि० जिन्ना को छोड़कर) और 
. आमतौर से मुसलमानों को भी अपने असहयोग-श्रान्दोलन में घसीट लिया, और 
- १९१६-२३ के दिनों में इन लोगों ने हमारी लड़ाई में प्रमुख भाग लिया। 
... इसके बाद प्रतिक्रिया शुरू हुई और हिन्दू और मसलमान दोनों कौमों के 
साम्प्रदायिक और पिछड़े हुए लोग, जो सावंजनिक क्षेत्र से. बरबस पीछे हट चके 
थे, श्रब फिर आगे आने लगे | यह क्रिया धीमी तो था, पर बराबर चलती रही। 
हिन्दू-महासभा ने पहली ही बार कुछ ख्याति प्राप्त की खासकर साम्प्रदायिक 
तनाव के कारण । मगर राजनेतिक दृष्टि से वह कांग्रेस पर कुछ अ्रधिक श्रसर 
न डाल सकी । मूसलमानों की साम्प्रदायिक संस्थाएं मस्लिम जनता में भ्रपनी खोई क्‍ 
हुई पुरानी प्रतिष्ठा को कुछ अंश तक फिर प्राप्त करने में श्रधिक सफल रहीं। 
फिर भी मुस्लिम नेताओं का एक जबरदस्त दल सदा कांग्रेस के साथ रहा। उधर 
ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताश्रों को, जो राजवैतिक दृष्टि से 































.. भ्षैरी कहानी 


पूरे प्रतिक्रियावादी थे, प्रोत्साहन देने में कोई' कसर नहीं रबखी । इन प्रतिक्रिया- 
बादियों की सफज़ता को देखकर हिन्दू-महासभा के मुंह में भी पानी भा गया श्र 
उसने भी ब्रिटिश सरकार की पा प्राप्त करने की आशा से प्रतिक्रिया में इनके 
साथ होड़ लगाता शुरू कर दिया | महासभा के उन्नतिशील विचारोंवाले बहुत 
से लोग या तो निकाल दिये गये या खुद ही निकल गये, और मध्यमश्रेणी के उच्च- 
वर्ग--विशेषकर महाजन और साहुकार--की ओर महासभा अधिकाधिक 
भुंकने लगी । हो कक 
” दोनों ओर के साम्प्रदायिक राजनीतिज्ञ, जो निरन्तर कौंसिलों को सीठों के. 
बारे में बहस किया करते थे, केवल उसी कृपा का विचार करते रहते थे जो सर- 
कारी क्षेत्रों में प्रभाव होने से हासिल होती है | यह तो मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे 
लोगों के लिए नौकरियों की लड़ाई थी । यह स्पष्ट हैं कि नौकरियां इतनी तो हो _ 
ही नहीं सकती थीं जो सबको मिल जाती, इसलिए हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदाय- 
वादी इन्हींके बारे में लड़ते-कगड़ते थे । हिन्दू लोग अपने बचाव की फिक्र में थे, 
क्योंकि ज्यादातर नौकरियां उन्हींने घेर रक्‍्खी थीं और मुसलमान लोग सदा 
ओर-पऔर' की रट लगाये रहते थे | इस नौकरियों की लड़ाई के पीछे एक 
और भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण कशमकश चल रही थी, जो साम्प्रदायिक तो नहीं थी. 
छेकित जिसका असर साम्प्रदायिक समस्या पर पड़ जरूर रहा था। पंजाब, 
सिन्‍्ध और बंगाल में हिन्दू लोग सब तरह से ज्यादा मालदार, साहुकाई और 
ः शहरी थे । इन प्रान्तों के मुसलमान गरीब, कर्जेदार और देहाती थे। इसलिए 
इन दोनों की टक्कर भ्रक्सर झाथिक होती थी, पर उसको हमेशा साम्प्रदायिक 
रंग दे दिया जाता था । पिछले महीनों में प्रान्तीय घारा-सभाओं में पेश किये गये 
: देहाती कर्ज के भार को घडानेवाले कई बिलों पर, खासकर पंजाब में, जो बहसें 
: हुई हैं उनसे यह बात बिलकुल साफ हो जाती है। हिन्दू महासभा के प्रतिनिधियों 
ने इन बिलों का दृढ़ता के साथ विरोध किया है औ्लौर सदा साहुकार-वर्ग का साथ 
... मुसलमानों की साम्प्रदायिकता पर हिन्दु-महासभा जब कभी आक्षेप करती 





है तो वह सदा अपनी निर्दोष राष्ट्रीयता का राग अलापती है। यह तो हरेक 
को जाहिर है कि मुस्लिम संस्थाश्रों ने अपता एक बिलकुल झजीव साम्प्रदा के 
प्रकट किया है। महासभा की साम्प्रदायिकता इतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 




















साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रिया । छः 


वह राष्टीयता का नकली चोगा पहने हुए फिरती है । परीक्षा का मौका तो तभी _ 
आता है जब राष्ट्रीय और सर्वेसाधारण के हित का कोई ऐसा निर्णय होता हो 
जिससे उच्च श्रेणी के हिन्दुश्नों का हित-विरोध होता हों और वह उसका विरोध 
न करती हो । लेकिन जब कभी ऐसे मौके आये हैं, हिन्दू-महासभा इस परीक्षा 
. में बार-बार नाकामयाब रही है। अल्पमत के आ्राथिक हितों के विचार से और | 
. बहुमत की उद्घोषित इच्छाओं के खिलाफ हिन्दुओं ने सिन्‍्ध के पृथककरण का _ 
हमेशा विरोध ही किया है । 
लेकिन हिन्दू और मसलमान दोनों ही दलों के सम्प्रदायवादियों द्वारा राष्ट 
विरोधी प्रवृत्तियों का सबसे श्रजीब प्रदर्शन तो गोलमेज कास्फरेंस्स में हुआ । ब्रिटिश- 
सरकार उसके लिए केवल ऐसे ही मुसलमानों को नामजद करने पर तुली हुई थी 
जो हर तरह सम्प्रदायवादी थे । और आगाखां के नेतृत्व में तो ये लोग इतने नीचे 
उतर गये थे कि इंग्लेण्ड के सार्वजनिक जीवन के सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी 
और भारत ही नहीं बल्कि सभी प्रगतिशील सम्प्रदायों की दृष्टि से सबसे खतरनाक 
: व्यक्तियों तक के साथ मिलने को उतारू हो गये थे | आगाखां और उनके गिरोह 
का लॉर्ड लॉयड और उनकी पार्टी के साथ घनिष्ट सम्बन्ध एक बड़ी अ्साधारण- 
सी बात थी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने गोलमेज परिषद्‌ में गये हुए य्रोपियन 
 असोसियेशन के प्रतिनिधियों तक से समझोता कर लिया था । यह बड़े दुःख और 
.... निराशा की बात थी, क्‍योंकि यूरोपियन असोसियेशन भारत की स्वतस्त्रता का _ 
. सबसे कट्टर भर जोरदार विरोधी रहा है, भौर श्रब भी है। 2 
..... हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि उन्होंने, 
_ खासकर पंजाब के लिए, स्वतन्त्रता के मार्ग में ऐसे-ऐसे प्रतिबन्धों की मांग की जो _ 
|. अंग्रेजों के हक में संरक्षण' थे । उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के _ 
[| प्रय॒त्नों में मसलमानों को भी मात देने की कोशिश की । इससे उनको मिला तो 
कुछ भी नहीं, उलदे अपने पक्ष को ही उन्होंने नुकसान पहुंचाया श्रौर स्वतन्त्रता 
के साथ विश्वासघात किया । मुसलमानों के बोलने के ढंग में कम-से-कम कुछ . 
.. शान तो थी, लेकिन हिन्दू सम्प्रदायवादियों के पास तो यह भी न था। 
.. . -मर्ष तो स्पष्ठ बात यह मालम पड़ती है कि दोनों तरफ के साम्प्रदायिक नेत। - 
. एक छोटे-से उच्चवर्गीय प्रतिक्रियावादी गिरोह के प्रतिनिधि होने के सिवा श्ौर 
कुछ नहीं हैँं। ये लोग जनता के धामिक जोश का अपने स्वार्थ-साधन के लिए 
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दुरुपयोग करते हैं और उससे बेजा फायदा उठाते हैं। दोनों श्लोर आथिक प्रश्नों 
को टालने और दबाने की भरसक कोशिश की जाती है। वह वक्‍त जल्दी ही 
आनेवाला है, जबकि इन प्रइनों को दबाया जा सकना अत समा हो जायगा, और 
तब दोनों दलों के साम्प्रदायिक नेता निस्‍्सन्देह श्रागा्खा की बीस बरस पहले की 
ज्ेेतावनी को दोहरायेंगे कि नरम विचारोंवालों को युग-परिवतंनकारी प्रवृत्तियों 
के विरुद्ध मिलकर जिहाद बोल देना चाहिए। इुछे हैं। तक तो अब यह बात 
जाहिर हो ही चुकी है कि हिन्दू प्रौर मुसलमान सम्प्रदायवादी जनता के सामने 
एक दूसरे को चाहे जितना ब्रा-भला कहें, मगर असेम्बली और अन्‍य ऐसी ही 
जगहों में सरकार को राष्ट्र-विरोधी कानून पास करने में सहायता देने के लिए. 
दोनों ही मिल जाते हैं। श्रोटावा एक ऐसा ही सूत्र था जिसने तीनों को एकसाथ 
ला मिलाया था । हि 
साथ-ही-साथ, यह मजेदार बात भी ध्यान में रखने की है कि आगार्खा का 
अनुदार पार्टी के सबसे अधिक कट्टर पक्ष के साथ अभीतक घनिष्ठ सम्बन्ध चला... 
आ्राता है । १६३४ के अवतूबर में आप ब्रिटिश नेवी लीग के सहभोज में, जिसके _ 
सभापति लार्ड लॉयड थे, एक सम्मानित भेहमान की हैसियत से सम्मिलित हुए _ ॒ 
थे । वहां आपने लाई लॉयड के उन प्रस्तावों को हृदय से समर्थन किया था जो. 
उन्होंने ब्रिस्टल की कंजरवेटिव कास्फ्रेंस में ब्रिटिश जहाजी बेड़े की शक्ति को 
और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से किये थे। इस तरह हिन्दुस्तान के एक नेता. 
ब्रिटिश सत्ता की रक्षा और इंग्लैण्ड की हिफाजत के लिए इतने चिन्तित थे कि वह ५ 


_इंग्लैण्ड की फौजी ताकत बढ़ाने के काम में मि० बाल्डविन या उनकी तेशनल/.. 
सरकार से भी भागे बढ़ जाने को तैयार थे । और निस्सन्देह यह सब कियाजा _ 
रहा था शान्ति-रक्षा के नाम पर ! 2 आह, 


... दूसरे ही महीने, यानी लवम्बर १९३४ में, यह खबर लगी कि लन्दन में. 


. ख़ानगी तौर पर, एक फिल्म दिखलाई गई है, जिसका उद्देश था 'मुसलमानों 
को अंग्रेजी बादशाहंत के साथ सदा के लिए मित्रता के सूत्र में बांध देना' । हमको . 


यह भी पता लगा कि इस अवसर पर प्रागा्ा और लाड्ड लॉयड सम्मानित मेहमान _ 


: होकर पधारे थे । ऐसा मालूम पड़ता है कि शाही मामलों में आागाखां और ला 


दो देह हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय राजनैतिक कष 


लॉयई दोनों इस तरह एक जान दी देह है, तक क्षेत्र 
.. जे सर तेजबहादुर सभू भोर मि० एम० प्रार० जयकर । यह बात भी गौर करे 
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के काबिल है कि इन महीनों में; जबकि ये दोनों एक-दूसरे से इतनी अधिकता 


से घल-मिल रहे थे, ठीक उसी वक्‍त लाडे लॉयड नेशनल सरकार और उसके 


पक्ष के अनदार नेताओ्रों के विरुद्ध इसलिए एक अत्यन्त कट और कठोर आक्रमण 
का नेतृत्व कर रहे थे कि उन्‍्होंनें हिन्दुस्तान को बहुत अधिक अ्रधिकार देने की 
कथित कमजोरी दिखलाई थी । 
_ इंधर पिछले दिनों कुछ मुसलमान साम्प्रदायिक नेताओं के व्याख्यानों और 
बकतव्यों में एक मजेदार तबदीली हुईं है । इसका कुछ वास्तविक महत्त्व नहीं है, 
लेकिन मझभे शक है कि और लोगों की शायद राय न हो। फिर भी, यह बात 
साम्प्रदायिक मनोवत्ति के रूप को प्रकट करती हेऔर इसे प्रधानता भी खब दी 
गई है । हिन्दुरतान में मुस्लिम राष्ट्र' मुस्लिम संस्क्ृृति' और हिन्दू और मुस्लिम 
संस्कृतियों की घोर अ्रसम्बद्धता पर खूब जोर दिया जा रहा है । इसका परिणाम 
लाजिमी तौर से यही निकलता है (हालांकि वह इतने खले तौर पर नहीं. 
रवखा गया है) कि न्याय करने और दोनों संस्क्ृतियों में बीच-बिचाव करने के 
लिए हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का अनन्तकाल तक बना रहना बहुत जरूरी है। . 
कुछेक हिन्दू साम्प्रदायिक नेता भी इसी विचार-धारा में बह रहे है, फर्क 
सिर्फ इतना ही हूँ कि उन्हें यह आशा है कि चंकि उनका बहुमत हे इसलिए 
श्रन्त में उनन्‍्हींकी संस्क्ृति' का बोलबाला होगा । 3 
हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियां' और 'मुस्लिम राष्ट्र --ये शब्द पुराने इति- 
हास तथा वर्तभान और भविष्य की कल्पना के कैसे मनोमोहक दृश्य उपस्थित 
कर देते हैं ! हिन्दुस्तान में मुस्लिम राष्ट्र--राष्ट्‌ के भीतर एक राष्ट, वह भी 
संगठित नहीं बल्कि बिखरा हुआ और अनिद्चित । राजनंतिक दृष्टि से यह 
विचार बिलकुल वाहियात है, आ्थिक दृष्टि से शेखचिल्ली जेंसा हैँ; ध्यान देने 
लायक भी नहीं है । लेकिन फिर भी इसके पीछे जो मनोवृत्ति छिपी है, इसके 
जरिये थोड़ा-बहत उसे समभने में सहायता मिलती हे। मध्यवर्ती यग में, 
और उनके बाद भी ऐसी कई जुदी-जुदी और आपस में न मिल सकते- 


(अनननंभनपमपजे न लनननन »ओं-+_+++++- ५; ०१५४१ 3५४५५००जतनाभननसकान, 


' ग्रभी हाल ही में कुछ अ्रंग्रेज लाडों और भारतीय मुसलमानों ने एक. 
कौंसिल बनाई है, जिसका उद्देश्य इन दोनों घोर प्रतिक्रियावादी दलों के सम्बन्ध 
को बढ़ाना और मजबत करना हूं । 
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६४० कक आह क्‍ ह हे  भैरी कहांती 


बाली जातियां एक साथ मिलकर रहती थीं। टर्की के मसलमानों के भ्रारम्भ- 
काल में भी कुस्तुन्तुनिया में ऐसी हरेक 'जाति--लैटिन ईसाई, कट्टूर ईसाई 
यहूदी वगैरा-- अलग-अलग रहती थीं और उनमें से कुछ तो स्वाधिकार भी 
रखती थीं। यह उस देशेतर भावना की शुरुआत थी जो, अ्रब से कुछ ही 
काल पहले, बहुत-से पूर्वी देशों का होवा बन गई थी । इसलिए “मुस्लिम राष्ट 
_ की बात चलाते का अर्थ यह है कि राष्ट्र कोई चीज नहीं है, केवल एक धामिक सूत्र 
है। इसका अर्थ यह ढ॑ कि किसी भी राष्ट (आधुनिक परिभाषा में को बढ़ने न 
दिया जाय । दूसरा यह अर्थ है कि वर्तमान सभ्यता को घता बताया जाय श्रौर 
हम सब मध्यकाल के रस्म-रिवाज ग्रख्तियार करलें । इसका मतलब हूं या तो 
तानादाही सरकार, या विदेशी सरकार । अ्न्ततोगत्वा इसका अर्थ मन की भावु- 
कता और अंसलियतों खासकर झ्ाथिक ग्रसलियतों का सामना न करने को ज्ञात 
या अज्ञात इच्छा के सिवा और कुछ नहीं ढं। भावुकता कभी-कभी तके का भी 
तख्ता उलट देती है और हम उसे सिफ इस बिना पर दरगजर नहीं कर सकते कि 
वह हमें इतनी तकेरहित मालूम होती है ।मगर यह मुस्लिम राष्टवाली भावना 
कुछेक कल्पनाशील व्यक्तियों की केवल कल्पनामात्र है, और अगर अखबारों में 
इसका इतनों शोर न मचता तो शायद यह सुनन में भी नआती | भले ही बहुत' 
से लोग इसमें विश्वास रखते हों, लेकिन फिर भी वास्तविकता का स्पर्श होते ही 
बह गायब हो जायगी। . द 
हिन्दू और मुस्लिम संस्क्ृति' की भावना भी इसी किस्म की है। भब तो 
राष्ट्रीय भावनाश्रों का भी जमाना तेजी के साथ जा रहा है ओर सारा संसार 
. एक सांस्कृतिक इकाई बन रहा हूं । विभिन्न राष्ट्र बहुत दिनों तक भ्रपनी-अपनी 
विशेषताओं, भाषा, रस्म-रिंवाज, विचार-धारा ग्रादि को चाहे न छोड़ें, भौर 
. शायद बहुत काल तक छोड़ेंगे भी नहीं, मगर मशीनों का युग और विज्ञान-७ 
. जिसके उपकरण हवाई जहाज, अखबार, टेलीफोन, रेडियो, सिनेमा वगैरा हैं-- 
इन विज्येषताओ्ों को अधिकाधि क एकरूप बत्ता दंगे। इस अ्रवध्यम्भावी प्रवृत्ति 
का विरोध कोई नहीं कर सकता और वर्तमान सभ्यता को नष्ट-स्रष्ठ कर देनेवाला 
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संसार-व्यापी विप्लव ही इसको रोक सकता है। हिन्दुओं और मुसलमानों के 
जीवन-सम्बन्धी परम्परागत विचारों में जरूर काफो भारी मत-भेद हूँ । पर 
अगर हम दोनों की तुलना वर्तमान युग के जीवन के वैज्ञानिक और औद्योगिक पहल 
से करें. तो यह मत-भेद करोब-करीब लप्त हो जाता है, क्योंकि इस दृष्टि-कोण 
में और परम्परागत विचारों में आकाश-पाताल का अन्तर हे । हिन्दुस्तान में 
इस समय असली झगड़ा हिन्दू-संसकृति और सुस्लिम-संस्क्ृति का नहीं, बल्कि 
इन दोनों तथा आधुनिक सभ्यता की विजयी वैज्ञानिक संस्कृति के बीच है । जो 
मस्लिम संस्कृति! की, जसी कुछ भी वह हो, रक्षा.करना चाहते हें, उन्हें हिन्दू- 
संस्कृति से घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें पश्चिमी देत्य का मुकाबला 
करना चाहिए । व्यक्तिगत रूप से म॒झे इसमें कुछ भी सन्‍्देह नहीं मालूम होता 
है कि हिन्दुओं या मुसलमानों के श्राधुनिक वेज्ञानिक और श्रौद्योगिक सभ्यता का 
विरोध करने के सब प्रयत्न पूरी तरह से निष्फल साबित होंगे और इस निष्फलता 
को देखकर मे कुछ भी अफसोस न होगा । जिस समय रेल वगैरा ने हमारे यहां. 
वेश किया उसी समय हमने अज्ञात रूप से और खद-ब-खद इस बात को स्वीकार 
कर लिया था। सर सेयद अहमद ने भी अलीगढ़-कॉलेज की स्थापना करके भारत 
के मसलमानों के लिए जोरों से इसी मार्ग को चुन लिया था। लेकिन जिस तरह 
ड्बते हुए मनुष्य के लिए सिवा ऐसी चीज को पकड़ने के और कोई चारा नहीं 
रह जाता जिससे उसकी जान बच जाय, उसी तरह असल में हममें से किसी के 
लिए उसके सिवा और कोई मार्ग न था। 
यह 'म॒स्लिम संस्कृति' आखिर चीज क्‍या हु ? क्‍या यह भ्ररबी, फारसी, तुर्का 
बगैरा लोगों के महान कार्यों की कोई जातीय स्मृति हुं ? या भाषा है ? या कला 
और संगीत है ? या रस्मोरिवाज हे ? मृर्झ याद नहीं पड़ता कि किसीने श्राधुनिक 
_मस्लिम कला या संगीत का जिक्र. किया हो। हिन्दुस्तान में मुस्लिम विचार- 
धारा पर अरबी और फारसी दो भाषाओं का, और खासकर फारसी का प्रभाव 
पड़ा हैं। लेकिन फारसी के श्षभाव में धर्म का कोई निशान नहीं है। फारसी भाषा 
और बहुत-सी फारसी रीति-रस्म और परम्परायें हजारों वर्षोौके समय में हिन्दुस्तान के 
आ्ाई और सारे उत्तरी हिन्दुस्तान पर इनका जोरदार असर पड़ा | फारसी तो. 
पूरे का फ्रांस था, जिसने झ्रपती भाषा और संस्कृति अपने पास-पड़ोस के सब देशों में 


ः फैला दी । यह हम सब भारतीयों की एक समान और अ्रनमोल विरासत है । 
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_ झसलमान जातियों और देझों के पुराने कारनामों का गे मुसलमानों को 
एक साथ बांधनेवाले सूत्रों में शायद सबसे अधिक मजबूत सूत्र हैँ । कया किसी को 
इन जातियों के गौरवपूर्ण इतिहास के कारण मुसलमानों से डाह हैं; जबतक 
वे इस कारतामों को याद करें और दिल से उनका पोषण करना चाहें, तबतक 
कोई भी इन्हें उनसे छीन नहीं सकता । सच तो यह है कि यह पुराना इतिहास 
बहुत करके हम सभी के लिए समान रूप से गौरव की चीज है, क्योंकि शायद 
हम लोग एशिया-निवासी होने के कारण यह अनुभव करें कि यूरप के श्राक्रमण 
के विरुद्ध हमको एकता के सूत्र में बांध देनेवाली यही चीज हूँ। में जानता हूं 
(कि जब कभी मैंने स्पेन में या ऋृपेड' के वक्‍त अरब लोगों के साथ हुए झगगड़ों 
का हाल पढ़ा है तो मेरी हमदर्दी हमेशा अरबों से रही है। में निष्पक्ष होने की 
कोशिश करता हूं पर में चाहे जितनी कोशिश कह, फिर भी, जब कभी 
एशिया के निवासियों का प्रइन आता हैं, तो मेरा एशियाईपन मेरी विचार-धारा 
पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता । 
मैंने यह समझने की हरचन्द कोशिश की है कि ग्राखिर यह मुस्लिम संस्क्ृति' 
है क्या चीज ? लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि में इसमें सफल नहीं 
हुआ | में देखता हूं. कि उत्तरी हिन्दुस्तान में ऐसे मध्यम-वर्गी मुसलमानों और 
हिन्दुओं की एक नगण्य-सी संख्या है जित पर फारसी भाषा और परम्पराओं की 


०] 


छाप पड़ी हुई है । शौर अगर सर्वसाधारण जनता के रहन-सहन को देखा जाय 
तो 'मुस्लिम संस्कृति” के सबसे भ्रधिक स्पष्ट चिह्न नजर आते हैं। एक खास 
तरह का पायजामा न ज्यादा लम्बा न ज्यादा छोटा; डाढ़ी का बढ़ाया जाना 
और मूछों के बनाने का एक खास तरीका; और एक खास तरहका टोंटीदार लोठा। 
इस तरह से हिन्दुओं के भी इसी ढंग के रस्मोरिवाज हैं। धोती पहनना; चोटी 
रखना और एक भिन्न प्रकार का लोटा रखना सच तो यह है कि ये फर्क भी 
ज्यादातर शहरी हैं और अब कम होते जा रहे हैं | मुसलमान किसान और मजदूर 
श्रौर हिन्दू किसान और मजदूरों में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता । मुसलमानों के. 
«.. मुसलमानों से भ्रपते धर्मस्थान वापस लेने के लिए ईसाई शक्तियों ने 
. ग्यारहद्रीं सदी से तेरहवीं सदी तक उनपर जो फौजी हमले किये थे, उन्हें कूसेड-- 
- अर््युदध--कहा जाता है। 7 या 5 शाजितुट: 














साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रि....... #४३ 


शिक्षित-वर्ग में डाढ़ी के लिए बहुत कम प्रेम रह गया है, हालांकि अलीगढ़ में लाल 
रंग की तुर॑दार तुर्की टोपी श्रव भी पसन्द की जाती है ( यह तुर्की ही कहलाती _ 
है, हालांकि तुर्कों ने इससे अश्रब कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखा है ! ) ; मुसलमान स्त्रियां 
साड़ी को अ्रपनाने लगी हैं ओर धीरे-धीरे परदे से भी बाहर निकल रही हैं । मेरी 
अपनी रुचि तो इनमें से कुछ तौर-तरीकों को पसन्द नहीं करती और डाढ़ी, मंछ 


था चोटी से मुझे कुछ भी प्रेम नहीं है; लेकिन में अपनी रुचि को दूसरों के गले नहीं 


मढ़ता चाहता | हां, डाढ़ियों के विषय में में यह मानता हूं कि जब अमातुल्ला ने 
इनको एक सिरे से उड़ाना शुरू किया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी । 
मुझे यह कहता पड़ता हे कि उन हिन्दुओं और मुसलमानों को देखकर मे 
बड़ी दया प्राती है जो हमेशा पुराने जमाने का रोना रोया करते हें औन उन चीजों 
को पंकड़ने की कोशिश करते रहते हैं जो उनके हाथ से खिसकती जा रही हें । 
में प्राचीन काल की न तो निन्‍दा ही करता चाहता हूं और न उसे बिलकुल छोड़ ही 
देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अतीत में बहुत-सी ऐसी बातें हें जो सुन्दरता में 
अनृपम हैं। ये सदा रहेंगी, इसमें मुफे सन्‍्देह ही नहीं है । पर ये लोग इन सुन्दर 


वस्तुओं को तो नहीं पकड़ते, बल्कि ऐसी चीजों को पकड़ने दौड़ते हें जो श्रक्सर 


निकम्मी और हानिकर होती हूं । 
.... पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों को बार-बार धक्के पहुंचे हैं औऔर उनके भ्रनेक 
चिरपोषित विचार नष्ट-भ्रष्ट हो गये हें। इस्लाम के बानी, टर्की ने खिलाफत 


को ही खत्म नहीं कर दिया, जिसके लिए हिन्दुस्तानी लोग १६२० में बड़ी बहादुरी 
से लड़े थे, बल्कि वह तो मजह॒ब से भी दूर-दूर कदम हटाता चला जा रहा है। 
_ टर्की के नये विधान में एक धारा यह हू कि टर्की मुस्लिम राज्य है, परन्तु कोई खाम- 
खयाली पैदा न हो जाय इसलिए कपालपाशा ने १६२७ में कहा था--“विधान 
में यह धारा कि टर्की एक मुस्लिम राज्य है केवल समभौते के तौर पर रखी गई 
है और पहला मौका मिलते ही निकाल दी जानेवाली है ।” मुझे विश्वास है कि 


गे चलकर उन्होंने इस चेतावनी के अ्रनसार काम भी किया । मिस्र भी, बहुत 


अधिक सावधानी से ही सही,इसी मार्ग पर अग्रसर हो रहा है भौर अपनी राजनीति 


को मजह॒ब से बिलकुल अलग रखे हुए है । इसी तरह अरब के देश भी कर रहे हैं, 


। सिवा खास भ्ररब के, जो बहुत पिछड़ा हुआ है । फारसवाले सांस्कृतिक स्फूर्ति 
. के लिए अब पूर्व मुस्लिम काल की याद कर रहे हें । हर जगह मजह॒ब पीछे हटता 

















.. भ्रेरी कहानी 


थता उम्र रूप में प्रकट हो रही है । और इस राष्ट्रीयता 


के पीछे और भी कई वाद' हें जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों को लिये 


हुए हैं। तो फिर मुस्लिम राष्ट्र और “मस्लिम संस्कृति' का क्या होगा ? भविष्य 


क्या ये केवल कल्याणकारी ब्रिठिश राज्य का गणगान करनेवाले उत्तर भारत 


के लोगों में ही पाये जांयगे ! 
हरेक व्यक्ति राजनीति के मल आधार पर 


| यदि प्रगति का यही अर्थ है कि 
.. दृष्टि खखे, तो यह कहना पड़ेगा कि हमारे सम्प्रदायवादियों का भौर हमारी 
सरकार का भी उद्दश्य, इरादतन और हमेशा, इससे उलठा यानी संकुचित दृष्टि 











जा रहा है भौर राष्ट्री 








































॥७०..] 
से देखने का रहा हैं । द क्‍ के. 


पछ 


: दुर्गम घाटी 


दुबारा गिरफ्तार होने और सजा पाने की सम्भावना हमेशा मेरे सामने 
जती रहती थी । उस समय देश में श्रा्डनिन्स वगैरा का दौरदौरा था, और 
कांग्रेस भी गैर-कानूनी -जमात थी, इसलिए यह सम्भावना और भी ज्यादा. 
थी । बिटिश-सरकार ने जैसा रुख श्रख्तियार कर रकखा था और मेरा स्वभाव 
जैसा था उसको देखते हुंए मुझपर प्रहार होता अ्रनिवायय मालूम होता था। हमेशा 
सिर पर सवार रहनेवाली इस सम्भावना का मेरी गति-विधि पर भी श्रप्तर पड़े 
बिना न रहा । में जमकर कोई काम नहीं कर सकता था और भुझे यह जल्दी 
रहती थी कि जितना-कुछ हो सके कर डालूं।._ 
फिर भी, मेरी इच्छा गिरफ्तारी मोल छेने की नहीं थी और जहां तक हो 
सकता था मैं ऐसी कार्रवाइयों से बचता था जो मेरी गिरफ्तारियों का कारण 
बनें । अपने प्रान्त में और प्रान्त के बाहर भी, दौरा करने के लिए मेरे पास कितनी ._ 
ही जगहों से बुलावे श्रा रहे थे । मैंने सबसे इन्कार कर दिया, क्योंकि में जानता 
था कि कोई भी व्याख्यानों का दौरा आन्दोलतकारी हलचल के सिवा श्ौर कुछ 
नहीं हो सकता था, और वह हलचल सरकार द्वारा कभी भी यकायक बन्द कर 
दी जा सकती थी । उस समय मेरे लिए कोई बीच का मार्ग हो ही नहीं सकता _ 
था । जब कभी में किसी दूसरे काम से किसी जगह जाता--जैसे गांधीजी या... 
वकिंग-कमेटी के सदस्यों से सलाह-मशवरा करने के लिए--तो में सार्वजनिक 
सभाओ्नों में भाषण देता और खूब खुलकर बोलता । जबलपुर में एक बहुत बड़ी _ 
संभा हुई और बड़ा शानदार जलूस निकाला गया; दिल्‍ली की सभा में तो इस 
कदर भीड़ थी जितनी मैंने पहले कभी वहां देखी ही नहीं। और इन सभाश्रों की 
सफलता से यह स्पष्ट-सा हो चला था कि सरकार ऐसी सभाओ्रों का बार-बार _ 
. होना कभी सहन नहीं करेगी। दिल्ली में, सभा के बाद ही, बड़े जोरों की. | 
अफवाह फैली कि मेरी गिरफ्तारी होनेवाली है। लेकिन में बच गया और 
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इलाहाबाद लौट श्राया । रास्ते में में अलीगढ़ ठहरा, जहां मेने मुस्लिम यूनि- 
“बर्िटी के विद्यार्थियों की सभा में एक भाषण दिया । द ५ 
ऐसे समय में जबकि सरकार तमाम सक्रिय राजनैतिक कामों को दबाने 
का प्रयत्न कर रही थी, मुझे यह विचार बिलकुल पसन्द नहीं था कि राजनीति 
से इतर कार्यों में भाग लिया जाय । कांग्रेसवालों में मुझे एक जोरदार प्रवृत्ति 
नजर आई, उम्र राजनैतिक कार्यों से बचकर ऐसे मामूली कामों में पड़ जाने की, 
जो लाभकारी तो थे पर जिनका हमारे आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था। 
यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी, पर मुझे ऐसा लगा कि उस समय इसको प्रोत्साहन 
नहीं दिया जाना चाहिए । द हज 
अक्तूबर १६३३ के बीच में हमने इलाहाबाद में, परिस्थिति पर विचार क रने 
प्रौर आगे का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए, युवतप्रान्त के कांग्रेसी कार्य॑- 
कर्ताओ्ों की बैठकें कीं । प्रान्तीय -कांग्रेस कमेटी एक गैर-कानूनी संस्था थी, और 
चंंकि हमारा उद्देश कानून की अवज्ञा करने का नहीं बल्कि आपस में मिलने का 
था, इसलिए हमने इस कमेटी को बाकायदा नहीं बुलाया । हमने उसके उन सब 
सदस्यों को, जो उस समय जेल से बाहर थे, भ्ौर दूसरे चुने हुए कार्यकर्ताश्रों को 
खानगी तौर पर विचार-विनिमय की इच्छा से बुलाया था। हमारी मीटिंग 
खानगी तो होती थीं, पर उनकी कारँवाई को गुप्त रखने का प्रयत्न नहीं किया 
जाता था । इसलिए अखीरी दमतक हमें इस बात का पता नहीं लगता था कि 
सरकार हस्तक्षेप करेगी या नहीं । इन मीठिगों में हम लोग संसार की स्थिति-- 
घोर मन्दी, नाजीवाद, साम्यवाद वगरा पर बहुत ध्यान देते थे । हम चाहते थे कि 
हमारे साथी, बाहर जो कुछ हो रहा है, उसकी दृष्टि से भारत के स्वतन्त्रता- 
 झ्रान्दोलन को देखें । इस कास्फ्रेंस ने अच्त में एक समाजवादी प्रस्ताव पास किया, 
जिसमें भारतवासियों के लक्ष्य का बयान और सविनय-भंग के बन्द किये जाने का 
विरोध किया गया था। इस बात को तो सब लोग अच्छी तरह जानते थे कि 


अब देशव्यापी सविनय-भंग की कोई सम्भावना नहीं है और व्यक्तिगत सविनय- 
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अंग भी या तो झीघ्र ही खत्म हो जानेवाला है या एक बहुत ही संकुचित रूप. 
में जारी रह सकता है । लेकिन उसके बन्द किये जाने से हमारी स्थिति में कोई. 
_ फके नहीं पड़ता था, क्योंकि सरकार का हमला पर आ्डिनेन्स का शासन तो 
जारी ही था। इसलिए बाकायदा सविनय-भंग जारी रखने का जो निरचय 













































: दुर्गम घाटी. ह्डछ 
हमने किया, वह कहने ही मात्र के लिए था। असल में तो हमारे कार्यकर्ताश्रों 
को यह आ्रादेश था कि जान-बूककर ऐसा काम न करें कि व्यर्थ ही गिरफ्तार हों । 
उनको हिदायत थी कि भ्रपत्ता काम हस्बमामूल करते रहें और अगर काम के 
दौरान में गिरफ्तारी हो जाय तो उसे खुशी के साथ मंजूर कर लें। उनसे खासकर 
यह कहा गया था कि देहात से अपना सम्बन्ध फिर स्थापित करें और यह जानने 
की कोशिश करें कि लगान में छूट और सरकार की दमन-नीति--इन दोनों के 
: परिणामस्वरूप किसानों की क्या भ्रवस्था है ? उस वक्‍त लगाचबल्दी के आ्रान्दो- 
. लनका तो कोई प्रइत ही न था । पूना-कान्‍्फेंस के बाद ही वह तो नियमानुसार 
स्थगित किया जा चुका था और यह साफ जाहिर था कि मौजूदा परिस्थिति में 
उसे पूनर्जीवित नहीं किया जा सकता था । क॥ 8 के हे कोल 
यह कार्यक्रम बिलकुल नरम शभ्रौर निर्दोष था और इसमें वस्तुत: कोई गेर- 
कानूनी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जानते थे कि इससे गिरफ्तारियां तो 
होंगी ही। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता गांवों में पहुंचते, वे गिरफ्तार कर लिये 
जाते और उनपर क रबन्दी आन्दोलन का प्रचार करने का, जोकि आ्ाडिनेन्स के 
मातह॒त एक जुर्म बना दिया गया था, बिलकुल भूठा ग्रभियोग लगाया जाता 
ग्रौर सजा दे दी जाती । अपने बहुत-से साथियों की गिरफ्तारियों के बाद मेरा 
इरादा भी था कि में इन देहाती क्षेत्रों में जाऊं । लेकिन कई और जरूरी कामों _ 
में लग जाने के कारण मुझे भ्रपना जाता स्थगित करता पड़ा, और बाद में तो _ 
इसके लिए मौका ही न रहा । 0 
.. इन महीनों में वकिंग-कमेटी के सदस्य सारे देश की परिस्थिति पर विचार क्‍ 
करनते के लिए दो बार इकद्ठे हुए। कमेटी का खुद तो कोई अस्तित्व ही न था>- _ 
इसलिए नहीं कि वह गैरकानूनी थी, लेकिन इसलिए कि पूना के बाद,गांधीजी 
के ग्रादेश से, सारी कांग्रेस कमेटियां और कांग्रेस दफ्तर अस्थायी तौर पर ब न्देः 
कर दिये गये थे । मेरी स्थिति एक ग्रजीब तरह की हो रही थी; क्योंकि जेल से _ 
 छूटकर आने पर मेने इस श्रात्म-घातक आडिनेन्स को स्वीकार करने से इन्कार 
|. किया और अपने-आपको कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कहने का आग्रह किया। 
|. लेकिन मेरा अस्तित्व भी शून्य में था। उस समय न तो कोई ठीक दफ्तर था, न. 
कोई कर्मचारी, न कोई स्थानापन्न सभापति; भौर गांधीजी यद्यपि सलाह-मशविरे 
. के लिए मौजूद थे, पर वह भी इस बार हरिजन-काये के लिए अपने एक बड़े भारी 








































दृ४ंद .. मेरी कहानी. 
. अखिल-भारतीय दौरे में लगे थे । हमने उनको दौरे के बीच में जबलपुर श्रौर 
. दिल्‍ली में पकड़ पाया और वर्क्रिंग कमेटी के भेम्बरों के साथ सलाह-मश विरे किये। 
.... इन मशविरों ने यह काम किया कि भिन्न-भिन्न मेम्बरों के मतभेद को साफतौर 
... से सामने लाकर रख दिया । बस, यहीं गाड़ी अटक गई और कोई ऐसा रास्ता 
.. नहीं नजर आता था जो सबको पसन्द हो । दोनों पक्षों, सत्याग्रह जारी रखने- 
बालों और बन्द करनेवालों के बीच गांधीजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका निएय 
सर्वभान्य हो सकता था | और चूंकि वह बन्द करने के पक्ष में नहीं थे इसलिए 
जो रफ्तार चल रही थी वह चलती रहीं । है क्‍ 
ः कांग्रेस की ओर से लेजिस्लेटिव असेम्बली का चुनाव लड़ने के प्रइन पर 
... भी कांग्रेस के लोग कभी-कभी विचार कर लेते थे, हालांकि इस समय वकिंग 
.. कषम्रेटी के सदस्यों की इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं थी । यह प्रइन श्रभी उठता 
.. हो नहीं था; इसके लिए अभी समय भी नहीं आया था । 'सुधार' कम-से-कम 
दो-तीन साल तक कार्यान्वित होनेवाले ही नहीं थे और उस समय अस्ेम्बली के 
... नये चुनाव का कोई जिक्र ही व था। अपनी निजी राय में तो मुझे चुनाव लड़ने | 
में सिद्धान्तहूप से कोई आपत्ति नहीं थी और मुझे यह भी विश्वास था कि समय, 
आने पर कांग्रेस को इस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा । लेकिन उस समय इस भ्रश्त 
को उठाना हमारे ध्यान को दूसरी ओर फेर देना था। मु आशा थी कि आन्दो- 
जलन के जारी रहने से बहुत-से प्रश्न, जो हमारे सामने आ रहे थे, हल हो जांयगे 
और समभौते की प्रवत्तिवाले लोग परिस्थिति पर हावी न हो सकंगे।. 
...._ इस बीच में लगातार लेख और वक्तव्य अ्रख बारों में भेजता रहा। कुछ 
,.. हृदतक मुझे अपने लेखों को नरम करना पड़ता था, क्योंकि वे प्रकाशन की नीयत 
से लिखे जाते थे, और उस समय सेन्सर और दूसरे तरह-तरह के कानूनों का | 
. चातक जाल दूर तक फैला था| में कुछ खतरा उठाने के लिए भ्रगर तैयार भीही _ । 
.. जाता, तो भी अखबारों के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक तो ऐसा करने के लिए ; 
: तैयार नहीं थे । यों तो सब श्रखबार वाले मेरे लिए भले थे श्र बहुत-सी बातों 
-' में मेरे हक में रिआ्रायत भी कर जाते थे, लेकिन हमेशा नहीं । कभी-कभी कोई 
_ छेखांश रोक दिये जाते थे, और एक बार तो एक लम्बा लेख, जिसको मेंने बड़ी. 
मेहनत से तैयार किया था. प्रकाशित ही नहीं होने पाया। जनवरी सन्‌ १ ६३४ में 
. जब मैं कलकते में था तो एक प्रमुख दैनिक पत्र के सम्पादक मुझसे मिलने आये । 
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उन्होंने मुझे बतलाया कि मेरा एक ववतव्य कलकत्तें के तमाम समाचारपत्रों के 
सम्पादक-शिरोमणि के पास राय के लिए भेज दिया गया था, भर चैंकि इस 
सम्पादक-शिरोमणि ने उसे नामंजूर कर दिया, इसलिए वह प्रकाशित न हो 
सका । यह सम्पादक-शिरोमणि” कलकत्ते के सरकारी प्रेस-सेन्सर महोदय को. 
छोड़कर और कोई नहीं थे । ० 
*. अखबारों को दी गई कुछ मुलाकातों श्रौर वक्‍तव्यों में मेंने कई दलों भर 
व्यक्तियों की बड़ी कड़ी आलोचना करने की धुष्टता की थी । इससे लोग बहुत 
जाराज हुए । इस नाराजगी का एक कारण था कांग्रेस की उलठकर जवाब न 
देने की वृत्ति--जिसके प्रसार में गांधीजी का भी हाथ था। खुद गांधीजी ने 
इसका उदाहरण पेश किया था और प्रमुख कांग्रेसियों ने भी कुछ कम-बढ़ मात्रा 
में उनके मार्ग का श्रनुसरण किया, हालांकि हमेशा नहीं होता था। हम लोग 
अधिकतर अस्पष्ट और सद्भावना भरे वाक्यों का प्रयोग करते थे, जिससे हमारे 
आलोचकों को गलत तर्क और अवसरवादी चालों को काम में लाने का मौका मिल 
जाता था। प्रसली प्रदनों को दोनों दल उखाड़ देते थे, और ईमानदारी के साथ 
जब-तब जोश-ख रोश के साथ ऐसा वादविवाद शायद ही कभी होता, जैसा कि 
उन देशों को छोड़कर, जहां कि फासिज्म का बोलबाला है, पश्चिम के दूसरे 
सब देशों में होता रहता है। द 
एक महिला मित्र ने, जिनकी राय की में क॒द्र करता था, मुझे लिखा कि 
भरे कुछेक वक्‍तव्यों की तेजी पर उनको थोड़ा-सा आइचये हुआ---इसलिए कि में 
करीब-करीब 'खिसियानी बिल्‍ली' बन गया था। क्‍या यह मेरी आंशाओं पर 
 व्वानी फिर जाने! का परिणाम था : मुझे भी ताज्जुब हुआ । कुछ हद तक | 
यह सही भी थी, क्योंकि राष्ट्रीयता की दृष्टि से हम सब भग्न आश्याश्नों को लिये 
. बैठे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी, कुछ हद तक, शायद यह बात ठीक रही हो । 
,.. छेकित फिर भी मुझे ऐसी किसी भावना का खयाल नहीं होता था, क्योंकि खुद मुझे 
किसी तरह की भी पराजय या असफलता महसूस नहीं हो. रही थी । जबसे 
गांधीजी मेरे राजनैतिक मानस-क्षितिज पर आये, मैंने कम-से-कम एक बात | 
. उनसे सीखी । वह यह कि परिणामों के डर से अपने दिल के भावों को कभी 
. न दबाया जाय । इस आदत ने राजनैतिक क्षेत्र में पालत किये जाने पर (दूसरे 
.. श्षेत्रों में इसका पालन करना ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो .जाना सम्भव 
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है)--मूफे अक्सर कठिनाई में डाल दिया है, लेकिन साथ ही मुझे बहुत-कुंछ 
सन्‍्तोष भी प्रदान किया है। में समझता हूं, केवल इसी कारण हममें से बहुत-सेः 
लोग हृदय की कटृता और घोर पराजय के भावों से बरी रहे हैं । यह खयाल 
भी, कि लोगों की एक बहुत. बड़ी तादाद किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम-भाव रखती 
है, उस व्यक्ति के हृदय को बहुत सान्त्वना पहुंचाता है, और पस्तहिम्मती और 
पराजय-भावना के विष को दूर करनेवाली एक अ्रमोष श्रौषधि का काम करता 
हैं। अकेला रह जाने या दूसरों से भुला दिये जाने का खयाल, में समभता हूं, 
सब खयालों से ज्यादा असह्य है । की है 
लेकिन इतने पर भी, इस विचित्र और दुःखमय संसार में मनुष्य पराजय 
की भावना से कैसे बच सकता है ? कितनी ही बार हरेक बात बिगड़ती हुई. 
मातम होती है और, यद्यपि हम आगे बढ़ते जाते हें फिर भी, जब हम अपने चारों 
झ्रोर रहनेवाले लोगों को देखते हैं तो तरह-तरह को शंकाएं आ घेरती हैँं। विविध 
घटनाओं श्र परिवतंनों, यहांतक कि व्यक्तियों श्रौर दलों पर भी मुझे बार-बार 
गुस्सा भ्ौर खीज हो जाती है । और पिछले कुछ दिनों से तो में ऐसे लोगों पर 
बहुत ज्यादा भिन्नाने लगा ८ जो जीवन की समस्याओं पर संजीदगी से विचार 
नहीं करते, जिसके कारण वे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को भूल जाते हैं और उनका जिक्र 
करना भी बेजा समभते हें; क्‍योंकि इन प्रदनों का श्रसर उनके पैसों या उनकी 
चिरपोषित धारणाओ्रों पर पड़ता है । छेकिन में समझता हूं कि इस रोष, इस 
प्राजय, और इस खिसियाहट के बावजद मेने निज की और दूसरों की बेवक्‌फियों 
पर हंसने की अपनी सहज प्रवृत्ति नहीं खोई हे । 
. परमात्मा की क्षपालता में लोगों की जो श्रद्धा है उसपर मुभे कभी-कभी 
 आइचरय होता है । किस प्रकार यह श्रद्धा चोट-पर-चोट खाकर भी जीवित हूं 
_ और किस तरह घोर विपत्ति श्र कृपाल्ता का उलटा सबत भी इस श्रद्धा की 
परीक्षा मान ली जाती है। जेरार्ड हॉपकिन्स की ये सुन्दर पंक्तियां अनेक हृदयों 
मेंगंजती हें -- द हम ४ 
द “सचमृच तू न्‍यायी है स्वामी, यदि में करूं विवाद; 
किन्तु नाथ मेरी भी हैँ यह न्याय युवतः फरियाद। 
और फलते-फलते हें क्‍यों पापी कर कर पाप ? 


छः 


मुझे निराशा देते हैं क्यों सभी प्रयत्त-कलाप रे. 

















हे प्रिय बन्चु ! साथ तू मेरे करता यदिं रिपु का व्यवहार-- 
तो इससे क्या अधिक पराजय ओऔ' बाधा का करता वार 
प्ररे, उठाईगीर वहां वे मच और विषयों के दास, 
भोग रहे हैं पड़े मौज में वे जीवन के विभव-विलास : 
और, यहां में तेरी खातिर जीवन काट रहा हूं नाथ ! 
हां, जो तेरे पथ पर स्वामी घोर निराशाओ्रों के साथ । ग 
प्रगति में, शुभकार्यों में, आदशों में, माववी सज्जनता में और मानव भविष्य 
की उज्ज्वलता में विश्वास । क्‍या ये सब परमात्मा की श्रद्धा के साथ मिलते- 
जुलते नहीं हें यदि हम इनको बुद्धि और तके से साबित करना चाहें तो तुरन्त 
हम कठिनाई में पड़ जांयगे | पर हमारे अन्तस्तल में कोई ऐसी वस्तु है, जो इस. 
ग्राशा, इस विश्वास से चिपटी हुई है; अन्यथा इनके बिना जीवन एक जलाशय- 
हीन मरुस्थल के समान हो जाय । हा 
 भेरे समाजवादी विचारों के प्रचार के प्रभाव ने वकिंग कमेटी के कुछ सह- 
योगियों तक को घबरी दिया । वे लोग बिना शिकायत किये मेरे साथ काम करते" 
रहते,जैस। कि पिछले कई वर्षो में इस प्रकार का प्रचार करते रहने पर भी भ्रमीतक 
। ग्रे: लेकिन भ्रब तो ऐसा खयाल किया जाने लगा कि कुछ हद तक में 
स्थापित स्वार्थों को भड़का रहा हूं, और मेरी गति-विधि अ्रह्मनिकर नहीं कही जा 
सकती थी । में जानता था कि मेरे कुछ सहयोगी समाजवादी नहीं हें,लेकिन में यह 
हमेशा खयाल करता रहा कि कांग्रेस की कार्यका रिणी का सदस्य होने की हेसियतः 
से मुझे, बिना कांग्रेस को उसमें घसीटे, समाजवादी विचारों का प्रचार करने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता है । जब मैंने यह महसूस किया कि विंग कमेटी के कुछ सदस्य 
भेरी इस स्वतन्त्रता को स्वीकार नहीं करते, तो मुझे बड़ा आादचये हुआ | में 
उनको एक विकट परिस्थिति में डाल रहा था और इसपर उन्होंने अपनो नारा- 
जगी जाहिर की । लेकिन में करता भी तो क्या? जिस चीज को में अपने 
कार्य का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग समझता था उसे छोड़ देने के लिए में कभी 
तैयार नहीं था । श्रगर दोनों में विरोध होता तो में वर्किग कमेटी सेः 
इस्तीफा दे देना इससे कहीं बेहतर समझता । लेकित जब कि कमेटी गैर- 


अंग्रेजी पद्ल का भावानुवाद । 








प्र हा मेरी कहानी 


'काननी थी, और उसका कोई श्रस्तित्व ही व था, तो में उससे इस्तीफा क्या 
देता ? 


यह कठिनाई कुछ दिन बाद एक बार फिर मेरे सामने आईं। मेरा खयाल 


। 


है. यह दिसम्बर के अन्त की बात है, जब गांधीजी ने मद्रास से मुझे एक पत्र 


भेजा था। उन्होंने मेरे पास 'मद्रास मेल' का एक कटिंग भेजा, जिसमें उनकी 


दी हुई एक इंटरव्यू का वर्णन था । इंटरव्यू करनेवाले ने उनसे मेरे विषय में प्रह्न 
किये थे और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसमें उन्होंने मेरे कार्य-कलाप पर कुछ 
खेद-सा प्रकट किया था भ्रौर मेरे सुधर जाने की दृढ़ आशा प्रकट की थी; और 


_ यह भी कहा था कि में कांग्रेस को इन नये मार्गों में नहीं घसीटूंगा। अपने बारे _ 


में इस तरह का जिक्र मे कुछ अच्छा न लगा, लेकिन इससे ज्यादा जिस बात ने 


मुझे विचलित कर दिया वह थी--इंसी इंटरव्यू में आगे दी हुई--जमींदारी 


प्रथा के लिए गाँधीजी की वकालत । उनका यह विचार मालूम होता था कि 


देहाती और राष्ट्रीय व्यवस्था का यह एक बहुत जरूरी अंग है। इसने मृभे बड़ी 
हैरत में डाल दिया, क्योंकि बड़ी-बड़ी जमींदारियों या ताल्लुकेदारियों की तरफ- 


दारी करनेवाले आज बहुत कम मिलेंगे। सारे संसार में ये प्रथाएं नष्ट हो चुकी हैं. 
.. और हिन्दुस्तान में भी बहुत-से लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि इनका _ 
. अन्त दूर नहीं है । खुद ताल्लुकेदार और जमींदार लोग भी इस प्रथा के ग्रन्त का. 
.. स्वागत करेंगे, बशर्तें कि इसके लिए उनको काफी मुश्रावजा मिल जाय ।* यह _ 
. प्रथा तो दरअसल खुद ही अपने पापों के बोभ से डूबी जा रही है । लेकिन फिर 
. भी गांधीजी इसके पक्ष में थे और ट्रस्टीशिप इत्यादि की बातें करते थे । मेंने 
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_ 'पी० एन० टेगोर ने, २३ दिसम्बर १९३४ को, अपने भाषण सें कहा था--“निजी _ 
... तौर पर मझे उस दिन कोई अफसोस न होगा जिस दिव जमींदारों को पर्याप्त 
.. मुश्नावजा देकर उनकी जमीन का राष्ट्रीकरण हो जायगा, जैसा कि आयलेंण्ड में. 

: "किया गया है ।” यह बात याद रखने की हैँ कि स्थायी बन्दोबस्त (220778- - 
77270 52(८८7९०४) के मातहत होने के कारण बंगाल के जसींदार अस्थायी 
अन्दोबस्तवाली जमानों के जमींदारों से ज्यादा सम्पन्न हें।” राष्ट्रीयकरण के बारे 
में श्री टैगोर के विचार अरस्पष्ठ मालम होते हें । । गो 0 मा । 





ग्रखिल-बंगाल जमींदार कास्फ्रेंस की स्वागत-कारिणी के सभापति श्री. 






























दुर्गेग घाटी... अप धक ०- 
डे फिर सोचा कि उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से कितना भिन्न है,भौर में ताज्जुब 
करने लगा कि भविष्य में में कहांतक उनके साथ सहयोग कर सकूगा। क्या 
में वर्किंग कमेटी का सदस्य बना रहूं ? उस समय इस उलझन से निकलने का 
कोई रास्ता ही नहीं था, और कुछ हफ्तों बाद तो, मेरे जेल चले जाने के कारण,, 

६ यह प्रइन श्रप्रासंगिक ही हो गया । द 

/. घरेलू भगड़ों में मेरा बहुत-सा समय खर्च हो जाता था । मेरी मां का 
स्वास्थ्य सुधर तो रहा था, मगर बहुत धीरे-धीरे | वह अभी तक रोगशय्या पर _ 
पड़ी थीं, पर उनके जीवन को कोई खतरा नहीं मालूम होता था। मेंने अब अपना 
ध्यान भ्रपने आधिक मामलों की ओर फेरा, जिनकी इधर बहुत दिनों से परवा' 
नहीं की गई थी और जो बड़ी गड़बड़ में पड़ गये थे । हम लोग अपने बूते से: 
ज्यादा खर्च कर रहे थे और खर्च कम करने की जाहिरा तोर पर कोई तरकीब ही 
नजर नहीं आती थी । मुझे घर का खर्च चलाने की तो कोई खास फिक्र न थी ।! 
में तो करीब-करीब उस वक्‍त के इन्तजार में था जब मेरे पास कुछ भी न बचता | 
वर्तमान संसार में धत और सम्पति बड़ी उपयोगी चीजें हें, लेकिन जिस मनुष्य 

_ को लम्बी यात्रा पर जाना हो उसके लिए तो ये भ्रक्सर भार-रूप बन जाती है । 
धनवान आदमियों के लिए ऐसे कामों में हाथ डालना बहुत कठिन हो जाता हे 
जिनमें कुछ खतरा हो; उनको सदा अपने धन-दोलत के चले जाने का भय रहता 
है । लेकिन धन-सम्पति किस काम की, भ्रगर सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक 
उसपर अधिकार कर सकती हो या उसे जब्त कर सकती हो ? इसलिए जो 
थोड़ा-बहुत मेरे पास था उससे भी छुटकारा पाना चाहता था। हमारी आवश्यक-: 
ताएं बहुत थोड़ी थीं और मुझे जरूरत के मुताबिक कमा लेने की अपनी शक्ति 
में विश्वास था । मुझे सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि मेरी माताजी को उनके: 
. जीवन के इन प्रन्तिम दिनों में तकलीफ न उठानी पड़े या उनके रहन-सहन केः. 
.» ढंग में कोई खास कमी न आने पावे। मुझे यह भी फिक्र थी कि मेरी लड़की 
| की शिक्षा में कोई बाधा न पड़े, जिसके लिए में उसका यूरप में रहना आवश्यक _ 
| समझता था। इन सबके अलावा मुझे या मेरी पत्नी को रुपये की कोई 
4 विशेष आवश्यकता नहीं थी । अ्रथवा, इस तरह का हम खयाल करते थे, 
क्योंकि हमें उसका कभी श्रभाव तो था नहीं । मुझे यकीन है कि जब ऐसा 
समय आयेगा कि हमारे पास रुपये की कमी पड़ेगी तो हमें दुःख ही होगा का 


पर दरमकाण०-८*नल्ट हैं (न 
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. ऋुष्ड ... मेरी कहानी. . 





'किताबें खरीदने की खर्चीली आदत का छोड़ना मेरे लिए शायद मुश्किल , 
होगा। हे मा जा हम बह 
... उस वक्‍त की बिगड़ी हुई श्राथिक स्थिति को सुधारने के लिए हमने यह 
प(निश्चय किया कि मेरी पत्नी के गहने, हमारी सोने-चांदी की चीजें और छोटा- 
मोटा बहुत-सा सामान बेच दिया जाय । कमला को अपने जेवर बेचने का खयाल 
'पसन्द नहीं झ्राया,, हालांकि करीब १२ साल से उसने उन्हें नहीं पहना था और - ३ 
वे बेंक में पड़े हुए थे। लेकिन वह किसी दिन उनको अपनी लड़की को देने का . 
“विचार करती थी । हक मा कक आह हे 2 हे 

१९३४ का जनवरी महीना था । इलाहाबाद जिले के गांवों में हमारे 
कार्यकर्ता कोई गैर-कानूनी कार्रवाइयां नहीं कर रहे थे, फिर भी उतकी लगातार 
"गिरफ्तारियां हो रही थीं । इत गिरफ्तारियों का तकाजा था कि हम लोग उनका 5 
अनुकरण करें और उन गांवों में जांय । युक्तप्रान्‍्तीय कांग्रेस-कमेटी के हमारे. 
महान्‌ प्रभावशाली मन्‍्त्री रफी अहमद किदवई भी गिरफ्तार हो चुके थे। २६ 
जनवरी--स्वतन्त्रता-दिवस नजदीक भरा रहा था । उसे दरगुजर नहीं किया जा _ 
सकता था। १९३० से यह दिवस हर साल, देश के कोने-कोने में, आइडिनेन्सों | 
और पाबन्दियों के बावजूद, नियमित रूप से मनाया जा रहा था । लेकिन अब _ 
इसका अ्रगुश्रा कौन बनता ” किस तरह से इसे श्रागे बढ़ाया जाता ? मेरे सिवा. 
आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी के किसी पदाधिकारी का सिद्धान्त-रूप से कोई भी 
अस्तित्व न था । मेंने कुछ मित्रों से सलाह की तो करीब-करीब सब इस बात है 
चर सहमत हुए कि कुछ करता चाहिए; लेकिन यह कुछ' क्या होना चाहिए, 
इसपर कोई राय कायम न हो सकी । मुझे श्रामतौर पर लोगों में ऐसे कामों से | 
दूर रहने की प्रवृत्ति नजर भ्राई जिनके फल-स्वरूप बहुत-से लोग पकड़े जा सकते | 
थे। अखीरकार मेंने स्वतन्त्रता-दिवस को उचित प्रकार से मनाने की एक । 
छोटी-सी अपील निकाली, पर उसे मनाने का ढंग हर जगह के लोगों के निश्चय - 
.._ पर छोड़ दिया । इलाहाबाद में हमने सारे जिले में काफी विस्तार के साथ मनाने | 
की योजना तैयार की । / 0 एज न कक दा कर 























._ हमारा खयाल था कि इस स्वतत्वता-दिवस के संयोजक उसी दिन गिरफ्तार | 





हो जांयगे । लेकिन में दुबारा जेल जाने से पहले बंगाल का एक दौरा करना 


_ चाहता था। इसका कुछ-कुछ उद्देश्य तो पुराने साथियों से मिलना था, पर 









दुरगम घाटी ड़ । द 5 आजम ६५५ न्‍ 


असल में यह बंगालियों के प्रति, उनकी गत वर्षों की असाधारण मसीबतों के 
लिए श्रद्धाअजलि थी। में भलीभांति जानता था कि में उनकी कुछ भी सहायता 
नहीं कर सकता था। सहानुभूति शर भाईचारा किसी मर्जे की दवा नहीं थे, 
मगर फिर भी इसका स्वागत ही किया गया था--और खासकर बंगाल तो उस 
समय एक जुदापन-सा महसूस कर रहा था । और इस बात से दुःखी हो रहा था 
(कि जरूरत के वक्‍त बाकी हिन्दुस्तान ने उसे छोड़ दिया। यह भावना न्‍्यायोचित 
तो नहीं थी, पर फिर भी यह थी । 
मभो कमला के साथ कलकत्ता इसलिए भी जाना था कि अपने डाक्टरों 
से उसकी बीमारी के बारे में सलाह लं। उसका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था 
पर हम दोनों ने कुछ हृदतक इसे दरगृजर करने की और ऐसे इलाज को टालने की 
कोशिश की, जिसके कारण हमकी कलक़त्ते में या किसी और जगह बहुत दिनों तक 
ठहरना पड़े । जेल से मेरे बाहर रहने के थोड़े समय में हम दोनों यथासम्भव 
एक साथ ही रहना चाहते थे । मेंने सोचा था कि जब में जेल चला जाऊंगा तो 
उसे इलाज के लिए चाहे जितना समय मिल जायगा। श्रब चंकि गिरफ्तारी 
नजदीक नजर आ रही थी, इसलिए मेंने इरादा किया कि यह सलाह-मशविरा 
कलकत्ते में कम-से-कम मेरी मौजूदगी में हो जाय, बाकी बातें बाद में भी तय 
की जा सकती थीं । पल क्‍ 
इसलिए हम दोनों ने--कमला ने और मेंने--१५ जनवरी को कलकरत्ें 
जाने का निइचय कर लिया । स्वतन्त्रता-दिवस की सभाझ्रों से पहले ही हम लौट 
आना चाहते थे 











संकर्प 
प्‌ 
१४ जनवरी १६३४ का तीसरा पहर था। इलाहाबाद में अपने मकान । 
के बरामदे में खड़ा किसानों के एक गिरोह से में कुछ बातें कर रहा था। 
भाष-मेला आरम्भ हो गया था और सारे दिन हमारे यहां मिलने-जुलनेवालों 
का तांता लगा रहता था । यकायक मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और अपने को. 
सम्हालता मुश्किल हो गया। मेंने पास के एक ख म्बे का सहारा के लिया | 
दरवाजों के किवाड़ भड़भड़ाने लगे भ्रौर बराबर के स्वराज-भवन से, जिसके 
खपरे छत से नीचे खिसक रहे थे, खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। मुर्भे भू- 
कस्पों का कुछ अनुभव नहीं था । इसलिए पहले तो में यह न समझ सका कि क्या 
हो रहा है, लेकिन में जल्दी ही समक गया।इस अनोखे अनुभव से मुझे कुछ 
विनोद और दिलचस्पी हुई । मेंने किसानों से बातचीत जारी रकखी और उन्हें 
भूचालों के बारे में बतलाने लगा। मेरी बूढ़ी मौसी ने कुछ दूर से चिल्लाकर मुझे 
मकान के बाहर दोड़ आने के लिए कहा । यह विचार मुभे बिलकुल भद्दा मालूम 
हुआ मैंने भूकम्प को कोई गम्भीर बात नहीं समझा, और कुछ भी हो, में ऊपर _ 
की मंजिल में अपनी माता को विस्तर पर पड़ी हुई, और वहीं ग्रपनी पत्नी को, 
जो शायद सामान बांध रही थी, छोड़ देने और अपने को बचा लेने के लिए कभी _ 
तैयार न था। ऐसा अनुभव हुआ कि भूचाल के धक्के काफी दैर तक जारी रहे 
. और बाद में बन्द हो गये । उन्होंने चन्द मिनटों की बातचीत के लिए एक मसाला 
. बैदा कर दिया पर लोग उसे जल्दी ही करीब-करीब भूल-से गये। उस वक्‍त 
. हम नहीं जानते थे, और न इसका अन्दाज ही कर सकते थे, कि ये दो-तीन मिनट | 
. बिहार और प्रन्‍्य स्थानों के लाखों आ्रादमियों के लिए कितने घातक साबित हुए _ 
.._ उसी श्ञाम को कमला और में कलकत्ते के लिए रवाना हो गये भर हम, 
. बिलकुल बेखबर, अपनी गाड़ी में बैठे हुए उसी रात को भूकम्प-पीड़ित प्रदेश के _ 




































दक्षिण हिस्से में होकर गुजरे। अगले दिन भी कलकत्ते में भूकम्प से हुए घोर अनर्थ ._ 
के बारे में हमें कोई खबर नहीं मिलो । दूसरे दिन इधर-उधर से कुछ समाचार 
आने शुरू हुए । तीसरे दिन हमको इस वजुपात का कुछ-कुछ भ्राभास होने लगा । 
हम अपने कलकत्ता के प्रोग्राम में लग गए । कई डाक्टरों से बार-बार मिलना 
पडा और गअन्‍्त में यह निश्चित हुआ कि एक-दो महीने बाद कमला फिर कलकत्ता 
आकर इलाज कराये | इसके अलावा बहुत-से मित्र और सहयोगी भी थे जिनसे 
हम बहुत असे से नहीं मिले थे । चारों तरफ दमन के कारण लोगों के दिलों में. 
जो डर बैठ गया था उसका, जब तक में वहां रहा, मुझे काफी अनुभव हुआ । _ 
गैंग किसी तरह का भी काम करने से डरते थे, कि कहीं उनपर झआफत न आ जाय ; 
वे बहुत आफतें मेल चुके थे । वहां के अखबार भी, श्रव्य प्रान्तों के अखबारों से 
अधिक, फंक-फंककर पर रखते थे । भविष्य के कार्य के विषय में भी वसी ही - 
शंका ओर .उलभरने थीं, जसी हिन्दुस्तान के श्रन्य भागों में । वास्तव में यह शंका 
ही थी, भय उतना नहीं, जो सब प्रकार के प्रभावोत्पादक राजनंतिक कार्यों में 
बाधा डाल रही थी | फासिस्ट प्रवृत्तियां बहुत जोरों से उदय हो रही थीं, और 
सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट प्रवृत्तियां कुछ-कुछ ऐसे श्रस्पष्ट रूप में और आपस 
प्“ें इतनी घली-मिली-सी सामने आ रही थीं कि इन दलों में भेद-नि्णंय करना 
कठिन था । आतंकवादी आन्दोलन के बारे में, जिसकी तरफ सरकारी हलकों 
का बहुत ज्यादा ध्यान खिंचा हुआ था और जिसके सम्बन्ध में उसकी ओर 
से खब विज्ञापन किया जा रहा था, ज्यादा पता लगाने की न तो मुझे फुरसत थी _ 
और न कोई मौका ही । जहांतक मुझे मालूम हुआ, इसमें कोई राजनेतिक महत्ता 
. नहीं रह गई थी और न आतंकवादी दल के पुराने सदस्यों की इसमें कुछ श्रद्धा _ 
. थी । उनकी विचार-धारा ही बदल गई थी। सरकारी कारंवाई के विरुद्ध 
उत्पन्न रोष ने कुछ इक्के-दुक्‍्के व्यक्तियों का संयम छुड़ा दिया था और 
बदला लेने के लिए उकसा दिया था । दरअसल दोनों तरफ बदला लेने का यह 
भाव बहुत प्रबल मालूम होता था । व्यक्तिगत झ्रातंकवादियों की तरफ से तो यह 
काफी स्पष्ठ था । सरकार की तरफ से भी यही रुख ज्यादातर प्रकट हो रहा 
. था कि कभी-कभी, बदला ले-लेकर, लड़ाई जारी रक्खी जाय; बजाय इसके 
कि शान्ति के साथ समाज के लिए एक अनिष्टकर घटना का मुकाबला करक _ 
उसे रोका जाय । आतंकवादी कार्यों से साबका पड़ने पर कोई भी सरकार उनका 














































त्टूभूद के मेरी कहानी 


मकाबला किये बिता और उनको दबाने की कांशिश किये बिना नहीं रह सकती-। 
लेकिन शान्ति और गम्भीरता के साथ नियन्त्रण करना सरकार के लिए भ्रधिक 
गौरव की बात है, बनिस्वत ऐसे अत्याचारों के जो ग्रपराधियों और निरपराधियों 
पर अंधाधन्धी से किये जांय--खासकर निरपराधों पर, क्योंकि इनकी 
..._ संख्या जरूर ही बहुत ज्यादा होती हैं । शायद ऐसे खतरे के समय में गम्भीर और 
... और रहना आसान नहीं हैं। आ्रातंकेवादी घटनाएं बहुत कम होती जा रही थीं 
.. लेकिन उनकी सम्भावना सदा बनी रहती थी; और यह बात उन लोगों के धैर्य 
. को डावांडोल करने के लिए काफी थी जिनपर व्यवस्था का भार था। यह बिल- _ 
कुल स्पष्ट है कि ये घटनाएं खुद कोई बीमारी नहीं हें, बल्कि बीमारी का एक 
क्षण है। जो रोग है उसका इलाज न करके लक्षणों का उपचार करना 
बिलकुल बंकार हैं। द हु 
पैरा विश्वास है कि बहुत-से नवयुवक और नवयुवतियां, जिनका झातंक- 
बादियों से सम्बन्ध माना जाता है, दरअसल गुप्त कार्य की मोहकता से आकर्षित 
हो जाते हैं। साहसी नवयुवकों का झुकाव हमेशा गुप्त मन्त्रणा झ्ौर खतरे की 
तरफ हो जाता है; उनकी इच्छा जानकर बनने की रहती है, वे पता लगाना 
चाहते हैं कि यह सब हलला-गुल्ला किसलिए है और इत मलों की. तह में 
कौन-कौन लोग हें? दुनियां में कुछ अ्रदूभुत श्र साहसपूर्ण कार्य कर दिखाने 
. की महत्त्वाकांक्षा का यह तकाजा है। इन लोगों की कुछ करने-धरने की इच्छा 
.. नहीं होती--आतंकवादी कार्य करने की तो किसी हालत में भी नहीं--लेकिन 
. इनका उन लोगों से, जिनपर पुलिस की सन्देह-दृष्टि हैं, सि्फ मिलना-जुलना ही 
. इनको भी पुलिस का सन्देहपात्र बना देने के लिए काफी होता है । अगर इनको 
किस्मत में कुछ ज्यादा ब्राई न लिखी हो तो भी इसकी तो सम्भावना रहती ही 
. है कि ये लोग बहुत जल्दी नजरबन्दों की जमात में या नज रबन्दों को किसी जेल 
में घर दिये जांय । 
... यह कहा जातां है कि न्याय और व्यवस्था भारत में ब्रिटिश-राज्य को 
. गौरवपूर्ण सफलताओं में गिने जाते हें । में खुद भी सहज स्वभाव से उनका 
समर्थक हूं । मुझे जीवन में अनुशासन पसन्द हूं और अराजकता, अंशान्ति औ 
: अ्योग्यता नापसन्‍्द । लेकित कड॒वे श्रनुभव ने ऐसे न्याय ओर व्यवस्था: की उप- 
योगिता के विषय में मेरे. दिल में शंका पैदा कर दी है जिनको राज्य श्र सरकारें 
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जनता पर जबरन लाद देती हें। कभी-कभी उनके लिए ब्रावश्यकता से अधिक _ 
... अल्य चकाना पड़ता है, और न्याय तो केवल प्रबल राजनेतिक दल की इच्छा होती 
और व्यवस्था एक सर्वव्यापी आतंक्र का प्रतिबिम्ब। कभी-कभी तो, जो चीज 
. ज्याय और व्यवस्था कही जाती हूँ, दरश्नसल, उसे न्याय और व्यवस्था का श्रभाव 
0 * कहना ज्यादा ठीक मालूम होता है । कोई सफलता, जो चारों ओर छाये हुए आतंक _ 
पर निर्भर रहती है, कभी वाञ्छनीय नहीं हो सकती, श्रौर ऐसी व्यवस्था" जिसका द 
आधार राज्य का बल-प्रयोग हो और जो इसके बिना जीवित ही न रह सके, 
ग्रधिकतर फौजी शासन के समान है, कानूनी शासत नहीं । कल्हण कवि के _ 
हजार वर्ष पुराने “राजतरंगिणी” नामक कश्मीर के ऐतिहासिक महाकाव्य में 
न्याय और व्यवस्था के लिए जो शंब्द बराबर काम में श्राये हैं और जिनकी 
स्थापना शासक और राज्य का कत्तंव्य था, वे हैं धर्म! और अभय। न्याय 
सिर्फ कानन से कुछ बेहतर चीज थी श्रौर व्यवस्था लोगों की निर्भयता थी । 
आतंकित जनता पर व्यवस्था” लादने की बनिस्बत उसे निर्भयता सिखलातने की 
यह भावना अधिक जरूरी हे । 
हम साढ़े तीन दिन कलकत्ता ठहरे और इस श्रसे में मेने तीन सार्वजनिक 
सभाओं में भाषण दिये । जैसा कि मेंने पहले कलकत्ता में किया था, इस बार भी 
आ्रातंकृवादी कार्यों की निन्‍्दा की और उनकी हानियां बतलाईं, और इसके बादर्म 
उन तरीकों पर भी बोला जो सरकार ने बंगाल में भ्रख्तियार किये थे। में काफी 
जोश के साथ बोला, क्योंकि इस प्रान्त की घटनाश्रों के विवरणों से में बहुत अधी र 
हो गया था । जिस बात ने मुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई, वह थी; वह तरीका हि 
जिसके जरिये सारी जनता का अंधाधृंध दमन कर मानव-सम्मान पर बलात्कार 
_ किया गया था । इस मानवता के प्रइत के भ्रागे राजनंतिक प्रश्न ने, श्रत्यल्त आव- | 
 इयक होते हुए भी, गौण स्थान प्राप्त कर लिया था। बाद में, कलंकत्ता में मुझपर .. 
जो मकदमा चला उसमें मेरे यही तीनों भाषण मेरे विरुद्ध तीन आरोप बनाये गये _ 
झौर मेरी यह पिछली सजा इन्हीं का परिणाम हे । 2 
.... कलकत्ता से हम कवीन्द्र रवीच्धनाथ ठाकुर से भेंट करने के लिए शान्ति- _ 
_निकेतन पहुंचे। कवि से मिलना हमेशा आवस्ददायक था। इतने नजदीक 
आकर हम उनसे बिना मिले कँसे जा सकते ? में तो पहले दो बार शान्ति- 
_निकेतन हो आया था, लेकिन कमला का यह पहली बार जाना था, शोर वह इस 
















































































६६० हा .. प्लेरी कहानी 





...._ स्थान को देखने खासतौर पर झाई थी, क्योंकि हम अपनी बेटी को वहां भेजना 
ह चाहते थे। इन्दिरा कुछ ही दिनों बाद मैदिक की परीक्षा देनेवाली थी और 
उसकी आगे की शिक्षा का प्रश्न हमें परेशान कर रहा था। में इसके बिलकुल, 
खिलाफ था कि वह सरकारी या अर्घ-सरकारी यूनीवसिटियों में दाखिल हो: 
क्योंकि में उन्हें नापसन्द करता था । इनके चारों भोर का वातावरण सरकारी, 
और हुकूमतपरस्ती का होता है। बेशक, इनमें से पहले भी ऊंचे दर्ज के पुरुष. 
और स्त्रियां निकली हैं और झागे भी निकलती रहेंगी। पर ये थोड़े-से अपवाद 
. यूनीवर्सिटियों को नौजवानों की उदात्त प्रवृत्तियों को दबाने और मृतप्राय बनाने 
... के आरोप से नहीं बचा सकते । शान्तिनिकेतन ही एक ऐसी जगह थी जहां इस 
घातक वातावरण से बचा जा सकता था । इसलिए हमने उसे वहीं भेजने का 
निश्चय किया, हालांकि कुछ बातों में वह दूसरी यूनीवर्सिटियों की तरह बिलकुल 
प्रप-टू-डेट और सब तरह के साधनों से पूर्ण नहीं थी । । 
लौटते हुए, हम राजेन्द्र बाबू के साथ भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के प्रश्न 

पर विचार करनें के लिए पटना ठहरे । वह भ्रभी जेल से छूटकर आये ही थे 
और लाजिमी तौर पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता के गैर-सरकारी काम में 
सबसे झ्रागे कदम रबखा । हमारा यहां पहुंचना बिलकुल अकस्मात्‌ ही हुत्ना, है 
क्योंकि हमारा कोई भी तार उन्हें नहीं मिला था। कमला के भाई के जिस 
मकान में हम ठहरना चाहते थे वह खंडहर हो गया था; पहले वह ईटों की एक 
बड़ी भारी दुमंजिला इमारत थी । इसलिए और बहुत-से लोगों की तरह हम 
“भी खले में ही ठहरे। ४ ४. .. बा 
.. दूसरे दिन मैं मुजफ्फरपुर गया । भूकम्प हुए पूरे सात दिन हो चुके थे, 
. पर अ्रभी तक सिवा कुछ खास रास्तों के, कहीं भी मलवा उठाने के लिए कुछ 
भी नहीं किया गया था। इन रास्तों को साफ करते वक्‍त बहुत-सी लाशें निकली 











-थीं। इनमें कुछ तो विचित्र भावमयी अवस्थाओं में थीं, जैसे किसी गिरती हुईं 
.. दीवार या छत से बचने की कोशिक कर रही हों । इमारतों के खंडहरों का 
.. दृश्य बड़ा माभिक और रोमांचकारी था।जो लोग बच गये थे, वे अपने 


... दिल दहलानेवाले भ्रनुभवों के कारण बिलकुल घबराये हुए श्रौर भयभीत हो 


ही धन और सामान इकट्ठा करने के काम का फौरन 
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.. इद१ 
प्रबन्ध किया गया शौर सब लोग, जो कांग्रेस में थे वे भी, और जो नहीं थे वे भी, 
मुस्तेदी के साथ इसमें जुट गये । मेरे कुछ सहयोगियों की यह राय हुई कि भूकम्प 
के कारण स्वतन्त्रता-दिवस के जलसे रोक दिये जांय । लेकिन दूसरे साथियों को, 
और मुझे भी कोई कारण नहीं नजर आता था कि भूकम्प से भी हमारे प्रोग्राम 

क्यों खलल पड़े ? बहुत-से लोगों का खयाल था कि ज्ञायद पुलिस दस्तन्दाजी 
और गिरफ्तारियां कर बैठे श्लोर उसकी तरफ से कुछ मामूली दस्तन्दाजी हुई 
 भी। मगर मीटिंग कर चुकने के बाद जब हम लोग बच गये तो हमें बहुत ताज्जुब 
: हुआा। हमारे यहां के कुछ गांवों में और कुछ दूसरे शहरों में गिरफ्तारियां हुईं। 
द बिहार से लौटने के कुछही दिन बाद मेंने भूकम्प के सम्बन्ध में एक वक्तव्य _ 
' निकाला, जिसके श्रन्त में धत के लिए अपील की गई थी । इस सम्बन्ध में मेने 
भूकम्प के बाद शूरू के कुछ दिनों तक बिहार-सरकार की अ्रकर्मण्यता की आलोचना 
की थी। मेरा इरादा भूकम्प-पीड़ित इलाके के अफसरों की आलोचना करने का 
नहीं था, क्योंकि उनको तो एक ऐसी विकेट परिस्थिति का सामना करना पड़ा 
था जिससे बड़े-से-बड़े दिलेरों के भी दिल दहल जाते और मणे इसका भ्रफसोस 
हुआ कि कुछ शब्दों से ऐसा आशय निकाला जा सकता था; लेकिन मेंने यह तो 
बड़े जोरों-से जरूर महसूस किया कि शुरू में बिहार-सरकार के प्रमख अधिका- 
| रियों ने कुछज्यादा कारगुजारी दिखलाई होती, खासकर मलवा हटाने में तो _ 
. बहुत-सी जानें बच जातीं । खाली मुंगेर शहर में ही हजारों की जानें गईं, और 
| तीन हफ्ते बाद भी मैंने देखा कि मलवे का पहाड़-का-पहाड़ ज्यों-का-त्यों पड़ा था, 
हालांकि कुछ ही मील दूर जमालपुर में हजारों रेलवें-कर्मचारी बसे हुए थे 
_जितको भूकम्प के पीछे कुछ-ही घंटों में इस काम में लगाया जा सकता था। 3 
भूकम्प के बारह दिन बाद तक भी जिन्दा आदमी खोदकर निकाले गये थे। 
. सरकार ने सम्पत्ति की रक्षा का तो फौरन इन्तजाम कर दिया था, लेकिन जो _ 
» लोग दबे पड़े थे उनकी जान बचाने में उसने सरगरभी नहीं दिखाई । इन 
इलाकों में म्यनिसिपलिटियां तो रही ही नहीं थीं । अल 
में समभता हूं कि मेरी आलोचना न्यायोचित थी और बाद में मुझे पता 
लगा कि भकम्प-पीड़ित इलाके के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत थे | लेकिन 
न्‍्यायोचित हो या न हो, वह सच्चे हृदय से की गई थी, और सरकार पर दोषा- 
रोपण करने की नीयत पे नहीं बल्कि उसको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित 


4 आओ भूकम्प. 
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पेरी कहानी 











घ्द्रे 


.... करने की नीयत से की गई थी । इस बारे में किसीने भी सरकार पर यह दोष: 
.... नहीं लगाया कि उसने जान-बूककर कोई गलत कार्रवाई की या कोई कारंवाई 
.... करने में आनाकानी की यह तो एक भ्रजीब और निराश कर देनेवाली परिस्थिति 


3 क्षम्य थीं। जहांतक मुझे मालूम है (क्योंकि में जेल 


थी भ्रौर इसमें होनेवाली भूल 
में हूँ), बिहार सरकार ने बाद में भूकरा से हुई क्षति को पूरा करने के लिए बड़ी 


..... तेजी और मुस्तैदी से काम किया। : -.. पक 
... लेकिन मेरी आलोचना से लोग नाराज हुए, और तुरच्त कुछ-ही दिनों बाद 
... बिहार के कुछ लोगों ने मेरी प्रालोचना के तुर्की-ब-तुर्की जवाब के तौर पर सरकार 
. की प्रशंसा करते हुए एक वक्तव्य प्रकाशित किया। भू कस और उससे सम्बन्ध 


रखनेवाले सरकारी कत्तेव्य करीब-करीब दूसरे दज की बात बना दी गई 


यह बात ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी कि सरकार की आलोचना की गई, इसलिए 


राजभवत रिश्राया को उसके पक्ष का समर्थन करना ही चाहिए । हिन्दुस्तान में 
फैले हुए उस रवबेये का यह एक मजदार नमना था जो सरकार की आलोचना 
ग--पश्चिमी देशों में यह एक बहुत मामूली चीज समभी जाती हे--पसन्‍्द 
._ नहीं करता । यह फौजी मनोवृत्ति है जो भा लोचना को सहन नहीं कर सकती | 
सम्राट की तरह भारत की ब्रिटिश-सरकार झ्ौर उसके ऊंचे हाकिम-हुबकाम 
कोई गलती नहीं कर सकते ! ऐसी किसी बात का इशारा भी करना घोर राज-_ 
आह हे, 5 आह | 
. इसमें विचित्रता यह है कि शासन में अ्रसफलता और श्रयोग्यता का आरोप _ 
कठोर शासन या निर्दयता का दोष लगाने की बनिस्बत बहुत ज्यादा बुरा समझा 
जाता है। निर्देयता का दोष लगानेवाला, बहुत ममकिन है, जेल में डाल दिया नाय, 
मगर सरकार इसकी भ्रादी हो गई है भ्रौर असल मं इसकी परवा भी नहीं करती । 
आखिर, एक तरह से प्रभता-प्राप्त जाति के लिए यह करीब-करीब एक वाहवाही' 
. की बात समझी जा सकती हैँ। लेकित नालायक और कमजोर कहा जाना उसके 
 आत्म-सम्मान की जड़ पर कुठाराघात करता हैं। इससे हिन्दुस्तान के अंग्रेज 
_ हाकिमों की अपने-आपको उद्धारक समभने को घादाां पर. प्रहार होता है। 
लोग उस अंग्रेज पादरी की तरह हैं जो ईसाई धर्म के विहड्ध प्रावर' के आरोप 
को तो चुपचाप बरदाश्त करने के लिए तैयार हो जाता हूँ लेकिन अगर उसे कोई 
बेवकंफ या तालायक कहे तो वह गुस्सा होकर मारन को दौड़ता है।... 
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. अंग्रेज लोगों में एक श्राम विव्वास फैला हुआ है, जो प्रवसर इस तरह बयान 
किया जाता है मानो कोई झअकाटच सिद्धान्त हो, कि अगर हिन्दुस्तात के शासन _ 
कोई ऐसी तबदीली हो जाय जिससे ब्रिटिश प्रभाव कम हो जाय या निकल 

जाय, तो यहां का शासन और भी' ज्यादा खराब और निकम्मा हो जायगा | 
इस विश्वास को रखते हुए, उम्रमतवादी श्र उन्नतिद्ञील विचारोंवाले अंग्रेज 
४ यह कहते हें कि सु-राज स्व-राज का स्थानापन्न नहीं हो सकता, और अगर 
. हिन्दुस्तानी लोग गड्ढे में गिरना ही चाहते हैँ तो उनको गिरने दिया जाय । में. 
नहीं जानता कि ब्रिटिश प्रभाव के निकल जाने पर हिन्दुस्तान की क्या हालत होगी। _ 

यह बात इसपर बहुत-कुछ निर्भर हे कि अंग्रेज लोग किस तरह से निकलकर 
जांय और उस समय भारत में किसका श्रधिकार हो; इसके भ्रलावा, राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय कई विचारणीय बातें और भी हैं। अंग्रेजों की सहायता से. 

स्थापित ऐसी अवस्था की में श्रच्छी तरह कल्पना कर सकता हूं जो आगे की 

/ हालत से कहीं अधिक बदतर और ज्यादा निकम्मी होगी, क्योंकि उसमें मौजूदा: 

प्रणाली के दोष तो सब होंगे और गण एक भी नहीं । इससे भी ज्यादा श्रासानी 

से में उस दूसरी अवस्था की कल्पना कर सकता हूं जो, भारतवासियों के दृष्टिकोण 

से, किसी भी ऐसी अ्रवस्था से श्रधिक अच्छी और लाभकारी होगी जिसकी हमें 
आज सम्भावना हो सकती है । यह मुमकिन हूँ कि राज्य की बल-प्रयोग करने की 
मशीन इतनी कारआमद न हो और शासन-विधान इतना भड़कदार न हो, लेकिन 
: पैदावार, खपत और जनता के ज्वारीरिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदर्श 
को ऊंचा उठानेवाले कार्य अधिक योग्यता से होंगे । मेरा विश्वास: है कि स्वराज: 
किसी भी देश के लिए लाभकारी हैँ । लेकिन में स्वराज तक को वास्तविक 
सु-राज देकर लेने के लिए तैयार नहीं हुं । स्वराज अपने-आपको न्‍्यायोचित तभी _ 
कह सकता है जब उसका ध्येय वास्तव में जनता के लिए सु-राज हो । चूंकि _ 
मेरा विद्वास है कि भारत में ब्रिटिश सरकार, भूतकाल में उसका दावा चाहे जो. 
कुछ रहा हो,भ्राज जनता के लिए सु-राज या उन्नत आदर्श प्रदान करने के बिलकुल 
श्रयोग्य है, इसलिए में महसूस करता हूं कि भारत में उसकी उपयोगिता जो कुछ 
थी वह नष्ट हो चुकी है । भारत की स्वतन्त्रता का सच्चा औचित्य इसीमें हें कि _ 
उसे सु-राज मिले, उसकी जनता की स्थिति. ऊंची हो, उसकी श्रौद्योगिक शौर. _ 
सांस्कृतिक प्रगति हो और भय और दमन का वह वातावरण दूर हो जाय जो _ 



















































विदेशी साम्राज्यवादी शासन का अनिवार्य परिणाम है । ब्रिटिश सरकार और: 
इंडियन प्िविल स्विस भारत में मनमानी करने की ताकत भले ही रखती हो, 
पर वह भारत के तात्कालिक प्रश्नों को हल करने के बिलकु ल अयोग्य और निकम्मी 
है, भविष्य के प्रश्नों के लिए तो और भी ज्यादा । क्योंकि उसके मुल सिद्धान्त 
और धारणाएं बिलकुल गलत हैं और वास्तविकता से उसका सम्बन्ध टूठ चुका. 
.._ है। कोई सरकार या शासक-वर्ग जो पूर्णतया योग्य नहीं है या जो पतंनशील 
. समाज-व्यवस्था का प्रतिनिधि है, ज्यादा दिनों तक मनमानी नहीं कर सकता । 
... इलाहाबाद की भूकम्प-सहायक-समिति ने मुझे भूकम्प-पीड़ित इलाकों में 
जाने के लिए और वहां भुकम्प-पाड़ितों की सहायता के लिए जो ढंग अख्तियार 
किया गया था, उसकी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया । में अकेला ही फोरन 
अल पड़ा और दस दिन तक उत व्यस्त और नष्ड-अष्ट इलाकों में घमा। इस दौरे _ 
में बड़ी मेहनत करनी पड़ी और इन दिलों मुझे सोने को भी बहुत कम समय मिला। । 
सुबह के पांच बजे से लगभग प्राधी रात तक हम लोग चलते ही रहते थे--कभी 
दरारोंवाली टूटी फूटी सड़कों पर मोटर में जा रहे हैं,तो कभी छोटी-छोटी डोंगियों. 
के द्वारा ऐसे स्थानों में उतर रहे हैं जहां पुल गिरे पड़े थे या जहां जमीन की सतह 
में फर्क भा जाने से सड़कें पानी में डूब गई थीं । शहरों में ढेर-के-ढेर खंडहरों और 
टूटी हुई, या मानो किसी देत्य के द्वारा मरोड़ी हुई, या दोनों शोर के मकानों की 
कुर्सी से ऊपर उठी हुई सड़कों का दृश्य बड़ा हृदयस्पर्शी था । इन सड़कों की. 
. बड़ी-बड़ी दरारों में से पानी और रेत जोर से निकले थे जिससे असंख्य मनुष्य और 
. जानवर बह गये थे । इन बहरों से भी ज्यादा उत्तर बिहार के मैदानों पर--जिनको 
. बिहार का बाग कहा जाता था--उजड़ेपत और विनाश की छाप लगी हुई थी । 
: मीलों तक फैली हुई बालू-रेत, पानी के बड़े-बड़े तालाब और विशालकाय दरारें 
. और छोटे-छोटे असंख्य ज्वालामुखी के-से मुंह बत गये थे जिनमें से बालू-रेत और 
बानी निकला था | इस इलाके के ऊपर हवाई-जहाज में बैठकर उड़नेवाले कुछ 
. अंग्रेज अफसरों ने कहा था कि यह नजारा लड़ाई के जमाने के और उसके कुछ 
: बाद के उत्तरी फ्रांस के युद्धक्षेत्र से कुछ-कुछ मिलता-जुलता था जा, 
.._ यह एक बड़ा भयानक झनुभव हुआ होगा । भूकम्प पहले भ्रगल-बगल की 


गति सेजौंरों से शुरू हुआ, जिससे खड़े हुए मनुष्य गिर पड़े। इसके बाद ऊपर- 


त्ीचे की गतियां हुईं और एक ऐसी गड़गढ़ाहट और गूंजती हुई भयंकर आवाज 












































.. “:+मुकेम्प: द्द्श 
हुई जैसे तोपें चल रही हों या भ्राकाश में सैकड़ों हवाई जहाज उड़ रहे हों । अन- 
किनती स्थानों पर बड़ी-बड़ी दरारों और गड्ढों में से पानी फट निकला और 
उसकी धारें दस-बारह फुद तक ऊंची उछलतीं। यह सब शायद तीन या चार मिनट 
में हो गया होगा, मगर ये तीन मिनट ही महाभयंकर थे । जिन लोगों ने इन 
घटनाश्रों को होते हुए देखा,प्राइ्चय नहीं यदि उन्हें यह कल्पना हुई हो कि दुनिया 
का श्रन्त आ गया । शहरों में मकानों के गिरने का शोर था, पानी बड़े जोर से 
बहकर आ रहा था और सारे वायुमण्डल में धूल भर गई थी, जिससे कुछ ही 
गज आगे की चीजें भी नजर नहीं आती थीं। देहातों में इतनी धूल नहीं थी 
और दूर तक दिख लाई देता था, लेकिन वहां कोई शान्ति से देखनेवाले ही नहीं. 
भे । जो लोग जिन्दा बचे वे भयंकर त्रास के कारण जमीन पर लेट गये या इंधर- 
उधर लूढ़कते लगे। द पा 


के 


एक बारह बरस का लड़का! मेरे खयाल से, मुजफ्फरपुर में) भूकम्प के 
दस दिन बाद खोदकर जीवित निकाला गया। वह बड़ा त्रकित था । टूट-दूटकर 
गिरनेवाले ईंट-चूने ने जब उसे नीचे गिराकर दबा लिया तो उसने कल्पना 
की कि प्रलय हो गया है और अकेला वही जिन्दा बचा है। 
. मुजफ्फरपुरमें ही ऐन भूकम्पके मौके पर,जबकि मकान गिर रहे थे और चारों 
तरफ सैकड़ों आदमी मर रहे भे, एक बच्ची पैदा हुई। उसके अनुभव-हीन 
माता-पिता को यह न सूझा कि क्‍या करना चाहिए और पागलस्से हो गये। 
मगर मैंने सुता कि माता भर बच्चा दोनों की जानें बच गईं और वे मजे में 
थे । भूकम्प की यादगार में बच्ची का नोम 'कम्पो-देवी रखा गया। हा 
._ हमारे दौरे का श्रखीरी शहर मूंगेर था । हम लोग बहुत घूम चुके और 
करीब-करीब नेपाल की सीमा तक पहुंच गये थे और हमने भ्रनेक हृदय-विदारक _ 
दृश्य देखे थे । हम लोग एक बड़े भारी पैमाने पर खंडहर और विध्वंस देखने के 
आदी हो गये थे। लेकिन फिर भी जब हमने मुगेर को श्लौर इस धन-सम्पन्न नगर _ 
की पत्यन्त विनाशपूर्ण हालत को देखा तो उसकी भयंकरता से हमारा दम फूलने 
लगा और हमें कंपकंपी आने लगी । में उस महाभयंकर दृश्य को कभी नहीं 
"अल सकता; हक पा आल | 2 
भूकम्प के तमाम इलाकों में, क्या शहरों भ्रौर क्या देहात में, वहां के निवा- 
. सतियों में स्वावलम्बन का बड़ा शोचनीय प्रभाव नजर आया। शायद शहरों 


है 











































35002 /.,/५४५५।५२20/५ 





६६९६ सा ः ह | न मेरी कहानी 


के मध्यम-वर्ग में इसका सबसे अधिक अभाव था--वे लोग इस इ्तजार में थे. 
.... कि काई सरकारी या गेरसरकारी भूकम्प-सहायक समिति आकर काम करे और 
...... उन्हें सहायता दे । जो दूसरे लोग सेवा करने को आगे आये, उन्होंने समझा कि 
.... काम करने का अथ है लोगों पर हुक्म चलाना । यह निस्सहाय्य की भावना कुछ 
... तो निस्संदेह भकम्प के श्रातंक से पैदा हुई मानसिक दुर्बलता के: कारण थी और 
वह धीरे-धीरे ही कम हुई होगी। ८ हा 

बिहार के दूसरे हिस्सों और दूसरे प्रान्तों से बड़ी संख्या में आनेवाले मदद- 
गारों का जोश और उनकी कार्यशक्ति इसकी तुलना में एक बिलकुल अलग ही' 
चीज नजर आती थी । इन नवयकों और नवयवतियों की मस्तेदी के साथ सेवा 

करने की भावना को देखकर चकित होना पड़ता था । और हालांकि अ्रनेक 

भिन्न-भिन्न सहायक संस्थाएं काम कर रही थीं, फिर भी इनमें श्रापस' में बहुत 
कुछ सहयोग था । 

मुंगेर में खोदने और मलवा हटाने की स्वावलम्बी भावना को प्रोत्साहन 
देने के लिए मेंने एक नाटक-सा किया । इसे करने में मे कुछ हिचकिचाहट 
तो हुई पर इसका परिणाम बड़ा सफलतापूर्ण निकला । सहायक संस्थाश्रों के 
तमाम अगुझआ टोकरियां और फावड़े ले-लेकर निकले और उन्होंने दिनभर खुदाई 
की और हमने एक लड़की की लाश बाहर निकाली । में तो उस दिन मुंगेर से 
चला आया, लेकित खुदाई का काम जारी रहा और बहुत-से स्थानीय व्यक्तियों 
ने उसे बड़ी सफलतापूर्वक किया । . हे आप 5 

जितनी गर-सारका री सहायक संस्थाएं थीं उन सबसमें सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी 
जिसके अ्रंध्यक्ष बाबू राजेन्द्रबाब्‌ थे, सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण थी। यह सर्वथा 
कांग्रेसी संस्था नहीं थी । ज्ीत्र ही यह बढ़कर भिन्न-भिन्न दलों और दानदाताओं 
की प्रतिनिधि-स्वरूप एक अखिल-भारतीय संस्था बन गईं। इससे सबसे बड़ा 
लाभ यह था कि देहात की कांग्रेस कमेटियों की सहायता इसे मिल सकती थी। 
गुजरात और युकतप्रान्त के कुछ जिलों को छोड़कर कहींके कांग्रेसी कार्यकर्त्ता 
किसानों के इतने भ्रधिक सपम्क॑ में नहीं थे जितने यहां के । दरप्रसल ये कार्यकर्ता 
खुद ही किसान-वर्ग के थे । बिहार भारत का सब से मख्य कृषक-प्रदेश है और 


उसके मध्यम-वर्ग तक का किसानों से घनिष्ठ . सम्बन्ध हे । कभी-कभी, जब में 
करे 




















































05 भूकम्प । हे 8 हक 3 
५. निरीक्षण करने जाता था तो में वहाँ नजर प्रानेवाले निकम्मेपन और दफ्तर केः 
काम में ढील-ढाल की बड़े कड़े शब्दों में आलोचना किया करता था । वहां खड़े 
रहने के बजाय बैठ जाने की और बैठने की अपेक्षा लेट जाने की प्रवृत्ति थी ।. 
दफ्तर भी मेरे अबतक देखे हुए तमाम दफ्तरों में सबसे अधिक साधनहीन था,. 
क्योंकि वे लोग दफ्तर के लिए मामूली तौरपर जरूरी चीजों के बिता ही काम 
. चलाने की कोशिश करते थे। लेकिन दफ्तर की आलोचना के बावजूद, से. 
ख़ब अच्छी तरह जानता था कि कांग्रेस के लिहाज से यह प्रान्त देश के सबसे ज्यादा 
उत्साही और लगन के साथ काम करनेवाले प्रान्तों में से था। यहां की कांग्रेस में. 
ऊपरी तड़क-भड़क नहीं थी, पर सारा. कृषक-वर्ग सामूहिक रूप से उसके पीछे. 





था। ग्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी बिहार के प्रतिनिधियों ने दायद 
ही कभी किसी मामले में उग्र रुख अख्तियार किया हो । वे तो अपने-आपको. 
वहां देखकर कुछ ताज्जुब-सा करते थे । लेकिन सविनय-मंग के दोनों भ्रान्दोलनों: 
में बिहार ने बड़ा शानदार नमूना पेश किया । यहांतक कि बाद के व्यक्तिगत _ 
सविनय-भंग के आन्दोलन में भी उसने अच्छा काम कर दिखाया । 2 
.. रिलीफ-कमेटी ने किसानों तक पहुंचने के लिए इस सुन्दर संगठन से लाभ 
. उठाया। देहात में कोई भी साधन, यहंतिक कि सरकारी भी, इतने उपयोगी 
: तहीं हो सकते थे। रिलीफ-कमेटी और बिहार कांग्रेस कमेटी दोनों के प्रधान 
: थे राजेन्द्र बाबू ,जो निविवाद रूप से सारे बिहार के नेता थे। देखने में एक किसान 
के समान, बिहार भूमि के सच्चे सुपुत्र राजेन्द्रबाबू का व्यक्तित्व, जबतक कि कोई 


. उनकी तेज और निष्कपट आंखों और गम्भीर मृख-मुद्रा पर गोर न करे, शुरू- 
. शुरू में देखने पर कुछ प्रभावशाली नहीं मालूम पड़ता । वह मुद्रा और वे. आंखें 
. भूलाई नहीं जा सकतीं, क्योंकि उनमें होकर सच्चाई आपकी ओर भांकती है. 
| और उनपर आप सन्‍्देह कर ही नहीं. सकते । किसान-स्वभाव होने के कारण 
,. उनका दृष्टिकोण झायद जरा सीमित है आर नई रोशनी की दृष्टि से देखने पर 
|. कुछ सीधे-सादे दीखते है । पर उनकी ज्वलन्त योग्यता, उनकी शुद्ध निष्कपदता, 


उनकी शक्ति, और भारत की स्वतन्त्रता के लिए उनकी लगन, य॑ ऐसे गुण हें. 


५ 


. जिन्होंने डनको अपने ही प्रान्त का नहीं बल्कि सारे भारत का बना बना. 









. दिया है। जैसा स्वमान्य नेतृत्व राजेन्द्रवाबू को बिहार में प्राप्त हैं वैसा भारत के. 
. किसी भी प्रान्त में किसी भी व्यक्ति को आ्प्त नहीं । उनके सिवा, गाँधीजी के 
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_ वास्तविक सन्देश की इतनी पूर्णंता से अपनानेवाले, कोई हों भी,ता बिरले ही होंगे। 
यह बढ़े सौभाग्य की बात थी कि राजेन्द्रबाब॒ जैसे व्यक्ति बिहारमें सहायताके 
: कार्य का नेतत्व करने के लिए मौजद थे, और उनमें लोगों की जो श्रद्धा थी 
... उसी का यह परिणाम था कि सारे भारत से विपुल-धन-राशि खिंची चली श्राई | 
... स्वास्थ्य खराब होने पर भी वह सहायता के कार्य में पिल पड़े । वह अपनी शक्ति . 
.. से अधिक काम करते लगे, क्योंकि वह सारी कार॑वाइयों का केन्द्र बन गये थे और : 
सलाह के लिए सब उन्हीं के पास आते थे। " रे 
* जब में भकम्प के इलाकों में दौरा कर रहा था, तब या शायद वहां जाने से 
. “पहले, मुझे गांधीजी का यह वक्तव्य पढ़कर बड़ी चोट लगी कि यह भूकम्प प्रस्पू- 
इयता के पाप का दण्ड था। यह वक्तव्य बड़ी हरत में डालनेबवाला था। मेने 
_रवीखनाथ ठाकुर के उत्तर का स्वागत किया और में उससे पूर्णतया सहमत भी 
'था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की इससे अधिक विरोधी किसी और चीज की कल्पना ._ 
करना कठिन है । कदाचित विज्ञान भी श्राज प्रकृति पर चित्तवृत्तियों और मनो- 
वज्ञानिक घटनाओं के प्रभाव के विषय में इस तरह स्वंथा निश्चयात्मक रूप से 
कोई बात नहीं कह सकेगा । मानसिक चोट के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को . 
अजीर्ण या इससे भी अधिक और कोई खराबी का हो सकना भले ही सम्भव हो, 
लेकिन यह कहना कि किसी मानवी-प्रथा या क्रत॑व्य-हीनता की प्रतिक्रिया पृथ्वी- 
तल की गति पर पड़े, एक हेरत में डाल देनेवाली बात हैं । पाप और ईश्वरीय कोप 
का विचार और ब्रह्माण्ड की घटनाओं में मनुष्य की सापेक्ष स्थिति, ये ऐसी बातें 
हैं जो हमको कई-सौ वर्ष पीछे ले जाती हैँ, जबकि यूरप में धामिक शअत्याचारों 
“का बोलबाला था, जिसने वैज्ञानिक कुफ़ के कारण जोर्डानों ब्रूनो को जलवा डाला 
व्तथा कितनी ही डाकिनियों को सूली पर चढ़ा दिया ! श्रठारहवीं सदी में भी, _ 
अ्रमेरिका में बोस्टन के प्रमुख पादरियों ने मासाचुसेट्स के भूकम्पों का कारण 
“बिजली गिरने से रोकनेके लिए लगाये गये खम्भों की अ्रपवित्रता बतलाया था। 
.. और अगर भूकम्प ईद्वरीय पापों का दण्ड भी हो तो भी हम यह कैसे मालूम 
“करें कि हमको कौन-से पाप का दण्ड मिल रहा है। क्योंकि दुर्भाग्यवश हमें तो _ 
बहुत-से पापों का फल भोगना है। हरेक व्यक्ति अ्पनी-प्रपत्ती पसन्द का कारण _ 
बता सकता है । शायद हम लोगों को एक विदेशी राजसत्ता कबूल करने का 
या एक अनचित सामाजिक प्रणाली को सहन करने का दण्ड मिला हो । श्राथिक _ 












































भूकम्प... इदृ& 


ष्टि से दरभंगा महाराज, जो बड़ी लम्बी-चौड़ी जागीरों के मालिक हें, भूकम्प _ 
के कारण सबसे अधिक नृकप्तान उठानेवालों में से थे । इसलिए हम ऐसा भी. 
कह सकते हें कि यह जमींदारी प्रथा के विरुद्ध फेंसला है । ऐसा कहना ज्यादा 
ठीक होगा, बनिस्बत यह कहने के कि बिहार के करीब-करीब बेगुनाह निवासी, 
दक्षिण भारत के लोगों के भ्रस्पृश्यता के पाप के बदले में पीड़ित किये गये ।.. 
भकम्प खद अस्पव्यता के देश में ही क्यों नहीं श्राया ? या ब्रिटिश-सरकार भी. 
तो इस विपत्ति को सविनय-भंग के लिए ईश्वरीय दण्ड कह सकती है; क्योंकि 
। यदि वास्तव में देखा जाय तो, उत्तरी बिहार ने, जिसको भूकम्प के कारण सबसे: 
| अधिक नुकसान पहुंचा, आजादी की लड़ाई में बड़ा प्रमुख भाग लियाथा। 
|. इस तरह हम अनन्त कल्पनाएं कर सकते हें। और फिर यह प्रश्न भी तो 
उठता है कि हम लोग परमात्मा के कामों श्रथवा उसकी आज्ञाओ्ं में अपने 
मानवीय प्रयत्नों से क्‍यों हस्तक्षेप करें ? ओर हमें इसपर भी ताज्जुब होता है. 
कि ईइवर ने हमारे साथ ऐसी निर्देयतापूर्ण दिल्‍्लगी क्‍यों की कि पहले तो हमको 
अ्रियों से पूर्ण बनाया, हमारे चारों ओर जाल और गड्ढे बिछा दिये, हमारे लिए 
_ एक कठोर और दुःखपू्०ां संसार की रचना कर दी--चीता भी बनाया और भेड़: द 
भी, और किर हमको सजा भी देता हूं । 
“जब तारों ने अपनी भिलमिल किरणों डालीं जगती पर, 
और गगन-मंडल से उतरीं बंंदें रिमक्रिम धरती पर, 
देख-देख कृति अपनी कंसे समिति ओठों पर ला सकता 
..._ भेष-वत्स रचनेवाला क्‍या भीषण सिंह बना सकता 
.... पटना ठहरने की अ्रखीरी रात को में बड़ी रात तक बहुत-से मित्रों और 
_ सहयोगियों से बातें करता रहा जो जदा-जद। प्रान्तों से सहायता-कार्य में अपनी 
| सेवाएं देने के लिए आये थे । युक्तप्रान्त के काफी प्रतिनिधि आये थे और 
हमारे कई छटेछटाये कार्यकर्ता वहां थें। हम इस प्रइन पर विचार कर रहे थे 
। जो हमें बड़ा हैरान कर रहा था, कि हम लोग किस हद तक अपने-प्रापको भूकम्प- 
_ पीड़ितों की सहायता के काम में लगावें ? इसका श्रर्थ यह था कि उस हद तकः 
हम अपने को राजनैतिक कार्य से अलग हटा लें । सहायता का काम बड़ा कठिन 


..'पंग्रेजी पद्य का भावानुबाद। 























हम क के हु हे ः मेरी कहानी द 





था और ऐसा हम कर नहीं सकते थे कि जब-जब हमे फुरसत मिले तब तो उसे | 
करें और फुरसत न हो तो न करे । इसम लग. जाने से क्रियात्मक राजनंतिक 
क्षेत्र से बहुत दिनों तक गैरहाजिर रहने की सम्भावना थी और राजनतिक दृष्टि 
से हमारे प्रान्त पर इसका प्रभाव बुरा पड़े बिना नहीं रह सकता था। यद्यपि कांग्रेस 
बहुत-से लोग थे, फिर भी करने-धरनेवालों की संख्या तो परिमित ही थी और 
“उनको छुट्टी नहीं दी जा सकती थी । इधर पीड़ितों को सहायता देने के काम के 
व्तकाजे की भी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। अपनी ओर से तो मेरा खाली 
सहायता के ही काम में लग जाने का इरादा नथा । मंत्र सहत्स किया कि इस 
कार्य के लिए लोगों की कमी न होगी; श्रलबत्ता अधिक खतरे के कामों को करते- 
वाले लोग बहुत थोड़े थे । 
... इसलिए हम बहुत रात तक बातचीत करते रहे । हमने पिछले स्वतन्त्रता- 
दिवस पर भी विचार किया कि किस प्रकार हमारे कुछ सहयोगी तो उस मौके 
पर गिरफ्तार कर लिये गये थे पर हम लोग बच गये थे। मन मजाक म॑ उन 
गोगों से कुछ कहा कि मुझे तो पूरे बचाव के साथ उग्र राजनंतिक काये 
करने के राज का पता लग गया हूं। मा 
मे ११ फरवरी को, दौरे के कारण बिलकुल थका-मांदा, इलाहाबाद मे 
अपने घर पहुंचा । कड़ी मेहनतके इन दस दिनों ने मेरा रूप बड़ा भयानक बना दिया 
था और मेरे क्ुटुम्ब के लोग मेरी शकल देखकर चकित हो गये । मेने इलाहाबाद 
रिलीफ-कंमेटी के लिए अपने दौरे की रिपोर्ट लिखने की कोशिश की, लेकिन नींद _ 
ने मभे श्रा-घेरा । भ्रगले २४ घंटों में से मेंने कम-से-कम १२ घंटे नींद में बिताये । 

.. दूसरे दिन, शाम के वक्‍त,कमला ओर में चाय पीकर बैठे थे और पुरुषोत्त म- 
दास टंडन हमारे पास आये ही थे । हम लोग बरामदे में खड़े हुए थ। इतने मे 
एक मोटर आई झौर पुलिस का एक भ्रफसर उसमें से उतरा। में फौरन समझ 
गया कि मेरा वक्‍त आ गया है। मैंने उसके पास जाकर कहा---* बहुत दिनों से 
आपका इन्तजार था ।” वह जरा माफी-सी मांगने लगा और कहने लगा कि 
वकुसूर उसका नहीं है। वारण्ट कलकत्तासे आया था। ४ 
.. में पांच महीने और तेरह दिन बाहर रहा । और अ्रब में फिर एकान्त और तन- 
हाई में भेज दिया गया। लेकिन दुःख का असली भार मुझपर न था। वह तो हमेशज्ञाः 
की तरह स्त्रियोपर ही था-मेरी बीमार मातापंर,मेरी पत्नीपर और मेरी बहिनपर। 

































































३६ 


हक अली पुर-जेल 





“फेंक यकायक कहां दिया है इतनी दूर मुझे लाकर ! 
कबतक यों टकराना होगा इन प्रदृष्ट की लहरों पर"... 
किधर खींच ले जावेंगे श्रब॒ भोंकों के ये उलभे तार; . - 
दिखता नहीं प्रकाश, न जाने कहां लगेगी किश्ती पार ! /” द 
उसी रात को में कलकत्ता ले जाया गया। हावड़ा स्टेशन से लालबाजार 
पुलिस-थाने तक मुझे एक बड़ी काली मोटर-लारी में बिठाकर ले गये। कलकत्ता- 
पुलिस के मशहूर हेंड-क्वार्टर के बारे में मेंने बहुत-कुछ पढ़ रक्खा था। अश्रत 
में उस जगह को बड़े चाव से देखने लगा। वहां अंग्रेज साजंण्ट और इन्स्पेक्टर 
इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जितने उत्तर-भारत के किसी बड़े पुलिस-थाने में 
नहीं है । वहां के सिपाही अक्सर सभी बिहार भ्ौर संयुकतप्रान्त के पूर्वी जिलों 
के थे | श्दालत से जेल या एक जेल से दूसरी जेल जाने के लिए मूक्े कई बार 
ल की लॉरी में जाना पड़ता था और हर दफा इनमें से कई सिपाही लॉरी के 
भीतर मेरे साथ जाते थे । वे जरूर ही कुछ दुःखी मालूम होते थे। उनको यह 
काम पसन्द न था और स्पष्टत: वे मेरे साथ बड़ी हमदर्दी-सी रखते थे। मेने 
देखा कि कई बार उनकी आंखों में श्रांस छुलक पड़ते थे । 
मभे शरू में प्रेसिडेन्सी जेल में रकखा गया और वहींसे मे अपने मुकदमे 
के लिए चीफ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट की प्रदालत में ले जाया जाता था। यह श्रदालत 
मेरे लिए एक नया तजरुबा था। अश्रदालत का कमरा और इमारत साधा रण अदा* 
लत की-सी नहीं बल्कि एक घिरे हुए किले जेसी थी । सिवा कुछ अखबारवालों 
और वहींके वकीलों के बाहर का कोई आ्रादमी उसके भ्रासपास नहीं फटकने दिया 
जाता था । पुलिस वहां काफी तादाद में जमा थी ।.यह सब बन्दोबस्त कोई मेरे 














































लिए नया नहीं किया गया था, यह तो वहाँ का हमेशा का दस्तूर हैँ । श्रदालत 
के कमरे में जाने के लिए मुभे दूसरे कमरे में होते हुए एक लम्बे रास्ते से जाना 
पड़ता था, जिस के ऊपर और दोनों तरफ जालियां पड़ी हुईं थीं, मानों किसी 
पिजड़े में से निकल रहे हों। मुलजिम का कठघरा हाकिम की कुर्सी से कुछ 
दूर था | कमरा पुलिसवालों और काले कोट और चोगेवाले वकीलों से भरा 
हुआ था । मी अप 
+. पे अदालती मकदमों से काफी काम पड़ चुका है। मेरे पहले के कई 
पकदमे जेल के भीतर हो चुके हैं, परन्तु उन सब मौकों पर मेरे साथ दोस्त, । 
रिश्तेदार और जान-पहचानवाले रहते थे, इस कारण वहाँ का वातावरण मेरे 
लिए कुछ सरल जान पड़ता था। पुलिस अधिकतर गौणरूप में होती थी श्र 
वहां पिजड़े वगैरा नजर नाते थे। यहां तो बात ही दूसरी थी, चारों तरफ. 
भ्रजनबी और बिना जान-पहचान की शकलें नजर श्राती थीं, जिनमें और मुझमें द 
कुछ भी साम्य नहीं दीखता था । वे लोग मुझे बहुत पसन्द भी नहीं आये। 
गेगाधारी वकीलों की जमात मुझे तो देखने में सुन्दर नहीं मालम होती, और 
खासकर पुलिस की अदालत के वकीलों का नजारा तो जरूर ही श्रप्रिय मालम 
होता है। भ्रखीर उस काली जमात में एक जान-पहचान का वकील निकल तो 
झ्राया, लेकिन वह भी झुण्ड में मिलकर कहीं गायब होगया |. 
.. मकदमा शुरू होने के पहले जब मे बाहर झरोखे में बठा। रहता था तब भी 
मे भ्रकेलापन और सुनसान मालूम पड़ता था । मेरी नब्ज जरूर तेज हो गई 
होगी और मेरा दिल इतना शाच्त नहीं था जेसा पहले के मृकदमों के समय 
रहता था। मुझे तब ख्याल आया कि जब इतने मुकदमों झौर सजाश्ों का 
तजरुबा होते हुए भी मुझंपर परिस्थिति की अजीब प्रक्रिया का असर हुए बिना 
न॑ रहा तो ऐसी हालत में नातजरुबेकार नौजवानों पर परिस्थिति का कितना बड़ा 
भार पड़ता होगा ? या 
... कठघरे में मेरा चित्त बहुत-कुछ शान्त मालूम हुआ । हमेशा की तरह कोई 
सफाई पेश नहीं की गई, भर मेंने अपना एक छोटा-सा बयान पढ़कर सुना 
दिया । दूसरे दिन अर्थात्‌ १६ फरवरी को मुझे दो बरस की सजा हो गई और 
तरह मेरी सातवीं सजा शुरू हुई । 0] 
अपनी साढ़े पांच महीने की रिहाई के समय का बाहरी जीवन मुझे सन्तोषप्रद 















अलीपुर-जेल . 


मालूम हुआ । इस असे में में काम में काफी लगा रहा और कई उपयोगी काम 
पूरे कर सका । मेरी माता की बीमारी ने पलटा खा लिया था ओर श्रब वह खतरे 
से बाहर हो चली थीं। मेरी छोटी बहिन कृष्णा की शादी हो चुकी थी, मेरी लड़की 
की आगे की शिक्षा का सिलसिला ठीक बैठ गया था। मेने भी अपनी घर-गहस्थी. 
की श्रौर कई प्राथिक मुश्किलों को हल कर लिया और कई घरेल मामले, जिनको 
में श्सें से भला रहा था, सुलभा लिये थे । और सावंजनिक मामलों में तो 
जानता था कि उस समय किसी के लिए भी कुछ विशेष कर लेना सहज ने था।. 
हां, मेंने कांग्रेस की ताकत को मजबूत कर उसका रुख सामाजिक और प्राथिक । 
विचारों के मार्ग की ओर मोड़ने में जहूर कुछ मदद की । गांधीजी के साथ मेरे 
पूना का पत्र-व्यवहार और बाद में अखबारों में निकले मेरे लेखों ने हालत को 
कुछ बदल दिया था । साम्प्रदायिक मसले पर भी मेरे लेखों ने कुछ असर ही. 
किया । इसके अलावा दो बरस से ज्यादा भ्रसें के बाद में गांधीजी और दूसरे 
मित्रों और साथियों से भी मिल लिया और कुछ समय तक काम करने के लिए 
दिली व दिमागी शक्ति जुटा ली थी। 

. पर मेरे मन को दुखी करनेवाली एक घटना तो जब भी बाकी थी और वह 
थी कमला की बीमारी । मभे उस वक्‍त तक उसकी बीमारी की गहराई का 
अन्दाजा न था, क्योंकि उसकी आदत थी कि जबतक वह बिस्तर न पकड़ लेती 
तबतक काम में अपनी बीमारी को भुलाती ही रहती । लेकिन मुझे बड़ी फ्िक्र 

मी । इसपर भी मझे उम्मीद थी किश्नब मेरे जेल चले जाने के बाद तो वह मन 
लगाकर अपना इलाज करायेगी । मेरे बाहर रहने पर कुछ-कुछ कठिन था, 
क्योंकि वह मुझे ज्यादा समय के लिए अकेला छोड़ने को सहसा तैयार नहीं 
.. कछेकिन एक और बात का भी मुझे दुःख रह गया था वह यह था कि इलाहा- _ 
बाद जिले के गांवों में में एक बार भी दौरा न कर सका था। मेरे कई नवयुवक _ 
साथी हमारी नीति पर कार्य करते हुएगिरफ्तार हो गये थे । इस कारण उनके . ः 
बाद गांवों की खबर न लेना मे एक तरह से उनके प्रति बेवफा-सा होना मालूम 


< रे काली मोटर लॉरी ने मुझे फिर जेल में पहुंचा दिया। रास्ते में कई फोजी 
सिपाहा मशीनगनों, फौजी गाड़ी (आमेर्ड-कार) वगरा के साथ मार्च क रते हुए 
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मिले। जेल की लॉरी के छोटे सूराखों में से मेने उनकी ओर देखा । मेरे दिल 
में खयाल आया कि फौजी गाड़ी और टेक कितने भद्दे होते हैँ । उन्हें देखकर 
.. मे इतिहास से पूर्वकाल के दानवों, श्रजगरों इत्यादि का स्मरण हो 
या आया।... हक क्‍ | 
क्‍ मेरा तबादला प्रेसीडेन्सी जेल से अलीपुर सेन्टुल जेल में हो गया भौर वहां 
मुझे एक दस फुट लम्बी और नो फुट चौड़ी छोटी-सी कोठरी दी गई । इस कोठरी 
के सामने एक बरामदा और छोटा-सा सहन था । सहन की चहारदीवारी नीची 
करीब सात फुट की थी और उसपर से फ्रांककर देखने पर मेरे सामने एक 
अजीब दश्य दिखाई दिया | सब तरह की बेढंगी इमारतें, इकमंजिली, गोल 
चौकोर और भ्रजीब छतोंवाली खड़ी थीं । कई तो एक के ऊपर एक नजर प्राती 
थीं । ऐसा मालम होता था कि ये सब इमारतें बेतरतीब, जमीन का. एक-एक 
गेना-कोना भरने के लिए बनाई गई थीं। यह बनावट मे तो किसी घरोंदे 
गी भल-भलयां या किसी भविष्यवादी की हवाई रचना-सी मालम होती थी। 
मुझे बताया गया कि ये इमारतें बड़े सिलसिले से बनी हुई हैं, बीच में एक मीनार 
है (जो ईसाई कीदियों का गिर्जा है) और उसके चारों तरफ घरों की लाइनें हैं। 
चँकि यह जेल शहर में था, इस वजह से जमीन बहुत परिमित थी और उसका 
छोटे-से छोटा टुकड़ा भी काम में लाये बिना छोड़ा नहीं जा सकता था। 
में श्रभी इस भोंडे ददय को देखकर नजर हटा ही रहा था, कि मभो एक 
दूसरा डरावना दृश्य दीख पड़ा । मेरी कोठरी और सहन के ठीक सामने दो 
_चिमनियां खड़ी दिखाई दीं, जिनमें से लगातार गहरा काला धुआं निकल रहा था 
जिसकी हवा कभी-कभी मेरी तरफ पाकर मेरा दम घोटन लगती थी । ये 
. जेल के बावर्चीखानों की चिमनियां थीं। मैंने बाद में जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट 
_ से कहा कि इस मुसीबत से मुझे बचाने के वास्ते चिमनियों पर गैस मास्क 
लगा दें। ० 

















' सब प्रकार के युद्ध-साधनों से सज्जित जबरदस्त फौलादी मोटर ।--प्रन० 
दुश्मन की तरफसे जहरीली हवावाले बमभगोलों से रक्षा करने के लिए जो. 





यह शुरुआत ही अ्रच्छी न थी झौर न इसके आइन्दा अच्छा होने की ही 
उम्मीद थी--वही अ्रलीपुर-जेल की अपरिवर्ततीय लाल ईटों की इमारतों का _ 
दृश्य और वही बाबर्चीखानों की चिमनियों का धश्नां रात-दिन सांस से मुंह में जाता, 
सामने था। मेरे सहन में पेड़ या हरियाली कुछ न थी । वह यों तो पत्थरों का 
पक्का और साफ बना हुआ था, पर रोज-रोज धुझ्लां जम जाने की वजह से बड़ा 
अदह्दा और बदनुमा मालूम होता था। वहींसे पड़ोसवाले सहनों के एक-दो दरख्तों 
के ऊपर के सिरे कुछ-कुछ नजर आते थे । मेरे जेल में पहुंचने पर वे दरख्त बिना 
पत्ते और फलों के ठंठ-से खड़े थे, पर धीरे-धीरे उनमें एक भ्रजीब तबदीली होनी 
शुरू हुई भर सब शाखाओं में हरी-हरी कोंपलें निकलने लगीं। कोंपलों में से 
पत्ते निकले और बड़ी जल्दी बढ़कर उन्होंने नंगी शाखाश्रों को खुशनुमा हरियाली 
से ढंक दिया | यह तबदीली बड़ी सुखद मालूम हुई और श्लीपुर-जेल भी खुशनुमा 
हो गई । डक हि 
.. इनमें से एक पेड़ में चील का घोंसला था । इसमें मे दिलचस्पी पैंदा 
हुई भौर में बड़े चाव से उसे देखा करता था । छोटे-छोटे बच्चे बढ़-बढ़कर उड़ने 
की अपनी पैतक कला सीख गये। कभी-कभी तो ऐसी हैरत में डालनेवाली 
होशियारी से उड़कर भपटते कि सीधे किसी कंदी के हाथ या मुंह में से रोटी का 
टकड़ा पट लेते । 
करीब-करीब शाम से सुबह तक हमें अपनी कोठरी में बन्द रहना पड़ता 
था और जाड़े की लम्बी रातें काठें नहीं कटती थीं । घण्टों पढ़ते-पढ़ते थककर 
श्रपनी कोठरी में इध र-से-उधर टहलना शुरू कर देता, चार-पांच कदम आगे 
बढ़कर फिर लौटना पड़ता । उस वक्त मुझे चिड़ियाघर में रीछ के अपने 
पिजरे में इध र-से-उधर चक्कर काटने का दृश्य याद श्रा जाता था । कभी-कभी 
जब में बहुत ऊब उठता तो अपना प्रिय शीर्षासन करने लगता था । 
रात का पहला पहर तो काफी श्ञान्त होता था; केवल शहर की मसख्तलिफ 
आावाजें--ट्राम, ग्रामोफोन या दूर से किसीके गाने की लहर--धी रै-धीरे पहुंचती 
थी । दूर से आते हुए धीमे गानों की यह आवाज मधुर मालूप पड़ती थी । पर 
रात में चैन नहीं था, क्‍योंकि जेल के पहरेदार इधर-उधर ८ हलते रहंते थे और - 
हर घंटे कोई-न-कोई मुआयना होता रहता था। लालटेन हाथ में लिये कोई भ्रफ- 
सर यह देखने भ्राता कि कोई कैदी भाग तो नहीं गया है । हर रोज तीन बजें रात 
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से बड़ा शोर-गुल मचता झ्ौर बरतन घिसने व मांजने की आवाज आती । उसे 
वक्‍त रसोई में काम शुरू हो जाता था । है कक 

. प्रेसिडन्सी-जेल के जेसी अ्लीपुर-जेल में भी एक बड़ी तादाद वाडंरों तथा 
पहरेदारों, अफसरों और क्लककों की थी । इन दोनों जेलों की आबादी मिलाकर 
नेनी-जेल की श्राबादी (२२००-२३००) के बराबर थी, परन्तु कर्मचारियों की 
तादाद इन हरेक जेल में वैनी-जेल से दुगनी से भी ज्यादा थी । इनमें कई अंग्रेज 
बार्डर और पेन्शनयाफ्ता फौजी अ्रफसर भी थे । इससे यह एक बात तो साफ 
जाहिर होती थी कि अंग्रेजी-शासन युृक्तप्रान्त के बजाय कलकत्ता में ज्यादा 
कठोर ओर खर्चीला हैँ । किसी बड़े अफसर के पहुंचने पर जो नारा सब कौदियों 
को लगाना पड़ता था वह साम्राज्य की ताकत का एक चिह्न और याददिहानी 
था । यह नारा था. सरकार सलाम ” जो लम्बी आवाज में और बदन की कुछ 
खास हरकत के साथ लगाना पड़ता था। मेरे सहन की चहादीवारी पर से 
कंदियों के इस नारे की आवाज दिन में कई मतंबा, श्रौर खासकर सुपरिण्टेण्डेप्ट 
के मुश्नायने पर हमेशा, आती थी । अपने सहन की ७ फुट ऊंची दीवार पर से 
में उस शाही छत्र' के ऊपरी भाग को देख सकता था जिसके साये में सुप- 
रिण्टेण्डेण्ट गइत लगाता था । 5 एज 

में हेरत में आकर सोचने लगा कि क्या यह अजीब नारा सरकार सलाम 

श्र उसके साथ की जानेवाली बदन की वह हरकत किसी पुराने जमाने की याद- 
गार ६ या किसी मनचले अंग्रेज अफसर की ईजाद है ? मुझे पता तो नहीं, पर 
मरा कयास हूं कि यह अंग्रेजों की ईजाद है । इसमें एक खास किस्म के एंग्लो- 
 इंडियनपनकी ब आती है । खशकिस्मतीसे इस नारे का रिवाज बंगाल और श्रासाम 
के सिवा युकतप्रान्त या शायद हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में नहीं है। 'सरकार' की 
- शान को कायम रखने के लिए जिस तरीके से इस सलामी पर जोर दिया जाता 
है, यह मृझ्के श्रसल में बड़ा जलील करनेवाला मालम होता है। हे 
.. भ्रलीपुरजेल में एक नई बात देखकर तो मुझे खुशी हुई | यहां के साधारण 
_कौदियों का खाना युवतप्रान्त के जेलों के खाने से कहीं भ्रच्छा था । जेल के खाने 
के मामले में तो युक्‍्तप्रान्त दूसरे कई सूबों से पिछड़ा हुआ है।.... 
..._ सुहावनी शरद-कतु जल्द बीत गई, वसन्‍्त भी भागता हुआ-सा निकल 
































अलीपुर-जेल 


झावहवा कभी पसन्द त थी, और कुछ दिलों के वहां रहने ने ही मझे निस्तेज और 
उत्साह-हीन बना दिया । जेल में तो हालत कुदरती तौर पर श्र भी बरी होती 
है। समय बीतता गया और मेरी हालत में कोई तरक्की नहीं हुई | शायद 
कसरत के लिए जगह की कमी होने ओर ऐसी भ्राबह॒वा में कई घंटों कोठरी में बन्द 
रहने से मेरी सेहत कुछ गिर गई और मेरा वजन तेजी से घटने लगा । मुझे तालों 
चटख नियों, सीखचों और दीवांरों से नफरत-सी होने लग गई । 

अलीपुर-जेल में एक महीता रहने के बाद मुझे अपने सहन के बाहर कुछ 

कसरत करने की सहलियत दी गई। यह तबदोली मृभे पसन्द आाई और 
सुबह-शाम जेल की बड़ी दीवार के सहारे घूमने लगा। धीरे-धीरे में अ्लीपुर- 
जेल और कलकत्ता की आबहवा का श्रादी हो गया और रसोईघर भी, मय उसके 
धृंए और शोर-गुल के, बर्दाइत करने लायक बूराई हो गई। इस श्रर्से में मेरें 
लिए नये-नये मसले खड़े हुए श्र नई-नई परेशानियां तंग करने लगीं । बाहर 
की खबरें भी अच्छी नहीं थीं । 

































प्रब और पच्छिम में लोकतन्त्र 





.. अलीपुर-जेल में जब मुझे मालूम हुआ कि सजा होनेके बाद मुझे कोई रोजाना 
अखबार नहीं मिलेगा, तब मुझे बड़ा श्रचम्भा हुआ। जबतक मेरा मुकदमा _ 
चलता रहा तबतक तो मुझे कलकत्ता का दैनिक स्टेट्समैन' मिलता रहा, लेकिन 
मुकदमा खत्म होने के बाद दूसरे ही दिन से वह बन्द कर दिया गया। युक्तप्रान्त 
में तो १६३२ से 'ए” क्लास या पहले डिवीजन के कैदियों को सरकार की पसन्द 
का एक दैनिक अखबार हमेशा मिलता था। बाकी के दूसरे सूबों में भी ज्यादातर 
यही बात है । और में बिलकुल इसी खयाल में था कि यही कानून बंगाल के 
लिए भी लागू होगा। छेकिन वहां मुझे दैनिक स्टेट्समेन' के बजाय साप्ताहिक 
'ह्टेट्समैन' दिया गया । यह तो स्पष्ट ही है कि यह भ्रखबार उन अंग्रेजों के लिए 
निकलता है जो हिन्दुस्तान में हाकिमी या रोजगार करने के बाद वापस इंग्लैंड: 
पहुंच जाते हैं। इसलिए इस अखबार में हिन्दुस्तान की उन खबरों का सार 
रहता है, जिनमें उनकी दिलचस्पी होती हैं। इस साप्ताहिक में विदेशों की खबरें 
बिलकुल नहीं होती थीं। उनका न होना मुझे बहुत ही अखरता था, क्यों कि. 
में उनको सिलसिलेवार पढ़ते रहना चाहता था। खुश किस्मती से मुझे साप्ताहिक 
_ 'मैल्चेस्टर गाजियन' अखबार भी मिलने लगा था, जिससे मुझे यूरप के और 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी हो जाती थी. ०. 3 जा 
.. फरवरी में जब में गिरफ्तार हुआ और जब मुफपर मुकदमा चला तभी यूरप 
में बड़ी उधल-पुथल और झगड़े हुए। फ्रांस में भारी खलबली मची, जिसमें 
: फासिस्टों ने दंगे किये और उसकी वजह से राष्ट्रीय सरकार कायम हुईं। इससे 
. भी बुरीबात यहथी कि श्रास्ट्रिया का चांसलर डॉलफस मजदूरों पर गोलियां चलवा! 
. रहा था, और सामाजिक लोकतन्‍्त्र के विशाल-भवन को ढा रहा था। आस्ट्रिया 
.. में होनेवाली खून-खराबी की खबर सुनकर मुझे बड़ा ढुःख हुआ। यह दुनिया 
.. कैसी बुरी भर खूनी जगह है और इन्सान भी भ्रपने स्थापित स्वार्थों की हिफाजत 
































क्‍ प्रबऔ्औरपच्छिम में लोकंतन्त्र 5 इज8 
! करने के लिए कैसा बबर बन जाता है ? ऐसा सालूम पड़ता था कि तमास यूरप._ 
। और अमेरिका में फासिज्म का जोर बढ़ता जाता हैं। जब जम॑नी में हिंदलर का. 






प्राधिपत्य हुआ तब मुझे यह मालूम होता था कि उसकी हुकूमत ज्यादा दिनों तक 
नहीं चल सकेगी, क्योंकि उसने जम॑नी की आर्थिक कठिनाइयों का कोई हल पेश 
नहीं किया था । इसी तरह जब दूसरी जगह भी फासिज्म फैला तब भी, मेंने 
 झपने संत को यह सोचकर सान्त्वना दी कि यह प्रतिक्रिय की अखीरी मंजिल 
है; इसके बाद सब बन्धन टूठ जांयगे । लेकिन में अब यह सोचने लगा, कि मेरा... 
यह खयाल कहीं मेरी ख्वाहिश से ही तो नहीं पैदा हुआ ? क्या सचमूच यह... 
बात इतनी साफ दिखाई देती है कि फासिज्म की यह लहर इतनी झासानी से. 
या इतनी जल्दी पीछे लौट जायगी ? यदि ऐसी हालत पैदा हो गई, जो फॉसिस्ट 
डिक्टेटरों के लिए श्रस॒ह्य हो, तो क्या वे हुकूमत की बागडोर को छोड़ देने के बदले” 
प्रपने देशों को सत्यानाशी लड़ाई में न जुटा देंगे ? ऐसी लड़ाई का नतीजा क्या. 
होगा? क्‍ 
... इसबीच में फासिज्म कई किस्मों और तरह-तरह की शकलों में फेलता गया। 
. स्पेन--वह ईमानदार लोगों का नया प्रजातन्‍्त्र”' जिसे किसीने सरकारों का खास 
. मैड्चेस्टर गाजियन! कहा था--बहुत पीछे जाकर प्र तिक्रिया के गड्ढे में जा पड़ा 
था। स्पेन के लिबरल नेताओों के मरोहर शब्द और भली-भली बातें देश की 
ग्रधोगति न रोक सकीं । हर जगह मौजूदा हालतों का मुकाबला करने में 
लिबरल-नीति बिलकुल बेकार साबित हु ई है। यह दल शब्दों और वाक्यों से 
विपटा रहता हैं और समभता है कि बातें काम की जगह ले सकती ह । इसीलिए. 
जब कभी नाजुक वक्‍त आया है तब वह उसी तरह आसानी से गायब हो जाता 
: है जैसे सिनेमा के श्रन्त में तसबीर । जम कक 
. ्रास्ट्रिया के दुःखान्त नाटक के बारे में मैड्चेस्टर गाजियन के अग्नलेखों 


को में बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ता था श्ौर उतकी कदर भी करता था। और. 


. इस खूनी लड़ाई के बाद किस रूप में आस्ट्रिया हमारे सामने आया ? एक ऐसा . 

आस्ट्रिया जिसपर यूरप का सबसे ज्यादा प्र तिक्रियावादी दल राइफलों और: 
मशीनगनों से हुकूमत कर रहा है।” “अगर इंग्लैण्ड आजादी का हामी है तो उसके 
अधान मन्‍्त्री का मुंह इतना बन्द क्यों है ? डिक्टेटरशाहियों की उन्होंने जो तारीफें. 
की है वे हमने सुनी हें, हमने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि डिक्टेटरी कौम की _ 






































रा मैरी कहानी 































आत्मा को जिन्दा रखती है, और 'एक नया जलवा और नई ताकत पैदा करती 
है। लेकिन इंग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री को उन जुल्मों की बाबत भी तो कुछ कहना 
चाहिए, जो, चाहे वे किसी भी देश में हों, यद्यपि शरीर का नाश करते हैं किन्तु 
उससे कहीं अधिक बार आत्मा को ब्री मौत मारते है 7 * 
लेकिन भ्रगर 'मैज्चेस्टर गाजियन” आजादी का एक ऐसा हामी है, तो. 
. क्या वजह हूँ कि जब हिन्दुस्तान में श्राजादी को कुचला जाता है तब उसका मुंह . 
बन्द हो जाता है ? हम लोगों को भी तो न सिर्फ शारीरिक तकलीफें उठानी 
'पड़ी हैं बल्कि उससे भी बदतर प्रात्मा को कष्ट भी भेलने पड़े हैं।.... 
.. “आस्ट्रिया का लोकतन्त्र नष्ठ कर दिया गया है, यद्यपि उसके लिए यह. 
बात हमेशा गौरव की रहेगी कि वह मरते दम तक लड़ा और इस तरह उसने एक. 
ऐसी कहानी पैदा कर दी, जो आ्रागे आनेवाले बरसों में किसी दिन यरोपीय झाजादी 
की आत्मा को फिर जगा देगी ।” द हा 
. यूरप ने, जो कि श्राजाद नहीं है, सांस लेना बन्द कर दिया है, अब उसमें 
स्वस्थ भावनाश्रों का संचार नहीं होता, धीरे-धीरे उसका दम घटने लगा हैं और 
उसकी जो मानसिक बेहोशी नजदीक श्रा रही है उसे सिर्फ तेज ककफोरों या 
भीतरी दोरों और दाहिने, बायें, हर तरफ जोर के वार करने से ही बचाया जा 
सकता हु. ..। राइन नदी से लेकर यूराल पहाड़ तक यरप एक बड़ा जेलखाता 
बना हुआ है ।” द 
... ये वाक्य कंसे हृदय-ग्राही थे ! मेरे दिल में इनकी प्रतिध्वनि होती थी; 
.. लेकिन साथ ही में सोचता, कि हिन्दुस्तान की बाबत क्‍या है ? यह कैसे हो सकता ! 
हैं कि “मेब्चेस्टर गाजियन' या इंग्लैण्ड में जो बहुत-से श्राजादी के दीवाने हैं वे. 
हमारी हालत से इतने उदासीन रहते हैं ? दूसरी जगह जिन बातों की वे इतने 
जोरों से निन्‍दा करते हैं, जब वही बातें हिन्दुस्तान में होती हैं, तो उनकी तरफ 
वे क्‍यों नहीं देखते ? बीस बरस हुए, महायुद्ध शुरू होने से कुछ ही पहले श्रंग्रेजों 
के एक बड़े लिबरल नेता ने, जो उन्चीसवीं सदी की परम्परा में पले थे, स्वभाव _ 
से फूंक-फूंककर कदम रखते थे श्रौर अपनी भाषा पर संयम रखते थे, यह कहा 
था कि “इससे पहले कि कानून पर ताकत की दुःखदाई जीत को में चुपचाप देख, 
में यह देखता पसन्द करूंगा कि हमारे इस देश का उल्लेख इतिहांस के पन्ने से 
हटा दिया जाय ।” कितना बहादुराना खयाल है; और कैसे धारा-प्रवाह ढंग 





























































पूरव भर पद्चिम में लोकतत्त्र..... इदह. 


«५ से कहा गया है ! इंग्लण्ड के बहादुर नौजवान लाखों की तादाद में इस खयाल 
को पूरा करने के लिए लड़ाई के मैदान में गये । लेकिन अगर कोई हिन्दुस्तानी 
_मि० एंसविविथ के समान बयान देने की हिम्मत करें, तो उसका क्या हॉल 
होगा !? द द 
राष्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत ही जठिल होती है । हममें से ज्यादातर लोग यह 
समभते हैं कि हम बड़े न्‍्यायी झौर निष्पक्ष हें। हमेशा गलती दूसरा शख्स या. 
: दूसरा मुल्क ही करता है । हमारे दिमाग में कहीं-न-कहीं यह इत्मीनान छिपा रहता 
. है कि हम वैसे नहीं हैं जेसे दूसरे लोग हैं, हममें और दूसरों में जरूर फर्क है--यह _ 
| दूसरी बात हैं कि शराफत की वजह से हम बराबर उस बात को न कहें । अझगर _ 
 खदश-किस्मती से हम किसी ऐसी शाही कौम के होते जो दूसरे म॒ल्कों केभाग्य की' 
विधाता हो, तब तो हमारे लिए यह इत्मीनान न करना भी मुश्किल हो जाता कि 
हमारी सर्वोत्तम दुतिया में सभी बातें सर्वोत्तम हैं, और जो लोग क्रान्ति के लिए 
आन्दोलन करते हें वे केवल स्वार्थी और भ्रम में पड़े हुए बेवकफ ही नहीं हैं 
ल्कि हमसे अनेक लाभ प्राप्त करके भी कृतघ्नता दिखानेवाले हैं । 
. अंग्रेज ठापू में रहनेवाली और संकुचित दृष्टिवाली जाति है और इतनी 
_ मुहृत तक की कामयाबी और खुशहाली ने उसे इतना घमंडी बना दिया है कि 
अंग्रेज करीब-करीब दूसरी सब कौमों को घृणा की दृष्टि से देखते हें। जैसा कि 
किसी ने कहा है, 'उनकी राय में इंग्लेण्ड के समुद्र से श्रागे हब्शी-ही-हब्शी रहते 
हैं ।' छेकिन यह तो एक बिलकुल साधारण बात है। श्ञायद ब्रिटिश कौम के. 
. ऊँचे दर्जे के लोग दुनिया को ऊंच-नीच के हिसाब से इस तरह बांटेंगे--(१) सबसे 
_ पहले ब्रिटेत, इसके बाद बहुत दूर तक कुछनहीं, फिर (२) ब्रिटिश उपनिवेश--- 
इनमें भी सिफे सफेद चमड़ीवाले और अमेरिका (सिर्फ एंग्लो-सेक्सन अपेरिकां-- 
डागो, इटेलियन वगरा नहीं), ( ३) पश्चिमी यूरप, (४) बाकी यूरप,(५)दक्षिणी 
अमेरिका (लेटिन कौम); और फिर बहुत दूर तक कोई नहीं । इसके बाद, और 
सबसे नीचे के नम्बर पर एशिया प्रौर भ्रफ्रीका की काली-पीली, भूरी कौमों के _ 
आदमी, जो कम-बढ़कर सब एक ही बोरे में भर दिये जा सकने योग्य समझे 
जाते हा द ५ 
.. इस निम्नतम दर्ज में हम लोग उस ऊंचाई से कितनी दूर हैं, जिसपर हमारे 
शासक रहते हें ? ऐसी हालत में क्या यह कोई अ्रचरज की बात है कि जब वे 








































उरी मा ..... भेरी कहानी 


उतनी ऊंचाई से हमारी तरफ देखते हैं तब उनकी नजर धुंधली हो जाती है, भौर 
जब हम लोकतन्‍्त्र और आजादी की बातें करते हूँ तब वे हमसे चिढ़ते हें 
शब्द हमारे इस्तेमाल के लिए थोड़े ही गढ़े गये थे : क्या यह बात एक बड़े लिबरल 
राजनीतिज्ञ जॉन मालें ने नहीं कही थी कि वह बहुत दूर के धुंधले भविष्य में भी 
इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान में लोकतन्त्रीय संस्थाएं 
कायम होंगी ? हिन्दुस्तान के लिए लोकतन्‍्त्र ऐसा ही है, जेसा कनाडा के लिए 
फरों का बहुत गरम कोटा । और इसके बाद उस मजदूर दल ने, जो समाजवाद 
का भंडा लिये फिरता था, सब पद-दलित लोगों का हिमायती बनता था, अपनी 
जीत की पहली खुशी में हमें सन्‌ १६२४ के बंगाल आड्डिनेन्स को फिर से जारी 
करने का इनाम दिया, और उसके दूसरे शासन-काल में हमारा हाल और भी बुरा 
रहा । मुझे इस बात का पूरा भरोसा हैँ कि उनमे से कोई हमारा ब्रा नहीं चीतता 
और जब वे लोग हमें श्रपने, व्याख्याता के, सर्वोत्तम ढंग से परम प्रिय विश्व 
बन्ध” कहकर पुकारते हैं तब वे अ्रपनी कत्तंव्यपरायणता पर अपने को कृतकृत्य 
समभते हैं । लेकिन उनकी राय में हम उतने ऊंचे नहीं हैं, जितने कि वे खुद हें, 
अतः उनके विचार में दूसरे पैमानों से ही हमारी जांच होनी चाहिए। भाषा 
और सांस्कृतिक भेद-भावों के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी के लिए यह काफो 
मुश्किल है कि वे एक ही तरह से सोचें । ऐसी हालत में एक एशियाई में श्रोर 
एक अंग्रेज में तो और भी ज्यादा फर्क होगा । 
हाल ही में, हा उस श्राफ लार्ड स में, हिन्दुस्तान को दिये जानेवाले शासन- 
सुधारों के प्रइन पर बहसें हो रही थीं श्रौर अनेक सम्मानीय लॉर्डों ने उस बहस 
में बहुत-से विचारपूर्णा व्याख्यान दिये। इनमें एक थे लॉर्ड लिटन, जो हिन्दुस्तान 
के एक सूबे में गवर्नर रह चुके थे भर कुछ समय के लिए जिन्होंने वाइसराय को 
हैसियत से भी काम किया था । श्रक्सर कहा जाता हूँ कि वह एक उदार भ्ोर 
हिन्दुस्तान से सहानुभूति रखनेवाले गवनेर थे। उनके व्याख्यान की रिपोर्ट के. 
अनुसार, उन्होंने कहा कि “भारत-सरकार कांग्रेसी नेताश्रों की बनिस्बत सारे 
हिन्दुस्तान की कहीं अ्रधिक प्रतिनिधि है । वह हिन्दुस्तान के हाकिमों की, फौज 
की, पुलिस की, राजाओं की, लड़नेवाले रेजीमेण्टों की ओर हिन्दू तथा मुसलमान . 








र वानी उसकी ब्राबहुवा के लिए खिलाफ ।.. --अबू० 

















पूरब भर पदिचम में लोकल... हवह | 


दोनों की तरफसे बोल सकती है, जबकि कांग्रेस के नेता हिन्दुस्तान की बड़ी कौमों' 
से किसी एक कौम की तरफ से भी नहीं बोल सकते ।” इतना कहने के बाद _ 

उन्होंने आगे चलकर अपंता आशय और भी स्पष्ट किया--“जब में हिन्दुस्तानियों 
की बांत कहता हूं, तब में उन लोगों का खयाल करता हूं, जिनके सहयोग का' 
मभो भरोसा करना पड़ा था और जिनके सहयोग पर भावी गवनरों और बाइ- 
 सरायों को भरोसा करना पड़ेगा ।' 

उनके इस भाषण से दो दिलचस्प बातें निकलती हैं---एक तो यह कि उनके. 
| विचार में जो हिन्दुस्तान किसी गिनती में है वह तो वही है जो ब्रिटिश सरकार 
| की मदद करता है; और दूसरे, ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा _ 
#  प्रतिनिधि-स्वरूप और इसलिए सबसे ज्यादा लोकतनन्‍्त्रीय संस्था है।इस दलीलः 
का इतनी संजीदगी से दिया जाना यह जाहिर करता है कि अंग्रेजी के शब्द स्वेज' _ 
नहर से पार होते ही अपना श्रर्थ बदल देते हें।इस तरह की दलील का दूसरा: 
और साफमतलब यह होगा कि स्वेच्छाचारी सरकार ही सबसे ज्यादा प्रातितिधिक 
और लोकतन्त्रीय-स्वरूप की होती है, क्योंकि बादशाह सबका प्रतिनिधित्व करता 
'. है।इस तरह हम फिर लोठ-फिरकर बादशाह के ईश्वरीय अधिकार पर पहुंच 
. जा सकते हैँ | स्वेच्छाचार-शिरोमणि फ्रेंच-सम्राट्‌ लुई चोदहवें ने भी तो कहा था. 

| न कि “राज्य--राज्य तो में ही हूं, में | ” 

.. सच बात तो यह हे कि हाल में विशद्ध स्वेच्छाचार को भी एक नामी समथक- _ 

. मिल गया है । इण्डियंन सिविल सर्विस के आभूषण सर माल्कम हेलीं ने, ५ नवम्बर _ 
।. १६३४ को बनारस में युकतप्रान्त के गवनंर की हैसियत से बोलते हुए कहा था कि... 
देशी रियासतों में स्वेच्छाचारिता ही रहनी चाहिए । इस सलाह की ऐसी कोई 

. जरूरत न थी, क्योंकि कोई भी हिन्दुस्तानी रियासत अपनी खुशी से स्वेच्छा- 

_ आरिताको नहीं छोड़ेगी । इसी कोशिशमें एक श्रौर दिलचस्प तरक्की यह हुईं है कि हा 

०  यरप में लोकतन्त्र के ना-कामयाब होने के ग्राधार पर इस स्वेच्छाचारिताको कायम: _ 

रखने की बात कही जाती है । मैसूर के दीवान सर. मिर्जा इस्माइल ने इस बात 

_ पर श्रपना आइचर्य प्रकट किया, कि “एक तरफ जबकि हर जगह पाल॑मेण्टरीः 

 लोकतन्त्र नां-कामयाब हो रहा है, दूसरी तरफ कान्तिकारी सुधारों की 


० >डककमोनिनाटीककी लिन कक नकलननभपनतापतनकत +++१५४५" 


हाउस ऑफ लॉड स १७ दिसम्बर १९२३४। 

































मल ह :.. भरी कहानी 


वकालत की जाती है।” “मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य की अ्रन्तरात्मा यह 
महयूस करती हैँ कि हमारा मौजदा विधान करीब-करीब असली राजनैतिक कामों 
के लिए काफी लोकतन्‍्त्रीय है ।”' मेरे खयाल में मैसूर की “श्रन्तरात्मा वहांके 
शासक और दीवान की दाशंतिक भावना है। मैसूर में इन दिनों जो लोकतन्त्र 
जारी हूं, वह स्वेच्छाचार से किसी कदर भिन्न नहीं है । द ० 
अगर लोकतन्त्र हिन्दुस्तान के लिए मौज नहीं है, तो ऐसा मालम पड़ता 

हैं कि वह मिस्र के लिए भी उतना ही बेसौजं है। इन दिलों जेल में मभके देनिक 
स्टट्समनः दिया जाता है । उसमें मेने मित्र की राजधानी करो से भेजा हुआ 
लंख अभी हाल ही पढ़ा है ।' इस लेख में कहा गया हैँ कि वहां के प्रधान-मन्त्री 
नंसीमपाशा के “इस ऐलान ने, कि उन्हें 'यह उम्मीद है कि तमाम राजनैतिक 
'पा्टियां, खासतौर पर वफद-पार्टी सहयोग करेगी, और एक होकर या तो राष्ट्रीय 
परिषद्‌ करके या विधान-पञचायत का चुनाव करके उनके जरिये नया विधान 
तेयार करायेंगी', जिम्मेदार लोगों में कुछ कम भय पैदा नहीं किया है; क्योंकि 
आखिर इसके मानी यह होते हैं कि लोकतन्त्रीय सरकार फिर से कायम हो जाय, 
जो, इतिहास जाहिर करता है,मिस्र के लिए हमेशा खतरनाक साबित हुई है,क्योंकि 
उसको प्रवृत्तियां पिछले जमाने में हमेशा हुल्लड़पन से दब जाने की रही हैं । 
मिल्नकी आन्तरिक राजनीति और उसकी प्रजा की जानकारी:रखनेवाले किसी भी _ 
शख्स को क्षणभर के लिए भी इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि चुनाव 
का नतीजा यह होगा कि फिर वफ्द-पार्टी का बहुमत हो जाय। इसलिए इस _ 
कारंवाई को रोकने का बहुत जल्द प्रयत्न न किया गया तो हमपर बहुत जल्दी 
- एसा शासन श्रा जायगा जो घोर उम्र लोकतन्‍्त्रीय, विदेशियों का विरोधी और 
क्ान्तिकारी होंगा ।” पा कह, 
.. यह भी कहा गया हैँ कि चुनाव में “वफद-पार्टी का मुकाबला करने के लिए” 
शासकों पर प्रभाव डालना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती यह है कि “प्रधान-मन्त्री 
"को कानून की पाबन्दी का बहुत खयाल रहता है ।” इसलिए हमसे कहां गया 
हैँ कि श्रब सिफ एक ही रास्ता रह जाता है और वह यह कि ब्रिटिश सरकार बीच 
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पूरब और पर्चिम में लोकतस्त्र 
:. में पड़े भर “ यह बात सब को जाहिर कर दे कि वह इस किस्म के शासन का- 
फिर से कायम होना बर्दाइत नहीं करेगी ।” हा 
.._ ब्रिटिश सरकार क्या करेगी या क्या नहीं करेगी और मिस्र में क्या होगा, 
मुझे कुछ पता नहीं ।! छेकिन शायद भ्राजादी के दीवाने एक अंग्रेज-द्वारा पेश 
की गई दलील से हमें मित्र और हिन्दुस्तान की हालत की जठिलता को समझने 

में थोड़ी मदद जरूर मिलती है। जैसा कि 'स्टेट्समैन' ने एक भ्रग्नलेख में कहा 
है-- मूल बुराई तो यह है कि जिन्दगी के जिस तरीके से श्रौर दिमाग के जिस 
'हख से लोकतन्त्र का विकास होता है उससे साधारण मिस्री वोटर की जिन्दगी 
के तरीके और उसके दिमाग के रुख का मेल नहीं मिलता ।” इस मेल के न 
# मिलने की मिसाल भी आगे दी गई है। यूरप में अक्सर लोकतन्त्र इसलिए 

ता-कामयाब हुआ है कि वहां बहुत-से दल कायम हो गये हैं। छेकिन मिस्र की. 
मुश्किल तो यह है कि वहां सिर्फ एक वफ्द-पार्टी ही है।” ही 

... हिन्दुस्तान में हमसे कहा जाता है कि हमारा साम्प्रदायिक भेदभाव हमारी 
_ लोकतन्‍्त्र की तरक्की का रास्ता रोकता हैं और इसीलिए श्रकाटय तके के साथ 
' इन भेदभावों को हमेशा स्थायी बनाया जाता है। हमसे यह भी कहा जाता है 
. कि हम लोगों में काफी एका नहीं है। मिस्र में किसी किस्म का साम्प्रदायिक: 
भेदभाव नहीं है और ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां पूर्ण राजनैतिक एका मौजूद 
_ है। लेकिन वहां यही एकता उसके लोकतन्त्र और उसकी स्वाधीनंता के रास्ते... 
. का रोड़ा बन जाती है। संचमुच लोकतत्त्र का रास्ता सीधा और तंग है। पूर्वी 
| देशों के लिए लोकतल्त्र का सिफे एक ही अर्थ है, और वह यह कि साज्राज्यवादी' 
_ शासकसत्ता जो हुक्म दे, उसे बजा लाया जाय और उसके किसी भी स्वार्थमें हाथ... 


















न डाला जाय । इन श््तों के मात लेने पर लोकतन्‍्त्रीय स्वाधीनता वहांभी 
बे-रोक-टोक फूल-फल सकती है । व 
















ह.._ नवस्‍्वर १६३४ में सित्र पर श्रंग्रेजों के ्रथिक्तार के खिलाफ सुल्क-भरः 
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नैराश्य 





“अब तो यही लालसा है मा, जाऊं आकुल लेट वहां, 
... ठंडी-ठंडी मधर मनोरम हरियाली हो बिछी जहां; 

मां धरणी ! चरणों पर तेरे निपट निराश-अ्रधीन 

थके हुए इस बालक के वे स्वप्त सभी हो गये विलीन । 
श्रप्रैल आ गया । अलीपुर में, मेरी कोठरी में, मेरे पास बाहर की घटनाओं 
की बाबत अफवाहें पहुंचीं--ऐसी भ्रफवाहें जो दु:ख और बेचेनी पेंदा करनेवाजरी 
थीं। एक दिन जेल में सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझे इत्तिला दी कि गांधीजी ने सत्याग्रह 
ही लडाई वापस ले ली है। म॒झे इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं हो सका । मुझे 
ह खबर अच्छी नहीं लगी और जिस चीज को में इतने बरसों से इतना चाहत 
था उसको इस तरह वापस ले लिये जाने पर रंज हुआ | फिर भी मेंने अपने को 
समझाया कि उसका प्रन्त होना तो लाजिमी था। अपने मन में में यह जानता 
था कि कम-से-कम कुछ वक्‍त के लिए सत्याग्रह की लड़ाई कभी-न-कभी बन्द 
करती हीं पड़ेगी। मुमकिन है कि कुछ शख्स नतीजों की परवा न करके अनिरदिचित 
काल तक लड़ते रहें लेकिन राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसा नहीं करतीं । मुझे इस बात 
में कोई शक न था कि गांधीजी ने देश की स्थिति और अधिकांश कांग्रेसवादियों 
के मनोभावों को ठीक तरह समझलिया था, और यद्यपि जो कुछ हुआ्आा वह 
अच्छा नहीं मालम होता था फिर भी मेने खपते-आपको नवीन परिस्थिति के 
झनकल बताने की कोंशिंश की | 7 या 
ल्‍ ० .. अस्पष्ट रूप में यह चर्चा भी मुझे सुनाई दी कि कौंसिल में जाने की गरज 
से पुरानी स्वराज्य-पार्टी को फिर जिन्दा करने की नई कोशिश की जा रहो है| 
यह बात भी मुझे अतिवाय मालूम होती थी भौर मेरी तो बहुत दिनों से यह राग्र 
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थी कि कांग्रेस भ्रगले चुनावों से अलग नहीं रह सकती। जब में पांच महीनें जेल... 
से बाहर था, तब मेने कोंसिलों की तरफ बढ़नेवाली इस प्रवृत्ति को रोकने की 
. कोशिश की थी, क्योंकि में समझता था कि अभी वह चर्चा वक्‍त से पहले थी, और _ 
उसकी वजह से न सिफ सीधी लड़ाई से ही लोगों का ध्यान हटता था बल्कि सांमा- 
जिक क्रान्ति के उन नये खयालों के विकास में भी बाधा पड़ती थी जो कांग्रेसवालों 
के दिलों में घर करते जा रहे थे। में समझता था कि यह संकट जितने दिन ज्यादा हे 
. बना रहेगा, उतने ही ज्यादा ये खयाल हमारे यहां सवंसाधारण और पढ़े-लिखे न 
लोगों में फैलेंगे और हमारी राजनैतिक और माली हालत की तह में जो असलियत _ 
है वह जाहिर हो जायगी। जैसा कि लेनिन नें कहीं कहा है--“कोई भी, और 
हरेक राजनेतिक संकट उपयोगी है, क्योंकि वह छिपी हुई चीजों को रोशनी में 
ले आता है, राजनीति की तह में जो भ्रसली ताकतें काम कर रही हैं उन्हें दिखा 
देता हैं; वह भूठ का, भ्रम पंदा करनेवाले शब्दजाल का और गपोड़ों की भण्डाफोड 
कर देता हैँ; वह असली बातों को पूरी तरह दिखा देता है, और तथ्य क्या है इस 
बात को समझने के लिए लोगों को मजबूर कर देता है।” मझे उम्मीद थी कि 
इस क्रिया का परिणाम यह होगा कि इससे कांग्रेसवालों का दिमाग साफ हो जायंगा 
और कांग्रेस एक निश्चित ध्येयवाले लोगों की मजबत जमात हो जायगी | ज्ञायद 
उसके कुछ कमजोर हिंस्से उसे छोड़ जांयगे । लेकिन इससे कोई हर्ज न होगा. 
झौर जब कभी उसूली सीधी लड़ाई का मोर्चा खत्म करने और वेधानिकव ._ 
कानूनी तरीकों के नाम से पुकारे जाने वाले साधनों से काम लेने का वक्‍त आयेगा, .. 
तब कांग्रेस के आगे बढ़े हुए, वास्तव में क्रियाशील पक्ष के लोग इन तरीकों का. 
भी, हमारे अ्रन्तिम लक्ष्य की व्यापक दृष्टि से, इस्तेमाल करेंगे । । 
जाहिरातौर पर मालम होता था कि वह वक्‍त श्रा गया हे किन मुझे. 
यह देखकर बड़ी परेशानी हुई कि जो लोग दरभसल सत्याग्रह की लड़ाई और 
कांग्रेस के कारगर कामों के आाधार-स्तम्भ रहे हैं वे पीछे को हट रहे हें और दूसरे 
लोग जिन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया अपनी हुकूमत जमाने लगे हें।.._ ५ 
इसके कुछ दिन बाद मेरे पास साप्ताहिक स्टेट्समैन' आया और उसमें 
,मेने वह वक्‍तव्य पढ़ा जो गांधीजी ने सत्याग्रह को वापस छेते हुए दिया था। 
उसे पढ़कर मुझे बड़ी हैरत हुई और मेरा दिल बैठ गया । मेंने उसे बार-बार 
पढ़ा, और सत्याग्रह और दूसरी बातें मेरे दिमाग से गायब हो गईं और | . 





















































उसकी जगह शक और संघण्ष से मेरा दिमाग भर गया। गा धीजी ने लिखा था-... 
“इस बक्‍तव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-प्राश्रम के साथियों से हुई एक आपसी बातचीत 
का परिणाम हैं ।' * 'इसका मुख्य कारण वह आँख खोलनेवाली खबर थी जो 
मे अपने एक बहुत पुराने और बहुमूल्य साथी के सम्बन्ध में मिली थी । वहु 
जेल का काम पूरा करने को राजी न थे भर उसके बजाय किताबें पढ़ना पसन्द | 
करते थे । यह सब कुछ सत्याग्रह के नियमों के सर्वथा विरुद्ध था | इस बात से 
इस मित्र की, जिसे में बहुत भ्रधिक प्यार करता था, ढुबंलताओं की अपेक्षा मुझे 
अपनी दुर्बलताओं का भ्रधिक बोध हुआ । उन मित्र ने कहा था कि मेरा स़यात्र 
है कि आप मेरी दुबंलेता को जानते हें, लेकिन में शभ्रन्धा था। नेता मे अन्धापन 
एक ग्रक्ष मय श्रपराध है । मेने फौरन यह भांप लिया कि कम-से-कम इस समय 
के लिए तो में अ्रकेला ही सक्रिय सत्याग्रही रहूंगा । रा 
अगर गांधीजी के मित्र में यह दुबंलता या दोष था--अगर वह सचमुः 
दुर्बलता थी--तो भी यह एक मामूली-सी बात थी । में यह स्वीकार करता 
हूं कि में ग्रवसर इस जुर्म का अ्रपराधी रहा हूं और मुझे उसपर रतीभर भी अफ- 
सोस नहीं है । लेकिन अगर वह मामला बहुत भारी भी होता तो भी क्या वहू 
हान राष्ट्रीय संग्राम, जिसमें बीसियों हजार प्रत्यक्ष रूप से और लाखों आदमी 
श्रप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं महज इसलिए कि किसी एक हाख्स ने कोई गलती कर 
डाली, अचानक रोक दिया जाना चाहिए ? यह बात मुझ बहुत भयंकर ओर 
हर तरह अनीतिमय मालूम हुई । में इस बात की धृष्टता तो नहीं कर सकता 
कि में यह बताऊं कि सत्याग्रह क्या है श्ौर क्या नहीं है, “लेकिन अपने साधारण 
तरीके पर मैंने भी कुछ आचार-सम्बन्धी आदशों के पालन करने का प्रयत्न किया 
है । गांधीजी के इस वक्तव्य से मेरे उन सब आादर्शों को धक्का लगा ओर वे ; 
गड़बड़ा गये । में यह जानता हूं कि गांधीजी ग्रामतौर पर सहज-ज्ञान से काम 
करते हैं । गांधीजी उसे श्रपनी अ्रन्तरात्मा की प्रेरणा या प्रार्थना का प्रतिफत्ष 
कहते हें,लेकित में उसे सहज-ज्ञात कहना ही पसन्द करता हूं,भोर अक्सर ज्यादातर 
का यह सहज-ज्ञान सही निकलता है । उन्होंने बराबर यह दिखा विया 
ने और उपयक्‍्त समय पर काम करने की 















































































ण सूक है। काम [व 
गरीछे से जो कारण पेश करते हें वे आसतोर पर काम क 








हे द नेराश्य मम मम 
के सोचे हुए खयालात होते हैं श्रौर उनसे शायद ही कभी किसीको पूरी तसलली 
होती हो । संकटकाल में नेता या कमंवीर पुरुष करीब-करीब हमेशा किसी ._ 
अज्ञात प्रेरणा से काम करते हें और फिर उसके लिए कारण ढंढ़ने लगते हैं। मेने... 
यह भी महसूस किया कि सत्याग्रह को स्थगित करके गांधीजी ने ठीक ही किया ॥ 
लेकित उसे स्थगित करने के जो कारण उन्होंने बताये हैं वे बद्धि के लिए अपमात- 
जनक और एक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता के लिए बहुत ही श्राइचयंजनक मालूम. 
होते थे । इस बात का तो उन्हें पूरा हुक था कि वह अपने प्राश्रम में रहनेवालों 
के साथ जैसा चाहते बर्ताव करते, क्योंकि उन लोगों ने सब तरह की प्रतिज्ञाएं - 
ले रखी थीं और एक तरह का निद्चित अनृशासन स्वीकार कर रखा था। 
कन कांग्रेस ने ऐप्ती कोई बात नहीं की थी। मेंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। 
फिर हमें उन सब कारणों के लिए, जो आध्यात्मिक और रहस्यमय मालूम होते 
थे और जिनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, कभी इधर, कमी उधर क्‍यों फेंका 
जाता था ? क्‍या कभी ऐसे आ्राधारों पर किसी राजनैतिक आन्दोलन के चलाये 
जाने की कल्पना की जा सकती हैं ? में यह मानता हूं कि सत्याग्रह के नैतिक 
पहल को अ्रपनी समझ के मुताबिक मेने एक हद तक स्वीकार कर लिया था । 
उप्तका वह ब॒नियादी पहल मझे पसन्द था और उससे ऐसा मालम होता था 
कि वह राजनीति को अधिक उच्च और श्रेष्ठ पद पर पहुंचा देगा । में यह भी 
मानने के लिए तैयार था कि महज उद्देश अ्रच्छा होने से उसे हासिल करने के 
लिए काम में लाये जानेबवाले सब प्रकार के उपाय अच्छे नहीं हैं । लेकिन यह 
नई बात या नई व्याख्या उससे कहीं ज्यादा दूर जाती थी और उससे कुछ नई 
बातें उठ खड़ी होने की सम्भावना थी, जिन्होंने मुझे विचलित कर दिया। 
.. उस सारे वक्तव्य ने मुझे बहुत ज्यादा विचलित और परेशान किया । उसके _ 
श्रन्त में गांधीजी ने कांग्रेसवालों को जो सलाह दी वह यह थी---उन्हें आत्मत्याग 
और स्वेच्छापूर्वक ग्रहण की गई दरिद्रता की कला और सुन्दरता को समभना 
गेगा; उन्हें राष्ट्र-निर्माण के काम में लग जाना चाहिए, उन्हें स्वयं हाथ से कात- 
बनकर खहूर का प्रचार करना चाहिए, उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे के ह 
साथ निर्दोष सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हृदयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का 
गरीज बोना चाहिए; स्वयं अपने उदाहरण द्वारा अस्पृश्यता का पश्रत्यंक रूप मे 
निवारण करना चाहिए और नशेबाजों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और भपने दा रा 



































































मेरी कहानी 


आचरण को पवित्र रखकर मादक चीजों के त्याग का प्रसार करना चाहिए। 
सेवाएं हैं जिनके द्वारा गरीबों की तरह निर्वाह हो सकता हैँ । जो लोग गरीबों 
में न रह सकते हों, उन्हें किस्ती छोटे राष्ट्रीय धन्धे में पड जाना चाहिए, जिससे 
वेतन मिल जाय।|||| द हा. 
हु था वह राजनैतिक कार्यक्रम, जिसे पूरा करने के लिए हमसे कहा गया 
था । ऐसा मालम पड़ता था कि एक बहुत बड़ा अन्तर मुझे उनसे अलग कर 
रहा है । अत्यन्त तीत्र वेदना के साथ मेंने यह महसूस किया कि भवित के वे सूत्र, 
जिन्होंने इतने वर्षों से उनसे बांध रवखा था, टूट गये हैं। बहुत दिनों से मेरे भीतर 
एक मानसिक इन्द्र हो रहाथा । गांधीजी ने जो बातें की उत्तमें से बहुत-सी बातें 
न॒तो मेरी समभमें ही आई, न वे मुझे पसन्‍द ही पड़ीं । सत्याग्रह की लड़ाई 
जारी रहते हुए,उसी बीच में जबकि उनके साथी लड़ाई की मंभधार में थे, उनका 
उपवास और दूसरी बातों में अपनी ताकत लगाना,उन्की निजी और स्वनिभित 
उलभरनें जिन्होंने उन्हें इस असाधारण स्थिति में डाल दिया कि जेल से बाहर 
रहते हुए भी उन्हें अपने लिए यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वह राजनैतिक प्रान्दो- 
लत में भाग नहीं लेंगे, उनकी नई-नई निष्ठाएं और नई प्रतिज्ञाएं, जिन्होंने 
उनकी पुरानी निष्ठाओं और प्रतिज्ञाओं श्र कामों को, जो उन्होंने बहत-से 
अपने साथियों के साथ लिये थे, और जो अबतक पूरे न हो सके थे, पीछे ढकेल 
दिया । इन सबने मुझे बहुत ही परेशान किया । में चन्द दिन जो जेल से बाहर 
रहा, उस समय मेंने इन श्र दूसरे मतभेदों को बहुत ही महसूस किया। 
गांधीजी ने कहां था कि हमारे मतभेदों का कारण स्वभावों की भिन्नता है। 
लेकिन शायद बात इससे और भी आगे बढ़ी हुई थी । मेने यह श्रनुभव किया कि 
. बहुत-से मामलों में मेरे साफ और निश्चित विचार हैं और वे उनके विचारों से 
_ नहीं मिलते । और फिर भी अबतक में इस बात की कोशिश करता रहा कि 
_जहांतक हो सके,राष्ट्रीय श्राजादी के जिस ध्येय के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही 
_ थी और जिसके प्रति मेरी अत्यत्त भक्ति थी उसके सामने में अपने खयालों को 
. दबाये रघखूं। अपने नेता और अपने साथियों के प्रति वफादार और विश्वासपात्र 
बनने की मेंने हमेशा कोशिश को, क्योंकि मेरे आ्राध्यात्मिक दृष्टिबिन्दु से ध्येय 
प्रति निष्ठा और अपने साथियों के प्रति वफादारी का स्थान बहुत ऊंचा 
जब-जब मेंने यह महसूस किया कि मुझे अपने आध्यात्मिक विश्वास के लंगर 









































_. नैराश्य जा 


दूर खींचा जा रहा है, तब-तब मुझे बड़े-बड़े अन्तढन्द्र लड़ने पड़े हैं, लेकिन उस _ 






वक्‍त मैंने किसी-न-किसी तरह समझौता कर लिया। शायद ऐसा करके मेने... 


गलती की, क्योंकि यह तो किसीके लिए ठींक नहीं हो सकता कि वह अपने ब्रांध्या- 
_त्मिक लंगर को छोड़ दे । लेकिन आादशों की इस टक्कर में में अपने साथियों के . 
भ्रति वफादारी के आदशे से चिपटा रहा और यह श्राशा करता रहा कि घटनाओं 
/ की रेल-पेल श्रौर हमारी लड़ाई का विकास उन सब मुश्किलों को दूर कर देगा. 
जो मफ्के दुःख दे रही हें श्नौर मेरे साथियों को मेरे दष्टिकोण के नजदीक ले आयेगा। 
औ्जौर भ्रब तो एकाएक मुर् अलीपुर की उस जेल में बड़ा अकेलापन मांलम 
होने लगा । जीवन बहुत ही दूभर हो गया, जेसे भयावना सूनापत हो । जीवन 
में मैंने जो कितने ही कठोर सत्य अनुभव किये हें, उनमें सबसे अधिक कठोर 
और दुःखदायी सत्य इस समय मेरे सामने था, और वह यह था कि महत्वपूर्ण . 
विषयों पर किसी का भरोसा करता उचित नहीं है, हरेक आदमी को अपनी 
जीवन-यात्रा में अपने ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए, दूसरों पर भरोसा करना 
जबर्दस्त निराशा और आ्राफतों को न्यौता देना है । 
_. भरे अवरुद्ध क्रोध का कुछ हिस्सा धर्म और धामिक दृष्टिकोण परट्ट पड़ा । 
“मैंने सोचा यह दृष्टिकोण विचारों की स्पष्टता और उद्देश्य की स्थिरता का कितना 
भारी दुश्मन है ? क्‍्यां उसका झाधार भावुकता और मनोविकार नहीं ? यह 
दृष्टिकोण दावा तो करता है आध्यात्मिकता का, लेकिन अ्रसली आध्यात्मिकता... 
और श्रात्मा की चीजों से वह कितनी दूर है। हमेशा दूसरी दुनिया की बातें 
_सोचते-सोचते मानव स्वभाव, ,सामाजिक रूप और सामाजिक न्याय का उसे 
कुछ पता ही नहीं रहता । अपनी पूर्वकल्पित धारणाञ्नों के कारण धर्म जान- 
 बुभकर इस डर से वीस्तविकता से भ्रपनी आंखें मूंद लेता है कि शायद उतसे मेल 
“न खर्यि। वह अभ्रपनी बुनियाद सचाई पर बनाता है, फिर भी उसे सत्य को-- 
“ झम्पूर्ण सत्य को पा लेने का इतना विश्वास हो जाता है कि वह इस बात को जानने... 
का कष्ट नहीं'करता कि उसे जो कुछ मिला है वह भ्सल में सत्य है या नहीं ? 
वह तो दूसरों को उसके ,विषय में कह देना भर ही अपना काम समभता हैं। 
सत्य को ढुंढ़ने का संकल्प भ्रौर विश्वास की भावना दोनों जुदी-जुदी चीजें हें । 
ला बातें तो शान्ति की करता है लेकिन उन प्रणालियों और व्यवस्थाओं का समर्थन... 
(ता हैं जो बिना हिंसा के जिन्दा नहीं रह सकतीं । वह तलवार से की जानेवाली ._ 













































.. सन इस बात की प्रतिज्ञा और गारंटी है कि श्रादमी जिस काम को हाथ में 





६९२ का . प्लेरी कहानी 


हिंसा की तो बुराई करता है लेकिन जो हिंसा अक्सर शान्ति का लबादा ओरोढ़े 
 चुप-चाप आती है और लोगों को भूखों तड़पाती और जान से मार डालती है, | 
उसका क्या ? इससे भी ज्यादा बुरा जो हिंसा बिना किसी प्रकार का जाहिय। 
शारीरिक कष्ट पहुंचाये मन पर बलात्कार करती है, आत्मा को कुचलती है 
. और हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर डोलती हूँ, उसका क्या (4 । 
.... और इसके बाद में फिर उसी शख्स की बाबत सोचने लगा जिसने मेरे मन 
. में यह खलबली पैदा की। आखिर गांधीजी कौते आश्चयंजनक श्रांदमी हूं! 
.. उनकी मोहकता कितनी ताज्जुब में डालनेवाली और एकदम अबाघध हू श्र लोगों। 
पर उनका कैसा अद्भुत अधिकार है ! उनकी बातें और उनके लेख, उनकी| 
वास्तविकता का बहुत कम परिचय करा पाते हैं । इनसे उनके विषय में लोग 

.. जितनो कल्पना कर सकते हैं, उनका व्यक्तित्व उससे कहीं ऊंचा हैं । ओर भारत 
के लिए उनकी सेवाएं कितनी महान्‌ हें। उन्होंने भारत की जनता में साहस भौर| 

ः मर्दानगी फूक दी है, श्रनृशासत और कष्ठ-सहून, ध्येय पर खुशी-खुशी कुर्बान हो| 

. जाने की ओर नम्जता के साथ स्वाभिमान की भावना पदा कर दी हैं। उन्होंगे| . 
. कहा है कि चरित्र की वास्तविक नींव साहस ही है । बिना साहस के न तो सदा रा 
. चार ही सध सकता है, न धर्म भर न प्रेम ही । “जब तक कोई भय का शि 
रहता है तबतक वह व तो सत्य का पालन कर सकता है, न श्रेम ही कर सकत् 
.. हैं।” हिंसा को वह बहुत ही बुरा समभते हैं, फिर भी उन्होंने हमको यह बता: 
.. हैंकि “कायरता तो एक ऐसी चीज हैँ जो हिंसा से भी बरी है । और भअन॒शा 





























.. रहा है उसे करना चाहता है । बलिदान, अनुशासन और आत्म-संयम के बिः 
._. न तो मक्ति ही हो सकती है, न कोई आ्राशा ही पूरी हो सकती है ।” और बि 
.. अनुशासन के बलिदान का कोई लाभ नहीं । शायद यह कोरे हब्द या सुन्द 
. वाक्य और खाली उपदेश हो हों । लेकिन इन शब्दों के पीछे ताकत थी, भ्र 
. हिन्दुस्तान यह जानता है कि यह छोठा-सा व्यक्ति जो कहता हैँ, ईमानदार 
.. पूरा करता चाहता हूं । ०. ४ 
ह श्राइचर्यजनक रूप से वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि बन गये और इस प्राः 
.. और पीड़ित भमि की भन्तरात्मा को प्रकंट करने लगे । एक प्रकार से 
.._ भारत के प्रतिबिम्ब थे श्रौर उनमें कोई त्रुटियां थीं, तो वे भारत की त्रुटियां 





नैराश्य ० हे हे जे ० जी, रे ० 


छउतका अ्रपमान शायद ही व्यक्तिगत अपमान समझा जाता हो, वह तो सारे 
राष्ट्र का श्रपमान था और वाइसराय और दूसरे लोग जो ऐसी घृणित हरकतें _ 
र रहे थे यह नहीं जानते थे कि वे कसी खतरनाक फसल बो रहे हैं । दिसम्बर 


१९३१ में जब गांधीजी गोलमेज कान्फरेन्स से लौट रहे थे, तब पोष ने गांधीजी... 


पे मिलने से इन्कार कर दिया था, यह जानकर मुझे कितना दुःख हुझ्ला था, 





मभे याद है । मझे यह अपमान हिन्दुस्तान का अपमान लगा और इसमें तो ; 


कोई शक ही नहीं कि इन्कार तो जान-बूझकर किया गया था । यह बात दूसरी 


है कि ऐसा करते समय हायद अपमान करने की कल्पना न रही हो | कैथलिक 
मतानयायी अपने फिरके से बाहर सन्‍्त और महात्मा का होना स्वीकार नहीं 


करते और क्योंकि प्रोटेस्टेण्ट-मत के कुछ लोगों ने गांधीजी को सच्चा ईसाई और 
बडा धर्मात्मा बताया, इंसलिए पोप के लिए यह और भी जरूरी हो गया कि वह 
इस कुफ़ से अपने को अलग रक्‍्खें। 
अप्रैल १९३४ में, अलीपुर-जेल में करीब-करीब इसी समय मेंने बर्नार्ड शा 
के नग्रे नाटक पढ़े और ऑन दि रॉक्स' (शिला पर) नामक नाठक की वह भूमिका, 
जिसमें ईसामसीह और पाइलेट की बहस भी है, मुझे बहुत आकर्षक लगी । 
आज जबकि एक सांम्राज्य दूसरे धामिक व्यक्ति का मुकाबला कर रहा हूं, मुझ : 
यह भमिका इस समय के लिए बहुत मौज मालूम हुई । इसमें ईसामसीह ने 
पांडुलेट से कहा है--में तुमसे कहता हूं कि डर छोड़ दो । रोम की महत्ता के... 
बारे में मझसे व्यर्थ की बातें मत करो । जिसे तुम रोम की महत्ता कहते हो वह रा 
ढर के सिवा और कुछ नहीं है । भूत का डर, भविष्य का डर, गरीबों का डर, _ 
अ्रभीरों का डर, उच्च-मठाधीशों का डर, उन यहूदियों और यूनानियों को डर 
जो विद्वान हैं, उन गांव निवासियों, गाँथों भ्रौर हुणों का डर जो जंगली हैं, उस 
कार्येज का डर, जिसके डर से अपने को बचाने के लिए तुमने उसे बरबाद कर 
दिया, और अरब पहले से भी ज्यादा बुरा डर शाही सीजर की उस मूर्ति का जी . 
तुम्हीं ने बचाई है और मुझ सरीखे कौड़ीहीन दर-दर के भिखारी का, ठुकराये 
जावेवाले का, उपहास किये जानेवाले का डर श्रौर ईश्वर के राज्य को छोड़कर. 
बाकी सब चीजों का डर | खून-ख राबी और घत-दौलत के सिवा और किसी वस्तु 
पें श्रद्धा नहीं । तुम जो रोम के हिंमायती हो, जगतूप्रसिद्ध कायर हो और रा 
में जो संसार में ईश्वरीय सत्ता का हामी हूं, ग्राणों की बाजी लगा चुका हूं, 


















मेरी कहानी 






























ग्रपता सब कुछ तक गयां चुका हूं और इस प्रकार प्रमर साम्राज्य विजय कर 
चुका हूं। हक हज मा 
.. लेकिन गांधीजी की महानता का, भारत के प्रति उनकी महान सेवा्रों का 
या अपने प्रति की गई उनकी महान्‌ उदारताग्रों का, जिनके लिए में उनका ऋणी 
हूं, कोई प्रइन ही नहीं है । इन सब बातों के होते हुए भी वह बहुत-सी बातों में 
बरी तरह गलती कर सकते हैं। आखिर उनका लक्ष्य क्या है ? इतने वर्षों 
तक उनके निकठतम रहुने पर भी मझे खद अपने दिसाग नें यह बात साफ-साफ 
नहीं दिखाई देती कि उनका ध्येय आखिर क्‍या हे “मुझे तो इस बात में भी शक 
हैं कि इस मामले में खुद उनका दिमाग कहांतक साफ है । वह कहते हें कि भेरे 
लिए तो एक ही कदम काफी है, और वह भविष्य की तरफ देखने की,शअ्रपने सामने 
कोई सुनिश्चित ध्येय रखने की कोशिश नहीं करते । वह यह कहते हुए कभी 
नहीं थकते कि हम अपने साधनों की चिन्ता रखें तो साध्य आप ठीक हो जायगा। 
अपने निजी जीवन में पवित्र बने रहो तो बाकी सब बातें अपने झाप ठीक हो 
जांयगी । यह दृष्टि न तो राजनैतिक है, न वैज्ञानिक, और शायद यह तो नैतिक 
भी नहीं है । यह तो संकुचित आचार-दृष्टि है, जो इस प्रइन का, कि सदाचार 
क्या वस्तु है, पहले से ही निर्णय कर लेती है । क्या वह केवल एक व्यक्तिगत 
वस्तु है या सामाजिक विषय ? गांधीजी चारित्य पर ही सब जोर लगा देते 
हैं, और मानसिक-शिक्षा और विकास को बिलकूल महत्त्व नहीं देते । यह 
ठीक हे कि चरित्र के बिना बद्धि खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन बल्ढि 
के बिना चरित्र में क्‍या रह जाता हैं / आखिर चरित्र का विकास कंसे होता है ! 
गांवीजी की तुलना मध्यकालीन ईसाई सन्‍तों से की गई है और वह जो कुछ 
कहते हैं उसका अधिकांश इसके अनूकल भी हैँ । लेकित वह श्राजकल के मनो 
वैज्ञानिक अनभव ओर तरीके से कतई मेल नहीं खाता | . 
लेकिन यह कुछ भी हो,ध्येय की ग्रस्पष्टता तो मभे अत्यन्त खेद-जनक मालम 
होती है । किसी भी कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका ध्येय 
सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो । जीवन केवल तक शास्त्र नहीं है. और यद्यपि उसकी 
सफलता के लिए समय-समय पर हमें अपने आदर्ग बदलने पड़ते हों, फिर भी हमें 
कोईनन-कोई स्पष्ट श्रादर्श तो अपने सामने रखना ही होगा। 
.. मेरा खयाल है कि ध्येय के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार उतने धंधले 




























बाय 5 


जितने वह कभी-कभी मालूम होते हैं। वह किसी एक खास दिशा में जाने के ._ ५ 


लिए बहुत अधिक उत्सुक हें । लेकिन उस तरफ जाना आजकल के खयाल शौर _ 
प्राजकल की परिस्थितियों के बिलकुल खिलाफ है और अबतक वह इन दोनों का. 
एक दूसरे से मेल नहीं मिला पाये हैं, न कोई बीच की वे सब पगडण्डियां ही खोज 
पाये हैं जो उन्हें अपने निश्चित स्थान पर पहुंचा दें। यही उनके ध्येय की श्रस्प- _ 
प्टता और उसके स्पष्टीकरण के भ्रभाव का कारण है। लेकिन कोई पचीस बरस 
से. उप्त वक्‍त से जबसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भ्पने जीवन-सिद्धान्त निरद्िचत हे 
करने शरू किये, तबसे उनका साधारण दृष्टिकोण कैसा रहा है,पह साफ जाहिर 
है। मुझे पता नहीं कि उतके वे शुरू के लेख, अब भी उनके विचारों के द्योतक ही 
हैं या नहीं । वे उतके विचारों को पूरी तरह व्यक्त करते हैं, मृभे तो इस बात _ 
में शक है, लेकिन फिर भी उनसे हमें उनके विचारों की तह में जो भावनाएं 
काम करती रही हैं उनके समभने में मदद मिलती है। । 
१९०९ में उन्होंने लिखा था--“हिन्दुस्तान का उद्धार इसीमें हैं कि उसने 
पिछले पचास साल में जो कुछ भी सीखा है उसे मूल जाय । रेल, तार,श्रस्पताल 
वकील, डावटर और इस तरह की सभी चीजें मिट जानी चाहिएं, और ऊंची 
कही जानेबाली जातियों को स्वेच्छापुवंक धमम-भाव से और निश्चित रूप से 
किसानों का सादा जीवन बिताना सीखना चाहिए,क्योंकि इस प्रकार का जीवन 
ही सच्चा सुख देनेवाला है ।” और “जब-जब में रेल या मोटर में बंठता हू, 
मझे ऐसा महसूस होता है कि जिस बात को में ठीक समभता हुं उसीके साथ में हि 
हिंसा कर रहा हूं ।” “इतनी अधिक कृत्रिम और तेजी से चलनेवाली चीजों से _ 
दुनिया का सुधार करने की कोशिश बिलकुल नामुमकिन हैं।. “| द 
ये सब मुझे बिलकुल गलत और नुकसान पहुंचानेवाली बातें मालूम होती हा 
हैं जिनका पूरो हो सकता असम्भव है । कष्ट-सहन झऔौर तपस्वी जीवन के प्रति 
गांधीजी का जो प्रेम और श्रादर है वही उक्त सब बातों का कारण है । उन्के _ 
मत से उन्नति और सभ्यता इस बात में नहीं है कि हम भ्रपती आवश्यकताओं 
को बढ़ाते चले जांय और अपने रहन-सहन का ढंग ज्यादा खर्चीला कर लें, बलि क्‍ 
इस बात में है कि “हम अपनी जरूरतों को स्वेच्छा से और प्रसन्नतादुवक कम कर ; 
लें, क्योंकि ऐसा करने से सच्चा सुख और सन्तोष मिलता है और सेवा करने की. 
दक्ति बढ़ती है।” प्रगर हम एक बार इन उपपत्तियों को मान लें तो गांधीजी 



































मेरी कहानी 


के बाकी के विचारों और उनके कार्य-कलापों को समझना आ्रासान हो जाता. 
। लेकिन हममें से ज्यादातर लोग इनको नहीं मानते और जब हम यह देखते 
हैं कि उनके काम हमारी पसन्द के मृताबिक नहीं हैं, तब हम उनकी शिकायत 
करने लगते हें।..ः ग 
._.. व्यक्तिगत रूप से मरे गरीबों की और तकलीफ भेलने की तारीफ करता 
पसन्द नहीं है । में यह नहीं समझता कि वे किसी प्रकार वाञ्छनीय हें, बल्कि 
मेरी राय में तो उन्हें मिटा देना चाहिये । व में सामाजिक आदशे की दृष्टि से 
तपस्वी-जीवन को पसन्द करता हूं, चाहे कुछ व्यक्तियों के लिए वह ठीक ही हो । 
में सादगी, समानता और झात्म-संयम चाहता हूं श्रौर उसकी कद्र भी करता हूं, . 
लेकिन शरीर का दमन करने के पक्ष में तहीं हूं। मेरा विश्वास हे कि जेसे खिलाड़ी 
या पहलवान के लिए अपने शरीर की साधना जरूरी हैँ वसे ही इस बात की भी 
जरूरत है कि हम अपने सन और श्रपनी आदतों को साधें और उन्हें अ्रपने नियन्त्रण 
में रक़्खें । यह आशा करना तो बेहदगी. होगी कि जो व्यक्ति अत्यधिक विलासमय 
जीवन में फंसा हुआ है, वह संकट के दिन आने पर ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर 
सकेगा या प्रसाधारण आत्म-संयम दिखा सकेगा या वीरोचित व्यवहार कर 
सकेगा । नैतिक दृष्टि से उच्च रहने के लिए भी साधना की कम-से-कम उतनी 
ही जरूरत हैं जितनी कि शरीर को अच्छी हालत में रखने के लिए। लेकिन 
सचमच इतके मानी नतो तप ही है और न आत्मपीड़न ही“. 
किसानों की-सी सादा जिन्दगी' का आदर्श मुझे जरा भी अ्रच्छा नहीं 
लगता। में तो करीब-करीब उससे घबड़ाता-पा हूं श्लौर खृद उनकी-सी जिन्दगी 
बर्दाइत करने के बदले में तो किसानों को भी उस जिन्दगी में से खींचकर बाहर 
निकाल लाना चाहता हूं---उन्हें शहरी बत्ताकर नहीं बल्कि देहात में शहरों की 
सॉरक्ृतिक सुविधाएं पहुंचा कर । किसानों की-सी यह सादी जिन्दगी मुझे सुख 
तो कतई नहीं देती, वह तो म॒झे करीब-करीब उतनी ही बुरी मालूम होती है 
जितना कि जेलखाना । आखिर 'फावड़ेवाले श्रादमियों' में ऐसी क्‍या बात हैँ 
कि उन्हें अपना ग्रादर्श बनाया जाय ? असंख्य यूगों से इस पद-दलित और शोषित 
णी में और उन पशुग्नों में जिनके साथ वह रहता है, कोई अन्तर नहीं रह गया है। 





















सतब्घ, मक, जड़रूप खड़ा वह, करे शिकायत क्‍या किससे 

मानव है या वषभ--सहोदर उपमा इसकी दें जिससे ।””' 
| मानव बद्धि से काम न लेकर प्राने जंगलीपन की स्थिति में, जहां बौद्धिक. 
| विकास के लिए कोई स्थान नहीं था,पहुंचने की बात मेरी समझ में बिलकुल नहीं. 
| आती । स्वयं उस वस्तु को, जो मानवप्राणी के लिए उसकी विजय और गौरव 
की बात है,बूरा बताया जाता हे और अनुत्साहित किया जाता है और उस भौतिक 
स्थिति को,जो दिमाग पर बोझ बन जाती है और उसकी उन्नति को रोकती है, 
बाब्छनीय समझा जाता है। वर्तमान सभ्यता बुराइयों से भरी हुई है, लेकिन उसमें 
छाइयां भी भरी पड़ी हें, और उसमें वह ताकत भी है जिससे वह अपनी 
| बुराइयों को दूर कर सके । उसको जड़-मूल से बरबाद करना, उसकी इस ताकत 
| को भी बरबाद करना होगा और फिर उसा नीरस प्रकाशहीन और दुःखमय 
| स्थिति की ओर पहुंचना होगा | यदि ऐसा करना वॉज्छनीय हो, तो भी वह एक 
 अनहोनी बात हैं। हम परिवततेत की धारा को रोक नहीं सकते, न अपने को 
| उसके बहाव से निकाल सकते हैं, और मनोविज्ञान की दृष्टि से हममें से जिन लोगों 
ने वर्तमान सभ्यता का स्वाद चख लिया है वे उसे भलकर पुरानी जंगलीपन 

की स्थिति में जाना पसन्द नहीं कर सकते । 

इस बात में तके करना मश्किल है, क्‍योंकि ये दोनों दृष्टिकोण बिलकुल 
जुदे हैं । गांधीजी हमेशा व्यक्तिगत मृक्ति और. पाप की भाषा में. सोचते हैं, . 
जब कि हममें से अधिकांश लोगों के मन में समाज की भलाई सबसे ऊपर है । मेरे. 
लिए पाप की कल्पना को समझ सकना मुश्किल मालूम पड़ता है और शायद इसी- 
लिए मैं गांधीजी के साधारण दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता हूं। वह. समाज या... 
सामाजिक ढांचे को बदलना नहीं चाहते, वह तो व्यब्तियों में से पाप की भावना. 
_ को नष्ट कर देना चाहते है। उन्होंने लिखा है कि “स्वदेशी का माननेवाला कभी 
दुनिया को सुधारने के निरथंक प्रयत्न में हाथ नहीं डालेगा,क्योंकि उसका विश्वास _ 
है कि दुनिया उन्हीं नियमों से चलती श्राई है श्रौर चलती रहेगी, जो ईइवर 
ने बना दिये हें।” फिर भी दुनिया को सुधारने के प्रयत्नों में वह काफी आगे बढ़ 
: जाते हैं । पर वह जो सुधार करना चाहते हें वह है व्यक्तिगत सुधार, जिसके मानी 




















ग्रंग्रेजी पच्च का भावानवाद । 























































हैं इन्द्रियों पर और उनका उपभोग करने की पापमयी इच्छा पर, विजय प्राप्त 
करना । फासिज्म पर लिखनेवाले एक योग्य रोमत केथलिक लेखक ने आजादी 
की जो परिभाषा की है, शायद गांधीजी उससे सहमत होंगे । वह परिभाषा यह 
 है--“आजादी पाप के बन्धत से छुटकारा पाने के सिवा और कुछ नहीं है ।” 
... दो सौ वर्ष पहले लन्दन के बिशप ने जो शब्द लिखें थे उनसे यह कितना: 
मिलता-जलता है । वे शब्द ये थे---ईसाई धर्म जो आजादी देता हैँ वह हूँ पाप _ 
और शैतान के बन्धनों से और मनष्य की बरी कामनाओं, वासनाश्रों और असा- 
धारण इच्छाश्रों के जाल से मुक्त ।/' मा  । 
अगर एक बार इस दृष्टिकोण को समझ लिया जाय तो स्त्री-पुरुष के सहवास 
के बारे में गांधीजी का जो रुख है और जो कि झ्राजकल के औसत आदमी को 
असाधारण मालूम होता है वह भी कुछ-कुछ समझ में आ सकता हूं। उनकी 
राय में “जब संतान की इच्छा न हो तब स्त्री-पुरुष को भ्रापस में सहवास करना 
पाप हैं ।” और 'सन्तति-निग्नह के कृत्रिम साधनों को काम में लाने का परिणाम' 
नपंसकता और स्तायविक ह्वास होता है ।” “अपने कामों के परिणामों से बचने 
की कोशिश करनां गलत और पापमय है । यह बरा है कि पहले तो जरूरत से 
ज्यादा पेट भरलें और फिर कोई टानिक या दूसरी दवा लेकर उसके नताजों से - 
बचने की कोशिश करें । और यह तो और भी ब्रा हुँ कि कोई शख्स पहले तो 
अपने पाशविक मनोविकारों को तृप्त करे और फिर उसके परिणामों से बचे ।” 
व्यक्तिगत रूप से में गांधीजी के इस रुख को बिलकुल अस्वाभाविक और 
भयावह पाता हूं श्रौर अगर गांधी जी की बात सही हूँ, तो में तो उन पापियों में 
से हूं जो नपुंसकता और स्तायविक क्ृास के किनारे पहुंच चुके हैं । रोमन 
कंथलिकों ने भी बड़े जोरों से सनन्‍्तति-निग्नह का विरोध किया हैँ । लेकिन वे 
. अपनी दलीलों को उस अखीरी दर्जे तक नहीं ले गये जिस दर्जे तक गांधीजी ले 
गये हैं । उसे वे मानव-स्वभाव समभते हैं; उसके साथ उन्होंने कूछ समझौता 
कर लिया है और समयानूसार छूट दे दी है । लेकिन गांधीजी तो. अपनी दलील 
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की अखीरी हद तक पहुंच गये हैं और वह तो सन्‍्तान पैदा करने के सिवा और किसी 
भी समय स्त्री-पुरुष के प्रसंग को जहूरी या न्याय्य नहीं समभते । वह इस बात 
को मानने से इन्कार करते हें कि स्त्री-पुरुषों में परस्पर एक-दूसरेकी तरफ प्राकृतिक 
आकर्षण होता है। उनका कहता हें“ लेकिन मूकसे कहा जाता है कि यह आझादर्श 
तो अ्रसम्भव कल्पना है और स्त्री-पुरुष में जो एक-दूसरेके लिए स्वाभाविक आकर्षण _ 
होता है उसे में ध्यान में नहीं रखता । में यह मानने से इन्कार करता हुं कि जिस _ 
. आकर्षण का संकेत किया गया, वह किसी भी हालत में प्राकृतिक माना जा सकता 
है, और श्रगर वह ऐसा ही है तो सर्ववाश को बहुत निकट समझना चाहिए 
, पुरुष और स्त्री के वेवाहिक सम्बन्ध में वही झ्राकषंण है जो भाई और बहिन में 
मां और बेटे में, बाप और बेटी में होता हैं । यही वह स्वाभाविक आकर्षण है, 
जो दुनिया को कायम रवखे हुए है । और आगे चलकर इससे भी ज्यादा जोर से. 
कहते हें-- नहीं, मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ कहना चाहिए कि पति-पत्नी: 
का एऐन्द्रिक आकर्षण भी श्रप्राकृतिक हूं । 
डीपस कांप्लेक्स' और फ्रायड के विचारों और मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 


को जो धर्माज्ञा दी हे उसमें कहा हे--“अगर विवाहित लोग अपने हकों का गस्शीर' 
और प्राकृतिक कारणों से उपयोग करे तो यह माना जाना चाहिये कि वे प्रकृति 
की व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर चाहे समय की परिस्थिति या 
_ किसी खराबी के कारण उनके बच्चे पेदा हों या न हों ! समय की परिस्थिति: 
से मतलब जाहिरा तौर पर “सुरक्षित समय कहे जानेबाले! उस वक्‍त से हैं. 
जब गर्भाधान सम्भव नहीं समझा जाता । पा 
..* आडीपस थेबीज के राजा लेइस का लड़का था। इसके जन्म के समय यः हे 
यह भविष्यवाणी हुई थी कि लेइस अपने लड़के के हाथों मारा जायगा । इसपर _ 
लेइस ने उसे एक चरवाहे को दे दिया; ओर उसने कारिन्थ के बादशाह पाॉलिबस' 
को दे दिया । उसने उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया । जब ऑॉडीपस बड़ा हुमा... 
और जब उसे इस भविष्यवाणी का पता लगा कि वह अपने बाप को सार डालेगा - 
और अपनी मां से शादी कर लेगा; तो वह घर छोड़कर चल दिया। रास्ते में उसे. 
उसका बाप लेइस और मां जाकेस्टा मिली । वह उन्हें पहचानता न था,अतःबात-ही- 
बात में उत्तेजना बढ़ जानेपर उसने लेइस को मार डाला और जोकेस्टा से शादी कर 
































७००... भेरी कहानी द 

के इस यग में किसी विश्वास को इतने जोरदार छब्दों में प्रकट करना आाइचर्य- 
जनक और अ्रसामयिक मालम होता है। यह तो श्रद्धा का सवाल हू, तक का नहीं। 
इसे आप मानें या न मानें । इसके बारे में कोई बीच का रास्ता नहीं है । अपनी 
तरफ से तो में कह सकता हूं कि इस मामले में गांधीजी बिलकुल गलती पर 
हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी सलाह ठीक हो सकती है, छेकित एक व्यापक नीति 
के रूप में तो इसका नतीजा यही होगा कि लोग मानसिक नेराश्य,दमन और तरह- 
रह की शारीरिक और स्तायविक बीमारियों के शिकार हो जांथर्ग । विषयभोग 
में संगम जरूर होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात में शक है कि गांधीजी के उसूलों 
से वह संयम किसी बड़ी हृद तक हो सकेगा | वह संयम बहुत अश्रधिक कड़ा है, . 
और ज्यादातर लोग यही समभते हें कि वह उनकी ताकत के बाहर है, भौर इस- _ 
लिए ग्रामतौर पर अपने मामली तरीके पर चलते रहते हैं श्लौर अगर नहीं चलते 
तो पति-पत्नी-में खटपट हो जाती है। स्पष्टत: गांधीजी यह समभते हें कि 
सन्तति-निग्रह के साधनों से निश्चित रूप से लोग अत्यधिक मात्रा में काम-तृप्ति 
में लग जांयगे और अगर स्त्री और पुरुष का यह इन्द्रिय-सम्बन्ध मान लिया जाय, 
तो हर पुरुष हर स्त्री के पीछे दीड़ेगा प्रौर इसी तरह हर स्त्री हर पुरुष के पीछे । 
उनके दोनों निष्कर्षों में से एक भी सही नहीं है, और यद्यपि यह सवाल बहुत 
महत्वपूर्ण है, फिर भी मेरी समझ में यह नहीं आता कि गांधीजी उसपर इतना 
ज्यादा जोर क्यों देते हैं । उनके लिए तो इसके दो पहल हूं---इस पार या उस 
'पार; बीच का कोई रास्ता नहीं है । दोनों ओर वह ऐसी पराकाष्ठा को पहुंच 
जाते हैं जो मुझे बहुत गैर-मामूली और भ्रप्राकृतिक मालूम होती है । इन दिलों 
हमारे ऊपर काम-शास्त्र सम्बन्धी साहित्य की जो प्रलयकारी बाढ़ श्रा रही है शायद 
उसीकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गांधीजी ऐसी बातें कहते हूँ । में मानता हूं कि 
एक साधारण व्यक्ति हूं और मेरे जीवन में वेषयिक भावना का असर रहा 
है । लेकिन न तो में कभी उसके काबू में हुआ न उसकी वजह से कभी मेरे कोई 





































गांधीजी की वत्ति तो दरश्रसल उस तपस्वी साध जैसी है जिसने दुनिया और 
उसके तौर-तरीकों से किनारा कर लिया हे, जो जीवन को मभिथ्या मानता है 
झौर उसकी उपेक्षा करता है । किसी योगी के लिए यह है भी स्वाभाविक,ले किन 
जो संसारी स्त्री-पुरुष जीवन को मिथ्या नहीं मानते और उसकां सर्वोत्तम उप- 
गैग करने की कोशिश करते हूँ उनके लिए यह बहुत दूर की बात हे। इसलिए 
इस एक बराई से बचने के लिए उन्हें दूसरी और उससे भी' बड़ी-बड़ी बूराइयों 
को बर्दाइत करना पड़ता हूँ । द 
विषय से बहक गया हूं । लेकिन प्रलीपुर-जेल के उन दुःखदायी दिलों में 
सभी तरह के विचार मेरे मन में छाये रहते थे । वे किसी तक-सम्मत क्रम या 
व्यवस्थित रूप में नहीं होते थे, बल्कि बिखरे हुए और बे-सिलसिलेवार होते थे 
और अक्सर मुझे व्यग्र और परेशान कर डालते थे । और इन सबसे बढ़कर 
एकान्त और सूर्नेपत का वह भाव था जो जेल की दम घोंठनेवाली श्राबोहवा से 
और मेरी छोटी-सी एकान्त कोठरी की वजह से और भो बढ़ जाता था । अ्रगर 
पं जेल से बाहर होता तो मुझे जो चोट पहुंची वह क्षणिक होती और में ज्यादा 
जल्दी नई स्थितियों के अनकल बन जाता, और अपना गुबार निकालकर अपने 
मन-माफिक काम करके अपने दिल को हलका कर छेता । पर जेल के श्रन्दर 
ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए मेरे कुछ दिन बड़ी बुरी तरह बीते । खुश- 
_किस्मती से में बड़ा खुशमिजाज हूं और मायूसी के हमलों से बड़ी जल्दी सम्हल' 
जाता हूं । इसलिए में अपने दु:ख को भूलने लगा । इसके बाद जेल में कमला 
से मेरी मुलाकात हुई। उससे मुभे भर भी खुशी हुई और मेरी भश्रकेलेपन की _ 
भावना दूर हो गई । मेंने महसूस किया कि कुछ भी क्यों न हो हम एक-दूसरे के , 
जीवन-साथो तो हैं ही । 








रा 
विकट समस्याएं 


ते लोग गांधीजी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते और जिन्होंने सिर्फ 
... उनके छेखों को ही पढ़ा है वे भ्रक्तर यह सोच बैठते हें कि गांधीजी किसी 
_ अआर्मोगदेशक की भांति नीरस, शुष्क श्र मनहसियत फंला देनेवाले व्यक्ति हूँ । 
लेकिन गांधीजी के लेख गांधीजी के साथ अन्याय करते हें । वह जो कुछ लिखते 
हैं उससे वह खुद कहीं ज्यादा बड़े हैं । इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको 
 उद्धत करके उनकी आलोचना करने बंठजाने से उनके साथ पूरी तरह इच्साफ 
.. नहीं किया जा सकता । धर्मोपासकों के रास्ते से उनका रास्ता बिलकुल जुदा | 
है । उनकी मूसकराहट आाह्वादकारक होती है, उनकी हंसी सबको हंसा देती है, 
और वह विनोद की एक लहर बहा देते हें । उनमें भोले बच्चों की-सी कुछ 
ऐसी बात है जो मोह लेनेवाली है । जब वह किसी कमरे में पैर रखते है तो 
आपने साथ एक ऐसी ताजी हवा का फोंका लेते आते हैं जो वहां के वातावरण को | 
_आझमोदित कर देता है । ॥ 
... वह उलभनों के एक असाधारण नमूने हैं। मेरा खयाल है कि सभी असा- | 
“धारण पुरुष कुछ-न-कुछ ह॒द तक ऐसे ही होते हैं । बरसों इस पेचीदा सवाल न 
भझे परेशान किया है कि यह क्या“बवहे कि गांधीजी पीड़ितों के लिए इतना प्रेम 
"और उनकी भलाई का इतना खयाल रखते हुए भी ऐसी प्रणाली का समर्थन करः | 
हुँ जो लाजिमी तौर पर पीड़ितों को पैदा करती है और फिर उन्हें कुचलती है। 
और यह क्‍या बात है कि एक तरफ तो वह अहिंसा के ऐसे श्रतन्य उपासक हैं,और.... 
“दूसरी तरफएक ऐसे राजनेतिक झौर सामाजिकै'ढांचे के पक्ष में हें जो सोलहों 
 झानें हिसा और बलात्कार पर ही टिका हुआ है ? शायद यह कहना सही नहीं 
होगा कि वह ऐसी प्रणाली के पक्ष में हें। बह तो कमच्छू दा अराजक 
हैं। लेकिन अराजकों का झादर्श एक लो 8 ञ 
उसका कयास भी नहीं कर सकते 
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विकंद समस्याएं ४ हे 5 कुक इ 


हैं। मेरा खयाल है कि परिवतेन किन साधनों से किये जांय, इसपर उन्हें उतनी 
आपत्ति नहीं है, जितनी हिंसा के उपयोग पर आपत्ति है। वर्तमान व्यवस्था को 
_ बदलने के लिए किन जरियों से काम लेना चाहिए इस सवाल को छोड़कर, हम 
. शक ऐसे आदर्श ध्येय को अपनी आंखों के सामने रख सकते हूँ, जिसको दूर भविष्य _ 

में नहीं, निकट भविष्य में ही, पूरा कर लेना हमारे लिए मम्किन है... 
[ .. कभी-कभी वह अपने को समाजवादी भी कहते हैं, लेकित वह॒ समाजवाद 
. शब्द का प्रयोग एक ऐसे अनोखे श्र में करते हें जो खुद उनका अपना लगाया 
. हुआ है और जिसका उस आशिक ढांचे से कोई सरोकार नहीं हैं जो आमतौर 
.. पर समाजवाद के नाम से पुकारा जाता है। उनकी देखा-देखी कुछ प्रसिद्ध 
| कांग्रेसी भी समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकित उस - समाजवाद ः( 
| से उनका मतलब मनष्य-समाज की एक किस्म की गोलमोल सेवा से होता है। 
. इस गोलमटोल राजनेतिक शब्दावली का गलत प्रयोग करने में प्रसिद्ध व्यक्ति. 
उनके साथ हैं क्योंकि वे सब तो सिर्फ ब्रिटिश राष्ट्रीय सरकार के प्रधान मन्त्री 
; की मिसाल पर ही चल रहे हैं ।' में यह जानता हूं कि गांधीजी समाजवाद से 
. अपरिचित नहीं हैं क्योंकि उन्होंने श्र्थशास्त्र, समाजवाद और माक्सवांद पर भी 
हा बहुत-सी किताबें पढ़ी हैं श्रौर इन विषयों पर दूसरों के साथ वद-विवाद भी किया. | 
. है, लेकिन मेरे मन में यह विश्वास घर करता जाता है कि ग्रत्यन्त महत्वके मामलों 
| में अकेला दिमाग हमें ज्यादा दूरतक नहीं ले जाता | विलियम् जेम्स ने कहा है--- धर 
| “भ्रगर आपका दिल नहीं चाहता तो इत्मीन!|न रखिए कि श्रापका दिमाग आपको 
कभी भी विश्वास नहीं करने देगा ।” हमारी भावनाएं हमारे सामान्य दृष्टिकोण. 
पर शासन करती हैं और दिमाग को अपने काबू में रखती हैं। हमारी बातचीत 
फिर चाहे वह धामिक हो या राजनेतिक या आथिक, वस्तुत: हमारी भावनाओं द 




























जनवरी, सन्‌ ३५ में एडिनबरा में श्रनुदार और यूनियनिस्ट एसोसिये- 

शनों के संघको एक सन्देश देते हुए सि० रेसजें मेकडॉनल्ड ने कहा था--“समय 
की कठिनाइयां हरेक मुल्क के लोगों के लिए यह लाजिसी बना रही हें किये 
एक होकर अपनी तमाम ताकत से काम करें। यही सच्चा समाजवाद है, और 
यही सच्ची राष्ट्रीयता भी हैं। श्रौर सच बात तो यह है कि सच्चा व्यक्तिवादः 
'भी-यही है।” 5 

















पर या मन की प्रवृत्तियों पर ही निर्भर रहती हूं । शोपेनहर ने कहा है--- 
_“मनष्य जिस बात का संकल्प करे उसे वह पूरा कर सकता हे,लेकिन वह जिस 
बात का संकल्प करना चाहे उसका संकल्प नहीं कर सकता । 
दक्षिण अफ्रीका में शुरूके दिनों में गांधीजी में बहुत जबरदस्त त ब्दीली 
हुई। इससे जीवन के बारे में उनकी सारी विचार-दुष्टि बदल गईं। तबसे 
उन्होंने अपने सभी विचारों के लिएएक आधार बना लिया है और भब वह 
किसी सवाल पर उस आधार से हटकर स्वतन्त्र रूप से विचार नहीं कर सकते। जो... 
लोग उन्हें नई बातें सुझाते हैं, उनकी बातें वह बड़े धीरज और ध्यान से सुनते 
है, छेकिन इस नमृता और दिलचस्पी के बावजूद उनसे बातें करने वाले के मन पर 
यह असर पड़ता है कि में एक चट्टान से टकरा रहा हूं । कुछ विचारों पर उनकी 
ऐसी दृढ़ आस्था बंधगई है कि और सब बातें उन्हें महत्त्वशून्य मालूम होती हें।. 
उनकी राय में दूसरी और गौण बातों पर जोर देने से मुख्य योजना से ध्यान 
हट जायगा और उसका रूप विक्वत हो जायगा | अगर हम अपनी आस्था पर. दुढ़ 
रहें तो श्रन्य सभी बातें जहरी तौर पर श्रपने-आप उचित-रीतिसे ठीक हो जांयगी। ।' 
अगर हमारे साधन ठीक हें तो साध्य भी अनिवार्य रूप सेठीकहोगा। -.. 
मेरे खयाल से उनके विचारों का भ्राधार यही हूँ । वह समाजवाद 'को और 

उससे भी ज्यादा खासतौर पर माक्संवाद को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं,क्योंकि. 
वह हिंसा से सम्बन्धित है । 'वगग-युद्ध शब्द मं ही उन्हें लड़ाई और हिंसा की ब्‌ 
आती है, और इसलिए वह उसे नापसन्‍्द करते हैं । इसके अलावा वह यह भी 
नहीं चाहते कि भ्राम लोगों की रहन-सहन को एक बहुत मामली पंमानेसे ज्यादा. 

.. ऊंचा बढ़ाया जाय, क्योंकि अगर लोग ज्यादा आराम से ओर फुसत हेंगे तो 
उससे भोग-विलास और पाप की वृद्धि होगी । यही क्या कम बुरा है कि मुदट्ठी- 

. भर प्मीर लोग भोग विलास में पड़े रहते हैं, अगर ऐसे लोगों की संख्या शौर 
.. बढ़ा दी गई तब तो बहुत ही बुरा हो जायगा । १९२६ मे उन्होंने जो एक पत्र 
. लिखा था उससे हम ऐसे ही कुछ नतीजे निकाल सकते हैं। इंग्लैण्ड में उन दिलों: ों 
_ कोयलों की खानों में मजदूरों ने बहुत बड़ी हड़ताल कर दी थी, और ख नों के 
. मालिकों ने खानें बन्द कर दी थीं। इस संघर्ष के समय उनके पास जो पत्रश्नाया 












































































उनकी तादाद बहुत ज्यादा हैं । इसलिए उन्हें चाहिए कि वह कृत्रिम साधनों से 
सहायता लेकर अधिक सस्तानें पैदा करना बन्द करदें श्ौर इस तरह अपनी तादाद 
घटालें। इस पत्र का जवाब देते हुए गांधीजी ने लिखा था--''अश्रखीरी बात 
यह है कि भ्रगर खानों के मालिक गलत रास्ते पर होने पर भी जीत जांयगे, तो .- 
उनकी यह जीत महज इसलिए नहीं होगी कि मजदूर लोग अ्रधिक सन्‍्तानें पैदा 
करते हैं; बल्कि इसलिए होगी कि मजदूरों ने जीवन में संयम से काम लेना नहीं 
सीखा । श्रगर खानों के मजदूरों के बच्चे न हों तो उन्हें अपनी हालत बेहतर बनाने 
की कोई प्रेरणा ही नहीं रहेगी, श्रौर फिर वे णह बात कैसे साबित कर दिखायेंगे 
. कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाने की जरूरत उनको दराब पीने, जञ्ना खेलने 
और सिगरेट पीने की क्‍या जरूरत है ! क्‍या इसके जवाब में यह कहना ठीक 
गंगा कि खानों के मालिक भी तो यह सब काम करते हैं, और फिर भी वे चेन _ 
की बंसी बजाते हुँ ? श्रगर मजद्र लोग इस बात का दावा नहीं कर सकते कि. 
बे पूजीपतियों से अ्रच्छे हें तो फिर उन्हें संसार की सहानुभूति मांगने का क्या हक 
हैं ? क्या इसलिए कि वे पंजीपतियों की संख्या बढ़ावें श्रौर पंजीवाद को मजबूत 
करें ? हमसे कहा जाता हैं कि हम सब लोकतन्त्र काआदर करें और वादा किया. 
जाता है जब लोकतन्त्र की पूरी हुकूमत होगी तब संसार की अवस्था बहुत 
छी हो जायगी | पंजीवाद और पंजीपतियों के सिर हम जिन बराइयों को 
थोपते हैं वे ही खद हमें और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर पैदा नहीं करनी चाहिएं ।”* 
जब मेंने इसे पढ़ा, तब खानों में काम करनेवाले श्रंग्रेज मजदूरों प्रौर उतकी 
प्रौरतों व बच्चों के भूखे श्रौर पिचके हुए चेहरे मेरी आ्रांखों के सामने भरा गये जो 
मैंने १९२६ की गर्मियों में देखे थे । वे गरीब मजदूर उस समय अपने को कुचलने 
वात्री पैशाचिक प्रणाली के खिलाफ लड़ रहे थे । इस लड़ाई में वे बिल्कुल ब्रस- 
ब्राय थे और उनकी हालत पर रहम आत्ता था ! गांधीजी ने जो बातें लिखी हैं 
वे पूरी तरह सही नहीं हैं; क्योंकि खानों के मजदूर मजदूरी बढ़ाने के लिए नहीं _ 
लड़ रहे थे, वे तो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जो मजदूरी उन्हें मिलती है 
उसमें कमी न की जाय, और जो खानें बन्द कर दी गई थीं वे खोलदी जाय॑ | लेकिन _ 
इस वक्‍त हमें इन बातों से कोई ताललक नहीं । न हमारा ताललुक इसी बात _ 
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* गांधीजी की 'अनीति की राह पर नामक पुस्तक में यह पत्र उद्धृत हुआ हू है 
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से है कि मजदूर लोग क्रृत्रिम साधनों की मदद लेकर सन्तान पेंदा करना रोके 
या न रोकें, यद्यपि मालिकों और मजदूरों के लड़ाई झगड़े को निंबटाने के लिए 
यह एक निराला-सा सुझाव था। मेंने तो गांधीजी के जवाब में से इतना 
अवतरण इसलिए दिया हैं कि हम लोगों को यह बात समझने मे मदद मिले कि 
मजदूरों की रहन-सहन के ढंग को ऊंचा बनाने की सामान्य माँग के सम्बन्ध में 
श्रौर मजदूरों के दूसरे मामलों में गांधीजी का दृष्टिकोण क्या है । उनका यह 
दृष्टिकोण समाजवादी दृष्टिकोण से--और समाजवादी दृष्टिकोण ही से क्यों 
सच बात तो यह है कि पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी--काफी दूर है। अगर उनसे 
यह कहा जाय कि स्वार्थी समुदाय रास्ते में रोड़े न डाले तो हम आज विज्ञान 
पैर उद्योग-धन्धों के जरिये तमाम लोगों को अबसे कहीं बड़े , पैमाने पर खाने- 
पहनने और रहने को दे सकते हैं श्रौर उनकी रहन-सहन का' ढंग बहुत ज्यादा 
ऊँचा कर सकते हैं, तो उन्हें इस बात में कोई. विशेष दिलचस्पी नहीं होगी । 
असल बात यह है कि एक निश्चित हद से आगे वह इन बातों के लिए बहुत 
उत्सुक नहीं है । इसीलिए समाजवाद से होनेवाले लाभ की आशा उनके लिए 
आकर्षक नहीं हैं और पजीवाद भी कुछ हद तक ही बर्दाइत किया जा सकता है 
और यह भी इसलिए कि वह बुराई को सीमित रखता हूँं। वह पंजीवाद और 
समाजवाद दोनों ही को नापसन्द करते हूँ, लेकिन पूंजीवाद को. श्रपेक्षाकृत कम 
बुरा समझ-कर उसे बर्दाबत कर छेते हैं । इसके अलावा वह पूंजीवाद को 
इसलिए भी बर्दाबत करते हैं कि वह तो पहले ही से मौजूद है श्लौर उसकी श्रोर 
सेआँखेंनहीं मंदी जांसकर्ती।. क्‍ 
शायद उनके मत्थे ये विचार मढ़ने में में गेल्ती पर होऊं, लेकिन मेरा यह 
खयांल जरूर है कि वह इसी तरह सोचते मालूम पड़ते हैं, और उनके कथनों में 
हमें जो विरोधाभास और भ्रस्त-व्यस्तता परेशान करती है उसका असली कारण 
क्‍ हीं चाहते कि लो 
हमेशा बढ़ते जानेबाले आराम झौर अवकाश को अपने जीवन का लक्ष्य बनावे। 
' कि लोग नैतिक जीवन की बातें सोचें, अपनी बुरी लतें छोड़ 
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करनी चाहिए, जितनी यह कोशिश करनी चाहिए कि वे स्वयं उसकी तह पर नीचे 
चले जांय और उनके साथ बराबरी की हैसियत से मिलें । ऐसा करते हुए 
वे लाजिमीतोर पर कुछ हद तक उनकी हालत बेहतर करने में मदद दे सकेंगे । 
उनकी राय के मुताबिक यही सच्चा लोकतन्‍्त्र है। १७ सितम्बर १९३४ को 
होंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि, “बहुत से लोग मेरा 
विरोध करने की आशा छोड़ बेठे हें । मेरे लिए यह बात मझे जलील करने जैसी 
है, क्योंकि में तो जन्म से ही लोकतन्त्रवादी हूं । गरीब-से-गरीब व्यक्ति के साथ . 
बिलकुल उसी जैसा हो जाना, जिस हालत में वह रहता है उससे बेहतर हालत 
“* में रहने की इच्छा त्याम देना, और भ्रपनी पूरी शक्ति से उसकी तह तक पहुंचने 
.._ की कोशिश हमेशा स्वेच्छापू्वंक करते रहना; भ्रगर ये ऐसी बातें हैँ जिनकी ब॒नि- 
याद पर किसीको अपने को लोकतन्त्रवादी कहने का हक मिल सकता है, तो में 
यह दावा करता हूं ।” 
इस हद तक तो गांधीजी की बात को सभी लोग मानेंगे कि अपने को सबवे- 
साधारण से बिलकुल अलग कर लेना और अपनी विलासिता का और अपनी ऊंची 
रहन-सहन का प्रदर्शन उन लाखों लोगों के सामने करना जिनके पास जरूरी-से 
जरूरी चीजों की भी कमी है, बहुत ही अशोभनीय और अनृचित है । लेकिन 
इसके अलावा गांधीजी की अन्य दलीलों और उनके दृष्टिकोण से आजकल का 
. कोई भी लोकतन्‍्त्रवादी, पंजीवादी या समाजवादी सहमत नहीं हो सकता | जिन _ 
। जोगों का पुराना धार्मिक दृष्टिकोण है, वे उनकी बातों से कुछ हद तक सहमत _ 
. ही सकते हूं, क्योंकि दोनों विचार की दृष्टि से भ्रतीत से बंधे हुए हैं, और हमेशा 
हर बात श्रतीत की दृष्टि से ही देखा करते हैं। वे वतमान या भविष्यकाल की 
बाबत इतना नहीं सोचते, जितना भूतकाल की बाबत । भूतकाल की झोर और 
भविष्यकाल की श्रोर ले जानेवाली प्रेरणाओं में जमीन श्रौर श्रासमान का श्रन्तर _ 
है। प्राने जमाने में तो इस बात का सोचा जाना भी मृदिकल।|था'कि सर्वसाधा- 
रण की श्राथिक दशा सुधारी जाय । उन दिनों निर्धन तो हमारे समाज के _ 
भिन्न अंग थे। मुटठीभर धनी लोग शे । वे सामाजिक ढांचे और अर्थोत्पादन - 
प्रणाली के मुख्य श्रंग थे। इसीलिए धामिक, सुधारक और परदूुःखकातर व्यक्ति _ 
उन्हें स्वीकार कर लेते थ, लेकिन साथ ही उनको यह बात सुभाने की कोशिश 
करते रहते थे कि झपते शभ्राइयों के प्रति झ्पने कर्तव्य को न भूलें । घत्ती लोग 
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मेरी कहानी' 


दानी बनें । इस प्रकार दान-पुण्य धर्म का एक शुस्य 
अंग हो गया । राजा महाराजाशों, बड़े-बड़े जमींदारों और पंजीपतियों के लिए 


गांधीजी टस्टी बनने के इस आदेश पर हमशा जोर देते रहते हैं। वे इस विषय में 
उन अनेक धार्मिक पुरुषों की परम्परा वह व 5 रहे हैं, जो समय-समय पर यही 
कह गये हैं । पोष ने ऐलान क्रिया है कि धनवानों को यही खयाल करना चाहिए 
कि वे प्रम के सेवक हैं, स्व ईसामसीह ने गरीबों का भाग्य उनके हाथ में सोंपा है 


और वे ईश्वर की सम्पत्ति के रक्षक और बाँटन वाले हैं ।' सामान्य हिन्दू-धर्म 
और इस्लाम में भी यही विचार मौजद है। वे हमेशा धनवानों से यह कहते 
रहते हैं दान-पुण्य करो, भर धतिक भी मन्दिर या मस्जिद या धर्मशालाय 
बनवाकर अथवा अपने विशाल भाडार से गरीबों को कुछ तांबे या चांदी के सिक्के 


देकर सोचने लगते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। 
पोप तेरहवें लियो ने मई १८९१ में जो प्रसिद्ध धर्माज्ञा निकाली थी, उसमे 


पुरानी दुनिया की इस धामिक दृष्टि को दरसानेवाला एक ज्वलन्त वाक्य है) 
नई औद्योगिक परिस्थिति पर भ्रपनी दलील देते हुए पोप ने कहा धान”. 
.. “क्रष्ट उठाना तथा धीरज धरना यही मानवसमाज के भाग्य में है। 
मनष्य चाहे जितनी कोशिश करे उसकी जिन्दनी में जिन दुःखों और कठिनाइयों 
नें घर कर लिया है,उतका बहिष्कार करन कोई भी ताकत या तदबीर कार« 
गर नहीं हो सकती । यदि कोई इसके विपरीत ढोंग करता हूँ, गैर संकटग्रस्त 
लोगों को दुःख और कठिनाइयों से छुटकारा निर्विष्त आराम, और ,संदा सुख- 
जोग की उम्मीद दिलाता है, तो वह लोगों को सरासर धोका देता उसके 
ये झूठ वादे उन दुःखों को उलठ प्रौर दुगुना कर देने वाले हैँ । हम दुनिया को 
.._ वास्तविक रूप से देखें, और साथ ही उसके दुःखों के नाश का उपाय झन्यत्र 
. ख्ोजें--इससे प्रधिक उपयोगी और कोई बात नहीं है 
यह अच्यत्र कहां है यह हमें झ्ागे बताया गया ला । 
... इस लोक के उपभोगों की वस्तुस्थिति समझ'ने तथा ठीक-ठीक कीमत लगाने 
के लिए परलोक के शाइवत जीवन पर विचार कर लेना आवश्यक हूं .. था 
प्रकृति से हम जिस महान सत्य की शिक्षा लेते हैं वह ईसाईधर्म का भी सवंमान्य 
है--वह सत्य यह है कि इस लोक के जीवन ईः 
वास्तविक जीवन भाएम्म होगा | ईस्वर ते हमें दुनिया 





गरीबों के ट्रस्ट बनकर रहें, 
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विकट समस्याएं... 


गैर क्ष॑णमंगूर उपभोगों के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि दिव्य और सनातन 
 उपभोगों के लिए पंद्ा किया है । यह दुनिया तो ईश्वर ने हमें देश-निकाले के हे 
. बतौर दी है, निज के देश के बतौर नहीं । रुपया और अन्य पदार्थों को लोग 
अच्छा और इष्ट गिनते हैं। उनकी अपने पास बहुलता भी हो सकती है और 
अभाव भी हो सकता हँ--जहांतक शाइवत सुख से सम्बन्ध है, उसका होना न 
| होना बराबर हू....” दम क, 
यह धामिक वृत्ति उस प्राचीन काल की दुनिया से आाबद्ध है जब वर्तमान 
ः. दुःखों से बचने का एकमात्र मार्ग परंलोक के जीवन की आशा थी। यद्यपि तबसे .. 
.. लोगों की आर्थिक अवस्था में कल्पनातीत उन्नति हो चुकी है, फिर भी हमारी 
। दृष्टि उस भूतकाल के स्वप्न से आाविष्ट हैं और अब भी कुछ ऐसी ग्राध्यात्मिक 
बातों पर जोर दिया जाता हँ जो गोल-मोल हें और ऊटपटांग-सी हें और जिनकी 
ताप-जोख नहीं हो सकती । कैथलिक लोगों की निगाह बारहवीं और तेरहवीं 
| सदी की तरफ दौड़ती हे। दूसरे लोग जिसे अन्ध कार यग कहते हैं उसीको ये ईसाई 
| धर्म का स्वर्ण-युग' कहते हैं । कारण, उस समय ईसाई सन्‍्तों की भरमार थी 
. ईसाई राजा धर्मपुद्धों के लिएकूच करते थे और गोविक ढंग पर गिरजाघरों का 
। निर्माण होता था । उनकी राय में वह जमाना सच्चे ईसाई लोकतन्‍्त्र का था, 
। अध्यकालीन महाजनों के अंकुश में उसकी स्थापना की । इसके पहले और इसके 
बाद ऐसे लोकतन्त्र का साक्षात्कार श्रौर कहीं नहीं हुआ । मुसलमान इस्लामी 
_ लोकतन्‍्त्र के लिए श॒रूके खलीफाओं की श्रोर हसरतमरी निगाह दौड़ाते हैं, क्योंकि _ 
उन खलीफाशओं ने दूर-दूर देशों में श्रपती विजय-पताका फहराई थी । इसी तरह _ 
हिन्दू भी वैदिक और पौराणिक काल की बातें सोचते हँ,और रामराज्य कैसपने _ 
देखते हैं; फिर भी तमाम दुनिया के इतिहास हमें बतलाते हूँ कि उन दिनों की _ 
अधिकांश जनता बड़ी मसीबत में रहती थी । उसके लिए तो अन्न-वस्त्र तक का 
7 घोर श्रभाव था। हो सकता है कि उन दिनों चोटी के कुछ मुद्ठीभर लोग आध्या- टः 
'त्मिक जीवन बिताते हों,क्योंकि उतके पास उसके लिए फुर्सत भी थी और साधन _ 
भी थे, लेकिन दूसरों के लिए तो यह सोचना भी मुश्किल हैं कि वे महज पल. 
पालने में दिन-रात जटे रहने के अलावा और कुछ करते होंगे । जो शख्स भूखों 
मर रहा है वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उच्चति केसे कर सकता है? वह तो 
इसी फिक्र में लगा रहता हैं क्रि खाने का इन्तजाम कसे हो १ हम 


सतथटसलसकससकनक 2 रना०-> मत 5 ०८८: 






























































' भैरी कहानी 





.._ श्रौद्योगिक युग अपने साथ ऐसी बहुत-सी बुराइयां लाया हैं, जो घनीभत 
होकर हमारी दृष्टि के सामने घूमती रहती है । लेकित हम भूल जाते हैं कि समस्त 
संसार और खासकर उन हिस्सों में, जहां उद्योग-धन्धे बहुतायतसे छा गये हूँ,इसने 
भौतिक प्रगति की ऐसी बृनियाद डाल दी है, जो बहुजतसमाज के लिए सांस्कृतिक 
और प्राध्यात्मिक प्रगति को अत्यन्त सुगम कर देती है । यह बात हिन्दुस्तान में 
या दूसरे श्रौपनिवेशिक देशों में साफ जाहिर नहीं दिखाई देती हूँ, क्योंकि हम 
 ज्ोगों ने उद्योगवाद से फायदा नहीं उठा पाया है। हम लोगों का तो उलदा 
_ उद्योगवाद ने दोषण किया है, और बहुत-सी बातों में हमारी हालत, श्राथिक 
दृष्टि से भी, पहले से भी, बदतर हो गईं है--सांस्क्रतिक और आध्यात्मिक दृष्टि 
से तो वह और भी ज्यावा बदतर द्वो गईं है। इस मामले में कुसूर उद्योगवाद का 
नहीं, बल्कि विदेशी आ्राधिपत्य का है । हिन्दुस्तान में जो चीज पश्चिमीकरण के 
नाम से पुकारी जाती है उसने कम-से-कम इस वक्‍त के लिए तो, असल में, 
माण्डलिकशाही को और भी मजबूत कर दिया हैँ । उसने हमारे एक भी मसले 
को हल करने के बदले उसे और भी पेचीदा कर दिया हैं । हा 
लेकिन यह तो हमारी बदकिस्मती की बात हुईं । मगर इस दृष्टि से हमें 
प्राजकी दुनिया को नहीं देखना चाहिए ।क्योंकि मोजूदा हालत में तमाम समाज 
के लिए या उत्पादन-व्यत्नस्था के लिए धनवान लोग श्रब न तो जरूरी ही रहे हैं 
न वांञ्छनीय ही ।|भ्रब वे फजूल हो गये हें और हर वक्‍त हमारे रास्ते में रोड़े 
की तरह श्रटकते हैं । भौर धर्मंचायों के उस पुरातत उपदेश के कोई मानी 
नहीं रहे, कि धतवान लोग दान-पुण्य करें श्रोर गरीब जिस हालत में हैं, उसीमें 
. सन्तुष्ठ रहें और उसके लिए इंइवर का धन्यवाद करें, मितव्ययी बनें, और भले 
 झ्रादमियों की तरह रहें | प्रब तो मानव-समाज के साधन प्रचुरता से बढ़ गये हे ५ 
और वह सांसारिक समस्याओं का सामता कर उनका उपाय कर सकता हू । 
ज्यादातर अमीर लोग निश्चित रूप से दूसरों के श्रम के बल पर जीवन ब्यतीत 
करते हैं, और समाज में ऐसे पराश्रयी समुदाय का होना न केवल इन उत्पादक क्‍ 
. शक्तियों के मार्ग में बाधा है वरन्‌ उनका अपव्यय करनेवाला भी है । यह वर्ग | 
. और इस वर्ग को पैदा करनेवाली व्यवस्था वास्तव में उद्यम और पेदावार को 


_रोकती है और समाज के दोनों सिरों पर बेकारों को प्रोत्साहन देती है, यानी 
ल्‍ द र चैन करते हें और उनको भी जिनको 
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कोई काम ही नहीं मिलता और इसलिए भूखों मरते हैं। खुद गांधीजी ने कुछ 
वक्‍त पहले लिखा था--बेकार और भूखों मरनेवाले लोगों के लिए तो मजदूरी 
| ओर वेतन के रूप में भोजन का आश्वासन ही ईश्वर हो सकता है। ईइवर ने 
| मनुष्यों को इसलिए पंदा किया था कि कमा कर खावें श्र उसने कह दिया 
किजो बिना कमाये खाते हैं वे चोर हैं।।...ः । 
#/ वतंमान युग की पेचीदा समस्याओ्रों को प्राचीन पद्धतियों और सूत्रों का . 
| प्रयोग कर समभकते का प्रयत्न करना और उनके बारेमें बीते हुए जमाने की भाषा... 
| का प्रयोग करना उलझन पैदा करना और असकलताको निमन्त्रित करना है, 
वयोंकि, उस जमाने में ये समस्याएं पंदा ही नहीं हुई थीं। कुछ लोगों की यह धारणा 
है कि निजी सम्पत्ति पर स्वासित्व की कल्पना संसार के आदि काल से चली - 
| झानेवाली कल्पनाओं में से एक है; किन्तु वास्तव में यह सदा बदलती रही है। 
_ एक जमाना था जबकि गुलामों की गिनती सम्पत्ति में की जाती थी | इसी तरह 
स्त्रियां और बालकों, पति का नववंध्‌ की पहली रात पर अधिकार, श्रौर सड़कों, 
मन्दिरों, तावों, पुलों, सावंजनिक उपयोग की वस्तुओं एवम्‌ वायु और भूमि-- 
इन सब पर स्वामित्व के भ्रधिकार का उपभोग किया जा सकता था। पश्‌ अब 
भी मिल्कियत समभे जाते हूँ, हालांकि श्रनेक देशों में उत्तपर स्वामित्व का अधि - 
कार बहुत मर्यादित कर दिया गया हे । युद्ध के समय में तो निजी सम्पत्ति के 
अधिकारों पर लगातार कुठाराघात होता रहता है। निजी सम्पत्ति दिन-पर- 
दिन स्थल रूप छोड़कर नये-नये रूप धारण कर रही है--जेसे शेयर,बेंक में जमा. 
_ की हुई और कर्ज के रूप में दी गई पूंजी । ज्यों-ज्यों सम्पत्ति-सम्बन्धी धारणा 
बदलती जाती है, राज्य अधिकाधिक दस्तन्दाजी करता जाता हुँ श्रौर जनता की 
मांगों के फलस्वरूप सम्पत्तिवालों के अन्धाधुन्ध अधिकारों को सीमित कर देता 
है। अनेक प्रकार के भारी-भारी टेक्‍्स सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के अधिकारों का भ्रपहरण कर लेते हूँ; ये कर एक प्रकार की जब्ती हूं, 
सार्वजनिक हित सावेजनिक नीति की बुनियाद है और किसी व्यक्ति को यह हक 
बहीं है कि वह अपने साम्पत्तिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी इस सार्वजनिक 
हित के विरुद्ध काम करे । भ्रगर देखा जाय तो पिछले जमाने में भी ज्यादातर - 
लोगों के कोई साम्पत्तिक अधिकार नहीं थे; वे खुद ही दूसरों की मिल्कियत बने _ 
हुए थे । आज भी बहुत कम लोगों को ये हक हासिल हें । स्थापित स्वार्थों की 





















































































मैरी कहानी 





बात बहुत सुनाई देती है, लेकिन श्राजकल तो एक नया स्थापित स्वार्थ रौर 
माना जाने लगा है, और वह यह कि हर औरत और मर्द को यह हक है कि 
वह जिन्दा रहे, मेहनत करे भर भ्रपनी मेहनत के फलों का उपभोग करे । इन 
बदलती रहनेवाली धारणाओं के कारण मिल्कियत और सम्पत्ति का लोप नहीं 
हो गया है बल्कि उनका क्षेत्र ' और श्रधिक व्यापक हो गया हैं; मिल्कियत और 
सम्पत्ति के कुछ थोड़े ही लोगों के पास केन्द्रित हो जाने से इन मृट्ठी-भर लोगों 
को दूसरों पर जो अ्रधिकार प्राप्त हो गया था वह फिर सारे समाज के हाथों से 
वापस ले लिया गया है । गली, 
गांधीजी लोगों का श्रान्तरिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुधार चाहते हें 
श्रौर इसप्रकार सारी बाह्य परिस्थिति को ही बदल देना चाहते हैं। वह चाहते हें 
कि लोग बरी आदतें छोड़ दें, इन्द्रिय-भोगों को तिलांजलि दे दें और पवित्र बनें। 
वह इस बात पर जोर देते हैं कि लोग ब्रह्मचर्य से रहें, नशा न करें, ओर सिग- 
रेट वगैरा न पीवें । इन व्यसनों में से कौन-सा ज्यादा ब्रा हे और कोन-सा 
कम, इस विषय में लोगों में मतभेद हो सकता हैं | लेकिन लोभ, स्वार्थ, परिग्रह, 
व्यक्तिगत लाभ के लिए आपस में भयानक लड़ाई-ऋंगड़ा, समूहों शोर वर्गों में 
कलह, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का भ्रमातुषिक शोषण और दमन तथा राष्ट्रों की 
प्रापस की भयानक लड़ाइयां--इनकी तुलना में ये व्यक्तिगत त्रुटियां, वेयब्तिक 
एिटसे भी और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत कम हानिकारक हूँ; इस बात में. 
क्या किसीको शक हो सकता है ? यह सच है कि गांधीजी समस्त हिसा श्र पतन- 
कारी कलह से घणा करते हैं। लेकिन कया ये चीजें आजकल के स्वार्थी पूंजीपति 
समाज में स्वाभाविक रूप में मौजद नहीं हें, जिसका नियम यहु है कि जिसकी 
लाठी उसकी भैंस और पुराने जमाने की तरह जिसका मूलमन्त्र यह है कि 
“जिनके बाहुओं में ताकत है वे जो चाहें सो छे लें और जो चाहें अपने पास रख 
?” इस यग की मंनाफे की भावना का लाजिमी परिणाम संघर्ष होता हैँ ।. 

































' समाज इन उद्देश्यों और महत्त्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करता है और इन्हींकी 
तरफ समाज के सर्वोत्तम व्यक्ति श्राक्ृष्ट होते हैं, तो क्या गांधीजी यह समझते 
हैं कि ऐसे वातावरण में वह्‌ मानव-समाज को सदाचारी बनाने के अपने आद्श 
| को पूरा कर सकेंगें ? वह सर्वताधारण को सेवापरायण बनाना चाहते है। 
+ सम्भव है, कुछ व्यक्तियों को बनाने में उन्हें कामयाबी भी मिल जाय; लेकिन 


जब तक समाज लोभी व्यक्तियों को आदर्श के रूप में रक़्खेगा और व्यक्तिगत... 
| लाभ की भावना उसकी प्रेरक शक्ति बनी रहेगी, तबतक बहुजन तो इसी मार्ग... 


| पर चलते रहेंगे। मा 
. लेकिन यह प्रइन तो अब केवल सदाद्गर या नीतिशास्त्र का नहीं है। यह .. 
तो श्राजकल का व्यावहारिक और एक बहुत जहरी प्रश्न है, क्योंकि दुनिया ऐसे 
दलदल में फंस गई है जिससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं, उसे उसमें से निकालने 
के लिए कोई-त-कोई रास्ता ढुंढना ही होगा । 'मिकावर' की तरह हम इस बात 
का इन्तजार नहीं कर सकते कि कुछ-व-कुछ अपने-आप हो जायगा। न तो 
पंजीवाद, समाजवाद, कम्यूनिज्म आदि क॑ बरे पहलओों की निरी आलोचना 
करने से और न यह निराधार झाशा लगाये बँठे रहने से कि कोई एसा बीच का 
रास्ता निकल आयेगा जो भ्रभीतक की सब पुरानी और नई पद्धतियों की चुनी हुईं 
अच्छी-से-प्रच्छी बातों का समन्वय कर देगा, कुछ काम चलेगा। रोग का 
निदान करना होगा, उसके उपचार का पता लगाना होगा, श्लौर उसे काम में लाना. 
पड़ेगा । यह बिल्कुल निश्चित है कि हम जहां हें वहां-के-वहीं खड़े नहीं रह सकते-- 
न तो राष्ट्रीय दृष्टि से, न भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से ही । हमारे लिए दो ही रास्ते हो... 
सकते हैं, या तो पीछे हट या आगे बढ़ें । लेकिन द्ायद इस बात में संकल्प-विकल्प 
का स्थान ही नहीं है, क्योंकि पीछे हटने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती । 
_ फिर भी गांधीजी की बहुत-सी प्रवृत्तियों से यह मालूम पड़ता है कि उनका 


लक लनक कण लिकिन--+ 4० 2० ;६७॥४८०७७३/नलकन&७, ५ कण काना कम नाकक लेप नरननत अत कानन-न न ने कक. "नीलम 


... सिकावर विल्किन्स, चाल्स डिकिन्स के 'डेविड कॉपरफौल्ड' नामक 
उपन्यास का एक प्रसिद्ध पात्र हे, जो क्षण भर में उदास और क्षण भरमें 
प्रसन्‍त हो जाता था । वह बड़ा अ्रदूरदर्शी था और इसलिए हमेशा मुसीबतों का 
शिकार रहता था । वह सदेव इस बात की प्रतीक्षा में रहता था कि अपने- 
श्राप कुछ-न-कुछ होने ही वाला है । रा ५ 

































ध्येय प्रत्यन्त संकुचित स्वावलम्बी व्यवस्था को फिर से लेआना है । वह न केवल 
राष्ट्र बल्कि गांव तक को स्वावलम्बी बना देता चाहते हैँ। श्राचीतकाल के समाजों 
में गांव लगभग स्वावलम्बी थे | वे अपने खाने को नाज, पहलने को कपड़े श्रौर 
अपनी जरूरतों के दूसरे सामान स्वयं पैदा कर लेते थे। निश्चय ही इसके मानी 
. यह हैं कि लोग बहुत ही गरीबी ढंग से रहते होंगे। में यह नहीं समभता कि. 
. गांधीजी हमेशा के लिए यही लक्ष्य बनाये रखना चाहते हैं, क्योंकि यह तो भ्रसम्भव 
. लक्ष्य है। ऐसी हालत में जिन देशों की जनसंख्या बहुत भ्रधिक है, वे तो जिन्दा हो 
: नहीं रह सकते, इसलिए बे इस बात को बर्दाइत नहीं करेंगे कि इस कष्टमय और 
. भखों मरने की स्थिति की ओर लौटा जाय । मेर। खयाल हुँ कि हिन्दुस्तान जेसे 
. क्रषि-प्रधान देश में, जहां कि रहनःसहन का स्टेण्डर्ड बहुत नीचा है, ग्रामीण उद्योगों 

को तरक्की देकर वहां की जनता के पैमाने को कुछ ऊंचा कर सकते हूँ । लेकिन 
. हम लोग बाकी दुनिया से उसी तरह बंधे हुए हैं जैसे दूसरे देश बंधे हुए हैं, और 

_ मुझे यह बात बिलकुल अनहोनी मालूम देती है कि हम दुनिया से अलग होकर 
. रह सकेंगे इसलिए हमें सब बातों को तमाम दुनिया की निगाह से देखना होगा 
. और इस दृष्टि से देखने पर संकुचित स्वावलम्बी व्यवस्था की कल्पना नहीं हो 
. सकती | व्यक्तिगत रूप से में तो उसे सब दृष्ठियों से श्रवांडनीय समभता हूं । 
.. अनिवार्य रूप से हमारे पास सिफे एक ही सम्भव उपाय रह जाता है भोर 
. बह है समाजवादी व्यवस्था की स्थापना। यह व्यवस्था पहले राष्ट्रीय सीमाओं के 
.. भीतर स्थापित होगी,फिर कालान्तर में समस्त संसार में व्याप्त हो जायगी। 
.. इस व्यवस्था में सम्पत्ति का उत्पादन और बंटवारा सार्वजनिक हित की दृष्टि 
. से और जनता के हाथों से होगा । यह कार्य कैसे हो, यह एक दूसरा सवाल है 
. लेकिन बात इतनी साफ है कि यदि जित थोड़े से लोगों को मौजूदा व्यवस्था से फायदा 
:. पहुंचता है वे उसे बदलने में एतराज करते हूँ, तो हमें केवल|उनके खयाल से अपने 
. राष्ट्र या मनुष्य-जाति की भलाई का काम नहीं रोकना चाहिए । अगर राजनेति॥ 
. या सामाजिक संस्थाएं इस प्रकार के परिवतेन में विध्त डालती हेँ,तो उन संस्थाग्रों | 
.. को मिठाना होगा। इस वाञ्छतीय और व्यावहारिक आदर्श को तिलांजलि देकर 
.._. उन संस्थाओं से समझौता करना महाव विश्वासघात होगा । इन परिवर्त ई 
.. लिए कुछ हद तक दुनिया की हालत मजबूर कर सकती है और इनकी 
तेज कर सकती है, छेकित वे तभी हो सकेंगे जब बहुत बड़ी संख्या में लोग 








विकंट समस्याएं हो हा से | कप द 


बाहेंगे भौर स्वीकार करेगे। चाहे इसीलिए लोगों को समझा-बुकाकर इन है 







परिवर्तनों के पक्ष में कर लेने की झ्रावश्यकता है । मुद्रीभर लोगों के षड़यस्त्र 


रके हिंसात्मक काम करने से काम नहीं चलेगा । जिन लोगों को मौजदा व्यवस्था 
से फायदा पहुंचता है, उनको भी अपनी तरफ मिलाने की काशिश करनी चाहिए. 







लेकिन यह बात मुमकिन नहीं मालूम होती कि उनमें से अधिकांश कभी हमारी... 


तरफ हो सकेंगे। हे 
खादी-भ्रानदोलत--हाथकताई और हाथबुताई--गांधीजी को विशेष रूप 
से प्रिय है । यह व्यवितिगत भ्र्थोत्पादन का तीत्र रूप है और इस तरह वह हमें - 
औद्योगिक जमाने से पीछे फेंक देता है। आजकल के किसी भी बडे मसले को _ 
हल करने के लिहाज से आप उसपर बहुत भरोसा नहीं कर सकते । इसके झलावा 
उससे एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा होती है जो हमें सही दिशा की तरफ बढ़ने देने में. 
श्रड्चन साबित हो सकती हूँ। फिर भी, में मानता हूं कि, कुछ समय के लिए. 
उसने बहुत फायदा पहुंचाया और भविष्य में भी उस समय तकके लिए लाभदायक 
हो सकता है, जबतक सरकार व्यापक रूप से देशभर के लिए कृषि और उद्योग- 
धन्धे-सम्बन्धी प्रइनों को ठीक तरह से हल करने का भार अपने ऊपर नहीं ले लेती । 
हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा बेकारी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, और देहाती 
क्षेत्रों में तो आंशिक बेकारी इससे भी कहीं ज्यादा है। सरकार की तरफ से इस 















बेकारी का मुकाबला करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की गई है, न उसने 


बेकारों को किसी किस्म की मदद देने की कोशिश की है। आाथिक दृष्ठि से 
खादी ने पूर्ण रूप या भ्रांशिक रूप से बेकार लोगों को कुछ थोड़ी-सी मदद जरूर दी... 
हैं; और चूंकि उनको जो कुछ मदद मिली वह उनकी अपनी कोशिश से मिली, . 
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का भाव जागृत कर दिया है। सच बात यह है कि खादी का सबसे अच्छा परिणाम _ 
मत पर पड़ा है । खादी ने शहरवालों और गांववालों के बीच की खाई को पाटने 
की कोशिश में कुछ कामयाबी हासिल की है। उसने मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों _ 





' लोगों ने सफेद खादी की सादी पोशाक पहननी शुरू की तो उसके फलस्वरूप 


सादगी बढ़ी, पोशाक में दिखावा श्रौर गंवारूपन कम हो गया, और सर्वंसाधारण 












सलिए उसने उनके आत्मविश्वास का भाव बढ़ाया है और उनमें स्वाभिमान 






प्रौर किसानों को एक-दूसरे के नजदीक पहुंचाया है। कपड़ों का, पहननेवालों .. 
'ओऔर देखनेवालों दोनों के ही मन पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए जब मध्यमवर्ग 









जद. क्‍ ... भैरी कहानी 


. के साथ एकता का भाव बढ़ा। निम्त मध्यमवर्ग के लोगों ने कपड़ों के मॉमलों |" 
.. में धनिकों की तकल करना और सादी पोशाक पहनने में किसी किस्म की बेइज्जती ५ 
. समभना छोड़ दिया । इतना ही नहीं इससे विपरीत जो लोग अब भी रेशम श्र हे 
.. मलमल पर नाज करते थे, उनसे वे अपने को ज्यादा प्रतिष्ठित और कुछ ऊंचा | : 
... समभने लगे । गरीब-से-गरीब झ्ादमी भी खादी पहनकर भ्रात्म-सम्मान श्रौर | 
|. प्रतिष्ठा अनुभव करने लगा । जहां बहुत-से खादी-धारी लोग जमा हो जातेषे | 
... वहां यह पहचानना मुश्किल हा जाता था कि इनमें कौन श्रमीर है श्र कौन | . 
.. गरीब, और इन लोगों में बन्चुत्व का भाव पंदा हो जाता था। इसमे कोई शक | . 
.. नहीं कि खादी ने कांग्रेस को जनता के पास पहुंचने में मदद दी । वह राष्ट्रीय 
.. स्वाधीनता की वर्दी हो गई । द ह 
... इसके अलावा, मिल-मालिकों की कपड़ों की कीमतें बढ़ाते जाने की भश्रव्‌ 
.. भी खादी ने रोकी । पहले हिन्दुस्तान के मिल-मालिकों को सिर्फ एक ही डर 
. कीमतें बढ़ाने से रोकता था, और वह था विलायती, खासतौर पर लंकाशायर 

के कपड़ों की कीमतों का मुकाबला | जब कभी यह मुकाबला बन्द हो जाता 
: जैसा कि विद्वव्यापी महायुद्ध के जमाने में हुआ था, तभी हिन्दुस्तान में कपड़ों 
.._ की कीमत बेहद चढ़ जाती और हिन्दुस्तान की मिले भारी मुनाफा कमातीं। 
.. इसके बाद 'स्वदेशी' तथा 'विलायती कपड़ों के बहिष्कार के आन्दोलन ने भी इन 

.. मिलों की बहुत बड़ी मदद की, लेकिन जबसे खादी मुकाबले पर श्रा डटी तबसे 
. बिलकुल दूसरी बात हो गई और मिल के कपड़ों की कीमते उतनी न॒बढ़ सकी 
. जितनी वे खादी के न होने पर बढ़ता। वस्तुत मिलों ने (साथ ही जापान ने) 
. लोगों की खादी की भावना से नाजायज फायदा उठाया। उन्होंने ऐसा मोदा 
.. कपड़ा तंश्र।र किया, जिसका हाथ के कते और हाथ के बुने कपड़े से भेद करना 
.. मुश्किल हो गया। युद्ध जैसी किसी असाधारण परिस्थिति से विलायती कपड़े 
.. का हिन्दुस्तान में श्राना बन्द हो जाने पर हिन्दुस्तानी मिल-मालिकों के 
. कपड़ों के खरीदारों'को अब १९१४ -की तरह लूट सकना मुमकिन नहीं है । खादी 
.. आन्दोलन उन्हें ऐसा करने से रोकेग।, खादी-संगठन में इतनी ताकत है कि वह 
. थोड़े ही दिलों में श्रपना काम बढ़ा सकता हूं।. 
... छेकिन हिन्दुस्तान में खादी-आन्दोलन के इन सब फायदों के होते हुए 
ऐसा मालूम होता है कि वह संक्रमण-काल की ही वस्तु हो सकती हैँ। सम 






























































विकट समस्याएं हा ] 


है, कि मुख्य आथिक व्यवस्था--समाजवादी व्यवस्था कायम होने तक वह एक | 
प्रहायक प्रवृत्ति के रूप में भविष्य में भी चलता रहे । लेकिन भविष्य में तो 
इमारी मख्य शक्ति कृषि-सम्बन्धी वर्तमान अवस्था में झआमूल परिवर्तन करके _ 
प्रौद्योगिक धन्धों के प्रसार में लगेगी। कृषि-सम्बन्धी समस्याप्रों के साथ खिल- 
वाड करने से और उन अगणित कमीशनों को बढ़ाने से जो लाखों रुपये खचे 
करने के बाद--सिर्फ ऊपरी ढांचों में छुटपुट परिवर्तव करने की तुच्छ तजवीजें 
करते हैं --जरा भी काम नहीं चलेगा। हमारे यहां जो भूमि-व्यवस्था जारी है, 
वह हमारी आंखों के सामने ढहती जा रही है, और वह पेदावार के लिए, बंट- । 
बारे के लिए. और यक्तियक्त तथा बड़े पैमाने पर कृषिप्रयोगों के लिए एक अड़- 
चन साबित हो रही है । इस व्यवस्था में आमल परिवतेन करके छोटे-छोटे खित्तों 
की जगह संगठित, सामहिक और सहकारी क्ृषि-प्रणाली से थोड़े परिश्रम द्वारा 
पग्रधिक पैदावार करके ही हम मौजदा हालत का मुकाबला कर सकते हैं । यह 
क हैं कि (जैसा गांधीजी को डर है)बड़े पैमाने पर काम कराने से खेतों पर 
मजदूरी करनेवालों की तादाद कम हो जायगी; लेकिन खेती का काम ऐसा नहीं 
है कि उसमें हिन्दुस्तान के तमाम लोग लग जांयगे या लग ही सकेंगे । कुछ लोग 
तो छोटे उद्योगों में लग जांयगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को खासतौर पर बड़े 
पैमाने पर समाजोपश्रोगी काम-धन्धों में लगना होगा । पा 
यह सच है कि बहुत-से प्रदेशों में खादी से कुछराहत मिली है, लेकिन उसकी _ 
इस कामयाबी में ही एक खतरा भी छिपा हुश्रा है। वह यहां की जीण॑-शीर्ण भूमि- 
व्यवस्था को पोषण दे रही है और उस हृदतक उसकी जगह एक उन्नत व्यवस्था... 
के ग्राने में देर लग रही है। यह जरूर है कि खादी का यह असर इतना ज्यादा 
नहीं है कि उसमें कोई खास फके पड़े, लेकिन वह प्रवृत्ति तो मौजूद हे । किसान 
या छोटे किसान-जमींदार को उसके खेतों की पैदावार का जों हिस्सा मिलता है 
वह श्रब इतना काफी भी नहीं रहा कि वह अपनी बहुत गिरी हुई हालत में भी ४ 
उससे श्रपना गूजारा करले। अपनी तुच्छ आय बढ़ाने के लिए उसे बाहरी साधनों... 
का सहारा लेना पड़ता है, या जैसा कि वह ग्रामतौर पर होता हैं, उसे अपना लगान 
या ग्पनी मालगजारी अदा करने के लिए श्रौर भी ज्यादा कर्ज में फंसना पड़ता . 
है । इस तरह किसान को खादी वगैरा से जो ग्रतिरिक्त श्रामदनी होती है उससे 
प्रकार या जमींदार को अपना हिस्सा वसूल करने में मदद मिलती है । अगर यह _ 



















































अतिरिक्त आमदनी न होती तो सरकार या जमींदार इस प्रकार वसूली न कर 
सकते । भ्रगर यह अतिरिक्त भ्रामदती श्रौर बढ़ जाय, तो मुमकिन है कि कुछ 
दिनों बाद लगान भी इतना बढ़जायगा कि वह भी उसीमें चली जाग्रगी | मौजूदा 
व्यवस्था में काइतकार जितनी ज्यादा मेहनत करेगा और जितनी ज्यादा किफा- 
_ यतशारी करने की कोशिश करेगा, आखिर में जमींदार को उतना ही ज्यादा 
_ फायदा पहुंचेगो । जहां तक मुझे याद हैं, हेनरी जाज ने 'प्रगति और गरीबी' 
(प्रोग्रेस एण्ड पावर्टी'] नामक कितांब में इस मामले को, खासतौर पर आयलेंप 
की मिसालें दे देकर, श्रच्छी तरह समझाया है। 
... ग्रामोद्योगों का पुनरुद्धार करने का गांधीजी का प्रयत्न उनके खादीवाहे 
कार्यक्रम का विस्तार ही हैँ। उससे तात्कालिक लाभ कुछ अंश में तो स्थायी, परल्तु 
श्रधिकांश में अस्थायी होगा । वह गांववालों की उनकी मौजदा मसीबत में मदद 
करेगा श्रौर कुछ मृतप्राय सांस्कृतिक और कला-कौशल-सम्बन्धी शक्तियों को 
पुनर्जीवित कर देगा । लेकिन यह कोशिश मशीनों और उद्योगवाद के खिलाफ 
एक हृदतक बगावत है, इसलिए इसे कामयाबी नहीं मिलेगी । हाल ही में 'हरिजन' 
मे प्रामोद्योगों के बारे में गांधीजी ने लिखा है---“मशीनों से उस वक्‍त काम लेना 
अ्रच्छा है जब जिस काम को हम पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आदमी बहुत 
कम हों । छेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान में है, श्रगर काम के लिए जितने ग्रादमियों 
_ की जरूरत है उससे ज्यादा भ्रादमी मौजूद हों तो,मशीनों से काम लेना बुरा है 
“* हस लोगों के सामने यह सवाल नहीं है कि हम अपने गांव के रहनेवाले करोड़ों 
लोगों को काम से छुट्टी या फुरसत किस तरह दिलावें ? हमारे सामते सवाल 
तो यह है, कि हम उनकी साल में काम के छः महीनों के बराबर बेकारी की 
घड़ियों का किस तरह इस्तेमाल करें ।” लेकिन यह एतराज तो थोड़ी बहुत 
मात्रा में बंकारी की मुसीबत में पड़े हुए सब मुल्कों पर लाग होता है। लेकिन लोगों 
. के करने के लिए काम नहीं है,खराबी यह नहीं है । खराबी यह है कि मौजदा 
. भुनाफा उठाने की प्रणाली में अधिक लोगों को काम में लगाना मिल-मालिकों कौ 
. लाभकर नहीं होता | काम की तो इतनी बहुतायत है कि बढ़ पुकार-पुकारकर कह 

रहा हे कि श्राओ्रो, भ्राश्रो और मुझे पूरा करो--जैसे सड़कों का बनाना, सिचाई* 
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विकट समस्‍्योएं 










छैर 


और लोगों के पास जिन बीसियों जरूरी चीजों की कमी है उनके जुटाने का इन्त- 
जाम करना । हमारे करोड़ों भाई अगले पचास साल तक इन कामों में बड़ी मेह- 

तत करके भी उन्हें खत्म न कर पायेंगे और लोगों को काम मिलते रहेंगे। लेकिन _ 
यह सब तभी हो सकता हे जबकि प्रेरक-शक्ति समाज की उन्नति करना हो, न कि 


 मनाफे की वृत्ति; और समाज इन कामों की योजना सार्वजनिक भलाई के लिए _ 
| करे। रूसी सोवियट यूनियन में और चाहे जितनी खामियां हों, लेकिन वहां एक ._ 


ना त्खक * 















$ समझते हें कि श्राज हिन्दुस्तान 








मै आदमी बेकार नहीं है । हमारे भाई इसलिए बेकार नहीं हैं कि उनके लिए 
कोई काम नहीं है; बल्कि इसलिए बेकार हें, कि उन्हें काम की श्रौर सांस्कृतिक 
नति की सुविधाएं प्राप्त नहीं है। भ्रगर बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन रोक 
दिया जाय, अमुक उम्र तक हरेक के लिए पढ़ता लाजिमी कर दिया जाय, तो 
लड़के और लइकियां मजदूरों और बेकारों की संख्या में नहीं रहेंगी और मज- 
| दूरों के बाजार में से करोड़ों भावी मजदूरों का बोक हलका हो जायगा । 
.. गांधीजी ने चर्खे और तकली में सुधार करने और उनकी उत्पादनशक्ति 
बढ़ाने की कोशिश में कुछ कामयाबी हासिल की 
' औजार और मशीन में तरक्की करने की कोशिश है; और अगर तरक्की जारी _ 
रही (बिजली से चलाये जाने वाले घरेलू उद्योग-धम्धों की कल्पना श्रसम्भव नहीं 
है), तो मुनाफे की भावना फिर आ घुसेगी श्रौर उसके परिणामस्वरूप अधिक 
_ उपज तथा बेकीरी बढ़ेगी । जबतक हम ग्रामोद्योगों में श्राधुनिक औद्योगिक _ 
थन्‍्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे तबतक हम उन भौतिक और सांस्कृतिक पदार्थों 
_ को भी नहीं बना सकेंगे जिनकी हमें अत्यन्त ्रावश्यकता है। फिर ये घन्धे मशीन 
का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे देश में जो बड़े-बड़े कारखाने चल रहे हैं. 
उन्हें रोक देना क्या ठीक होगा या सम्भव होगा ? गांधीजी ने बारबार यह कहा _ 
हैँ कि वह मशीन मात्र के खिलाफ नहीं हैं । ऐसा मालूम होता है कि वह यह 
मशीन के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन 
क्या हम लोहे और इसपात जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योगों को या इनसे पहले से मौजूद 
नाना प्रकार के उद्योगों को समेटकर बन्द कर सकते गम 
. साफ जाहिर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें अपने यहां रेल, पुल _ 
प्रावांगमन के साधन वगरा रखने हैं, तो हमें ये चीजें या तो खुद बनानी पड़ेगी या. 
दूसरे पर निर्भर रहुना होगा। श्रगर हमें स्व॒रक्षा के साधन अपने पास रखने है, 


लेकिन यह कोशिश तो 
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. तो हमें न सिर्फ इन मल उद्योगों की, बल्कि श्रत्यन्त विकसित औद्योगिक व्यवस्था 
ः की श्रावश्यकता पड़ेगी। इन दिनों तो कोई भी देश उस वक्‍त तक असल में | 
. आजाद नहीं है और न वह दूसरे देश के हमले का मुकाबला ही कर सकता है जब | 
. -तक औद्योगिक दृष्टि से वह उन्‍नत न हो चुका हो । एक मूल उद्योग की सहायता।| . 
. तथा पूर्ति के लिए दूसरे उद्योग की,और भ्रन्ततोगत्व मशीन बनानेवाले उद्योग की। 
.. आवद्यकता पड़ती है । इन मूल उद्योगों के चालू होने पर नाता प्रकार के उद्योगों 
« का फैलना अनिवाये हो जायगा। इस प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डर 
. इमपर न सिर्फ हमारी भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति निर्भर है बहिक हमारी| 
.. आजादी भी उसीपर निभैर है। और बड़े उद्योग जितने ज्यादा फैलेंगे, छोटे. 
.. छोटे ब्राम्रोद्योग उनका मकाबला उतना ही कम कर सकेंगे । समाजवादी प्रणाली 
. में उनके बचने की थोड़ी-बहत गंजाइश हो भी सकती हे, लेकिन पंजीवादी 
. प्रणाली में तो कोई गंजाइश नहीं है । समाजवाद में भी ये गृहोद्योग उसी हालत 
में चालू रह सकते हैँ जब वे खासतौर पर. ऐसा माल: तेयार करें, जो ब 
पा बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता हो । हे 
.. कांग्रेस के कुछ नेता उद्योगीकरण से डरते हैं । उनका खयाल है कि उद्योग 
है दे प्रधान देशों की आजकल की मुश्किलें बहुत बड़े पैमाने पर माल पैदा करने की 
. वजह से हा पैदा हुई हैं | केकिन यह तो स्थिति का बहुत ही गलत अध्ययन हू। 
_. अगर सर्वसाधारण का किसी चीज की कमी है, तो उस चीजका उनके लिए काफी 












० मम आरहाक हर 


. तादाद'में तैयार करना क्या कोई बुरी बात है? क्या यही बेहतर है कि बहुत बड़ 
._ पैमाने पर माल न तैयार किया जाय और लोग जरूरी चीजों के बिना ही अपना 
काम चलायें ? स्पष्टतया दोष इस तरह माल तैयार करने का नहीं, बल्कि तैया 
.. किये हुए माल का बंटवारा करनेवाली म्‌खंतापूर्ण एवं श्रयोग्यतापूर्ण प्रणालीका 
ग्रामोद्योग के प्रचारकों को एक दूसरी मुहिकिल यह पड़ती है कि हमारी 
खेती दुनिया के बाजार पर निर्भर है। इसकी वजह से मजबूर होकर किसान 
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को व्यापारी फसल बोनी पड़ती हू भौर दुनिया के प्रचलित भावों पर निर्भर रहना 
पड़ता है । ये भाव बदलते रहते हूँ, लेकिन बेचारे किसान को तो अपना लगान 
या मालगृजारी नगद-नारायण के रूप में देनी पड़ती है । यह रुपया किसी-त-किसी 
तरह उसे प्राप्त करना पड़ता हं--अ्रथवा वह रुपया भरने की हरचन्द कोशिश 
करता है- भौर इसीलिए वह वही फसल बोता है जिसकी वह समझता है कि उसे 
ज्यादा-से-ज्यादा कीमत मिलेगी । वह अ्रपता और अपने बाल-बच्चों का पेट... 
भरने लायक अनाज तक अपने खेत में नहीं पैदा कर पाता ।._ कक 
_ इधर के सालों में श्रनाजों और दूसरी चीजों की कीमत एकदम गिर जाने 
का नतीजा यह हुआ्आा कि लाखों किसान, खासतौर पर यृवतप्रान्त और बिहार में, 
ईख की खेती करने लगे । विलायती शक्कर पर सरकार के चुंगी लगा देने से 
बरसाती मेंढ़कों की तरह शक्कर के बहुत-से कारखाने खुल गये और गन्ने की 
भांग बहुत बढ़ गई | लेकिन बहुत ज्ञीघ्र गन्ने की पैदावार मांग से बहुत ज्यादा 
बढ़ गई, और नतीजा यह हुग्ना कि कारखानों के मालिकों ने बेरहमी के साथ 
किसानों से श्रनाचित फायदा उठाया, और गन्ने की कीमत गिर गई । 

कुछ इन तथा अन्य अनेक कारणों से मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम हम अपनी 
षि और औद्योगिक समस्याएं किसी संकरीर्ण स्वावलम्बी योजना से न तो हल 
कर सकते हें और न करना ठीक ही होगा । सच पूछो तो ये समस्याएं हमारे 
ष्ट्रीय जीवन के हर पहलू पर असर डालती हैं। हम लोग स्पष्ट और भावुकता- 
पर्ण शब्दों का ग्राश्य लेकर अपनी जान नहीं बचा सकते । हमें तो इन वस्तस्थितियों 
का सामना करना होगा और अपने को उनके अनुकल बनाना पड़ेगा, जिससे हम 
लोग इतिहास के लिए दयनीय वस्त न रहकर उल्लेखनीय विषय बन जांय । 
फिर मु उन्हीं उलझनों की मूर्ति--गांधीजी--का खयाल आता है ।' 
समक में नहीं आ्राता कि इतनी तीव्र ब॒द्धि श्रौर पद-दलितों श्रौर पीड़ितों को हालत 
सन्‌ १९३१ से, लन्दन की दुतरी गोलमेज-कासन्फ्रोन्स में, अपने एक व्याख्यान द 

में गांधीजी ने कहा था -- “विशेष रीति से कांग्रेस उन करोड़ों मक अरद्धनस्न और 
अथभूवे प्राणियों की प्रतिनिधि हे जो हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में एक कोन 
ते लेकर दूसरे कोने तक सब जगह फंले हुए हैं ।-- फिर चाहे ये लोग ब्रिटिश भारत 








में रहते हों या देशी रियासतों में । इसलिए कांग्रेस की राय में प्रत्येक रक्षा करने... 
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सुधारने के लिए इतनी तीत्र भावना रखते हुए भी वह उस पतनोन्‍्मुख व्यवस्था . 
का क्यों समर्थन करते हैं, जो इतना दुःख और इतनी बरबादी पैदा कर रही है।. 
. यह सच है कि वह एक मार्ग दृढ़ रहे हैं,लेकिन क्या प्राचीनकाल की ओर जाने का | 
: बह मार्ग अब पूरी तौर से बन्द नहीं हो गया हैं ? वह देशी रियासतें, बड़ी-बड़ी 

जमींदारियाँ और ताल्लुकेदारियां और मौजूदा पूंजीवादी प्रणाली आदि प्रगति ० 
का विरोध करनेवाले प्राचीन व्यवस्था के जितने भी अवशेष हैं, उन्हें प्राशीर्वाद |. 

देते हैं । क्‍या ट्रस्टीशिप के उसूल में विश्वास करना उचित है? क्‍या इस बात | 
की उम्मीद करना ठीक है कि एक आदमी को अबाध अधिकार और धन-सम्पत्ति | 
.. दे देने पर वह उसका उपयोग सोलहों आने जनता की भ लाई के लिए करेगा ? /- 
.. क्या हममें से श्रेष्ठतम लोग भी इतने पूर्ण हैं कि उनसे ऊपर इस हद तक भरोसा. 
किया जा सके ? इस बोककों तो अफल!तून की कल्पना के दाशनिक नृपति भी 
यग्यतापूर्वक नहीं उठा सकते । क्या दूसरों के लिएयह अच्छा है कि वे प्रपने 
ऊपर इन उदार प्रति-पुरुषों क! प्रभुत्व स्वीकार कर लें ? फिर ऐसे भ्रति-पुरुष| 
यादाशनिक नृपति हैं कहां ? यहां तो सिर्फ मामूली इल्सान हूँ जो. अपनी 
भलाई, अपने विचारों का प्रसार ही, सार्वजनिक हित मान छेते हैँ । वंशानुगत, 
कुलीनता और प्रतिष्ठा की भावता और धन-दौलत की शेखी स्थायी हो जाती 
है शलौर उसका परिणाम कई तरह घातक ही होता है । के 

.. में इस बात को दुहरा देना चाहता हूं कि यहां पर में इस प्रइत पर विच 
. नहीं कर रहा हूं कि यह परिवर्तेत किस तरह किया जाय ; हमारे रास्ते में जो रो 
.. वे किस तरह हटाये जांय--जबरदस्ती से या हृदय-परिवर्तत से, हिंसा से 
. अश्रह्िसा से ? इस पहलू पर तो बाद में विचार कहंगा। लेकिन परिवर्तन आ्राव-« 
.. ह्यक है यह बात तो मान ही लेनी और साफ कर दी जानी चाहिए,क्योंकि यदि! 
.. नेता और विचारक लोग ही खुद इस बात को साफतौर पर अनुभव न करेंगे; 
. योग्य हित इन करोड़ों मूक प्राणियों के हित का साधक होना चाहिये । आप समय. 
.. समय पर विभिन्न हितों में प्रत्यक्ष विरोब देखते हैं, पर श्रगर सचमुच कोई वास्त 
.. बिक बिरोघ हो, तो में कांग्रेस को तरफ से यह कहने में जरा भी नहीं हित 
... किचाता कि कांग्रेस इन करोड़ों मूक प्राणियों के हितों के लिए इसरे प्रत्येक 
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> काबलिंदान कर देगी 
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भ्रौर कहेँगे नहीं, तो वे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे किसीको अउने खयाल. 
का बना लेंगे या लोगों मे वांछित विचार-धारा फैला सकेंगे ? इसमें कोई शक 
नहीं कि सबसे ज्यादा शिक्षा तो हमें घटनाओं से मिलती , लेकिन घटनाग्रों 
का महत्त्व समझने और उनसे अ्रच्छा नतीजा निकालने के लिए यह जरूरी है 
कि हम उनको अच्छी तरह समझें और उनकी ठीक-ठोक व्याख्या करें। 

मेरे भाषणों से चिढ़े हुए मेरे दोस्तों और साथियों ने अवसर मृकसे यह बात 
पछी हैं कि क्या आपको कोई अच्छा और परोपकारी राजा, उदार जमींदार और _ 
[भ-विन्तक, मलामानत पूंजीपति कभी नहीं मिला ? निस्सन्देह मुझे ऐसे आदमी 
मेले हैं। में खुद उस श्रेणी के लोगों में से हं, जो इन जमींदारों और पूंजीपतियों 
| भिलते-जुलते रहते हूँ। में खुद ही। एक ठेठ बुर्जआ। हैं, जिसका लालन-पालन 
 बुर्जुओं-सा ही हुआ्आ है और इस प्रारम्भिक शिक्षा ने मेरे दिलोदिमाग में जो 
ढे-बुरे संस्कार भर दिये वे सब मुभमें मौजूद हें । कम्यूनिस्ट मुझे अ्रद्धं-बर्जुआ 
हते हैं और उनका यह कहना सोलहों आने सही है । शायद श्रव वे मुझ प्रायश्चित्त 
रवे वाला बुजुआ।, कहेंगे | लेकिन में क्या हूं और क्या नहीं यह सकल ही नहीं है। 
तीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आधिक और सामाजिक मसनों को कुछ इने-गिने व्यक्तियों 
) निगाह से देखना ठीक नहीं है । वे ही दोस्त जो मुझसे ऐसे सवाल करते हैं, यह 
हते कभी नहीं थकते कि हमारी लड़ाई पाप से है, पापी से नहीं। में तो इस 
; तक भी नहीं जाता । में तो यह कहता हुं कि व्यक्तियों से मेरा कोई भगड़ा 
हीं, मेरा झगड़ा तो प्रणालियों से है । यह ठीक है कि प्रणाली बहुत हद तक. 
वितयों और समूहों में ही मूतिमान होती हैं, और इन व्यक्तियों और 
गूढों को हमें या तो अपने खयाल का कर लेना पड़ेगा या उनसे लड़ना पंडेगा। 
किन अगर कोई प्रणाली किसी काम की नहीं रही हो और भार-स्वरूप हो गई हो... 
| उसे मिट जाना पड़ेगा, और जो समूह या वर्ग उससे चिपके हुए हैं उन्हें भी 
लना पड़ेगा। परिवर्तत की इस क्रिया में यथासम्भव कम-से-कम तकलीफ ._ 
ती चाहिये, लेकिन बदकिस्मती से कुछ कष्ट श्रौर कुछ गड़बड़ी का होना तो... 
जिमी है । इन छोटे-मोटे अनिवार्य कष्टठों के डर से ही बड़े-बड़े कष्टों को बर्दाइत 


जा सकबात कि कल 
मनुष्य के राजनैतिक, ग्राथिक या सामाजिक, हर प्रकार की समाज-रचना. 
[न में कोई तात्विक विचार होता है । जब इस रचना का युग बदलता है तो. 
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.. को अपने यहां लोकतस्त्रात्मरु शासत-पद्धति जारी करने के लिए विवश्ञ करेंगी । 


रा . को करने के लिए हमेशा राजी रहे हैं और झागे भी वे समय की रफ्तार के मुताबित 
... भपनेको और अपने विधानों को बनाने के लिए तंयार रहेंगे। फिर हस य 
... भी साफ-साफ कह देना चाहिए कि अगर ब्रिटिश भारत यह उम्मीद करता है दि 
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उसका तात्त्विक आधार भी बदलना चाहिए जिससे वह उनके अनुकूल हो जाय » 
. और उससे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके । श्रामतौर पर घटनाएं इतनी तेजी से | 
बढ़ती हैं कि विचार।दर्श पिछड़ जाते हें और यही सब मुसीबतों की जड़ है। लोक- | 
तम्त्र और पंजीवाद दोनों ही उन्‍नीसवीं सदी में पंदा हुए, लेकिन वे एक-दूसरे के 
 अ्नकल नहों. थे । उन दोनोंमें बुनियादी भेद था, क्योंकि लोकतन्‍्त्र तो अधिक लोगों | 
. को ताकत देने पर जोर देता था, जबकि पूंजीवाद में असली ताकत थोड़े-से लोगों ; 
के हाथ में रहती थी । यह बेमेल जोड़ा किसी तरह कुछ श्र॒स्तें तक तो इसलिए | 
साथ-ताथ चलता रहा, क्योंकि राजनैतिक पालंमेण्टरी लोकतन्त्र स्वयं एक अत्यन्त | 
संकुचित लोकतन्त्र था, और आ्थिक एकाधिपत्य और दवित के केन्द्रीकरण की 
द्वि रोकने में उसने कोई खास हस्तक्षेप नहीं किया था । | 
फिर भी ज्यों-ज्यों लोकतन्त्र की भावना बढ़ती गई, इन दोनों का सम्बन्ध-| 
.. विच्छेद अनिवायं होगया और भ्रब उसका वक्‍त आगया हूँ । झ्राज पालंमेण्टरी 
.. पद्धति बदनाम होगई है श्र उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सब किस्म के नये- | 
.. नये नारे सुनाई पड़ रहे हैं । इसी वजह से हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-सरकार और भी 
. ज्यादा प्रंतिगामी होगई है, और राजरनतिक स्वतन्त्रता की ऊपरी बात तक रोक 
लेने का उसे बहाना मिल गया हैं । अजीब बात तो यह है कि हिन्दुस्तानी राजा-| 
.. महाराजा भी इसी आधार पर अपनी अबाध निरंकुशता को उचित ठहराते हैं शोर 
.. उसी मध्यकालिक स्थिति को जारी रखने के इरादे का जोरों से ऐलान करते है| 
. जोकि दुनिया में अब और कहीं नहीं पाई जाती । लेकिन पाल॑मेण्टरी लोकतन्त्रः 
क्‍ २२९ जनवरी १९३४५ को दिहली में, नरेख्द्रमण्डल के चाबन्सलर महाराजा 
.. पटियाला ने भाषण करते हुए उन हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों की राय का जि. 
.. किया था,जो इस आशा से संघ-शासन के समर्थक हैं कि परिस्थितियां देशी नरेशों, 














. उन्होंने कहा--“हिन्दुस्तान के राजा लोग अपनी प्रजा के लिए सर्वोत्तम कार्मो 






: बह हमें इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि हम अपने स्वस्थ राजकीय दारोर प 
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मेंत्रुटि यह नहीं हैं कि वह बहुत आगे बढ़ गया है, बल्कि यह है कि उसे जितना 
श्रागे बढ़ता चाहिए था उस हृदतक श्रार्ग नहीं बढ़ा है। वह काफी लोकतन्‍्त्रीय 
नहीं है, क्योंकि उसमे झ्राथिक स्वतन्त्रदा की कोई व्यवस्था नहीं है और उसके 
तरोके ऐसे धीमे श्लौर उलभन भरे हें कि वे तेज रफ्तार से जानेवाले जमाने के 
ग्रनऋल नहीं पड़ते द 
इस समय सारे संसार में जो स्वेच्छाचारिता मौजद है ज्ञायद हिन्दुस्तानी . 
रियासतें उसके उपग्र-से-उग्र रूप की प्रतीक हैं। निस्सन्देह वे ब्रिटिश-सत्ता के 
प्रधीन हैं, लेकिन ब्रिटिश-सरकार मह॒ज ब्रिटिश स्वार्थों की हिफाजत के लिए या 
उनकी वृद्धि के लिए ही दस्तन्दाजी करती है । सचमृच यह आश्चर्य की बात हैं 
कि पुराने जमाने के ये निर्जीव माण्डलिक गढ़ किस प्रकार इस बीसवीं सदी के. 
ठांक मध्य में इतनी थोड़ी तब्दीली के साथ टिके हुए हैं। वहां का वातावरण 
दम घोंटनेवाला और स्थिर हूँ । वहां की गति बहुत धीमी है, और परिवर्तन 
श्रौर संघर्ष का श्रादी और कुछ हृदतक इनसे थका हुआ्ना नवागन्तुक वहां पहुंचनेपर 
मर्च्छान्सी अनुभव करता है और एक प्रकार का धीमा-सा जाद उसपर गालिब 


एक बदनास राजनंतिक सिद्धान्त की सड़ी हुई कमीज पहन लेंगे तो बह स्वप्न की 
दुनिया मे रह रहा है। (इस सिलसिले में पृष्ठ ६८४ पर मेसूर-दीवान के भाषण 
का अ्रंश भी देखिए ।) उसी दिन नरेन्‍्द्र-सण्डल में भाषण करते हुए बीकानेर के 
महाराज ने कहा था-- “हिन्दुस्तानी राज्यों के शासक हम लोग केवल भाग्य के . 
ही बल पर शासन नहीं कर रहे हैं। और में यह कहने की धृष्टता करता हूं कि _ 
हममें सकड़ों वर्ष को बंश-परम्परा से राज करने को सहज वृत्ति है शऔर,मभ 
विश्वास है कि, कुछ-कुछ श्रंशों में राज-दक्षता हमने विरासत में पाई है । हम 
जल्दबाजी में भ्रतिचारपुूर्ण निएोय करने के लिए श्रागे न ढकेल दिये जांय, इस 


“बात का हमें हर वक्‍त पूरापुरा खयाल रहना चाहिए। '“" और क्या में... 
भत्यन्त नम्नता के साथ यह कह दूं, कि देशी राजे किसीके हाथों अपनेको बरबाद 


हो जाने देने के लिए तेयार नहीं हैं और अगर दुर्भाग्य से कोई ऐसा समय आ ही. 
जाय, जब कि सम्राट देशी राज्यों की रक्षा के लिए अपने सन्धिगत उत्तरदायित्व 
को पूरा करने में असमर्थ हो जांय, तो राजे ओर देशी-राज्य श्रपने श्रधिकारों की. 
रक्षा के लिए अखीरी दम तक लड़ते-लड़ते घर जांयगे । ला 








के 
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हो जाता है । जिस प्रकार चित्र पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसका _ 
अपरिवर्तनीय दृश्य सदां झ्रांखों के सामने रहता है श्रौर इसलिए अ्वास्तविक 
मालूम पड़ता है, उसी प्रकार वहां का दृश्य अवास्तविक मालूम होता हूँ । सर्वथा 
ग्रज्ञानभाव से वह भूतकाल की झर बह जाता हैं और अपने बचपन के स्वप्नों 
को देखने लगता है । शस्त्र-सज्जित शूरवीर शोर सुन्दर तथा वीर कूमारियां, 
कंगूरोंवाले दुर्ग, प्रेमशौर्य, आत्माभिमान और गौरव, अनुपम साहस और मृत्यु. 
..क्षे प्रति तिरस्कार के अद्भुत-अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगते 
. हैं। खातकर अद्भुत शौर्य और पराक्रम ओर आत्मा भिमान की भूमि राजपूताना द 
में जब वह पहुंच जाता है तो ऐसा विशेष रीति से होता है। 
लेकिन यह स्वप्न जल्दी ही विलीन हो ज। ते हें और विषाद को भावना आ 
घेरती है । वहां का वातावरण दम घोटनेवाला है और उसमें साँस लेता मुश्किल 
हो जाता हूँ । स्थिर और मन्द जल-प्रवाह के तीचे जड़ता और गन्दगी भरी पड़ी. 
है । वहां पर भ्रादमी ऐसा महसूप्त करते लगता है, मानों वह चारों ओर कांटों 
की बाड़ से घिरा हुआ हैं और उसका शरीर और मन जकड़ दिया गया हैँ । उसे 
वहां के राजमहल की चमक-दमक और शान-शौकत के स्वंथा विपरीत जनता 
श्रत्यन्त पिछड़ी हुई और कष्ठपुर्ण अवस्था में दिखाई देती है । राज्य का कितना 
सारा धन उस महल में राजा की अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और एऐयाशी में. 
पानी की तरह बहाया जाता है,और किसी सेवा के रूप में जनता के पास उसका | 
कितना कम हिस्सा पहुंचता है | अपने यहां के राजाओों को उत्पन्न करना और 
उनका पोषण करता भयानक रूप से खर्चीला काम हैं । उनपर किये गये इस 
_ अ्रन्धाधुन्ध खर्चे के बदले में बेहमें वापस क्या देते हैं: ०. ० हक हा 
7 इन. रियासतों पर रहस्य का एक परदा पड़ा रहता है । अखबारों को वहां 
 पनपने नहीं दिया जाता ग्रौर ज्यादा-से-ज्यादा कोई साहित्यिक या श्रद्धंसरकारो 
साप्ताहिक ही चल सकता है । बाहर के अखबारों को अ्रक्सर राज्य में. आने से. 
रोक दिया जाता है । त्रावणकोर, कोचीन आदि दक्षिण की कुछ रियासतों को 
छोड़कर--जहां साक्षरता ब्रिटिश-भारत से भी कहीं ज्यादा है--दूसरी जगह 
: साक्षरता बहुत ही कम है। रियासतों से जो खास खबरें आ्राती हैं वे या तो वाइसराय 
के दौरे क॑ ' जिसमें धूम-घड़ाके, रस्म-रिवाज की पूर्ति और एक- 





की बाबत होती हैं, 
दूसरे की तारीफ में दिये गये व्यास्यानों का जिक्र होता है, या अत्यन्त खर्च से किये 
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द . एछर७. 
। गये राजों के विवाह प्रथवा वर्षगांठ-समा रोह की,या किसानों के विद्रोह-सम्बन्धी | 
| ब्रिटि्-भारत तक में खास कानून राजाओं को आलोचना से बचाते हैं। रियासतों 
के भीतर तो नरम-से-नरम टीका-टिप्पणी भी सख्ती से दबा दी जाती है । सार्व- 
| जनिक सभाप्रों को तो वहां कोई जानता तक नहीं, और अक्सर सामाजिक बातों. 
के लिए की जानेवाली सभाएं तक रोक दी जाती है। बाहर के प्रमख सा्व- 
| जतिक नेताओं को श्रक्सर रियासत में घुसने से रोक दिया जाता है । १९२४ के 
क्‍ | करीब स्व॒० देशबन्धु दास बहुत बीमार थे, इसलिए श्रयना स्वास्थ्य सुधारने के. 

| लिए उन्होंने काइमीर जाने का निश्चय किया। वह वहां किसी राजनैतिक काम के _ 
(लिए नहीं जा रहे थे। वह काश्मीर की सरहद तक पहुंच चुके थे, छेकिन वहीं 
रोक दिये गये । श्री जिन्ना तक को हैदराबाद रियासन में जाने से रोक दियागया, 
और श्रीमती सरोजिनी नायडू को भी, जिनका घर ही हैदराबाद में है, जाने की 

इजाजत नहीं दी गई । 

जब रियासतों में यह हाल हो रहा है, तो कांग्रेस के लिए यह ॒ स्वाभाविक 

| भाकि वह रियासतों में रहनेवाले लोगों के प्रारम्भिक अधिकारों के लिए खड़ी हो 
ह जाती और उनपर होनेवाले व्यापक दमन का विरोध करती | लेकिन गांधीजी 
: ने कांश्रेस में रियासतों के सम्बन्ध में एक, नई नीति को जन्म दिया । यह नीति 


| “रियासतों के भीतरी इन्तजाम में दखल न देते की” थी। रियासतों में असा- 




















.... हुद॒राबाद (दक्षिण) का ३ श्रक्तुबर १६३४ का एक समाचार है-- के 
“स्थानीय विवेक-वधिनी थियेटर में कल गांधीजी का जन्म-दिवस मनाने के लिए. 
जिस सार्वजनिक-सभा का ऐलान किया गया था बह रोक देनी पड़ी है । इस 

सभा का संगठन हेदराबाद के हरिजन-सेवक-संघ ने किया था। संघ के सस्त्री ले 
अखबारों को जो पत्र भेजा है, उसमें कहा है कि सभा के निश्चित समय से २४ घंटे. 
पहुले सरकारी अधिकारियों ने यह हुक्म दिया कि सभा करने की. इजाजत तभी 
_| मिल सकती है जब दो हजार की नकद जमानत जमा की जाय श्रौर इस बात का. 
_बचन दिया जाय कि उससें कोई राजनैतिक व्याख्यान नहीं दिया जायगा और. 
त्रकारी अफसरों के किसी सरकारी काम की आलोचना नहीं की जायगी | क्योंकि. 
पभा के संयोजक के पास इन सब बातों के लिए अधिकारियों से चर्चा करने के... 

तिए बहुत ही नाकाफी वक्‍त रह गया था, इसलिए सभा बन्द कर देनी पड़ी” 












































































छ्र्८ः मेरी कहानी _ 


ओं के होते रहने और कांग्रेस पर अकारण ही हमजे - 
किये जाते रहने पर भी वह भ्रभी तक अपनी चुप्पी साथे रहने की नीति पर डे 
हुएहें । जाहिर है कि डर इस बात का है कि कांग्रेस अगर राजाओं की आालो- 
चना करेगी तो वे लोग नाराज हो जांयगे। उनका 'हुदय-परिवर्तन' अधिक 
कठिन हो जायगा । जुलाई १९३४ में गांधी जी ने श्री एन०सी०केलकर के ताभ, 
जो देशीराज्यप्रजा-परिषद्‌ के समापति थे, एक पत्र लिखा था। उसमें उन्‍होंने , 
इस विश्वास को दुंहराया था कि दखल देने की नीति न सिर्फ बुद्धिमत्तापूर्ण है 
बल्कि ठोस भी है। और रियासतों की कानूनी और वैधानिक स्थिति के सम्बस्ध | 
में जो राय उन्होंने जाहिर की वह तो बड़ी अ्रजीब थी । उन्होंने लिखा था-- 
“ब्रटिश कानून के अनुसार रियासतों की स्वतन्त्र सत्ता है। हिन्दुस्तान के उस 
हिस्से को, जो ब्रिटिश भारत के ताम से पुकारा जाता है, रियासतों की नीति 
निर्धारित करने का उसी प्रकार अख्तियार नहीं है जिस प्रकार उसे, अ्रफा- 
निस्तान या सीलोन की नीति निर्धारित करने का अधिकार नहीं है ।” भ्गरविनीत 
तथा नम्र देशीराज्य प्रजा-परिषद्‌ ने शोर लिबरलों ने भी उसकी इस राय और 
सलाह पर एतराज किया तो प्राइचर्य ही क्‍या है ? ३ के 
लेकिन देशी राजाग्रों ने इन विचारों का काफी स्वागत किया और उन्होंने 
उनसे फायदा भी उठाया । एक महीने के भीतर ही त्रावणकोर रियासत ने अपने 
। 


राज्य में कांग्रेस को गैरकानूनी करार दे दिया भौर उसकी सारी सभाझ्रों को 
और उसके मेम्बर बनाने 


के काम को रोक दिया | ऐसा करते हुए रियासत ने 

कहा कि “जिस्मेदार नेताश्रों ने खुद यह सलाह दी है।” जाहिर है कि यह 

इशारा गांधीजी के बयाने की तरफ था। यह बात नोढ करने लायक है कि यह 

रोक ब्रिटिश-मारत में सत्याग्रह की लड़ाई वापस लिये जाने के बाद हुई (यद्यपि 

_रियासतों में यह लड़ाई कभी नहीं हुई थी) । जिस वक्‍त रियासत में यह सब 
हुआ, ब्रिटिश सरकारने कांग्रेस को फिरसे कानूनी जमात करार दे दिया था। 
_ इस बात पर ध्यान देना भी दिलचस्प होगा कि उस वक्‍त त्रावणकोर सरकारके 
खास राजनैतिक सलाहकारसरसी० पी० रामस्वामी ऐय्यरथे (और भ्रब भी हैं) 
जो एक वक्‍त कांग्रेस के शौरहोमरूल लीग के जेनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद 

लिबरल बने और उसके भी बाद भारत-सरकार और मद्रास-स रकार के ऊँचे-ऊंचे 


क्‍ श्रोह दों पर रहे । । रा. हा हा हर 


धारण और दुःखदायी घटना 
















































विकट समस्थाएं. +- - ४  छएर६ 


- गांधीजी की सलाह मानकर कांग्रेस जिस नीति से काम ले रही थी. उसके 

. मताबिक, साधारण समय में भी, त्रावनकोर राज्य ने बिला वजह कांग्रेस के ऊपर 
जो यह हमला किया उसकी बाबत कांग्रेसवालों की तरफ से सार्वजनिक रूप में... 
एक शब्द तक नहीं कहा गया, जबकि दूसरी झोर लिबरलों तक ने इसकेखिल 
जोरों से ग्रावाज उठाई । सचमच रियासतों के मामले में गांधीजी का रवेया लिब- 
रलों के रवेये से भी कहीं ज्यादा नरम और संयत हे। प्रमुख सावंजनिक पुरषों में 
शायद मालवीयजी ही बहुत-से राजाओं के साथ अपने निकट-सम्पर्क के कारण-- 
इतने ही संयत और इस बात में सावधान हूँ कि उन्हें किसी तरह चिढ़ाया न जाय। 

देशी राजाओं के बारे में गांधीजी हमेशा इतना फुंक-फंककर कदम नहीं 
रखते थे । फरवरी १९१६ को एक प्रसिद्ध अवसर पर--बनारस हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के उद्घाटन के समय--एक सभा में, जिसके सभापति एक महाराजा 
थे और जिसमें और भी बहुत-से राजा मौजद थे, उन्होंने एक भाषण दिया था । 
गांधीजी उस समय दक्षिणी अफ्रीका से ग्राय ही थे ओर अखिल भारतीय राजनीति 
का बोभ उनके कन्धों पर नहीं था । बड़ी सचाई श्र एक पैगम्बर के-से जोश के. 
: साथ उन्होंने राजाओं से अपने को सुधारने शोर अपनी थोथी शान-शोकत और 
. विलासिता छोड़ देने को कहा था । उन्होंने कहा, “नरेशो ! जाझ्रो, और 
अपने भ्राभषणों को बेच दो ।” उन्होंने श्रपने आभषण बेच हों या त बेचे हों, लेकि 
वे वहां मे उठकर चले जरूर गये । बहुत ही डर कर, एक-एक करके या छोटी- 
छोटी टोलियों में, वे सभा-भवन से चले गये । यहां तक कि सभापति महोदय भी. 
चले गये । सभा-भवन में अकेले व्याख्याता महोदय रह गये । सभा में श्रीमती. 
: बेसेंट भी मौजद थीं। उन्हें भी गांधीजी की बातें बुरी लगीं और इसलिए, वह भी. 
सभा से उठकर चली गईं । 
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.. *६ जनवरी १९३४५ का बड़ोदा में सरदार वल्‍लभभाई पटल ने एक भाषण 
देते हुए इस दखल न देने की नीति पर जोर दिया था। खबर हे कि उन्होंने यह 
कहा, कि “देश राज्यों के कार्यकर्ताओं को राज्य की तरफ से जो मर्यादाएं बांध _ 
दी जांय, उनके भीतर रहकर काम करना चाहिए, और शासन की झ्रालोचना _ 
करने के बजाय इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि शासक ओर श्ासितों 
में मत्री का सम्बन्ध बना रहे ।[/ 





७३० ... मेरी कहानी है 


... श्री एन० सी० कैलकर के पत्र में गांधीजी ने आगे यह भी लिखा था कि “में 
तो यह पसन्द करूंगा कि रियासतें अपनी प्रजा को स्वतन्त्रता दे दें और अपने को 
वास्तव म उन लोगों का ट्स्टी समकें,जिनपर कि बह हुकूमत करती हैं ।” ...अगर 
टरस्टीविप के इस खयाल में ऐसी कोई अ्रच्छी बात है, तो हम ब्रिटिश सरकार के. 
इसे दावे में क्यों एतराज करते हैं कि वे भारत के लिए ट्रस्टी हैं ? में इसमें कोई द 

फर्क नहीं देखता, सिवा इसके कि अंग्रेज हिन्दुस्तान के लिए विदेशी हैं।. 

_ ककिंत इस प्रकार तो हिन्दुस्तान के रहने वाले जुदा-जुदा लोगों में भी चमड़ी के 

रंग, मूल जाति तथा संस्कृति में स्पष्ट भेद है । हक 

पिछले थोड़े-से सालों में हिन्दुस्तानी रियासतों में ब्रिटिश अफसर बड़ी तेजी से 

- घुस रहे हें । अक्सर वे असहाय राजाओं की मर्जी के खिलाफ उनके मत्थे मढ़ 
दिये गये हैं। वैसे तो सदा से भारत सरकार का देशी राज्यों पर काफी नियन्त्रण: 

रहा है, लेकिन अब तो इसके भ्रलावा कुछ खास बड़ी-बड़ी रियासतों को भीतर 
से भी जकड़ दिया गया है । इसलिए जब कभी ये रियासतें कुछ कहती हैं तो 
प्रसल में उनके ढरां भारत-सरकार ही बोलती है । हां, ऐसा करते समय वह | 
माण्डलिक परिस्थिति का पूरा-पुरा फायदा जरूर उजती है।. न 

मैं यह समझता हूं कि हमारे लिए हमेशा यह मुमकिन नहीं है कि हम 
दूसरी जगह जो काम कर सकते हें वह सब रियासतों में भी कर सके । सच 
बात तो यह है कि ब्रिटिश भारत के अलग-अलग प्रान्तों में ही कृषि, उद्योग 
धन्धों, जाति और शासन-पद्धति-सम्बन्धी काफी भेद-भाव हैँ, श्लोर हम हमेशा सब 
सूबों में एक नीति से काम नहीं ले सकते। हालांकि हम कहां क्या काम करें यह तो. 
हमेशा वहां के हालात के ऊपर निर्भर रहेगा,फिरभी अ्लग-भ्रलग जगहों में हमारी. 
सामान्य नीति श्रलग-भ्नलग नहीं होनी चाहिए; और जो बात एक जगह बुरी है 

.. बह दूसरी जगह भी बुरी होनी चाहिए। नहीं तो हमारे ऊपर यह इलजाम लगाया 
- जायगा और लगाया गया है कि हमारी कोई एक नीति या कोई एक उसूल नहीं 

है और हमारा मकसद सिर्फ यही हैं कि किसी तरह से ताकत हमारे हाथ में श्राजाय | 


.... धार्भिक और अन्य ग्ल्पसंख्यक जातियों के लिए पृथक चुनाव की जो व्यवस्था. 
की गई है उसके खिलाफ काफी नुब्ताचीनी हुई है, भौर वह ठीक ही हुईं है। यह 
 ब्वताया गया है कि यह चुनाव लोकतन्त्र के बिलकुल खिलाफ पड़ता है । इसमें 
.. कोई शक नहीं कि अगर हम मतदाताओं को अलग-अलग बन्द कमरों में बांट दें 































विक्रट समस्याएं... ७३३ 


; तो लोकतस्त्र कायम करना या जिसे जिम्मेदार सरकार के नाम से पुकारा जाता 
हैं उसका कायम किया जाता मुमकिन नहीं हे । लेकिन पं० मदनमोहन मालवीय 
। और हिन्दू-महासभा के अत्य नेता, जो पृथक चुनाव के सबसे बड़े और सच्चे 
| आलोचक हैं, रियासतों में जो-कुछ अन्घेर मच रहा है उसके बारे में अजीब तौर 
| से चप हैं भर जाहिरा तौर पर इप बात के लिए तैयार हैं कि स्वेच्छाचारी 
। रियासतों और (कथित) लोकतन्‍्त्रवादा शेष हिन्दुस्तान को मिलाकर संघ-राज्य 
कायम हो जाय । इससे अधिक असंगत और बेहूदे संघ-राज्य की कल्पना करना 
| भी मुश्किल है, लेकिन लोकतन्‍्त्र और राष्ट्रीयता के हिमायती हिन्दू-महासभा के 
| महार॒थी इसे बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर छेते हें । हम लोग तक और 
'ब॒द्धि की बात करते है,लेकिन वस्तुत: हम भ्रभी तक भावकता के वशीमत होकर 
म करते 

इस तरह में लौटकर फिर कांग्रेस और रियासतों की विकट समस्या पर 
| झ्ाता हूं । मेरा दिमाग थॉमस पेन के उस वाक्य की ओर आकष्ित होता है, जो 
: उसने कोई डेढ़ सौ बरस पहले बक के सम्बन्ध में कहा था--“बह (बर्क) तो 
; पंखों पर तरस खाते हैं, लेकिन मरनेवाली चिड़िया को भूल जाते हैँ।” यह ठीक _ 
| है कि गांधीजी मरनेवाली चिड़िया को नहीं भूलते, लेकिव वह उसके परों पर 

इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं ! 
|. कम-बढ़ ये ही बातें ताल्लुकेदारी और जमींदारी-प्रथा पर भी लागू होती 
| हैं। इस बात को समझाने के लिए अश्रब किसी तके की जरूरत नहीं मालूम पड़ती 
#कि यह अर्ध-जागी रदारी प्रथा समय के बिलकुल प्रतिकूल है और उत्पादन-शैली 
और तरककी के रास्ते में बड़ी भारी अ्रड़चन है। वह तो पूंजीवाद के भी विकास 
में विषध्न डालती है । करीब-करीब दुनिया-भर में बड़ी-बड़ी जमींदारियां धीरे- 
बीरे गायब हो गई हैं श्रौर उनकी जगह जमींदार किसानों ने ले ली है | में तो यह... 
स्कल्पना करता रहा हूं कि हिन्दुस्तान में जो एक सवाल सम्भवतः उठ सकता है. 
बहु मुश्रावजे का है । लेकिन पिछले साल तो-मुझे यह देखकर बहुत ही श्रचरज 
हुआ कि गांधीजी ताललुकेदारी प्रथा को भी पसन्द करते हैं श्रोर चाहते हें कि _ 
जारी रहे | कानपुर में जुलाई १९३४में उन्होंने कहा--- किसानों और जमींदारों, 
तों में हृदय परिवतेन द्वारा उत्तम सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं। अगर 
साहो जाय तो दोनों झापस में मेल के साथ सुख और शान्ति से रह सकते हैं। 




































अर कक पा जोर कहानी 


मैं तो कभी भी ताल्लुकेदारी या जमींदारी प्रथा को दूर अरने के पक्ष में नहीं रहा, 
. और जो लोग यह समभते हें कि वह रद्द होनी चाहिए वे खुद अपनी बात को 
नहीं समझते ।” गांधीजी का यह श्रखीरी आरोप तो कुछ हद तक कद्तापूर्ण है। | 
ख़बर है कि उन्होंने भागे यह भी कहा--“बिला उचित कारणों के सम्पत्ति: | 
'शाली वर्गों से उनकी निजी सम्पत्ति छीने जाने के काम में में कभी साथ नहीं दे | 
सकता। मेरा ध्येय तो यह है कि आपके हृदयों में घर करके में श्रापको अपने | 
: मत का बना लूं, जिससे आ्राप अपनी निजी सम्पत्ति को किसानों के लिए ट्रस्टके | 
हूप में रखें और उसका इस्तेमाल खासतौर पर उनकी भलाई के लिए करें | 
लेकिन मान लीजिए कि आपको आ्रापकी सम्पत्ति से वंचित करने के लिए ग्रन्याय 
: पूर्वक कोशिश की जाती है तो आप मुझे उनके पक्ष में लड़ता हुआ पायेंगे... [ 
पश्चिम का समाजवाद और साम्यवाद हमारे मूल विचारों से अत्यन्त भिन्‍न विचारों | 
पर टिका हुआ है । इस प्रकार का उत्तका एक विचार यह है कि मानव-स्वभाव | 
. मूलतः स्वार्थी है.... इसलिए हमारे समाजवाद और साम्यवाद की बुनियाद तो 
. आहिसा पर और मजदूर और मालिकों, किसानों और जमींदारों के प्रापसी मेल | 
. प्र होनी चाहिए ।” ये बातें उन्होंने जमींदारों के एक डेपूटेशन से कही थीं।। 
.. पूरब और पश्चिम की मूलभूत कल्पनाओं में कोई भेद है, या नहीं इसका मुझे | 

पता नहीं | शायद हो । इधर एक स्पष्ट भेद यह रहा है कि हिन्दुस्तान के पूजीपतियों 
.. और जमींदारों ने पश्चिम के प्रपने जाति-भाइयों की अपेक्षा मजदूरों भर किसानों | 
.. के हितों की अधिक उपेक्षा की है । हिन्दुस्तान के जमींदारों की तरफ से किसानों | 
. की भलाई के लिए किसी तरह का सामाजिक सेवा के काम में रस लेने की कोई 


| 


कोशिश नहीं की गई । पश्चिमी समालोचक मि०एच०एन० ब्रेल्सफोर्ड ने कहा है 













किक 2 


है 


.. कि हिन्दुस्तान के महाजन और जमींदार ऐसे परोपजीवी, नृशंस और रक्तशोष कः 
.. प्राणी हैं, कि आज के मातव-समाज में उनका सानी नहीं मिलता ।” शायद | 
.. इसमें हिन्दुस्तान के जमींदारों का कोई कुसूर नहीं है। परिस्थितियां उनके; 
... इतनी खिलाफ थीं कि वे उनका मुकाबला न कर सके । वे लगातार नीचे को ः 
.. गिरते ही गये और अब एक ऐसी कठिन स्थिति में फंस गये है जिसमें से अपने को 


.... भुड्किल से निकाल सकते है। बहुतनसे जमींदारों से तो उनकी ज्मीदारियाँ 









.... 'एच० एन ब्ेल्सेफोई की '्रापर्टो आर पीस! नामक पुस्तक से |. ह 
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महाजनों ने ले ली हैं, भौर छोटे-छोटे जमींदार जिस जमीन के कभी मालिक थे 
उसीमें श्रब काशतकार की हालत में पहुंच गये हैं । शहरों में रहनेवाले इन महा- 
जनों ने पहले तो जमीन गिरवी कराके रुपया दिया, श्रौर फिर उसी रुपये के 
बदले जमीन हड़पकर श्रब वे खुद जमींदार बन बेठे हैं, झौर गांधीजी की राय 
में भ्रब वे उन ग्रभागों के ट्रस्टी हैं जिनकी जमीन उन्होंने खुद हड़प ली है। 
गांधीजा एं से लोगों से यह उम्मीद भी रखते हें कि वे अपनी ग्रामदना खासतौर 
पर किसानों की भलाई के कामों में लगायेंगे। हु 
श्रगर ताॉल्लुकेदारी प्रथा अच्छी है, तो वह हिन्दुस्तान-भर में क्यों नहीं 

जारी की जाती ? हिन्दुस्तान के. कुछ बड़े हिस्सों में. रेयतवारी प्रथा चलती 
है। क्या गांधोजी गुजरात में बड़ी-बड़ी जमींदारियां और ताल्लुकेदारियां कायम _ 
हो जाना पसन्द करेंगे ? तो फिर क्या बात है कि जमीन-सम्बन्धी एक व्यवस्था 
तो यू० पी०, बिहार या बंगाल के लिए अ्रच्छी है और दूसरी गुजरात और पंजाब 
के लिए? जहांतक मेरा खयाल हें, हिन्दुस्तान के उत्तर और दक्षिण, और पूरब 
और परिचम के रहनेवाले लोगों में एसा कोई खास फके तो नहीं है; और उनके 
 मल-विचार भी एक-से हे । इसके मानी तो यह हुए कि जो-कुछ हैँ वह जारी 
. रहना चाहिए। इस बात की अधिक जांच नहीं की जानी चाहिए कि लोगों के 
 लिएकौन-सी बात सबसे ज्यादा वाञ्छनीय या फायदेमन्द हे, शौर न मौजूदा 
हालत को बदलने की ही कोई कोशिश होनी चाहिए। बस, सिर्फ एक ही बातकी _ 
जरूरत है, और वह यह कि लोगों का हृदय-परिवर्तेतव कर दिया जाय । जीवन 
तथा उसके प्रश्नों के प्रति यह तो विशुद्ध धामिक दृष्टि है। राजनीति, अथ- शास्त्र 
या समाजश्ञास्त्र से उसका कोई सरोकार नहीं । पर गांधीजी राजनैतिक और 
राष्ट्रीय-क्षेत्र में तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं । 

... ये हैं कछविकट समस्याएं जो श्राज हिन्दुस्तान के सामने हैँ। हमते अपने 
को कुछ गृत्थियों में उलभा लिया है और जब्तक हम उन गुत्थियों को सुलका 
न लेंगे, तबतक प्रागे बढ़ना दुश्वार है। यह छटकारा भावुकता से नहीं होगा। 
बहुत दिन हुए, स्पिनोजा ने एक प्रशइन किया था--आप क्या बात अधिक पसंद _ 
करेंगे ? ज्ञान तथा विवेक-द्वारा मक्ति ग्रथवा, भावुकता का बन्धन ?” उन्होंने 
पहली बात अधिक पसन्द की थी ।. 
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सोलह बरस पहले गांधीजी ने हिन्दुस्तान पर अपने अहिसा के सिद्धान्त 
की छाप लगाई थी । तब से अबतक हिन्दुस्ताव के क्षितिज पर यही सिद्धान्त | 
छाया हुआ हैं । बहुत-से लोगों ने, बिना किसी सोच-विचार के, उसे दृहराया है। | 
पर स्वेच्छा से कुछलोगों ने अपने में काफी संघर्ष किया और फिर दबे मनसे | 
उसे झ्रपना लिया, और कुछ लोगों ने खुल्लमखुल्ला इस सिद्धान्त का मजाक भी 
. शड़ाया है। हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में इसने बहुत बड़ा हिस्सा 


लिया है और हिन्दुस्तान से बाहर विशाल दुनिया में भी लोगों का काफी ध्यान 
इसने अपनी तरफखींचा है । निस्सन्देह यह सिद्धान्त बहुत पुराना है--उतवना 
ही पुराना हैं जितनी कि मनृष्य की विचार-शक्ति है । लेकिन शायद गांधीजी 
ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनैतिक और सामाजिक आन्दोलन में सामूहिकरूप 
में इसका प्रयोग किया है । इसके पहले अ्रहिसा वेयक्तिक और इस तरह मलत 
धर्म से सम्बन्धित चीज थी । वह ग्रात्म-निग्न ह और पूर्ण अनासकित प्राप्त करने 
_ और इस प्रकार अपने-आपको सांसारिक प्रप॑चों से ऊंचा उठाकर एंक तरह की 
. वेयक्तिक स्वतन्त्रता और मुक्ति प्राप्त करने का साधन थी । उसके जरिये बड़े- 
बड़े सामाजिक मसलों को हल करने और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन 
करने का कोई खयाल वे था; ग्रगर कुछ था भी तो स्वेथा परोक्षरूप में । लोगों 
- ने सामाजिक विषमताएं और प्रन्यान्य स्वीकार कर लिये थे और यह सोचते कि 
यह ताना-बाना तो हमेशा चलता रहेगा। गांधीजी ने कोशिश की कि यह व्यक्ति- 
गत आदर्श समाज का भी आदर हो जाय । वह रांजनेतिक और सामाजिक दोनों 
ही परिस्थितियों को बदलने पर तुले हुए थे और इसी गरज से उन्होंने जान-ब्‌ूफकर 
. इस विस्तृत और सव्वेथा भिन्न क्षेत्र में अहिसा के शस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने 
_ लिखा हें---'जो लोग मनुष्यों की दशाओर उसके वातावरण में झआामल परिवर्तन 
. करना चाहते हैं वे समाज में खलबली पैदा किये बिना ऐसा नहीं कर सकते | 





॥। 
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लेकिन ऐसा करने के दो ही तरीके हैं----एक हिसात्मक और दूसरा ग्रहिसास्मक । 
हिसात्मक बल-प्रयोग का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। जो यह बल-प्रयोग 
. करताहेँ वह खुद नीचे गिर जाता हैं और जिस पर यह बल-प्रयोग होता है वह भी . 
. अधोगति को जाता है । छेकित उपवाप्त झ्ादि स्वयं कष्ट सहकर जो अहिंसात्मक 
दबाव डाला जाता है, वह बिलकुल दूसरे तरीके से अपना असर पैदा करता है। 
जिन लोगों के खिलाफ उसका प्रयोग किया जाता है, उनके शरीर को न छकर 
वह उनकी आत्मा पर असर डालता हूँ और उसे मजबूत बनाता है ।” 
यह विचार कुछ हद तक भारतीय दृष्टिकोण से मेल खाता था और इसी 
देश ने कम-से-कम ऊपरी तोर पर तो जरूर ही, उसे उत्साहपर्वक स्वीकार कर 
लिया । बहुत ही कम लोग उसके व्यापक परिणामों को समझ पाये थे । लेकिन 
जिन थोड़े-से श्रादमियों ने उसे स्पष्ट-हूप में समझा भी, वे श्रद्धापूर्वक काम में 
जुठ पड़े । लेकिन जब काम की रपतार धीमी पड़ गई, तब कुछ लोगों के मन में 
श्रनगिनती प्रश्न उठ खड़े हुए,जिनका उत्तर दिया जा सकना बहुत कठिन था । 
इन प्रश्नों का हमारी प्रचलित राजनैतिक गति-विधि पर कोई असर नहीं पड़ता 
. था । इनका सम्बन्ध तो अहिसात्मक प्रतिरोध के मूल सिद्धान्त से था। राजनैतिक 
अर्थ में अहिसात्मक आन्दोलन को अभीतक तो कामयाबी मिली नहीं, क्योंकि 
। हिन्दुस्तान श्रव भी साम्राज्यवाद के अ्रनीतिपाश में जकड़ा हुआ है । सामाजिक 
श्र्थ में अहिसा के प्रयोग से ऋच्ति की कल्पना कभी की तक नहीं गई। फिर भी | 
.» जो आदमी जरा भी गहराई में उतर सकता है, वह देख सकता है कि हिन्दुस्तान 
। के करोड़ों लोगों ने इसमें एक जबरदस्त परिवतेत कर दिया । इस अहिसात्मक 
आन्दोलन ने करोड़ों हिन्दुस्तानियों को चरिवबल, शक्तित और प्रात्य-विश्वास _ 
आदि ऐसे अमूल्य गुणों का पाठ पढ़ाया है,जिमके बिना राजनेतिक और सामाजिक, 
किसी भी किस्म की तरक्की करना या उसे कायम रखना कठिन है। यह कहना 
मुश्किल हे कि ये निश्चित लाभ अहिसा की बदौलत हुए हैं या महज संघर्ष की 
. बदीलत । बहुत-से भौकों पर कई राष्ट्रों ने ऐसे फायदे हिसात्मक लड़ाई के जरिये 
| भी हासिल किये हैं; फिर भी मेरा खयाल है कि यह बात इत्मीनान के साथ 


ही शक 
॥// 

















का अलाअसइा महा जद 5 के आइ४ 


. ४ दिसस्बर १६३२ को अपने अनशन के अवसर पर दिये गये गांधीजी . । 




















































मेरी कहानी 


कही जा सकती है कि इव मामले में अहिसा का तरीका हमारे लिए बेशकीमत | 
साबित हुग्रा है । गांधीजी ने समाज में जिस खलबली का जिक्र किया था वह | 
खलबली पैदा करने में उसने निश्चितरूप से मदद की, हालांकि निस्सन्‍देह | 
यह खलबली बुनियादी कारणों श्रौर हालतों की बदौलत हुई । उसने सर्व-। 

जागृति पैदा कर दी है जो क्रान्तिकारी हेर-फेरों से पहले | 





साधारण में तेजी से वह ज॑ 


होती है । ६) क्‍ | 
यह बात उसके हक में है, लेकिन वह हमें ज्यादा दूर नहीं के | 


स्पष्टरूप से : नहीं ' 
जाती । अश्रसली खयाल तो ज्यों-का-त्यों बना हुआ हैं । वें: किस्मती यह है कि 
हीं देते । इस विषय पर , 


इस मसले को हल करने में गांधीजी हमें ज्यादा मदद न 
उन्होंने बहुत बार लिखा है कि और व्याख्यान भी दिये हैं । लेकिन जहांतक मुभे 
भालम है उन्होंने सार्वजनिक रूप से उससे निकलने वाले श्रर्थों पर दाशनिक या 
वैज्ञानिक दृष्टि से कमी विचार नहीं किया । वह इसबात वे जोर देते हैँ कि 
साधन साध्य से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । जोर-जबरदस्ती की बनिस्वत समका- 
बुफाकर हृदय-परिवतंन करना अ्रच्छा है और वह अहिंसा को सत्य और दूसरी 
तमाम अच्छाइयों से भिन्न नहीं समभते । सच तो यह है कि इन शब्दों का वह. 
प्रक्सर इंस तरह प्रयोग करते हैं मानों वे एक-दूसरे के समानार्थक हैं। साथ ही, 
जो इस बात से सहमत न हों वे उच्चात्मा नहीं हें; बल्कि मानो किसी अनेतिक 
आचरण के गुनहगार हैं, यह मानने की भी एक प्रवृति प्रचलित हैं । गांधीजी | 
के कुछ अनुयायी तो इसी कारण, अपने-आपको बड़े पहुंचे हुए धर्मात्मा समझते 
....  छेकिन जिने लोगों को इसमें इत्तनी श्रद्धा रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, 
उन्हें बहुत-सी शंकाएं परेशान करती हैँ | इत दंकाओं का तात्कालिक कर्तव्य की 
















७ 


.. आवश्यकताओं से कोई सम्बस्ध नहीं है, छेकिन वे चाहते हैं कि कोई ऐसा युप क ५ 
.. कार्य-सिद्धान्त हो जो वैयक्ष्तिक दृष्टि से नेंतिक हो और साथ ही सामाजिक दृष्टि. 
से कारगर भी हो। में मानता हूं कि मुझमें भी यह शंकायें मौजूद हूँ और मु 










नेता अनशन नि ग 7 


.... * 'दि पावर आफ नान-वायलंस' (अ्रहिसा की शक्ति) नामक किताब * 
" रिचड बी० प्रग ने इस विषय पर वेज्ञानिक दृष्टि से घिचार किया हे । |] उनकी 
.._ यह किताब पा 







हक 


बहुत ही मगोर॑जक और विचारोत्तेनक है।.. 











है 


हृदय-परिवत्तेन या बल-प्रयोग व 


इस मसले का कोई सनन्‍्तोषजनक हल नहीं दिखाई देता । में हिंसा को कतई 
नापसन्द करता हुं, लेकिन फिर भी में खुद हिंसा से भरा हुग्रा हुं और जान में 
या अनजान में अ्रक्सर दूसरों को दबाने की कोशिश करता रहता हूं । और गांधीजी 
के सूक्ष्म दबाव से अधिक बड़ा दबाव भला और क्या हो सकता है, जिसके फल- 
स्वरूप उनके कितने अनन्य भक्तों ओर साथियों के दिमाग कुण्ठित हो गये हैँ ' 
श्र वे स्वतन्त्र रूप से सोचने के योग्य नहीं रहे ? * 
.. .. छेकिन अबली सवाल तो यह था : क्‍या राष्ट्रीय और सामाजिक समदाय 
झ्रहिसा के इस वेयक्तिक सिद्धांत कों पूरी तौर पर अपना सकते हें ? क्योंकि 
इसका अर्थ यह है कि मानव-समाज सामूहिक रूप से श्रेम और सौजन्य में बहुत 
ऊंचा चढ़ा हुआ है । यह सच है कि वस्तुतः: वांछनीय और अन्तिम लक्ष्य तो 
यही है कि मानव-समाज इतना ऊंचा उठ जाय और उसमें से घृणा, कुत्सा और 
स्वार्थपरता निकल जाय | श्रन्त में ऐसा हो सकेगा या नहीं, यह एक विवादास्पद 
विषय हो सकता है; लेकिन इस आशा के बिना जीवन “किसी मूर्ख द्वारा कही 
ई कम्पन तथा आवेश से भरी, पर निरथंक कहानी” के समान नीरस हो जायगा । 
इस आदर्श तक पहुंचने के लिए क्या हम खाली इन गुणों का ही उपदेश दें और 
इस आदर्श की विरोधी प्रवत्तियों को बढ़ावा देनेवाले विध्नों पर ध्यान न दें ? 
ग्रथवा क्या हम पहले इन विघ्तों को दूर करें और प्रेम, सौन्दर्य और सौजन्य की 
वद्धि के लिए अधिक उपयक्त और अनकल वातावरण पैदा करें ? बअ्रथवा, क्‍या 
हम इन दोनों उपायों को साथ-साथ काम में लायें ? 
.. और फिर, क्या हिसा और अहिसा, अथवा समभा-बुझाकर किये गये हृदय- 
परिवतंन और बलात्कार के बीच का अन्तर स्पष्ट और सरल हूं ? अ्रक्सर शारी- 
रिक हिंसा की अपेक्षा नेतिक बल कहीं अधिक दबानेवाला भयंकर अस्त्र सिद्ध 
हुआ है । और क्या अहिसा और सत्य एक-दूसरे के पर्यायवाची दब्द हें ? सत्य 
क्या है ? यह सवाल बहुत ही पुराना हैं, जिसके हजारों जवाब दिये जा चुके हैं. 
मगर यह सवाल आजतक जैसा था वैसा ही बना हुग्रा है। लेकिन कुछ भी हो, 
यह बात तय है कि उसको अहिसा से सर्वथा। मिलाया नहीं जा सकता । हिसा 
बरी है, लेकिन आ्राप स्वतः हिंसा को ही पाप नहीं कह सकते। उसके कई स्वरूप _ 
और भेद हैं, और कभी-कभी हमें उससे भी ज्यादा बुरी बात के मुकाबले में हिसा _ 
ही पसन्द करनी पड़ सकती है । गांधीजी ने स्वयं कहा है कि कायरता, भय और 








कब. भेरी कहानी 


_ गलामी से हिंसा बेहतर है भौर इसी तरह इस सूची में और भी बहुत-सी ब्राइयां 
जोड़ी जा सकती हैं । यह सच है कि आमतोर पर हिंसा के साथ द्वेष रहता है, |. 
लेकिन सैद्धान्तिक रूप से दोनों सदा साथ-ही-साथ हों, यह जरूरी नहीं है । हिसा | 
. का श्राधार सदुभावना भी हो सकती है (जैसे डाक्टर द्वारा की गई चीर-फाड़) | 
. और जिस चीज का ग्राधार यह हो, वह कभी सिद्धान्ततः पापमय नहीं हो सकती। 
श्राखिर नीति और सदाचार की भ्रन्तिम कसौटी तो सदूभाव और द्वेषभाव ही | 
हैं । इस तरह यद्यपि हिस्ता सदाचार की दृष्टि से श्रक्सर ठीक नहीं ठहराई जा | 
सकती और उस दृष्टि से उसे खतरनाक भी समझा जा सकता है, लेकिन यह 
जरूरी नहीं है कि वह. हमेशा ऐसी ही हो द | 
..._ हमारा सारा जीवन ही संघर्ष मय श्रौर हिसायुकत हूँ और यह बात सही 
मालम होती है कि हिसा से हिंसा ही पेदा होती है श्रौर इस तरह हिंसा को रोकने । 
का उपाय हिंसा नहीं है । लेकिन फिर भी हिंसा का कभी प्रयोग न करनें को |. 
 क्रसम खा लेने का अर्थ होता है सर्वथा नकारात्मक दृष्टि धारण कर लेना, श्र | 
_ इस प्रकार जीवन से कोई सम्पर्क न रखना । हिंसा तो झ्ाधुनिक राज्यों और| 
 समाजों की धमकियों में रक्त के समान बहती है । राज्य के पास अगर दंड देने के | 
. अस्त्र न हों तो फिर न तो कर वसूल किये जा सकते हैँ, न जमींदारों को उनका | 
. लगान हीं मिल सकता है, भौर न निजी सम्पत्ति ही कायम रह सकती है। पुलिस | 
. तथा फौज के बल से कानून दूसरों को पराई सम्पत्ति के उपयोग से रोकता है। | 
. इस प्रकार राष्ट्रों की स्वाधीनता भ्राक्रमण से रक्षा के लिए हिसाबल पर टिकी है। 
... यहसच हे कि गांधीजी की भ्रहिसा बिलकुल ही नकारात्मक ओर अप्र तिरोधक 
.. नहीं है। वह तो अहिसात्मक प्रतिरोध हैं, जो एक बिलकुल ही दूसरी चीज, 
.. एक विधेयात्मक भौर सजीव कार्येअ्रणाली हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है, | 
. जो परिस्थितियों के सामने चुपचाप सिर भुका देतें हें। उसका तो उद्देश्य हो 
. झमाज में खलबली पेदा कर देना और इस तरह मौजूदा हालत को बदल 
5 हैं। हृदय-परिवतेन के भाव के पीछे उद्देश्य कुछ भी रहा हो, व्यवहार में तो 
.. लोगों को विवद्य करने या दबाने का भी एक जबरदस्त साधन रहा हूँ। यह बात 
.. दूसरी है कि वह दबाव सबसे ज्यादा शिष्ट आर सबसे कम श्रापत्तिजनक ढंग 
... काम में लाया गया हो। सचमूच यह बात ध्यान देने योग्य हूँ कि अपने शुरू के लेख 
.. में गांधीजी ने स्वयं विवश करना शब्द का व्यवहार किया है । पंजाब के फोण 











हृदय-परिवर्तत या बल-प्रयोग..... ७३९. 


कानन के जमाने के अत्याचारों के सम्बन्ध में दिये गये वाइसराय ला चैम्सफोर्ड 
के व्याख्यान की श्रालोचना करते हुए सन्‌ १९२० में उन्होंने लिखा था---..._ 
.._“कौंसिल के उद्घाटन के समय वाइसराय के व्याख्यान से से उनकी 
जो मनोवृत्ति दिखाई पड़ी उसकी वजह से प्रत्येक आत्माधिमानी व्यक्ति के लिए . 
उनके या उनकी सरकार के साथ सम्बन्ध बनाये रखना असम्भव हो जाता है। 
“पंजाब के बारे में उन्होंने जो-कुछ कहा हैं उसका स्पष्ट श्र्थ यह है कि वह 
किसी तरह भी लोगों की शिकायत दूर करने को तैयार नहीं हैं। बह चाहते हैं. 
“कि हम लोग निकट-भविष्य की समस्याञ्रों पर ही अपना सारा ध्यान केदछधित 
कर दें, लेकिन निकट-भविष्य तो यही हैँ कि पंजाब के मामले में सरकार को 
परचात्ताप करने के लिए विवद् कर दें। इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। 
इसके विरुद्ध वाइसराय ने अपने आलोचकों की टीकाओं का जवाब देने के अपने 
प्रलोभन से अपने को रोका हैँ । इसका श्रथे यही है कि हिन्दुस्तान के स्वाभिमान 
से सम्बन्धित बहुत-से महत्त्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय भ्रभीतक नहीं बदली है। 
बह इतने ही से सन्तुष्ट हैं कि इन विषयों को भावी इतिहास-लेखकों के निर्णय पर 
छोड़ दिया जाय । मेरे विचार में इस तरह की बातें हिन्दुस्तानियों को और भी 
अ्रधिक उत्तेजित करने का कारण बनेंगी । जिन लोगों पर अत्याचार किये गये हें 
भौर जो अभीतक किसी विश्वास और जिम्मेदारी के ओहदे पर रहने के सर्वथा 
अयोग्य अफसरों के अंकुश के नीचे दबे हैं, उन्हें यदि भविष्य में इतिहास-लेखकों 
का अनुकूल निर्णय भी मिला तो वह उनके किस काम श्राएगा ? पंजाब के प्रति 
न्याय न करने का अपना हठ रखते हुए सरकार का सहयोग की प्रार्थना करता-- 
यदि अधिक तीत्र भाषा का प्रयोग न करूँ तो, उसका पाखण्ड है ।/ | 





७४०  भेरी कहानी 

की थी कि “राजदूत वह ईमानदार व्यक्ति हैं जो अपने देश की भलाई के शिए ै 
असत्य-प्रचार के- लिए दूसरे देश में भेजा जाता है।” आजकल तो राजदूतों के साप | 
उनके सहकारी फौजी, जंगी और व्यापारिक इूत भी जाते हैं। इनका खास काम, | 
जिस देझामें ये भेजे जाते है,वहाँ का भंद लेना होता है। उनके पीछे खुफिया पुलिय | 
का बहुत बड़ा जाल, काम करता है । उसकी श्रगणित शाखाएं-अशाखाए होती 
हैं, भेदिये भौर उपभेदिये रखे जाते हैं,अपराधी टोलियों के साथ गप्त सम्बन्ध किया | 
जाता है, रिश्वत तथा मानव को पतित करनेवाले दूसरे उपाय काम में लाए 
जाते हैं, तथा गुप्त ह॒त्याएं आदि कराई जाती हैं। शान्ति-काल के लिए तो ये सब| 
चीजें खराब हैं ही; युद्धकाल म इनको और भी अधिक महत्त्व मिल जाने से इनका 
 नाशकारी प्रभाव हरेक दिशा में फेल जाता हैं। गत विद्व-व्यापी युद्ध के समय 
जो प्रचार किया गया था उसके कुछ उदाहरण पढ़कर अर हैरत होती है कि किस 
प्रकार शत्र-देशों के विरुद्ध आश्चर्यजनक ऋदी बातें फैलाई गई थीं; और इन बातें 
.. के फैलाने और खूफिया-पुलिस का जाल बिछानें में अन्धाधुत्ध रुपया बहाया गया। 
था | लेकिन वर्तमान शान्ति स्वयं दो युद्धों के बीच का विराम काल-वात्र ह 
. लडाई के लिए तैयारी करने की एक अवधि-मात्र हू आऔर आशिक तथा दूसरे क्षेत्रों 
. में संघर्ष कुछ हद तक तो भ्रब भी चल रहा हैं ! विजयी और पराजित देशों में, 
. साम्राज्यों और उनके मातहत उपनिवेश्ों में, रक्षितवर्ग और शोषितवर्ग में यह 
.._ रस्साकशी हर वक्‍त जारी रहती है । इसलिए श्राज के कथित शान्ति-कार 
..सें भी कुछ हद तक हिंसा श्र भूठ के सहित लड़ाई का वातावरण चल रह 
.. है और फौजी तथा सिविल अधिकारीगण, दोनों ही इस स्थिति का मुकाबत| 
. करने को तैयार रहने के लिए भ्रभ्यस्त किये गये है। लॉ्ड वेल्सली ने रणकीः 
.. के लिए सिपाही की पोथी ( सोल्जस पाकेटबक और फील्ड-सविस' ) नाम वे 
.. एक पुस्तक में लिखा है-- हेंम इस सिद्धान्त पर बार-बार जोर देते रहेंगे, वि 
.. ईमानदारी ही सबसे भ्रच्छी नीति है' और भखीर में हमेशा सचाई की ही णीः 
. होती है । लेकिन ये उपदेश बच्चों की नोटबुकों के लिएही ठीक हूँ । और को: 
. अनुष्य युद्ध के दिनों में भी इन पर असल करता हैं तो उसके लिए यही बेहत 
हैं कि वह हमेशा के लिए प्रपनी तलवार मियान में बन्द रख ले । हे 
77 वर्तमान स्थिति में. जब कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के और एक वर्ग हूँ। 
। गे के खिलाफ है, हिंसा और असत्य का यह सापदण्ड अपरिहाय॑ है ॥. जिन दे 






















हृदय-परिवतेन या बल-प्रयोग ० हा छोर, 


_ भ्रंथवा वर्गों के हाथ में अधिकार हैं, उन्हें श्रपती सत्ता और अपने विशेषाधिकारों 
को बनाये रखने के लिए, भर दलित वर्गों को उनतति का अवसर न देने के लिए 
लाजिमी तौर पर हिंसा, दबाव और भूठ का आश्रय लेना ही पड़ता हैं। सम्भव 
है कि ज्यों-ज्यों लोकमत जागृत होता जायगा श्र इन संघर्षों तथा दमनों का. 
वास्तविक रूप स्पष्ट होता जायगा, त्यों-त्यों इस हिसा की तीक्नता भी कम होती 
जायगी । लेकिन वस्तुतः इधर के समस्त अनुभव इसके खिलाफ विपरीत दिशा 
में संकेत करते हैं । जेसे-जेसे मौजदा संस्थाश्रों के उलटने का आन्दोलन -तीत्र 
होता जाता है, वैसे वैसे हिंसा भी बढ़ती जाती है। यदि कभी हिंसा की प्रत्यक्ष: 
_उम्रता में कुछकमी भी आ गई है तो उसने उससे श्र कहीं अधिक सूक्ष्म और 
भयंकर रूप ग्रहण कर लिया है । हिसा की इस प्रवत्ति को न तो धामिक सहि- 
 रणता श्रौर न नेतिक भावना को वृद्धि ही जरा भी रोक सकी है। अलग-अलग 
_ व्यक्तियों ने नेतिक उन्‍नति की है और कुछ उन्‍तति करके ऊंचे चढ़ गये हैँ । भूत- 
काल की श्रपेक्षा आजकल दुनिया में ऊंचे दर्ज के (सर्वश्रेष्ठ नहीं) व्यक्ति बहुत 
ज्यादा हैं। कुल मिलाकर तो समाज ने उन्नति की है, और वह कुछ अंश में 
; प्राथमिक तथा बर्बर वृत्तियों पर अंकुश रखने के. लिए प्रयत्नशील है । लेकिन 
कुल मिलाकर समूहों या समुदायों ने कोई खास उन्तति नहीं की है। व्यक्ति 
 अ्रधिक सभ्य बनने के प्रयत्व में अपने पूवेंकालिक मनोविकार और बुराइयां 
« समाज को देता जा रहा हैं । हिंसा सदा प्रथम नहीं, वरन्‌ द्वितीय कोटि के लोगों 
' को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इन समुदायों के नेतागण - शायद ही. 
£ प्रथम कोटि के व्यक्ति होते हों । | । 
»  केकिन अगर हम यह भी मान लें कि राज्य से: धीरे-धीरे हिसा के निकृष्ठतम 
रूप मिटा दिये जांयगे,तब भी इस बात की उपेक्षा कर सकना अ्रसम्भव हे कि राज्य- 



















हैं है। सामाजिक जीवन के लिए किसी-न-किसी. प्रकार के राज्यतन्त्र का होना. 
जरूरी है, और इस प्रकार जिन व्यक्तियों के हाथमें ग्रधिकार सौंपा जायगा उनके 
/ लिए यह लाजिमी होगा कि वे व्यक्तियों और समूहों की स्वार्थ-परायण तथा समाज... 
| के लिए हानिकारक वृत्तियों पर अंकुश खखें । आमतौर पर ये अधिकारी लोग 








हो जाता है । इस तरह अधिकारी चाहे कितने ही स्वतन्वता के प्रेमी श्रौर दमन हा 













तन्त्र और सामाजिक जीवन, दोनों ही के लिए कुछ बल-प्रयोग की आवश्यकता /| 


जरूरत से ज्यादा भागे बढ़ जाते हैं । कारण, अधिकांर' मिलने पर मनुष्य पतित | 






































से घणा करनेवाले क्यों न हों, फिर भी जबतक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति प्रषे 
निःस्वार्थ और परोपकार-परायण न हो जांयगा तबतक उन्हें दोषी व्यक्तियों के 
ऊपर बल-प्रयोग करना ही पड़ेगा । इस प्रकार के राज्याधिकारियों को आक्रमण 
करनेवाले बाहरी लोगों पर भी बल-प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात्‌ उन्हें बल का 
विरोध बल से करके अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। इस बात की जरूरत तो तभी दूर 
होगी जब पृथ्वी पर केवल एक ही विश्वव्यापी राज्य रह जायगा । 
. » इस तरह अगर बाहरी आाक्रमणों से अपनी रक्षा तथा आत्तरिक व्यवस्था 
के लिए बल और दमन श्रावश्यक है, तो दोनों के बीच क्या मर्यादा स्थापित की 
जाय ? राइन-होल्ड नाइबर' का कहना हे कि जब आप एक बार राज्यशास्त्र 
के मकाबले में नीतिशास्त्र को इतना भझूका देते हैं और सामाजिक व्यवस्था 
कायम रखने के लिएबल-प्रयोग एक ग्रावश्यक अस्त्र मान लेते हैँ, तब भ्रहिसात्मक 
ग्रौर हिसात्मक बल-प्रयोग में, अथवा सरकार और क्रान्तिकारियों द्वारा किये 
जानेवाले बल-प्रयोग में श्राप कोई विशुद्ध भेद नहीं कर सकते | का, 
बं ठीक-दीक नहीं जानता, लेकिन मेरी धारणा है गांधीजी यह बात मान 
लेंगे कि इस अपूर्ण संसार में किसी भी राष्ट्रीय-सरकार को अपने ऊपर श्रकारण 
ही बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए बल-प्रयोग करना पड़ंगा। अवश्य 
ही राज्य को अपने पड़ोसी भ्ौर भ्रन्य दूसरे राज्यों के साथ सर्वेथा शान्तिमय ओर 
मित्रतापूर्ण नीति बरतनी चाहिए, लेकिन फिर भी आक्रमण की सम्भावना से 
इनकार करना बेहूंदगी होगी । राज्य को कुछ दबाने वाले कानून भी बनाने पड़ेंगे। 
ये इस भ्रथ॑ में बलात्कारी होंगे कि इनके द्वारा विभिन्‍न वर्गों और समूहों के कुछ 
अधिकार और विशेष रिश्रायतें छित जांयगी और उनकी कार्य-स्वतन्त्रता सीमित 
हो जायगी । कुछ हद तक तो सभी कानून बलात्कारी होते हें। कराची-कांग्रेस 
के प्रोग्राम में कहा गया है---“जन-समूह का शोषण बन्द करने के लिए राजनैतिक /। 
स्वतन्त्रता में, करोड़ों भखों मरनेवालों की वास्तविक आध्थिक स्वतन्त्रता का भी # 
अवश्य समावेश हांना चाहिए ।” इस उ्श्य की सिद्धि के लिए जिन लोगों के 
अत्यधिक विशेषाधिकार हैं उन्हें भ्रपने बहुत-से अधिकार उन लोगों के लिए छोड़ 











नेतिक मनुष्य भर भ्रनेतिक समाज (“सारल सेन एण्ड इस्सारल सोसा- 
टी”) नाम्रक पुस्तक में । ला 





















हृदय-परिवतंन या बल-प्रयोग.. « छथ३ 


देने पड़ेंगे जिनके पास बहुत थोड़े श्रधि कार हैं। श्रागे उसमें यह कहा गया है कि 


मजदूरों को निर्वाह के लिए झ्रावश्यक मजदूरी श्नौर जीवन की दूसरी सुविधाएं 
भी जरूर मिलनी चाहिएं, मिल्कियतों पर खास टैक्स लगाये जाने चाहिएं, और 
“खास उद्योगों और समाजोपयोगी धन्धों, खनिज-साधनों, रेलवे, जल-मार्गों, 
जहाजरानी श्लौर साव॑ंजनिक आवागमन के दूसरे साधनों पर राज्य अपना अधिकार _ 
श्रौर नियन्त्रण रक्खेगा । साथ ही यह भी कि “मद्य और मादक पदार्थों पर 
सबंथा प्रतिबत्ध लगा दिये जांयगे ।” शायद बहुत-से लोग इन सब बातों का. 
विरोध करेंगे । यह तो हो सकता है कि वे बहुमत के निर्णय के सामने सिर भका लें. 
लेकिन यह होगा इसी भय के कारण कि शआ्राज्ञाभंग का नतीजा ब्रा होगा | सचमच 
लोकतन्‍्त्र का भ्रथें ही बहुसंखयक लोगों का अल्पसंख्यक लोगों पर दबाव है! 
अगर बहुमत से मिल्कियत-सम्बन्धी अधिकारों को कम करने या बहुत हृदतक 
उन्हें रद करते के लिए कोई कानून पास हो जायगा तो क्‍या इस दलील से उसका 
विरोध किया जायगा कि यह तो बल-प्रयोग है ? स्पष्ट है कि यह नहीं है, क्योंकि 
सभी लोकतल्त्रात्मक कानूनों को बनाने में यही तरीका काम में लाया जाता है । 
इसलिए बल-प्रयोग की दलील से एतराज नहीं किया जा सकता । यह कहा जा 
सकता है कि बहुमत गलत या अनैतिक मार्ग पर चल रहा है। ऐसी हालत में 
सवाल यह पेदा होता हूँ कि बहुमत से पास हुआ कानून क्या किसी नैतिक सिद्धांत | 
की श्रवहेलना करता था? लेकिन इस सवाल का फैसला कौन करेगा? अगर अलग- 
अलग व्यक्तियों और समह को अपने-अपने निजी स्वार्थ के अनुसार नीति- 
शास्त्र की व्याख्या करने की छूट दे दी जायगी, तो लोकतनन्‍्त्रात्मक प्रणाली-का तो _ 
खात्मा ही हो जायगा । व्यक्तिगत रूप से में तो यह महंसूस करता हूं कि (बहुत 
ही संकुचित अ्र्थों में छोड़कर) व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा कुछ व्यक्तियों को _ 
सारे समाज पर भयंकर अधिकार दे देती है, श्र इसलिए वह समाज के लिए 
प्रत्यन्त हानिकारक है । में व्यक्तिगत सम्पत्ति को शराबखोरी से भी ज्यादा 
 अनैतिक समभता हूं, क्योंकि शराब समाज को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती 
जितना व्यक्ति को ।.._ हे 
,  किर भी जो लोग ग्रहिंसा के सिद्धान्त में विश्वास रखने का दावा करते है... 
उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा हे कि मालिक की स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का राष्ट्रीकररण करना बल-प्रयोग होगा श्रौर इसीलिए श्रहिसा के विरद्ध। 
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विचित्रबात तो यह है कि बड़े-बड़े जमींदारों ने,जो जबरदस्ती लगान वसूल करने 
में सरकार की मदद लेने में नहीं हिंचकिंचाते, और कई फंक्टरियों के मालिक 
उन पंजीपतियों ने जो अपने हलकों में स्वतन्त्र मजटूर-सघ भी कायम नहीं होने 
देना चाहते, मुझसे इस दृष्टिकोण पर जोर दिया है । इसका अर्थ यह निकलता 
है कि जिन लोगों को परिवर्तन से लाभ होता है, उन लोगों का उसके पक्ष 
बहुमत काफी नहीं है, बल्कि परिवर्तत से जिन लोगों को नुकसान हे उन्हींका 
उसके पक्ष में हृदय-परिवर्तत करने के लिए कहा जाता हूं । थोड़ें-से स्वार्थी दल 
स्पष्टत: आवश्यक परिवर्तेत रोक सकते हैं । 
श्रगर इतिहास से कोई एक बात सिद्ध होती है, तो वह यह है कि प्राथिक- 
हित ही समूहों और वर्भों के इंष्टिकोण के निर्माता होते हैं । इन हितों के सामने 
न तो तर्क और त नैतिक विचारों की ही चलती है । हो सकता हूँ कि कुछ व्यक्ति 
राजी हो जांय और अपने विशेषाधिकार छोड़ दें, यद्यपि ऐसा बहुत विरले ही 
लोग करते हैं. लेकिन सम्‌ह और वर्ग ऐसा कभी नहीं करते । इसीलिए शासक 
और विशेषाधिकार-प्रप्त वर्ग को अपनी सत्ता और अनुचित विशेषाधि कारों को 
, छोड देने के लिएराजी करने की जितनी कोशिशें भ्रब तक की गई वे हमेशा ना- 
कामयाब ही हुई और इस बात को मानने के लिए कोई वजह दिखाई नहीं देती 
किवे भविष्य में कामयाब हो जांयगी | राइन-होल्ड नाइबर ने अपनी पुस्तक में उन 
संदाचारवादियों को आराड़े हाथों लिया है, जो यह कल्पना कर बेठे हैं कि विवेक 
और धर्म-प्रे रित सदभावना की वंद्धि से, व्यक्तियों की स्वार्थपरायणता पर दिन-ब- 
दिन अंकुश लगता जा रहा है,ग्रतः भिन्न-भिन्न मानव-समाजों और समहों में ऐक्य 
- स्थापित कराने के लिए तना ही जरूरी है कि यह क्रिया जारी रहे । 
 झ्राचारशास्त्री “मानव-समाज में न्‍्याय-प्राप्ति के लिए जो संघषे चल रहा है उसकी 
राजनैतिक आवश्यकताओं पर विचार नहीं करते । कारण, उन्हें कितने ही 
प्राकृतिक नियमों का ज्ञान नहीं है । इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनुष्य 
के स्वभाव में कुछ सामृदायिक वृत्तियां होती हँ,जितपर बुद्धिया धर्म-भावना का 
पूरा-पूरा अंकुश नहीं होता । ये लोग इस सच बात को नहीं मानते कि जब सामू- 
. हिक शक्ति--चाहे वह साम्राज्यवाद की शक्ल में हो या वर्ग-प्रभूता के रूप में-- 
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करमजोरों का शोषण करती है तब वह उस वक्‍त तक अपनी जगह से नहीं हटाई 
जा सकती जबतक कि उसके विरुद्ध शक्ति खड़ी न कर दी जाय ।” और फिर... 
“सामाजिक स्थिति में विवेक सदा ही कुछ हृदतक स्वार्थ का दास होता है, केवल _ 
| नीति या बृद्धि के जागृत होने से समाज में न्याय स्थापित नहीं हो सकता । संघर्ष 
| अनिवार्य है भौर इस संघर्ष में शक्तिका मुकाबला शवित से ही किया जाना चाहिए।” . 
क्‍ क्‍ इसलिए यह सोचना, कि किसी वर्ग का किसी राष्ट्र के हृदय-परिवर्तत मात्र 
| से काम चल जायगा या न्याय के नाम पर अ्रपील करने और विवेकयुक्त दलीलें 
| देने से संघर्ष मिठ जायगा, अपने-आपको धोखा देना है।यह कल्पना करना 
' कि विवश कर देने जैसे किसी कारगर दंबाव के बिना ही, कोई साम्राज्यवादी 
| शासन-सत्ता देश पर से श्रपती हुकूमत उठा लेगी या कोई वर्ग अपने उच्च-पद और 
विशेषाधिकारों को छोड़ देगा, स्वथा भ्रम हे। 
यह स्पष्ट है कि गांधीजी इस दबाव से काम लेना चाहते हें, हालांकि वह उसे. 
बल-प्रयोग के नाम से नहीं पुकारते। उनके कथवानसार, उनका तरीका तो स्वयं 
| प्ट-सहन का है । इसका समझ सकता कुछ कठिन है, क्‍योंकि इसमें कुछ 
 आ्रोध्यात्मिक भावना छिपी है श्रौर हम न तो उसे नाप-जोख ही सकते हें और 
- | न किसी भौतिक तरीके से ही उसकी जांच कर सकते हैं । इसमें कोई शक नहीं 
। +कि विरोधी पर भी इस तरीके का काफी असर पड़ता हैं । यह तरीका विरोधियों 
. की नैतिक दलीलों का परदा फाश कर देता है, उन्हें घबरा देता है, उनकी सर्वोच्च 
+ भावनों को जागत कर देता है और समभोते का दरवाजा खोल देता है। इस 
बात में तो कोई शक नहीं हो सकता कि प्रेम की पुकार और स्वयं कष्ट-सहन के 
भ्रसत्र का विपक्षी और साथ ही दर्शकों पर बहुत ही जबरदस्त मनोवेज्ञानिक असर 
पड़ता है । बहुत-से शिकारी यह जानते हैँ कि हम जंगली जानवरों के पास जिस 
षिट से जाते हें बेसा ही उनपर असर हो जाता है | वह जानवर दूर से ही भांप 
कैता है, कि आप उसपर हमला करवा चाहते हैं और उसीके मुताबिक वह भपना 
रखैया भ्रख्तियार करता है । इतना ही नहीं, झादमी, अगर खुद किसी जाववर से 
डरे किर चाहे उसे स्वयं इसका ज्ञान न हो, तब भी उस्तका बह डर किसी तरह 
है जानवर के पास पहुंच जाता है और उसे भयभीत कर देता हे और इसी भय की 
$ वजह से वह हमला कर बैठता है। श्रगर शेरों को पालनेवाला जरा भी डर जाय 
तो उसपर हमला किये जाने का खतरा फोरम पैदा हो जाता है । एक बिलकुल 
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निर्भय भ्रादमी को, यदि कोई अज्ञात दुर्घटना न हो जाय, तो किसी हिंसक-पत्ष 
का खतरा नहीं होता । इसलिए यह बात स्वाभाविक मालूम होती है कि मनष्य 
इन मानसिक प्रभावों से प्रभावित हो । फिर भी यद्यपि व्यक्ति प्रभावित हो सकते 
हैं लेकिन इस बात में शक है कि वर्ग या समूह पर इस तरह का प्रभाव पड़ सकता 
_ है। वह वर्ग, वर्ग के रूप में, किसी अ्रन्य दल के व्यक्तिगत और निकट सम्पर्क 
में नहीं श्राता । इतना ही नहीं, उसके सम्बन्ध में वह जो रिपोर्ट सुनता है वह भी. 
एकांगी और तोड़ी-मरोड़ी हुई होती हैं। श्र हर हालत में जब कोई समह 
उसके श्रधिकार को चुनौती देता है तब उसके रोष की स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
इतनी बलवान होती है कि श्रन्य सब छोटे-छोटे भाव उसमें विलीन हो जाते हैं। 
वह वर्ग तो बहुत दिनों से इस खयाल का आदी हो गया है कि उसे जो विशिष्ट पद 
और अ्रधिकार मिले हुए हैं, वे समाज-हित के लिए जरूरी हूँ, इसलिए उसके 
. खिलाफ जो राय जाहिर की जाती है वह उसे कुफ्-जसी मालम होती है । कानन 
झौर व्यवस्था तथा वर्तमान अवस्था को कायम रखना सदगण हो जाते हैं भर 
उनमें विध्त डालने की कोशिश सबसे महान्‌ पाप । ह है 
इसलिए जहांतक विरोधी-पक्ष से सम्बन्ध है, हृदय-परिवतंन का यह तरीका 
हमें कुछ बहुत दूर तक नहीं ले जाता । निस्‍्सन्देह कभी-कभी तो अपने विरोधी 
की नरमी और साधुता ही प्रतिपक्षी को और भी श्रधिक ऋरोधित कर देती है, 
क्योंकि वह समझता है कि इस प्रकार वह गलत स्थिति में डाल दिया गया है श्रौर 
जब किसी व्यक्ति को यह हांका होने लगती हे कि शायद वह गलती पर हौ, तब 
उसका सात्विक रोष और भी बढ़ जाता है । फिर भी अहिसा की इस विधि से 
विपक्ष के कुछ व्यक्तियों पर जरूर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार विरोध नरम 
पड़ जाता हैं । इससे भी अधिक बात यह है कि इस पद्धति से तठस्थ लोगों की 
सहानभति प्राप्त हो जाती है और यह संसांर के लोकमत को प्रभावित करने का 
बड़ा जबरदस्त साधन हैं। लेकिन समाचार-प्रकाशन के साधन सत्ताधारीवर्ग 
के हाथ में होते हें श्रौर वहुसमाचा रों को बाहर जाने से रोक सकता है, अथवा उन्हें 
विकृत रूप में कर सकता हु और इस तरह वह असली वाकयात का पता लगाना 
रोक सकता है । फिर भी अहिसात्मक अस्त्र का सबसे ज्यादा जोरदार और व्यापक 
असर तो जिस देश में यह अस्त्र काम में लाया जाता हैं उसके कम-बढ़ उदासीन 
लोगों पर होता हैँ । निस्सन्देह| उनका हृदय-परिवरतेत हो जाता हे और वे श्रक्सर 
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उसके जोरदार समर्थक बन जाते हैं । छेकिन ऐसे लोगों का हृदय-परिवतेन कोई 
| बड़ी बात नहीं,क्योंकि ये लोग आ्रामतौर पर पहले से ही उसके लक्ष्य से सहमत 
| थे। जो लोग क्रान्ति से घबराते हें उनपर कोई भ्रसर दिखाई नहीं देता। भारत 
| में श्रसहयोग और सत्याप्र ह जिस तेजी से फेला, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है 
| कि किस तरह एक श्रहिंसोत्मक आन्दोलन बहुसंख्यक लोगों पर जबरदस्त असर 
। डालता है, और बहुत-से अस्थिर-बुद्धि लोगों को श्रपती ओर खींच लेता है +. 
छेकिन उससे वे लोग कोई ज्यादा हृदतक नहीं बदले, जो लोग शुरू से ही उसके 
| विरोधी थे। उनकी किसी उल्लेखनीय संस्था को वह अपने पक्ष का न बना 
| ज्का | सच बात तो यह है कि आन्दोलन की सफलता ने उनके भय को और भी 
बढ़ा दिया और इस प्रकार वह और भी ज्यादा विरोधी बन गये। का 
. अगर एक बार यह सिद्धान्त मान लिया जाता है कि राज्य अपनी आजादी 
की रक्षा करने के लिए हिंसा का प्रयोग कर सकता हे,तब यह समभना मुश्किल 
हो जाता है कि उसी आजादी को हासिल करने के लिए उन्हीं हिसात्मक और बल- 
: प्रयोग के तरीकों को अख्तियार करना उचित क्‍यों नहीं है ? कोई हिसात्मक 
तरीका अवाडछनीय और प्रनुपयुकत हो सकता है, लेकिन वह सर्वथा अनुचित 
| और वर्जित नहीं हो सकता । सिर्फ इसी कारण से कि सरकार सबसे प्रबल है 
और उसके हाथ में सशस्त्र सेना है,उसे हिसा के प्रयोग करने का अधिक अधिकार 
_ नहीं मिल जाता । यदि कोई अहिसात्मक क्रान्ति झ््फल हो जाय और राज्य परः 
की बागडोर उसको मिल जाय तो क्या उसको हिंसा का प्रयोग करने का वह 
£ अ्रधिकार फौरन ही प्राप्त हो जायगा, जो उसे पहले प्राप्त नहीं था ? श्रगर इस 
: नये राज्य की हुकूमत के खिलाफ बगावत हो,तो वह उसका मुकाबला कैसे करे ? 
स्वभावत: वह यह नहीं चाहेगी कि हिंसात्मक तरीके से काम ले और वह शान्तिमय 
उपायों से स्थिति का मुकाबला करने की कोशिश करेगी । लेकिन वह हिंसा से 
काम लेने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकती । यह निश्चय हैँ कि जनता में 
. एसे बहुत-से असन्तुष्ठ लोग होंगे, जो इस परिवर्तन के खिलाफ होंगे भर वे 
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कोशिश करेंगेकि पहली हालत फिर से लौठ आये । अगर वे यह सोचेंगे कि 
6, सरकार उन्तकी हिंसा का मुकाबला अपने दमनकारी शास्त्रों से नहीं करेगी, तब' 

तो वे शायद और भी ज्यादा हिंसा का उपयोग करेंगे । इसलिए ऐसा मालूम होता 
है कि हिसा और अहिंसा, हृदय-परिवतेन भ्ौर बल-प्रयोग के बीच कोई निश्चितः 
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और पूर्ण विभाजक रेखा खींच सकना एकदम तामुमकिन है। राजनैतिक परि- 
बर्तनों पर विचार करते हुए भारी कठिनाई उपस्थित होती है, लेकिन विशेषा- 
पघिकार-प्राप्त सम्पन्नवर्ग और शोषित॒वर्गों का विचार करते हुए तो यह कठिनाई 
और भी अधिक बढ़ जाती हैं।._ हे 4 
किसी आदर्श के लिए कष्ट-सहन की सदा ही प्रशंसा हुई है। बिना भुके 
और बदले में हाथ चलाये बिना किसी उद्देश के लिए कष्ट सहने में एक उच्चता 
और एक गौरव है । फिर भी इसके, और कष्ट-सहन मात्र के लिए कष्ट उठाने 
के बीच में बहुंत पतली विभाजक रेखा हैँ । यह दूसरे प्रकार को कष्ट-सहन अक्सर 
दूषित और कुछ हद तक पतनकारी हो जाता है । भ्रगर हिंसा बहुधा ऋरतापूर्ण 
होती हैं तो दूसरी तरफ अहिंसा भी, कम-से-कम अपने नकारात्मक स्वरूप में, 
त दोषपूर्ण हो सकती है। इस बात की सम्भावना हमेशा रहती हैँ कि 
अहिसा श्रपनी कायरता और अकर्मण्यता छिपाने,भ्रौर यथास्थित रहने का साधन 
बना ली जाव | हु 
हिन्दुस्तान में पिछले कुछ बरसों में, जबसे क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन 
की भावना ने जोर पकड़ा है,अक्सर यह कहा जाने लगा है कि इस प्रकार के परि* 
बर्तन हिसा के बिना हो नहीं सकते इसलिए इनके पक्ष में ज़ोर नहीं दिया जासका। 
वर्ग-यद्ध का जिक्र तक नहीं किया जाना चाहिए (चाहे वह कितना ही मौजूद 
क्‍यों न हो ),क्योंकि वह पूर्ण सहुयोग और भविष्य का हमारा जो भी लक्ष्य हो उसकी 
और अ्रहिसात्मक प्रगति में विध्न डालता है। बहुत मुमकित है कि. सामाजिक 
मसले का हल किसी-न-किसी मौके-पर हिंसा के बिना न हो सके, क्योंकि यह तो 
. निशचय ही मालम पड़ता है कि जिन वर्गों को विद्येष श्रधिकार प्राप्त हे वे अपने 
प्राप्त अधिकारों को कायम रखने के लिए हिसा से काम लेने में नहीं हिचकेंगे ! 
लेकिन सिद्धान्त रूप में भ्रगर अ्रहिसात्मक उपाय से भारी राज॑नेतिक परिवतंन 
कर संकना सम्भव है तो फिर इसी उपाय से क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तेन कर 
सकता उतना ही सम्भव क्‍यों नहीं है ? झ्रगर हम लोग अहिसा के द्वारा हिन्दुस्तान 
की राजनतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटा 
सकते हैं तो हम उसी तरीके से माण्डलिक राजाओं, जमींदारों श्रौर दूसरे सामा- 
“'जिक मसलों को हल करके समाजवादी सरकार क्‍यों नहीं कायम कर सकते ? 
यह सब कुछ अ्रहिसा के जरिये हो सकता है या नहीं, मुख्य प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न 








































हृदय-परिवतेत या बल-प्रयोग हे ७४९. 


: दा यह है कि या तो ये दोनों ही उद्देश्य भ्रहिंसा के जरिये हासिल हो सकते हैं पा: 
| फिर एक भी नहीं । यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि अहिसात्मक भ्रस्त्र का _ 
। अ्रयोग सिर्फ विदेशी शासकों के ही खिलाफ किया जा सकता है। जाहिरा तौर 
| धर तो किसी देश के स्वार्थी समुदायों और अड़ंगा डालनेवालों के खिलाफ उसका 
अयोग करना ज्यादा आसान होना चाहिए, क्योंकि विदेशियों की अपेक्षा उनप्र 
| उसका मनोवैज्ञानिक असर अधिक पड़ेगा। 6 
ल्‍ .. हिन्दुस्तान में इन दिनों यह प्रवृत्ति चल गई है कि बहुत-से उद्देशों और 
| नीतियों को महज इसलिए बुरा बता दिया जाता है कि वे अहिसा से मेल नहीं खारे ॥ 
| भरी समझ में यह समस्याओं पर विचार करने का गलत तरीका है। पद्धह बरस 

. बहुले हमने अहिंसात्मक उपाय इसलिए ग्रहण किया था कि हमें यह विश्वास । 
| हो चला था कि हम इस सबसे झधिक वाड्छित श्र कारगर उपाय से प्रपने लक्ष्य: 
| पर पहुंच जांयगे । उस वक्‍त हमारा लक्ष्य अहिसा से स्वतन्त्र था। वह अहिंसा 
| का एक गौण अंग, अथवा उसका परिणाम न था। उस वक्‍त कोई यह नहीं कह 
| स्कताथा कि हमें अपना ध्येय स्वतन्त्रता तभी बनाना चाहिए जब वह अहिसात्मक 
| उपायों से ही मिल सके । छेकिन अब हमारे ध्येय की कसौटी अ्रहिसा है श्रौर 

. अगर वह उसपर खरा नहीं उतरता तो वह नाम॑जूर कर दिया जाता है।इस 
: अ्कार भ्रहिसा एक अटल सिद्धान्त बनता जा रहा है जिसके खिलाफ आप ढुर्दे. 
| नहीं कह सकते । इस कारण अब वह हमारी बुद्धि पर इतना आध्यात्मिक प्रवाह 
| नहीं डालता और श्रद्धा और धर्म का संकीर्ण स्थान प्रहण कर रहा है। इतना 
# ही नहीं, वह तो स्वर्थी समुदायों के लिए श्राश्रयस्थल बन रहा है और ये लोग: 
| य्रधास्थिति बनाये रखने के लिए उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। . - है 
क .- यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध 
| और बरहिसात्मक युद्धनीति के विचार, हिन्दुस्तान ही नहीं, समस्त संसार के चई, 
| ब्रत्यन्त लाभप्रद हें और गांधीजी ते वर्तमान विचार-जगत को इनपर विचार 
| करने के लिए विवश करके बड़ी भारी सेवा की है । मेरा विश्वास हैं कि इनका 
| अ्रविष्य महान्‌ है। यह हो सकता है कि मानव-समुदाय अभी इतना आगे नहीं 

|. बढ़ पाया है कि वह उन्हें पूरी तरह अपना सके । एं०.ई० की 'इंटरप्रेटसे नामक 
पुस्तक के एक पात्र का कहना है कि-- श्राप अन्धों के हाथ में ज्ञान की मशाल 
देते हैँ, लेकिन वे उसका उपयाग दंड के रूप में करते हैं, और उसका दुसराः 
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जलपयोग वे क्‍या कर सकते हें?” सम्भव हैं कि आज वह आदशें अधिक फलीभत 
न हो सके, लेकिन सब महान विचारों की तरह उसका प्रभाव बढ़ता रहेगा, और 
हमारे कार्य उससे भ्रधिकाधिक प्रभावित होते रहेंगे । असहयोग---जिसका', अर्ध 
है उस राज्य या समाज से जिसे हम बुरा समभते हैं, झ्पता सहयोग हटा 
नलेना--एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रान्तिकारी धारणा हूँ । यदि मृट्ठी-भर 
अरित्रवान लोग भी उसपर श्रमल करें तो उसका प्रभाव फंल जाता हु ओर 
बढ़ता चला जाता हैँ । जब अधिक संख्या में लोग श्रसहयोग करते हैं तो उसका 
बाहरी प्रभाव और अधिक दिखाई देने लगता हैँ । लेकिन उस हालत में प्रवृत्ति 
होती है कि दूसरी बातें नैतिक सवाल को दबा लेती हें। ऐसा मालूम पड़ता 
हैं कि उसके विस्तार से उसकी तीब्रता कम पड़ जोती है । सामूहिक शक्ति धीरे 
धीरे वेयक्तिक शक्ति को पीछे ढकेल देती हे । 
फिर भी विशद्ध अहिंसा पर जोर दिया जाता है, उससे वह एक दूर की-सी 
तथा जीवन से एक भिन्‍न-सी वस्तु बन गई है और यह प्रवृत्ति हो चली हू कि लोग 
या तो उसे श्रन्धे होकर धामिक श्रद्धा से मंजूर कर लेते हें या बिलकुल तामंजूर 
“कर देते हैं। उसका बौद्धिक श्रंश भूला दिया जाता है। १९२० में हिन्दुस्तान 
के झ्रातंकवादियों पर उसका बहुत असर पड़ा था, जिससे बहुत-से उस दल से 
अलग हो गये और जो बने रहे, वे भी असमज्जस में पड़ गये श्रौर उन्होंने अपने 
'हिसात्मक कार्यों को बन्द कर दिया । लेकिन अब उनपर इस अहिंसा का कोई 
ऐसा असर नहीं रहा है । कांग्रेसवादियों में भी बहुत-से ऐसे लोग, जिन्होंने भ्रसह 
योग और सविनय-भंग के आन्दोलनों में महत्त्व-पूर्ण भाग लिया था और जिल्होंने 
अहिसात्मक पद्धति का पुर्णरूप से अ्रन्तःकरण से पालन करने का प्रयत्न किया 
था, भ्रब नास्तिक समझे जाते हे और कहा जाता हे कि उन्हें कांग्रेस में रहने का 
“कोई अधिकार नहीं हूँ, क्योंकि वे अहिसा को ध्येय तथा धर्म के रूप में मानने को 
तैयार नहीं हें प्नौर जिसे प्राप्त करता वे श्रपता परम-पुरुषाथं समभते हैं उस 
. समाजवाद के लक्ष्य को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैँ । उस राज्य में सबके 
_ लिए समान रूप से न्याय और सुविधाएं होंगी; श्राजकल कुछ लोग जिन विश्ञेष 
. सुविधाओं और सम्पत्ति-सम्बन्धी श्रधिकारों का भोग करते हैँ वे अधिकार समाप्त 
कर दिये जांयगे और उसके उपरान्त व्यवस्थित समाज की स्थापना होगी:। 
गांधीजी झ्राज भी एक विद्यत-शक्ति हैं; उनकी भ्रहिसा सजीव श्ौर 
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उम्र रूप की है और कोई नहीं कह सकता कि वह कब देश को एक बार फिर आगे. 
बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर देंगे। वे अपनी महत्ता, अपने विरोधाभासों और . 
| जनता को विलक्षण रूप से प्रभावित करने की भ्रपनी शक्ति के कारण साधारण 
| माप से बहुत ऊंचे है । जसे हम दूसरों को नापते-तौलते हैं, वेसे उनका नाप-तोल 
| नहीं हो सकता । लेकिन उनके अनुयायी होने का दावा करनेवालों में बहुत से ' 
| "तिकम्मे शान्तिवादी या टालस्टॉय के ढंग के भ्रश्नतिरोधी या किसी संकुचित | क्‍ | 
। पथ के अनगामी बन गये हैं, और उनका जीवन और वास्तविकता से कोई सम्पर्क 
| नहीं हैं । श्रौर जिन लोगों से इनका सम्बन्ध हैं उनका स्वार्थ वर्तमान समाज 
+ व्यवस्था कायम रहने में हैं और इसी मतलब से अहिंसा की शरण लेते हैं । इस 
तरह अहिंसा में समय-साधकता घुस पड़ती है और हम प्रयत्न तो करते हूँ विरोधी 
के हृदय-परिवर्तन का, लेकित अहिसा को सुरक्षित रखने की धुन में हम स्वयं 
परिवातित हो जाते हैं और विरोधी की श्रेणी में भ्रा जाते हैं। जब जोश ठंडा 
हो जाता है भौर हम कमजोर पड़ जाते हैँ तब हमेशा थोड़ी-सी पीछे की तरफ 
_हुठ जाने और समझौता करने का प्रवृत्ति हो जाती है और इसे विरोधी को जीतने 
की कला के नाम से पुकार कर सन्तोष-लाभ किया जाता है। कभी-कभी तो. 
इसके लिए हम श्रपने पुराने साथियों तक को खो बेठते हैं। हम उनकी अमर्यादा 
की निन्‍दा करते हैं, उनके भाषणों की, जिनसे हमारे नये दोस्त बिढ़े होते हैं, 
_निन्‍दा करते हैं, और उनपर संस्था की एकता भंग करने का इलजाम लगाते हैं। 
| सामाजिक अव्यवस्था में वास्तविक परिवर्तत किये जाने पर जोर देने के बजाय 
_ हम मौजूदां समाज के भीतर दानशीलता और उदारशीलता पर जोर देते हें भौर 
+ अधिकार-सम्पन्त समुदाय जहां-का-तहां स्थित रहता है। हु 
.. प्रेरा विव्वास है कि गांधीजी ने साधनों की महत्ता पर जोर देकर हमारी 
अड़ी सेवा की है। फिर भी में भनुभव करता हूं कि अंतिम जोर तो लाजिमी और 
) जरूरी तौर पर हमारे सामने जो ध्येय या मकसद हो उसी पर देना चाहिए।. 
_ जबतक हम ऐसा नहीं करते तबतक हम इधर-उधर भटकने में और मामूली सवालों 
| पर अपनी ज्ञाकत बरबाद करते रहते के सिवा झौर कुछ नहीं कर सकते । लेकिन 
| साधनों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वैतिक पक्ष के भ्लावा उससे 
बिलकुल प्रलग उनका. एक व्यावहारिक पक्ष भी है। हीन झौर अनेतिक साधन _ 
| अक्सर हमारे लक्ष्य को ही विफल कर देते हें, जबदंस्त नई-नई समस्याएं खड़ी कर 
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देते हैं। और, आखिरकार, किसी आदमी के बारे में कोई सही निएय हम, उप्दे | 
उदघोषित लक्ष्य से नहीं कर सकते; बल्कि उन साधनों से ही करते हे जिन्हें वह 
व्यवहार में लाता है। ऐसे साधनों को अपनाने से, जिनसे कि व्यर्थ की लड़ाई 
पैदा हो और घ॒णा की वृद्धि हो, लक्ष्य की प्राप्ति और भी अ्रधिक दूर हो जाती 
हैं। सच बात तो यह है कि साधन और साध्य का एक-दूसरे से इतना निकट 
सम्बन्ध है कि दोनोंको अलग-अलग करना अत्यन्त कठिन ह। भरत निश्चित रूपपे 
साधन ऐसे होने चाहिए, जिनसे घृणा या झगड़े यथासम्भव कम हो जांय या सीमित 

हो जांय, (क्योंकि उनका होना तो भ्रनिवाय-सा है) और सदुभावनाओ्रों को प्रोत्सा । 

हन मिले । मुख्य प्रइव किसी विशिष्ट पद्धति का उतना न होकर हेतु, इरादा और 

.. स्वभाव का बन जाता है । गांधीजी ने इसी मूल हेतु पर जोर दिया हूँ । वह 
मानव ध्वभाव को किसी उल्लेखयोग्य सीमा तक बदलने में भरे ही सफल न हुए 
हों, पर जिस महान्‌ राष्ट्रीय भ्रान्दोलन में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, उनके 
हृदयों पर इसकी छाप बिठाने में आश्चर्यजनक सफलता मिली हूँ । नियम पालने 
प्र उनका आग्रह अत्यन्त आवश्यक था, हालांकि उनकी वेयक्तिक नियमपालन| 
की धारणाएं विवादास्पद हैँ । वह सामाजिक पापों की अपेक्षा व्यवितगत पापों। 
और कमजोरियों को बहुत ज्यादा महत्व देते हें । इसकी झावश्यकता तो स्पष्ट | 
है, क्योंकि मुसीबतों का रास्ता छोड़कर शक्ति और अधिकार मग्राप्त सत्ताधारी वर । 
में मिलने के प्रलोभन ने बहुत-से कांग्रेसवादियों को कांग्रेस से बाहर खींच लिया| 
है । किसी भी प्रसिद्ध कांग्रेसवादी के लिए 'स्वर्गद्वार तो सदा खले ही रहते हूँ।। 
«.. आजकल सारी दुनिया कई तरह के संकटों में फंसी है । लेकिन इनमें सबसे 
बड़ा संकट आध्यात्मिक संकट है । यह बात पूर्व के देशों में खासतौर पर दिखाई 
देती है, क्योंकि हाल में दूसरी जगहों की भ्रपेक्षा एशिया में बहुत जल्दी-जल्दी 
परिवतेन हुए हैं और सामञ्जस्य स्थापित करने की क्रिया बड़ी दुःखदायी है। 
राजनैतिक समस्या, जो कि आज इतना महत्व पा गई है, शायद सबसे कम महत्त्व 
की चीज: है । हालांकि हमारे लिए तो यह प्रधाव समस्या है और इसके पहुले 
कि हम असली मामलों में लगें उसका सन्तोष-प्रद हल हो जाना जरूरी हैं। अनेक 
। रा युगों से. हम लोग एक-अपरिवर्ततशील सामाजिक व्यवस्था के आदी हो गये हैं ( 
हममें से बहुतों का अ्रब. भी यह विश्वास. है कि सिर्फ यही समाजव्यवस्था सम्भव 
और उचित है, और नैतिक दृष्टि से हम. उसे ठीक मान लेते हैं। लेकिन वर्तमान 
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से भूतकाल का मेल मिलाने की हम जितनी कोशिशें करते हें वे सब बेकार हो _ 
: जाती हैं, ओर यह अवश्यम्भावी ही है। अमेरिकन श्रथ॑श्ञास्त्री वेब्लेन नें लिखा 
- हैँ कि-- अन्त में आथिक सदुव्यवहार के नियम प्राथिक आवश्यकताओं का अन- 
. करण करते हैं।” प्राजकल की जरूरतें हमें इस बात के लिए मजबर करेंगी कि 
हम उनके मुताबिक सदाचार की एक नई व्याख्या करें । प्गर हम लोग इस 
. आध्यात्मिक संकट से निकलने का कोई रास्ता ढूँढ़ना चाहते हे और अपनी भाव- 
. नाभ्रों का सच्चा मूल्यांकन करना चाहते हें तो हमें निर्भीकता से और साहस के 
. साथ समस्याश्रों का सामना करना पड़ेगा और किसी भी धामिक श्रादेश की शरण ः 
_ लेने से काम नहीं चलेगा। धर्म जो-कुछ कहता है वह भला भी हो सकता है और _ 
बुरा भी । लेकिन जिस तरीके से वह उसे कहता हे श्रौर यह चाहता है कि हम' 
. उस पर विश्वास करले, उससे किसी बात को बुद्धि से समझ लेने में हमें कतई | 
. कुछ मदद नहीं मिलती । जंसा कि फ्रॉयड ने कहा है “धर्म के आदेश विश्वास किये. 
. जाने योग्य हैं। इसलिए कि हमारे पूर्व पुरुष उनपर विश्वास करते थे; दूसरे इस- 
लिए कि हमारे पास उनके लिए प्रमाण मौजूद हैं, जो हमें उसी पुराने जमाने से... । । 
| विरासत में मिलते आये हैं; और तीसरे इसलिए, कि उनकी सचाई के बारे में 
| सवाल उठाना मना हैं ।” ५ 
|. ग्रगर हम अहिंसा पर उसके सब व्यापक भावों सहित निर्ञ्रान्‍्तत धामिक- 
दृष्ठि से विचार करें तो बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उस हालत 
में तो वह एक सम्प्रदाय का संकुचित ध्येय हो जाती है, जिसे लोग मानें या न. 
मानें । उसकी सजीवता जाती रहती है और उसमें मौजूदा मसलों को हल करने 
की क्षमता नहीं रहती । लेकिन अगर हम लोग मौजूदा हालतों के सिलसिले में. 
उसपर बहस करने को तैयार रहें तो वह हमें इस जगत के नवनिर्माण के प्रयत्नों 
में बहुत मदद दे सकती है। ऐसा करते समय हमें साधारण व्यक्ति के स्वभाव... 
झ्और उसकी कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए । सामूहिक रूप में किसी 
प्रवेत्ति पर--विशेष रीति से यदि इसका उद्देश्य कायापलट और क्रान्तिकारी 
परिवर्तत करना हो तो--नेताओं के विचारों का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि 
तत्कालीन परिस्थिति का और इससे भी अधिक उन नेताओं का जिन मनुष्यों 
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से काम पड़ता हैं, उनका उसके विषय में क्या विचार हूँ, इसका भी प्रभाव 
पड़ता है। ही । 
दुनिया के इतिहास में हिंसा का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज भी वह | 
बहुत महत्त्वपूर्ण हिस्सा ले रही है ओर गालिबन्‌ आगे भी बहुत वक्‍त तक वह | 
अपना काम करती रहेगी । पिछले जमाने में जो परिवर्तन हुए, उनमे से ज्यादातर. 
हिंसा और बल-प्रयोग से ही हुए । एक बार डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन ने कहा था-- 
«मे यह कहते हुए दुःख होता है कि अगर राजनैतिक संकठ के समय इस देश के 
लोगों को हिंसा से नफरत, व्यवस्था से भ्रम और धीरज से काम लेने के अलावा 
और कोई आ्राज्ञाएं न दी गई होतीं, तो इस देश को आजादी प्राप्त न होती। 
.... भूतकाल और वर्तेमानकाल मे हिंसा की महत्ता की उपेक्षा करता असम्भव 
है। उसकी उपेक्षा करना जिन्दगी की उपेक्षा करना है। फिर भी अवश्य ही 
. हिंसा एक बुरी चीज हैं और वह अपने पीछे दुष्ट परिणामों की एक लम्बी लीक 
_ छोड़ जाती है। और हिंसा से भी ज्यादा बरी घणा, करता, प्रतिशोध तथा दंड 
की प्रवत्तियां हैं जो भ्रक्सर हिंसा के साथ रहती हैं । सच बात तो यह है कि हिंसा 
. स्वतः बरी नहीं, बल्कि वह इन्हीं प्रवत्तियों की वजह से बरी है जो उसके साथ 
. रहती हैं। इन प्रवत्तियों के बिना भी हिसा हो सकती हूँ । वह तो बरे उद्देश्य के 
. लिए भी हो सकती हैं और अच्छे के लिए भी । लेकिन हिंसा को इन प्रवत्तियों 
. से अलग करना बहुत मुश्किल हूं, आर इसलिए यह वांछनीय है कि जहां तक 
. ममकिन हो हिंसा से बचा जाय । किर भी उससे बचने में हम यह नकारात्मक | 
. रुख भ्रस्तियार नहीं कर सकते कि उससे बचने की धन में दूसरी वह उससे कहीं 
. ज्यादा बड़ी बुराइयों के सामने सिर भूका दे। हिंसा के सामने दब जाना या हिंसा 
की नींव पर टिके हुए किसी भ्रन्यायपूर्ण शासन को मंजूर कर लेना भ्रहिसा की 
. आवतना के बिलकुल खिलाफ है। अहिसा का तरीका तो तभी ठीक कहा जा सकता 
है जब वह सजीव हो और उसमें इतनी सामथ्ये हो कि ऐसे शासन या ऐसी सामा 
. जिकव्यवस्था को बदलडाले। . 
. - अहिंसा यह कर सकती है या नहीं, यह में नहीं जानता । मेरा खयाल है कि 
में बहुत दूर तक ले जा सकती है, लेकित इस बात में मुझ शक हूं कि वह हमें 
म ध्येय तक ले जा सकती है। हर हालत मे किसी-त-किसी किस्म का बल 
माल 4 म पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ मे ताक 
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और खास भ्रधिकार होते हैं वे उन्हें उस वक्‍त नहीं छोड़ते जबतक ऐसा करने 
के लिए मजबूर नहीं कर दिया जाता, या जबतक ऐसी सूरतें न पैदा कर दी जाय. 
जिनमें उनके लिए इन खास हकों का रखना उन्हें छोड़ने से ज्यादा नकसान देह 
न हो जाय । समाज के मौजूदा राष्ट्रीय और वर्गीय संघर्ष बल-प्रयोग के बिना 
कभी नहीं मिट सकते । निस्सन्देह हमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के हृदय बदलने 
पड़ेंगे, क्योंकि जबतक बहुत बड़ी तादाद हमसे सहमत नहोगी, तबतक सामाजिक _ 
'परिवर्तन के आंदोलन का कोई वास्तविक आधार कायम नहीं हो सकेगा। 
लेकिन कुछ पर बल-प्रयोग करना ही पड़ेगा। हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि 
हम इन बुनियादी लड़ाइयों पर परदा डालें और यह दिखलाने की कोशिश करें 
कि वे हैं ही नहीं। ऐसा करते से न सिफे सच्चाई का ही दमन होता है, बल्कि इसका ._ 
प्रत्येक परिणाम लोंगों को वास्तविक स्थिति से गमराह करके मौजदा व्यवस्था 

















को मजबत बनाना होता है और शासक-वर्ग अपने विशेष अधिकारों को उचित 


ठहराने के लिए जिस नेतिक सूत्र की तलाश में रहता है वह उसे मिल जाता है। 
“किसी भी अन्याय-यूक्‍त पद्धति का मुकाबला करनें के लिए यह लाजिमी है कि जिन 
गलत उपपत्तियों पर वह टिकी हुई है उनका रहस्योद्घाटन करके नग्न सत्य सामने 
रख दिया जाय | अ्रसहयोग की एक खूबी यह भी है कि वह इन गलत उपपत्तियों 
और भी बातों को मानने और आगे बढ़ाने में सहयोग देने से इन्कार करके 

उतका भण्डाफोड़ कर देता है । 
हमारा अन्तिम ध्येष तो यही हो सकता है कि एक वर्गहीन समाज स्थापित 
हो, जिसमें सबको समान न्याय और समान सुविधा प्राष्त हो; जिसमें मनष्य- 
जाति को भौतिक और सांस्क्ृतिक दृष्टि से ऊंचा उठाने और उसमें सहयोग, 
निःस्वार्थ सेवा-भाव, सत्यनिष्ठा, सदुभाव और प्रेम के आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि 
करने, शौर अन्त में एक संसारव्यापी समाज की स्थापना करने की सुनिश्चित 
गरीजना हो। जो कोई इस लक्ष्य के रास्ते में रोड़ा बनकर श्रावे उसे हटाना होगा-- 
| सके तो नम्नता से अ्रन्यथा बलपूर्वक; श्रौर इस बात में बहुत-कम शक है कि _ 
कसर बल-प्रयोग की जरूरत पड़ेगी.। लेकिन अभ्रगर उसका प्रयोग करना ही 
डे तो वह घुणा और ऋरता की भावना से नहीं, बल्कि एक रुकावट को दूर करने . 
। ब॒द्ध इच्छा से । ऐसा करना मश्किल होगा, लेकिन यह काम भी तो आसान 
हीं है, कोई सीधा रास्ता भी नहीं है और अड़चनों की कोई गिनती नहीं। हमारे 

























































“कद 2 0... मेरी कहानी" मम 


सिर्फ उपेक्षा कर देने से ही ये दिक्कतें और श्रड़चनें दूर नहीं हो जांयगी, हम उनका _ 
असली रूप समझकर और साहस के साथ उनका मुकाबला करके उन्हें हटाना. 
होगा ये सब बातें काल्पनिक और सुख स्वप्न-सी मालूम होती हैं और यह सम्भव 
नहीं है कि बहुत-से लोग इन उच्च-भावनाओं से प्रेरित हों। लेकिन हम उन्हें 
अपनी नजर के सामने रख सकते हें और उनपर जोर दे सकते हैं श्रौर यह हो 
सकता है कि इसके फलस्वरूप हममें से बहुतों-के हृदय में जो राग और हेष भरा. 
है, वह कम हो जाय ।.. आग की 
हमारे साधन हमें इस लक्ष्य तक पहुंचानेवाले भर इन भावनाश्रों से प्रेरित 
होने चाहिएं। लेकिन हमें यह बात जहूर महसूस कर लेनी चाहिए कि 
आनव-स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए श्राम लोग हमारी प्रार्थनाओं और दलीलों 
पर हमेशा ध्यान नहीं देंगे और न ऊँचे नैतिक सिद्धान्त के अनुसार काम ही करेंगे। 
हृदय-परिवर्तत के अलावा बल-प्रयोग की श्रक्सर उनपर जहूरत पड़ती रहेगी । 
और सबसे अधिक हम जो कुछ कर सकते हें वह यही है कि बल-प्रयोग सीमित 
कर दें, और उसको इस प्रकार से काम में लावें कि उसकी बुराई कम हो जाय। 




















































































६४७ 
फिर देहरादून जेल 


. अलीपुर-जेलमें मेरी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रहती थी, मेरा वजन बहुत घट चुका. क्‍ ल्‍ 
था, और कलकत्ते की हवा और दित-दिन बढ़ती हुई गर्मी मुफे परेशान कर रही... 


थी । अफवाह थी, कि मुझे किसी अच्छी श्रावहवावाली जगह में भेजा जायगा। 


७ मई को मुभसे अफ्ना सामान समेटने और जेल से बाहर चलने को कहा गया। 
में देहरादून-जेल भेजा जा रहा था। कुछ महीनों की तनहाई के बाद शाम की. 
ठ5ण्डी-ठण्डी हवा में कलकत्ता के बीच होकर गुजरना बड़ा अच्छा मालम होता था _ 
और हवड़ा के आलीशान स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी भली मालम होती थी । 
.. मुझे अपने इस तबादले पर खुशी थी और में देहरादून भर उसके झ्रास-पास 
के पहाड़ों को देखने को उत्सुक था । लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि नौ महीते 
पहले, नेनी जाते समय जेसा मेने उसे छोड़ा था, वह सब हालत श्ब नहीं रही है। 
में ग्रब एक नये स्थान पर रखा गया, जो मवेशियों के रहने की जगह को साफ 
करके ठीक की गई थी। द 2 हा 
कोठरी की शक्ल में वह कुछ बुरी नहीं थी। उसके साथ एक छोटानसा 
बरासदा भी था । उसी से लगा हुआ करीब पचास फुट लम्बा सहन था । देहरादून 
में पहली बार मुझे जो पुरानी कोठरी मिली थी, उससे यह श्रच्छी थी । लेकिन 
शीघ्र ही मुझे मालूम हुआ कि दूसरी तब्दीलियां कुछ श्रच्छी न थीं। घेरे की 
दीवार, जो दस फुट ऊंची थी, खासकर मेरे कारण उस वक्‍त चार या पांच फुट 
श्रोर बढ़ा दी गई थी । इससे पहाड़ियों के जिस दृश्य की में इतनी झ्ाशा लगाये 
था, वह बिलकुल छिप गया था,और में सि्फे कुछ दरख्तों के सिरे ही देख पाता 
था। में इस जेल में लगभग तीन महीने से ज्यादा रहा; लेकिन मुभे कभी 
पहाड़ों की झलक तक नहीं दिखाई दी । पहली बार की तरह, इस बार मे 
हर जेल के दरवाजे के सामने घूमने की इजाजत न थी । मेरा छोटा-सा श्रांगन 
ही कसरत के लिए काफी बड़ा समझा गया था । . हा 





..  झ्रकेला रखा गया था । 





व .. मेरी कहानी 

... ये तथा दूसरी नई बन्दिश ना उम्मेदी पैदा करनेवाली थीं, जिससे में ख 
.. गया । में अनमना हो गया और अपने आंगन से जो थोड़ी-बहुत कसरत कर [ 
.. सकता था, उसतक के करने को तबीयत न रही । शायद ही मेंने कभी अपने को | 
.. इतना अकेला और दुनियां से जुदा महसूस किया हो । एकान्त कारावास का | 
... भेरी तबीयत पर खराब असर होने लगा, भर मेरा शरीर तथा मन गिरने लगा। 
. में जानता था कि दीवार की दूसरी तरफ कुछ फुट की दूरी पर वायूमण्डल में 
..ताजगी और सुगन्ध भरी है,बास और नम से पृथ्वी की ठण्डी-ठण्डी महक फल रही | 
. है और दूर-दूर तक के दृश्य दिखाई पड़ते हैं । लेकिन ये सब मेरी पहुंच के बाहर | 
. थे और बार-बार उन्हीं दीवारों को देखते-देखते मेरी भ्राखे पथरा जाती थीं।' 
.. बहां पर जेल की मामूली चहल-पहल तक न थी, क्योंकि में सबसे अलग ओर| 























5 छ: हफ्ते बाद मूसलाधार वर्षा हुई; पहले हफ्ते में बारह ईंचे पानी बरसा 
... हवा बदली और नवजीवन का सड्चार हुआ; गर्मी कम हुई और शरीर हलका| 
.. हुआ और आराम-सा मालूम होने लगा। लेकिन आंखों या दिमाग को कुछ झञराग| 
.. न मिला। ज॑ंल के वार्डर के आने-जाने के लिए जब कभी मेरे सहन का लोहे हा 
.. दरवाजा खलता था, तो एक क्षण के लिए बाहरी दुनिया की कलक, लहरातें 
.. हुए हरे-भरे खेत और रंग-बिरंगे वृक्ष, जिनपर मह की बँदें मोती की तरह चम 
.._क॒ती थीं, बिजली के कौंध की भांति श्रकस्मात्‌ दिखाई देकर तत्काल छिप जाती 
.. थीं। दर्वाजा शायद ही कभी पूरा खुलता हो। सिपाहियों को खास तौर पर 
.. हिदायत थी कि श्रगर में कहीं नजदीक होऊं तो वह न खोला जाथ आर वे जब 
.._ कभी खोलते भी थे, तो बस जरा-सा ही । हरियाली और ताजगी की ये थोड़ी 
.. थोड़ी झांकिया अब मुझे अच्छी नहीं लगती थीं, इन्हें देखकर मुझे घर की याद 
. हो झ्राती थी और दिल में एक दर्द-सा उठता था; इसलिए जब कभी दरवाजा 
.. खुलता तो में बाहर की तरफ नहीं देखता था । द 
...._ छेकिन यह सब परेशानी असल मे जेल की ही वजह से नहीं थी । यह तो 
... बाहरी घटनाओं का असर था । मुझे सताने के लिए एक तरफ तो कमला की 
._ बीमारी थी और दूसरी तरफ मेरी राजनैतिक चिन्ताएं । मझोे ऐसा दिखाई 
रहा था कि कमला को उसकी पुरानी बीमारी नें फिर झा दबाया 
इसकी कोई भी सेवा करने के अयोग्य हूं, यह विचार दुःख देने ल' 









































_मैंजानता था कि में कमला के पास होता तो अवस्था बहुत-कुछ बदल 
- जाती। 
.. अलीपुर में तो मुझे देनिक-पत्र नहीं मिलता था पर वेहरादुन-जेल में मे. 
बह मिलने लगा और मुझे बाहर के राजनैतिक और दूसरे समाचार मालम होने 
लगे | पटना में श्रखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की करीब तीन बरस बाद बैठक 
_ हुई (इस दरमियान तो वह करीब-करीब गैर-कानूनी ही रही ।) इसकी कार्रवाई 
पढ़कर तबीयत मुरमा-सी गई। मुझे भ्राश्चर्य हुआ कि देश और दुनिया में इतना 
कुछ हो जाने के बाद जब यह पहली बेठक हुई तो परिस्थिति की छानबीन करने, 
पूरी चर्चा करने श्ौर पुराने ढर में से निकलने की कूछ कोशिश चहीं की गई। 
दूर से ऐसा जान पड़ा, मानों गांधीजी, अपने पुराने एकतन्त्री रूप में खड़े होकर कह _ 
रहे हैं, “अगर मेरे बताये रास्ते पर चलना हो, तो भेरी शर्ते कबल करो ।” उनकी 
_ मांग बिलकुल स्वाभाविक भी थी, क्‍योंकि यह तो हो वहीं सकता था कि उन्हें 
' रखा भी जाय श्रौर काम भो उनसे उनके आ्रान्तरिक विश्वासों के विरुद्ध लिया जाय। 
मगर ऐसा जकूर लगा कि ऊपर से दबाने की वृत्ति ज्यादा थी और आपस में चर्चा 
करके किसी नीति को निश्चित करने की कम | यह विचित्र बात है कि गांधीजी 
पहले तो लोगों के दिल श्रौर दिमाग पर कब्जा कर लेते हे और फिर उनके पंग 
होने की शिकायत करते हैँ। में समझता हूं कि जितनी बड़ी जनसंख्या ने श्रद्धा. 
 झौर भक्ति से उनकी श्राज्ञात्रों का पालन किया है, उतना बहुत कम लोगों का 
किया है । ऐसी हालत में जनता को यह दोष देना न्यायोचित नहीं मालूम होता 
' कि उससे जो बड़ी-बड़ी श्राशाएं बांध ली गई थों वे पूरी नहीं हुईं । पटना की बेठक : 
- में गांधीजी अच्त तक ठहरे भी नहीं, क्योंकि उन्हें हरिजन-यात्रा जारी रखनी थी। 
| उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेंटी से फालतृ बातों में न पड़कर काम-से-काम 
रखने और वकिंग-कमेटी के रखे हुए प्रस्तावों को जल्दी-से निबटाने के लिए 
कहां और फिर चले गये |. ; 
शायद यह सच है कि लम्बे वाद-विवाद से भी कोई शौर अच्छा नतीजा 
निकलता | सदस्यों के मन में इतना गड़बड़घोटाला और विचारों की अ्रस्पष्टता 
थी कि न॒कताचीनी करने को तो बहुत लोग तेयार थे, लेकिन रचनात्मक परामशें 
शायद ही किसी ने दिया हो । उस वक्‍त की परिस्थिति में यह था तो स्वाभाविक, 
क्योंकि लड़ाई का भार अलग-अलग प्रान्तों से आये हुए इन्हीं नेताओं पर झा _ 
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मेरी कहानी 


पड़ा था, और वे जरा थके हुए और परेशान-से थे। उन्हें कुछ ऐसा तो लगा कि 
अब लड़ाई बन्द करनी पड़ेगी, मगर यह न सूका कि आगे क्या किया जाय ! 
उस समय दो स्पष्ट दल बन गये, जिनमें से एक तो कौंसिलों-दवारा केवल वेधानिक 
थ्रान्दोलन के पक्ष में था और दूसरा कुछ अनिश्चित समाजवादी विचारों के प्रवाह 
में बहने लगा। लेकिन ज्यादातर मेम्बर दोनों में से किसी एक पक्ष के भी समर्थक 
नहीं थे। उन्हें यह भी पसन्द न था कि पीछे हटकर फिर कौंसिलों की शरण 
ली जाय और साथ ही समाजवाद से कुछ डर भी लगता था कि कहीं उस नई 
चीज से आपस में फट न पैदा हो जाय । उनके कोई रचनात्मक विचार न थे 
और उनकी एक मात्र आशा और सहारा गांधीजी थ । पहले की तरह इस बार भी 
उन्होंने गांधीजी की तरफ देखा भ्रौर जैसा उन्होंने कहा, किया । यह बात दूसरी 
है कि बहुतों को गांधीजी की बात पूरी तरह पसन्द न थी । गांधीजी के सहारे 
से नरम वैधानिक विचार के लोगों का कमेटी और कांग्रेस दोनों में बोलबाला 
हो गया । 

यह सब तो होना ही था । मगर जितना मेंने सोचा था, उससे कहीं ज्याद 
कांग्रेस पीछे हट गई । पिछले पन्द्रह साल में, जबसे असहयोग का जंग हुश्रा, 
कांग्रेस के नेताओं ने कभी इतनी परले सिरे की वध ढंग की बातें नहीं की थीं 
पिछली स्वराज-पार्टी, हालांकि वह खुद भी प्रतिक्रिया का ही एक रूप थी, इस 
नये दल की विचार-धारा को देखते हुए कहीं ञ्रागे बढ़ी हुई थी। और स्व॒राज- 
पार्टी में जैसे बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति थे वैसे इसमें थे भी नहीं। इसम बहुत- 
से लोग तो ऐसे थे, जो जबतक जोखिम रहा, आन्दोलन से जान-बूककर अलग रहे 
झौर अब कांग्रेस में घडाघड़ शामिल होकर बड़े आदमी बन गये । हा 
.. सरकार ने कांग्रेस पर से बन्दिशें उठा लीं और वह कानूनी संस्था बन गई। 
. लेकिन इसकी बहुत-सी सहायक संस्थाएं फिर भी गेर-कानूनी बनी रहीं जसे 
.. कांग्रेस का स्वयंसेवक विभाग--सेवादल और कई स्वतल्त्र किसान-सभाएं, शिक्षण 
संस्थाएं और नौजवान-सभाएं, जिनमें एक बच्चों की संस्था भी थी । संतोर 
पर ख़दाईखिदमतगार' या सरहदी लाल कुर्तीवाले फिर भी गैरकानूनी बने रहे । 
यह संस्था १६३१ में कांग्रेस का एक अंग बन गई थी और सरहदी सूबे में उसकी 
तरफ से काम करती थी। इस तरह हालांकि कांग्रेस ने सीधी लड़ाई पूरी तरह 
स्थगित कर दी थी और वैध ढंग भ्रस्तियार कर लिया था, फिर भी सरकार 
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ने सत्याग्रह के लिए खास कानून बनाये थे, वे सब-के-सब कायम रखे श्रौर 
_ कांग्रेस संगठन की महत्त्वपूर्ण संस्थाओ्रों पर पाबन्दियां जारी रखीं। किसानों 
. और मजदूरों की संस्थाओं को दबाने की तरफ भी खास ध्यात दिया गया । और 
मजेदार बात तो यह हैँ कि साथ-ही-साथ बड़े-बड़े सरकारी अफसर घूम-घूमकर 
 जमीदारों और ताल्लुकेदारों को संगठित करने लगे । जमीदारों की इन संस्थाश्रों - 
| को हर तरह की सहू लियतें दी गईं । युकतप्रान्त की इन संस्थाश्रों में से बड़ी-बड़ी 
दो संस्थाओ्रों का चन्दा लगान के साथ सरकारी आदमियों ने इकट्ठा किया । 
... मेरा खयाल हे कि मेरे मन में हिन्दू या मुस्लिम साम्प्रदायिक संस्थाश्रों के 
| ब्रति पक्षपात नहीं रहा है । लेकिन एक घटना ने हिन्दू-सभा के लिए मेरे मन 
! में खास-तौर पर कटुता पैदा कर दी। इसके एक मन्त्री ने खामख्वाह लाल 
_कुर्तीवालों पर लगाई गई बन्दिशों की हिमायत करके सरकार की पीठ ठोंक 
दी । जिस समय लड़ाई चल नहीं रही थी, उस समय भी अत्यन्त मामली नागरिक 
अधिकारों के छीने जाने के इस समर्थन से में दंग रह गया । सिद्धान्त का सवाल 
छोड़ भी दें, तो भी यह सबको मालूम था कि लड़ाई के दिनों में, इन सरहदी लोगों 
का बर्ताव विलक्षण रहा,भौर उनके नेता देश के एक श्रत्यन्त शू रवीर और ईमानदार 
व्यवित---खान अब्दुलगफ्फारखां, जो बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द कर दिये 
गये थे, अभीतक जेल में थे | मुझे ऐसा लगा कि इससे ज्यादा साम्प्रदायिक द्ेष 
-श्रौर क्या हो सकता है ? मुझे उम्मीद थी कि हिन्दू-महासभा के बड़े नेता इस _ 
मामले में अपने साथी का फौरन प्रतिवाद कर देंगे । लेकिन जहां तक मुझे मालूम 
है, उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा । हिन्दू-महासभा के मन्त्री के इस 
वक्तव्य से मुझे बड़ी बेचेनी हुई । आम | 
.. बह वक्‍ृतव्यः वैसे ही बरा था, लेकिन मझे ऐसा दिखाई दिया कि देश म 
जो एक नई स्थिति पैदा हो गई है, वह उसीकी सूचक है । गर्मी के दिन थे और 
तीसरे पहर का वक्‍त । मेरी आंखें भपक गई | याद पड़ता है कि मेंने एक 
: अजीब-सा सपना देखा। अब्दुलगफ्फारखां पर चारों तरफ से हमले हो रहे 
हैं और में उन्हें बचाने के लिए लड़ रहा हूं । थकान से चूर और भारी बेदना 
से व्यधित होकर जागा तो क्या देखता हूं कि तकिया आंसुओों से तर हैँ। मुझे 
बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जाग्रत श्रवस्था में कभी मुभपर ऐसी भावुकता सवार 
हीं हुआ करती। द 4 





















































उन दिनों मेरा चित्त सचमुच ही ठिकाने न था। नींद ठीक नहीं झ्राती थी ॥ 
यह मेरे लिए नई बात थी । मुर्छ तरह-तरह के बरे सपने भी आने लगे थे। 
कभी-कभी नींद में चिल्ला उठता था। एक बार तो मरा यह चिल्लाना मामली 
से ज्यादा जोर का हो गया । जब में चौंककर उठा, तो बिस्तर के पास जेल के 
दो सिपाहियों को खड़े पाया । उन्हें मेरे चिल्लाने से चिन्ता हो गई थी । मेने 
सपने में यह देखा था कि कोई मेरा गला घोंट रहा हैं ।. | ४ 
..... इसी अस में कांग्रेस-वकिंग-कमेंटी के एक प्रस्ताव का भी मेरे दिल पर दुख 
-._ दायी असर हुआ्ना । यह कहा गया था कि यह प्रस्ताव निजी सम्पत्ति की जब्ती 
आर वर्गयद्ध के सम्बन्ध में होनेवाली अनुत्त रदायित्वपूर्ण चर्चा को ध्यान में रखकर' 
.. पास हुश्रा है, भ्रौर इसके जरिये कांग्रेस वालों को यह बताया गया था कि कराची 
रा! ग्रेस के प्रस्तावमें “किसी उचित कारण या मुआवजे के बिना न तो निजी सम्पत्ति 
की जब्ती का ही, और न वर्गयुद्ध का ही समर्थन किया गया हूं । वकिंग-कमेटी 
की यह भी राय है कि सम्पत्तिकी जब्ती और वर्गयुद्ध कांग्रेस के अहिसा के सिद्धान्त 
के खिलाफ है ।” इस प्रस्ताव की भाषा दोषपूर्ण थी, जिससे एक हद तक यह प्रकट 
होता था कि इसके बनाने वाले जैसे यह जानते ही नहीं कि वर्गयुद्ध क्या चीज हू 

इस प्रस्ताव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नये कांग्रेस-समाजवादी दल पर हमला किया गया. 
था। असल में, इस दल को किसी भी जिम्मेदार शख्स की तरफ से जब्ती की कभी 
कोई बात नहीं कही गई थी; हां, मौजूदा परिस्थितियों में जो वर्गयद्ध मौजद है, 
कभी-कभी उसका जिक्र कर दिया जाता था । विंग कमेटी के इस प्रस्ताव में 
यह इशारा मालूम पड़ता था कि कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह वर्गयुद्ध में 
विश्वास रखता है कांग्रेस का मामूली मेम्बर तक नहीं बन सकता । कांग्रस के 
समाजवादी होने या निजी सम्पत्ति के विरुद्ध होने की शिकायत तक किसीते नहीं 
की थी । कुछ सदस्यों का इस प्रकार का मत था लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया 


कि इस राष्ट्रीय संस्था में जहां सबके लिए जगह हूं, वहां समाजवादियों के लिए 


































































. अक्सर यह कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्र की प्रतिनिधि है-- यानी, राजा 
छेकर रंक' तक सभी किस्म के लोग इसमें शामिल हैं । राष्ट्रीय भान्दोलनों 


बहुधा यह दावा हुआ ही करता है। इसका मतलब शायद यह हूं कि ये पआान्द 
होते हैं और उनकी नीति सभी कि 
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. के लोगों की भलाई की होती है । लेकिन जाहिर है कि यह दावा तो किया ही: | 
नहीं जा सकता । कोई राजनैतिक संस्था विरोधी-हितों की प्रतिनिधि नहीं हो... 
 सकती,क्योंकि ऐसा करने से न केवल वह कमजोर और बे-मानी संस्था हो जायगी, . 
. बल्कि उसका अपना कोई विशेष चिह्न और स्वरूप भी कायम त रह सकेगा। 
कांग्रेस या तो एक ऐसा राजनेतिक दल हे, जिसका कोई एक निश्चित (या अ्रनि- _ 
. हिचत) उद्देश है और राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने और राष्ट्र के हित में उसका 
. उपयोग करने के लिए उसकी अपनी एक विशिष्ट विचार-धारा है; या वह एक 
. ऐसी परोपकारिणी और दया-घम्मप्रचारिणी संस्था है, जिसके श्रपने कोई विचार 
. नहीं हैं, बल्कि वह सबका भला चाहती है। जिन लोगों को यह ध्येय तथा सिद्धान्त 
! भ्ाय्य हैं, उन्हीं की यह प्रतिनिधि संस्था है और जो उसके विरोधी हैं उन्हें वह 
राष्ट-विरोधी या समाज-विरोधी और प्रतिगामी मानती है, शौर अपने सिद्धान्तों 
का प्रचार करने के लिए उनका प्रभाव कम करने या मिटाने में विश्वास रखती, 
ः. है। यह सही है कि साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन से अ्रधिक लोगों के: 
| सहमत होने की गुंजाइश रहती है,क्योंकि उसका सामाजिक संधर्ष से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । इस तरह कांग्रेस किसी-न-किसी मात्रा में भारतवासियों के भारी 
बहुमत की प्रतिनिधि थोड़े-बहुत रूप में जरूर रही है श्लोर सब तरह के विरोधी 
दल के लोग भी इसमें शामिल रहे हैं । ये लोग एकमत सिर्फ इस बात पर रहे कि 
साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहिए । लेकिन इस मामले पर जोर देने का _ 
जदा-जदा लोगों.का जुदा-जुदा ढंग था। साम्राज्य के विरोध के इस मूल प्रश्न. 
पर जिन लोगों की राय बिलकुल खिलाफ रही, वे लोग कांग्रेस से निकल गये 
झौर किसी-न-किसी शक्ल में ब्रिटिश-सरकार के साथ मिल गये । इस तरह कांग्रेस 
एक तरह का स्थायी स्वेदल सम्मेलन बन गई जिसमें एक-दूसरे से मिलते-जुलते 
कई दलथे जो एक मख्य सिद्धान्त, और गांधीजी के सर्वोपरि व्यक्तित्व के कारण 
एक सूत्र मे बंधे थे । 
बाद में वरक्षिंग-कमेटी ने वर्गयुद्ध-सम्बन्धी अपने प्रस्ताव का अर्थ समझाने: 
की कोशिश की । इस प्रस्ताव की भाषा का या उसमें जिस विषय का प्रतिपादन 
था उसका इतना महत्वेज्त था,जितना इस बात का कि इससे कांग्रेस जिस विशा . 
' में जा रही थी, उसका नयोप्सरिचय मिलता था । साफ है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस" 


के नये पाल॑मेण्टरी दल की प्रेर भरे ' से पास हुआ था। यह दल असेम्बली के आगामी। 
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मेरी कहानी 


नाव में जायदादवाले लोगों की सहायता प्राप्त करना चाहता था। इन लोगों 
के प्रभाव से कांग्रेस का दृष्टिकोण नरम होता जा रहा था और वह देश के नरम 
और पुराने खयाल के लोगों को मिलाने की कोशिश कर रही थी । जिन लोगों 
ने पहले कांग्रेस की हलचलों का विरोध किया था और सत्याग्रह के जमानें 

भी सरकार का साथ दिया था, उन लोगों के प्रति भी चापलूसी-भरे श 
जाने लगे । यह भी महसूस किया गया कि शोर मचाने और टीका-टिप्पणी करें 
वाला गरम दल इस मेल-मिलाप और हृदय-परिव्तेन के काम में बाधक बन रहा 
था | वकिंग-कमेटी के प्रस्ताव और दूसरे व्यक्तिगत भाषणों से यह प्रकट था 
कि कार्यका रिणी सभा गरमदलवालों के अ्रड़चनें डालने पर भी अपना नया 
रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी । यह भी जाहिर होता था कि भ्रगर गरम दल 
का रुख न बदला तो उसे कांग्रेस से ही निकाल बाहर कर दिया जायगा । कांग्रेस 
के पाल॑मेण्टरी बोर्ड ने जो ऐलान निकाला उसमें ऐसा नरम और फुंक-फूंककर 
कदम रखने का कार्यक्रम निर्देशित किया गया, जैसा पिछले पन्‍न्द्रह साल में 
कांग्रेस ने कभी अ्रख्तियार नहीं किया था । दे क 
गांधीजी के अलावा भी कांग्रेस में कई ऐसे प्रसिद्ध नेता थे, जिन्होंने राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता के आन्दोलन में बड़ी अमल्य सेबाएं की थीं, श्लौर उनकी सचाई श्रोर 
(निर्भयता के कारण देशभर में उनका बड़ा मान था। लेकिन इस नई नीति की 
वजह से कांग्रेस की दूसरी पंक्ति ही नहीं, पहली पंकित में भी ऐसे-ऐसे लोग 
आकर नेता बन गये जिन्हें श्रादशंवादी नहीं कहा जा सकता था। कांग्रस के 
सामान्य सदस्यों में बेशक बहुत-से आदशेंवादी थे, लेकित इस समय सम्मानः 
लोभियों और श्रवसरवादियों के लिए दरवाजा जितना खुल गया था, उतद्वा 
शायद ही पहले कभी खुला हो । इस सारे वातावरण पर गांधीजी के रहस्थपूर् 
तथा अगम्य व्यक्तित्व का प्रभत्व तो था ही, परन्तु कांग्रेस दो-मुंही मालूम पड़ती 
“थी, एक मुँह तो शुद्ध राजनैतिक था श्र संगठित दल का रूप श्रश्तियार करता 
ब्या, और दूसरा था धर्मनिष्ठा और भावुकता-पूर्ण प्रार्थना-सभाश्रों का।_ 
.. सरकोर की तरफ विजय का वातावरण स्पष्ट रूप से प्रकट था। उसकी 
दष्टि से उसकी यह जीत उसकी सविनय-भंग तथा उसकी अन्य शाखाशों को दवा 
की नीति के फलस्वरूप हुई थी। प्रापरेशन तो सफलतापूर्वक हो ही गया था। 
; समय यह क्‍यों चिन्ता होने लगी कि मरीज जियेगा या मरेगा । हालांकि 



















































फिरवेहरादुन जेल... छह 
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उस वक्‍त कांग्रेस किसी हृद तक दबा दी गई थी, फिर भी सरकार कुछ मामूली 
हेरफेर के साथ अपनी दमननीति वेसे ही जारी रखना चाहती थी । वह जानती 
| थी कि जबतक असनन्‍्तोष का आधारभूत कारण मौजूद है, तबतक राष्ट्रीय नीति 
में इस प्रकार के परिवर्तन क्षणिक ही हो सकते है, और इसलिए उसने यदि अपनी 
| नीति में जरा भी ढिलाई की तो आन्दोलन तेज रफ्तार पकड़ सकता है। वह 
॥ शायद यह भी समझती थी कि कांग्रेस श्रथवा मजदूर या किसान-वर्ग में से अधिक 
गरम विचारवालों को दबाने की अपनी नीति जारी रखने में कांग्रेस के फंक-फंककर' 
चलनेवाले नेताशओ्रों के बहुत श्रधिक नाराज होने की कोई ग्राशंकां नहीं है । 
.. _ देहरादुन-जेल में मेरे विचारों का प्रवाह किसी हद तक इसी प्रकार का था | 
परिस्थिति के सम्पर्क में न होने के कारण वास्तव में में घटना-चक्र के सम्बन्ध में. 
अ्रपता निश्चित मत बनाने की स्थिति में न था | अलीपुर में तो में परिस्थिति' 
से बिलकुल ही अपरिचित था, देहरादून में मुझे सरकार की पसन्द के अ्रखसवार 
के जरिये अधूरी और कभी-कभी बिलकुल एकर्तरफा खबरें मिलने लगी थीं। 
अपने बाहर के साथियों के सम्पक में आने और परिस्थिति के निकट भ्रध्ययत से. 
मेरे विचारों में किसी हृदतक परिवर्तन होना बहुत मुमकिन था । रे 
वर्तमान परिस्थिति से परेशान होकर में भतकाल की बातों का, जबसे मेंने 
सार्वजनिक कार्यों में कुछ भाग लेता शुरू किया तबसे हिन्दुस्तान की राजनेतिक 
घटनाओं का झवलोकन करने लगा । हमने जो कुछ किया, उसमें हम किस हद. 
| तक सही रास्ते पर थे ? किस हृदतक गलती पर थे ? उसी समय मुझे यह सूझा" 
$ कि में श्रपने विचारों को श्रगर कागज पर लिखता जाऊं तो वे श्रधिक व्यवस्थित 
और उपयोगी होंगे | इससे मझे अपने दिमाग को एक निश्िचत काम में लगाये 
रखने से उसे चिन्ता और परेशानी से दूर रखने में भी सहायता मिलेगी। इस 
तरह जून सन्‌ १६३४ में देहरादून-जे ल में मेने अपनी यह कहानी लिखनी शुरू 
की और आठ महीने तक, जबतक इसकी धुन सवार रही, लिखता रहा। भ्रकेसर 
ऐसे मौके आये जब म॒भे लिखने की इच्छा न हुई। तीन बार ऐसा हुश्ना कि 
महीने-महीने भर तक में न लिख सका । लेकिन मैंने इसे जारी रखने की कोशिश 
की, और अब में इस निजी यात्रा की समाप्ति के निकट पहुंच चुका हूं । इसका 
” अधिकांश एक शभ्रजीब परेशानी की हालत में लिखा गया है, जबकि में 
; उदासी और मानसिक चिन्ताओं से दबा हुआ था। शायद इसकी थोड़ी-सीः 
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_ -ऋलक, जो कुछ मेंने लिखा, उसमें भ्रा गई है, लेकित इस लिखने ने ही मे वते- 
. : भान चिस्ताओं को भुलाने में बड़ी सहायता दी । जब मैं इसे लिख रहा था, मे. 
. “बाहर के पाठकों का बिलकुल खयाल न था; में अपने-आपको सम्बोधन करता । 
था, और अपने लाभ के प्रश्न बनाकर उनके उत्तर देता था। कभी-कभी तो 


. उससे मेरा कुछ मनोरञ्जन भी हो जाता था। यथासम्भव में बिना किसी लाग- 
“लपेट के स्पष्ट विचार करता चाहता था, और में सोचता था कि शायद भूतकाल 


| क$ 


“का यह सिंहावलोकन मुझे इस काम में सहायक होगा। 8] 
.... अखौरी जुलाई के करीब कमला की हालत बड़ी तेजी से बिगड़ने लगी. 
और कुछ ही दितों में वह नाजुक हो गई। ११ अगस्त को मुझसे एकाएक 
 “देहरादून-जेल छोड़ने को कहा गया और उस रात को में पुलिस की निगरानी में | 
. “इलाहाबाद भेज दिया गया । दूसरे दिन शाम को हम इलाहाबाद के प्रयाग स्टेशन 


_ थर पहुंचे और वहां मुझसे जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि में अस्थायी तौर पर रिहा. 








| “किया जा रहा हूं जिससे में भ्रपनी बीमार पत्नी को देख सकूं । मेरी गिरफ्तारी 





-का छठवां महीना पूरा होने में एक दिन बाकी रह गया था। 
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ग्यारह दिन 
















“स्वयं काटकर जीएं म्यान को दूर फेंक देती तलवार, 
क्‍ सी तरह चोला अपना यह रख देता है जीव उतार 7 हा 
.. मैरी रिहाई आरजी थी । मुझे बता दिया गया था कि मेरी रिहाई एक 
या दो दिन के लिए, या जबतक डॉक्टर बिलकुल जरूरी समझे तबतक के लिए 
हुँ। ग्रनिश्चितता से भरी हुई यह एक भ्रजीब स्थिति थी, और मेरे लिए कुछ 
_ निश्चित कर सकना मुमकिन न था। एक निरिचित अ्रवधि होती तो में जान... 
सकता था, कि मेरी क्‍या स्थिति है और में अपने-भ्रापको उसके अनुकूल बनाने 
की कोशिश करता ।मौजदा हालत जैसी थी, उसमें तो में किसी भी दिन, जेल 
को वापिस भेज दिया जा सकता था । द क्‍ 
परिवतंन आकस्मिक था और में उसके लिए जरा भी तैयार न था। कीद 
की तनहाई से में एकदम डॉक्टरों, नर्सों ओर रिश्तेदारों से भरे हुए घर पर पहुं- 
चाया गया । मेरी लड़की इन्दिरा भी शान्ति-निकेतन से श्रा गई थी। मुझसे 
+ मिलने और कमला की हालत दरियाफ्त करने के लिए बहुत-से मित्र बराबर 
5 आते जा रहे थे | रहन-सहन का ढंग भी बिलकुल जुदा था, घर के सब भ्राराम _ 
थे और अच्छा खाना था । वह सब कुछ होते हुए भी कमला की खतरनाक हालत 
की चिन्ता परेशान कर रही थी।. हर 
उसके शरीर में केवल हड्डियां रह गई थीं श्रौर वह अत्यन्त कमजोर 
हो गई थी । उसका शरीर छाया-मात्र मालूम पड़ता था। वह बहुत कमजोर. 
हालत में रोग से टक्कर ले रही थी । और यह खयाल कि शायद वह मुझे छोड़ 
| जायगी.अ्रस॒ह्य वेदना देने लगा । इंस समय हमारी शादी को साढ़ें श्रठारह साल 
| हुए थे। मेरे मन में उस दिन से लेकर श्राजतक के बरसों की सुधि आने लगी । . ४ 

















बायरन के मल अंग्रेजी प्च का भावानवाद । 





छद्टय क्‍ के है जप ... मैरी कहानी 


. शादी के वक्‍त में छब्बीस साल का था और वह करीब सत्रह बरस की । वहू | 
. सांसारिक बातों से स्वंधा अनभिज्ञ निरी अबोध बालिका थी। हमारी उम्र । 
. में काफी फर्क थाओऔर उससे भी अधिक फक्के हमारे मानसिक दृष्टि-बिन्‍्दू में | 
: था, क्योंकि उसकी बनिस्‍्बत मेरी उम्र कहीं ज्यादा थी। पर ऊपर से गम्भीर | 
. होते हुए भी मुभमें बड़ा लड़कपन था, और मेंने शायद ही कभी यह महसूस | 
. किया हो कि इस सुकुमार ओर भावुक बाला का मस्तिष्क फूल की तरह धीरे: , 
. धीरे विकसित हो रहा है और उसे सहृदयता और होशियारी के साथ सहारा देने 
.. की आ्रावश्यकता है। हम दोनों एक-दूसरे की तरफ ग्राकषित हो रहे थे और | 
. काफी प्रच्छी तरह हिल-मिल गये, लेकिन हमारा दृष्टि-पथ जदा-जदा था ओर 
.. एक-दूसरे में अनुकूलता का अभाव था। इस विपरीतता के कारण कभी-कभी. 
 झ्रापस में संघर्ष तक की नौबत आ जाती थी; और कई बार छोटी-मोटी बातों 

.. पर बच्चों के-से छोटे-मोटे झगड़े भी हो जाया करते थे, जो ज्यादा देर्तक न | 
.. टठिकते थे, और तुरन्त ही मेल-मिलाप होकर समाप्त हो जाते थे । दोनों का | 
... स्वभाव तेज था, दोनों ही तुनकमिजाज थे और दोनों में ही अपनी शान रखते 
5 की बच्चों / कौ-सी जिद थी। इतने पर भी हमारा प्रेम. बढ़ता: 
.._ गया, हालांकि परस्पर मानसिक भेद धीरे-चीरे कम हुआ। हमारी शादी 
. के इक्कीस महीने बाद हमारी लड़की और एकमात्र सन्‍्तान इन्दिरा पैदा 


.. हुई । 








..._ हमारी शादी के बिलकुल साथ-ही-साथ देश की राजनीति में अ्रनेक नई 
घटनाएं हुईं और उनकी ओर मेरा भुकाव बढ़ता गया। वे होमहूल के दिन: 
| थे। उनके पीछे फौरन ही पंजाबके मार्शल-लाॉँ और असहयोगका जमाना आया और 
|. में सार्वजनिक कामों के भ्रांधी-तुफान में श्रधि काधिक फंसता ही गया ।. इन आर त्दो- 
लनों में मेरी तल्लीनता इतनी बढ़ गई थी कि ठीक उस समय, जबकि उसे मेरे 
: सहयोग की अआ्रावश्यकता थी, मेंने श्रनजान में उसे बिलकुल नजरअन्दार 
कर उसे भ्रपने निज के भरोसे छोड़ दिया । उसके प्रति मेरा प्रेम बराबर बना 
रहा, बल्कि बढ़ता गया, ओर वह अ्रपन श्रमपृर्ण हृदय से मझे सहायता देने को 
सदा तैयार है, यह जानकर मन को बड़ी सान्त्वना मिलती थी । उसने मभे 
बल दिया. लेकिन साथ ही उसे मानसिक व्यथा भी होती रही होगी और अपने प्रति 




































३, 


कुछ लापरवाही उसे खटकती रही होगी। इस तरह उसे भूला-सा रहने 





















< यारह दिन हा के | जद 


और कभी-कदास उसकी सुध लेने के बजाय यदि उसपर मेरी ग्रकृपा रही होती, 
तो यह किसी कदर ग्रच्छा होता । 
. इसके बाद उसकी बीमारीका दौरा शुरू हुआ और मेरा लम्बा जेल निवास] 
हम केवल जेल की मुलाकात के समय ही मिल पाते थे। सत्याग्रह-आन्दोलन' 
ते उसे सनिकों की प्रथम पंवित में ला खड़ा किया, और उसे स्वयं जेल जाने पर 
बड़ी खशी हुई। हम एक-दूसरे के और भी निकट झाते गये। कभी-कभी 
होनेवाली ये मुलाकातें अनमोल होती गईं; हम उनकी बाट जोहते रहते थे और 
बीच के दिन गिनते रहते थे। हम आपस में एक-दूसरे से उकताते न थे और 
हमारी बातें नीरस नहीं हुश्रा करती थीं, क्योंकि हमारी मुलाकातों और थोड़ी 
देर के मिलन में हमेशा कुछ-त-कुछ ताजगी और नवीनता बनी रहती थी। 
हम दोनों बराबर एक-दूसरे में नई-नई बातें पाते रहते थे, हालांकि कभी-कभी 
ये बातें शायद हमारी पसन्द की ने होती थीं । हमारी बढ़ती हुई उम्र के इन 
मतभेदों में भी लड़कपन की मात्रा रहती । हा 
... वेवाहिक जीवन के अठारह बरस बाद भी उसके मूृख पर मुग्धा कुमारी द 
का भाव श्रभी तक बसा ही बना हुआ था, प्रौढ़ताका कोई चिह्न न था। प्रथम 
दिन नववध्‌ बनकर वह जैसी हमारे घर श्ाई थी, श्रब भी बिलकुल वेसी ही 
मालूम होती थी । लेकिन में बहुत बदल गया था; ओर हालांकि अपनी उम्र 
के मुताबिक में काफी योग्य, चपल और क्रियाशील था--श्ौर कुछ लोगों का. 
कहना था कि अब भी मुझमें लड़कपन की कई सिफतें मौजूद हें--फिर भी मेरे _ 
चेहरे से मेरी अधिक उम्र मालम पड़ती थी । मेरे सिर के आधे बाल उड़ गये . 
थे श्रौर जो बाकी थे वे पक गये थे; पेशानी पर सिलवदठें, चेहरे पर भूरियां और 
आंखों के चारों तरफ काली भाई पड़ गईं थी । पिछले चार वर्षों की मुसीबतें 
और परेशानियां मुझपर अपने बहुत-से निशान छोड़ गईं थीं। इन पिछले . 
बरसों में में और कमला जब कभी किसी नई जगह जाते, तो में यह जानकर 
हेरान हो जाता था कि अवसर कमला को मेरी लड़की समझ लिया जाता । वह 
झ्रौर इन्दिरा सगी बहिनें-सी दिखाई देती थीं ॥ रा 
. _ वेवाहिक-जीवन के अ्रठारह बरस ! लेकिन इसमें से कितने साल मेने जल _ 
की कोठरियों में, और कमला ने अस्पतालों और सेनेटोरियम में बिताये ? श्रोर _ 
फिर इस समय भी में जेल की सजा भुगतता हुआ कुछ ही दिनों के लिए बाहर रा 








शक 7... मेरी कहती 


ग्रा गया था | और वह बीमार पड़ी हुई जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। 
अपनी तन्दरुस्ती के बारे में उसकी लापरवाही पर कुछ भुंभलाहटठ-सी आई। 
लेकिन फिर भी में उसे दोष किस तरह दे सकता था, क्योंकि राष्ट्रीय यद्ध में 
प्रा हिस्प्ा लेने में प्रशक्त होने के कारण उसकी तेजस्वी आत्मा छठपटाती रहती 
थी। शरीर से समर्थ न होने के कारण न तो वह ठीक तरह-से काम ही कर 
सकती थी, न ठीक तौर पर अपना इलाज ही करा सकती थी । नतीजा यह हुआ 
कि अ्रन्दर-ही-प्रन्दर सुलगती रहनेवाली आग ने उसके शरीर को खा डाला। 
 सचमृच ही, इस समय, जबकि मुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हैं, 
वह मझे छोड़ तो न जायगी ? अरे अभी-श्रभी तो हम दोनों ने एक-दूसरे को 
ठीक तरह से पहचानना और समझना शुरू किया है। हम दोनोंको एक-दूसरे पर 
कितना भ रोसा था हम दोनों को एक-साथ रहकर अभी कितवा काम करना था ' 
... प्रतिद्दिन और प्रतिषण्टे उसकी हालत, देख-देखकर मेरे दिल में इस तरः 
. के विचार उठते रहते थे । 
.... साथी और मित्र मुझसे मिलने आये। अभ्रभी तक जो-कुछ हो चुका था 
. और जिससे कि में वाकिफ नहीं था, उसके बारे में उन्होंने बहुत-कुछ कहा 
. उन्होंने वर्तमान राजनैतिक समस्याओं के बारे में मुझसे चर्चा की और प्रश्न पूछे 
. मुझे उन्हें जवाब देना मुश्किल मालूम हुआ । कमला की बीमारी का खयाः 
दिमाग से दूर होना आसान न था, और तनहाई भर जेल की जुदाई के कार! 
. में इस स्थिति में नहीं था कि इन सब ठोस प्रइनों का जवाब एकाएक दे सकता 
.. अपने लम्बे तजरुबे ने मुझे यह सिखाया है कि जेल में मिली हुई मुख्तसिर- 
रा जानकारी से स्थिति का ठीक-ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। अ्रक् 
.. तरह सोचने-समभने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क जरूरी था, उसके बगेर रा 
. जाहिर करना सवंथा बिलकुल किताबी और असलियत से दूर होता । साथ ६ 
गांधीजी और कांग्रेस वकिंग-कमेटी के अपने पुराने साथियों के साथ सब बा' 
(प्र चर्चा करने से पहले कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में कुछ निश्चित राय जाई 
करना, मुझे उनके प्रति अन्याय मालूम हुआ । जो कुछ हो चुका था उस' 








मेरे मन में बहुत सी श्रालोचना भरी हुईं थी, लेकिन में कुछ निश्चित सूचन 
.. देने के लिए तैयार न था । जेल से बाहर श्राने का कोई खयाल न होने के का 
.. उस दिदा में मेंने सोचा ही न था । । 














ग्यारह दिन. + .  उ७ १.7० 


|. इसके साथ ही एक खयाल यह भी था कि सरकार ने मुझे अपनी पत्नी के... 
। पास आने देने की जो शिष्टता दिखाई है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे लिए... 
| यह मुनासिब न होगा कि इस मौके का में राजनीतिक बातों के लिए उपयोग... 
| कहूँ । हालांकि ऐसे कामों से दूर रहने की मैंने कोई शर्ते या वादा नहीं किया था, ;ल्‍ 
फिर भी इस खयाल का मुझपर बराबर असर होता रहा।-... 3 07583 कर 
सिवा झूठी श्रफवाहों के खण्डन के में कोई भी सार्वजनिक वक्‍तव्य का देना. 
. | दालता रहा | खानगी बातचीत में मेंने किसी निश्चित नीति का समर्थन नहीं 

किया, लेकिन पुरानी घटनाओं की आलोचना काफी खूलकर की । कांग्रेस-समाज- 
'  वादी दल उन्हीं दिनों अस्तित्व में आया था, और मेरे बहत-से निकट के साथी. 
: | उसमें शरीक थे | जहांतक मेने उसे समझा, उसकी साधारण नीति मे पसन्द 
थी, लेकिन वह एक अ्रजीब खिचड़ी-सी जमात मालूम हुई, और अगर में बिल- 
।कुल आजाद होता, तो भी एकाएक उसमें शरीक न होता । स्थानीय राजनैतिक 
_भग़ों ने भी मेरा कुछ समय लिया, क्‍योंकि कुछ दूसरी जगहों की तरह 
इलाहाबाद में भी स्थानीय कांग्रेस कमेटियों के चनाव के समय असाधारण रूप 
'सि विषला प्रचार हुआ था। इनमें सिद्धान्त की कोई बात न थी, ये केवल 
क्तियों के प्रइत थे । मुझसे कहा गया कि इस तरह पैदा हुए कुछ व्यक्तिगत 
गड़ों को निबटाने में में मदद करूं । क्‍ 
|... इन भाग़ों में पड़ने की मेरी जरा भी इच्छा न थी, न मेरे पास समय ही... 
ध था । इसके होते हुए भी कुछ घटनाएं मेरे सामने भ्राई और उनसे मझे बड़ा... 







अ्च्जिम्कू अष्णममककल क्र 













गे बीमारी का इन स्थानीय चुनावों के खातिर दुर्पयोग किया गया।.. 
पापक प्रश्नों में, कांग्रेस के भ्रसेम्बली के श्रागामी चुनाव में अपने उम्मेदवार. 
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. खड़े करके चनाव लड़ते के निर्णय पर भी चर्चा हुई । नौजवान-दलों में बहुतोंने | 
इस निर्णय का विरोध किया था, क्योंकि उनके खयाल में यह उसी पुराने वंधा- 


- संस्थाओं के लिए मेंदान साफ छोड़ दिया जाय । 


मुझे नफरत हो गई । मेंने देखा कि मेरा उनसे मेल नहीं बैठता है भर शपने ही - 
शहर इलाहाबाद मं ग्रपने को अजनबी-सा महसूस करने लगा। मे सोचता 


में में क्या कर सकूगा रै 


.. था कि में जल्दी ही वापस जल मे चला जाऊंगा और ममकित है कि अपने दिल! 
... की बात जाहिर करन का फिर दूसरा मौका त मिले. इसलिए मेरे दिमाग में जो 


... ते मुझे बहुत अधिक सन्तप्त और परेशान कर दिया था, और मेरे पत्र में उसकी 

.._ एक हलकी-सी छाप थी। मेने यह सूचित करने की कोशिश नहीं की थी कि व्या, 
.._ करना चाहिए श्र क्या नहीं ? मैंने जो-कुछ भी किया वह तो इधर की घटनाग्रों 
.._ से मेरे दिल पर जो-कुछ भी प्रतिक्रिया हुई थी उसका खुलासा भर था। वह पत्र 
|. क्‍या था, सर्वेथा दब हुए जोश का उबाल था,और बाद में मुझे मालूम हुआ 
|... कि गांधीजी को उससे बहुत दुःख पहुंचा । 





्छछ्रः .. भ्रेरी कहानी 


लनिक और-समभौते के रास्ते पर वापस लौटना था, लेकिन उन्होंने इसके बदले | 
और कोई कारगर रास्ता नहीं सुक्राया | यह एक ग्रजीब-सी बात थी कि इनमें 5 
के कितने ही सिद्धाल्तवादी विरोधी कांग्रेस के लावा दूसरी संस्थाओं द्वारा चुनाव 
लड़ने के खिलाफ ने थे। उनका मकसद यही मालूम होता था कि साम्प्रदायिक ल्‍ 





इन स्थानीय झगड़ों और तेजी से बढ़ते हुए ऐसे राजनैतिक दाव-पेचों से द 












था कि इन जैसे मामलों में जब मेरे भाग लेनें का समय आयेगा तो ऐसे वातावरण 


. मैंने कमला की हालत के बारे में गांधीजी को लिखा, क्योंकि मेरा खयात | 


बातें घम रही थीं उनकी भी कुछ-कुछ भलक उन्हें दे वी। हाल की घटनाओं 


दिन-पर-दिन निकलते जाते थे, भ्रौर में जेल की तलबी या सरकार से किये 


.. दूसरी इत्तिला मिलने का इच्तजार कर रहा था । समय-समय पर मुभसे ये 
.. कहा जाता कि श्रार्ग के लिए कल या परसों हिदायत जारी होनेवाली हैं। श 
_ बीच डॉक्टरों से यह कह दिया गया कि वे सरकार को कमला की हालत की 
.._ रोजाना सूचना देते रहें । मेरे आने के बाद से कमला की हालत कुछ यु 
.. गई थी। 


लोग साधारणतया सरकार ' 


| 





यह झ्ञाम विश्वास था, यहांतक कि जो 


ग्यारह दिन... ७४७३ 

(विश्वास-पात्र होने के कारण उसकी बातों की जानकारी रखते हें उनका भी 
यह खयाल था, कि भ्रगर दों बातों--एक तो अक्तूबर में बम्बई में कांग्रेस का 
अधिवेशन, और दूसरे नवम्बर में असेम्बली का चुनाव--होने वाला न होता तो 
मैं पूरी तरह रिहा कर दिया गया होता । जेल से बाहर रहने पर सम्भव है कि 
में इन कामों में बाधा डालूं, इसलिए सम्भवतः में तीन महीने के लिए वापस जेल 
भेज दिया जाऊंगा और उसके बाद छोड़ दिया जाऊंगा । मेरे जेल वापस न भेजे 
जाने की भी सम्भावना थी, ओर जसे-जेसे दिन निकलते जाते थे, यह सम्भावना: 

बढ़ती जाती थी । मेने करीब-करीब काम में लग जाने का निश्चय किया । 
.._ २३ अगस्त का दिन मेरे छूटकारे का ग्यारहवां दिन था | पुलिस की मोटर 

धाई । पुलिस अफसर मेरे पास पहुंचा और मुझसे कहा कि मेरी अवधि समाप्त 

हो गई और मृझे उसके सांथ नेनी जेल के लिए रवाना होना होगा । मेंने अपने 

मित्रों से विदाई ली। जैसे ही में पुलिस की मोटर में बेठ रहा था, मेरी बीमार 
मां बाहें फेलाये हुए दौड़ी हुई श्राई। उसकी बह मुखमुद्रा एक अस तक रह-रहकर 

मेरी नजरों में घूमती रही । 



























दा 
के फिर जेल में हा 


छाया निरंकुशगरतिःस्वप्रमातपस्तु छायान्वित: शतश एवं निजप्रसंगम । 
दुःख सुलेन पृथगेवमनन्तदुःखल पीडानुवेबदिबुरा तु सुलस्य यु त्तिः॥ 
द राजतरंगिणी, 5-१९१३. 
में फिर नैनी-जेल के अन्दर दाखिल हो गया । मुझे ऐसा जान पड़ने लगा, 
जैसे में एक नई सजा की मियाद शुरू कर रहा हू । कभी जेल के भीतर, कभी 
ले के बाहर--मैं एक खिलौना-सा बना हुआ था ! घड़ी में छूटना, घड़ी में 
पकडा जाना--यह आवा-जाई हृदय को ककभोरं डालती है, और अपने-प्रापको 
बारम्बार नये परिवत्तनों के अनुकूल कर लेना बड़ा कठिन काम हूँ । में आशा 
कर रहा था कि इस बार भी मुर्े नेनी को उसी अंधेरी कोठरी में रखा जायगा, 
जिसमें में अपनी पिछली लम्बी यात्रा काट चुका था। वहां थोड़े-से फूल के पेड़ थे, 
जिन्हें मेरे बहनोई रणजीत पण्डित ने शुरू मं लगाया था श्ौर एक बरामदा 
भी था। लेकिन नम्बर ६ की उस पुरानी बैरक में, एक नजरबन्द को जिस पर 
ते तो कोई मकदमा चलाया गया था, न कोई सजा दी गई थी, रख दिया 
गया था । यह उचित नहीं समझा गया कि में उसके सम्पक में आऊ इसलिए 
मे जेल के दूसरे हिस्से में रखा गया, वह ओर भी ग्रधिक अन्दर की तरफ था, 
और उसमें फल या हरियाली कुछ भी नहीं थी । कक महा 
लेकिन मभे झपने इस स्थान की इतनी चिन्ता नहीं थी; मेरा मन तो दूसरे 
स्थान पर था। म॒झे डर था कि कमला की हालत में जो थोड़ा-सा सुधार हुम्रा 








रा है है छाया स्वतन्त्र गति है, फिर भी प्रकाश--- 2 
५ छाया-मिला विविध रूप दिखे स्वतः ही॥। । 
रा "० हू दुख तो पृथक ही सुख से परच्तु, सा 5 मम, . 
.. पीड़ा श्रनन्त दुख को सुख को सताती ॥ पा 














रो फा 


फिरजेलमें. छठे. 


। है, वह मेरे दुबारा गिरफ्तार होने के समाचार से हक जायगा । और हुआ भी 
. ऐसा ही | कुछ दिनों तक ऐसी व्यवस्था रही कि कमला की हालत के बारे में 
मे हर रोज डाकदर का एक मख्तसिर-ता बलेटिन मिल जाया करता थां | यह 
भी घम-फिरकर मेरे पास पहुंचता था। डाक्टर ठेलीफोन से पुलिस के सदर 
दफ्तर को सूचना देता, और पुलिस उसे जेलतक पहुंचा देती । डाक्टरों और 
जेल के कर्मचारियों में सीधा सम्बन्ध मनासिब वहीं समझा गया । दो सप्ताह 
तक तो म्झे यह सूचना नियमित और कभी-कभी अनियमित रूप से मिलती 
रही भर उसके बाद रोक दी गई, हालांकि कमला की हालत दिन-पर-दित 
गिरती ही चली जा रही थी । । 
इन वरे समाचारों तथा समाचारों की ऐसी प्रतीक्षा के कारण दिन काटे 
नहीं कटता था शऔर रात और भी भीषण मालूम पड़ती थी। समय की गति मानों 
बिलकुल रुक गई हो या अत्यन्त सुस्ती से सरक रही हो; हरेक घंठा बोझ और 
| आतंक-सा जान पड़ता था। इतनी तीक़ उद्धिग्नता मेने कभी महसूस नहीं की थी। 
. उस समय में समझता था कि दो महीने के अन्दर, बम्बई कांग्रेस के श्रधिवेशन 
| के बाद ही, में शायद छट जाऊंगा, लेकिन थे दो महीने भी अ्नन्तकाल के समान 
मालम पड़ रहे थे । 
.. मेरी दुबारा गिरफ्तारी के ठीक एक महीने बाद एक पुलिस अ्रफसर मुझ 
- मेरी पत्नी से थोड़ी-सी देर के लिए मलाकात कराने ले गया । मझसे कहां गया 
था कि मे इस तरह हफ्ते में दो बार उसपर मिलने दिया जाया करेगा और उसके 
लिए समय भी निश्चित हों गया था । मेंने चौथे दिन बाट देखी- कोई मुझे 
| हेने नहीं श्राया; इसी तरह पांचवा, छठा और सातवां दिन बीता; में इन्तजार 
, करते-करते थक गया । मेरे पास समाचार पहुंचा कि उसकी हालत फिर चिन्‍्ता- 
. जनक होती जा रही है। मैंने सोचा कि मकसे सप्ताह में दो बार कमला में मिल 
सकते की बात कहना कैसा अजीब मजांक था ! द 
... सितम्बर का महीता भी किसी तरह खत्म हुप्ना। मेरी जिन्दगी में वे तीस _ 
दिन सबसे लम्बे और सबसे श्रधिक यन्त्रणापूर्ण थे । | 
.. कई व्यक्थियों के द्वारा मुझे एक सूचना दी गई कि अगर में अपनी मियाद 
के बाकी दिनों के लिए राजनीति में भाग न लेने का श्राइवासंन--चाहे वह लिखित 
भले ही न हो-दे दूं तो मुझे कमलाकी सेवा-शुश्रूषा करने के लिए छोड़ा जा सकेगा । 




































७७६ द कक मेरी कहानी... रा 


राजनीति उस समय मेरे विचारों से दूर की चीज थी, शोर बाहर जांकर ग्यारह 
दिनों में मैने राजनीति की जो दशा देखी थी, उससे तो मुझे घुणा ही हो गई थी, 
वर आरशवासन की तो कल्पना भो नहीं की जा सकती थी । उसका भ्रथ॑ होता 
अपनी प्रतिज्ञाओ्रोंअपने कार्यों, अपने साथियों और खुद अपने साथ विश्वासघात 
करना । परिणाम कुछ भी होता, यह तो एक असम्भव शर्ते थी। ऐसा करने 
का श्र्थ होता अपने अस्तित्व के मूल पर मर्माघात, और उन सब चीजों को,जो । 
भेरी दष्टि में पवित्र थीं, अ्रपने हाथों कुचल डालना । मुझसे कहा गया कि कमला 
की हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही हे,भौर मेरे उसके पास रहने से उसके 
जीवन की थोड़ी सम्भावना हो सकती है । तो मेरा व्यक्तिगत दम्भ या अहंकार _ 
क्या कमला के जीवन से बड़ी चीज थी ? मेरे लिए यह एक भयंकर समस्या 
बन जाती, पर भाग्यवद्, कम-से-कम इस रूप में, वह मेरे सामने उपस्थित नहीं 
हुई। में जानता था कि इस श्रकार के किसी भी आ्राइवासन को खद कमला. 
नापसन्द करेगी, और अगर मैं कोई ऐसा काम कर बैठता, तो उसे आघात 
लगता और उसकी तबीयत को नुकसान भी पहुंचता । को 
अक्तूबर के शुरू में मुझे फिर उससे भेंट करने के लिए ले जाया गया। वह ५ 
करीब-करीब गाफिल-सी पड़ी हुई थी; बुखार बहुत तेज था । मुझे अपने निकट _ 
रखने की उसकी इच्छा बड़ी तीव्र थी, पर जब में जेल लौट जाने के लिए उससे. 
विदा होकर चला, तो उसने साहसपूर्ण मुसकराहट से मेरी श्लोर देखा और मुझे 
तौचे भकने का इशारा किया | में जब उसके नजदीक जाकर भुका, उससे मेरे 
कान में कहा, “सरकार को आश्वासन देने की यह क्‍या बात है ? ऐसा हरगिज 
वे करना । 8 ले 
.. कुल ग्यारह दिन में जेल के बाहर था । हम लोगों ने इन दिनों निश्चय 
कर लिया था, कि कमला के स्वास्थ्य में थोड़ा-सा सुधार होने पर, उसे इलाज 
के लिए किसी अभ्रधिक उपयुक्‍त जगह पर भेज देंगे । तभी से हम उसके कुछ अच्छा 
होने की बाठ देख रहे थे, पर इसके बजाय उसकी हालत दिन-दिन' गिरती ही 
जा रही थी, और अरब छः हफ्ते बाद तो, यह गिरावट बहुत साफ दिखने लगी थी। 
इसलिए अब इन्तजार करते रहना बेकार समभा गया, और यह निश्चय किया 
कि उसे ऐसी ही होलत में भुवाली की पहाड़ी पर भेज दिया जाय । पा 
जिस दिन कमला भवाली जानेवाली थी, उसके एक दिन पहले मुझे उससे 
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। मिलने के लिए ले जाया गया । में सोच रहा था, अ्रब फिर दबारा कब इससे 
| भेंट होगी, और भेंट होगी भी या नहीं ? पर, वह उस दिल प्रसन्‍न और कुछ स्वस्थ. 


दिखाई दे रही थी; भर इससे मुझे इतनी खुशी हुईं कि कुछ पह्षिये नहीं । 

द क्‍ . करीब तीन हफ्ते बाद, म॒झे नैती-जेल से अलमोंडा डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज 
| दिया गया, जिससे में कमला के ज्यादा नजदीक रह सक्‌। भुवाली रास्ते में ही 
पड़ता था--पुलिस की गारद के साथ मेंने कुछ घण्टे वहीं बिताये । मुझे कमला _ 
! ल्‍ की हालत में थोड़ा सुधार देखकर बड़ी प्रसन्‍्ता हुई और उससे विदा लेकर में 
| आनन्दपर्वक, अपनी अलमोड़ा तक की यात्रा पूरी कर सका । सच तो यह है कि 
। कमला तक पहुंचने के पहले ही पहाड़ों ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया था । द 
/ मुझे वापस इन पहाड़ों में पहुंच जाने की बड़ी खुशी थी । ज्यों-ज्यों हमारी _ 
| मोटर चक्‍करदार सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी, सवेरे की ठंडी हवा _ 
| और धीरे-धी रे खलता जानेवाला प्रकृति का सौन्दर्य मझे एक विचित्र हर्ष से 
| भर रहा था । हम ऊपर-ऊपर चढ़ते जा रहे थे, घाटियां गहरी होती जा रही 
| थीं, पंत की चोटियां बादलों में छिपती जा रही थीं। हरियाली भी रंग बदलती 
गई और चारों ओर की पहाड़ियां देवदार से घिरी दिखाई देने लगीं । कभी 
सड़क के किसी मोड़ को पार करते ही, प्रचातक हमारे सामने पवेत श्रेणियों का 
एक नया विस्तार श्लौर कहीं घाटियों की गहराई में एक छोटी नदी कलकल करती 
हुई दिखाई देती । उस दृश्य को देखते मेरा जी नहीं श्रघाता था; उसे पूरा ही _ 
पी जाने की प्रबल इच्छा हो रही थी । में अपने स्मृति-पात्र को उससे भर लेता 
4 चाहता था, जिससे उस समय जबकि सच्चा दृश्य देखना मुझे नसीब नहीं होगा, 
| उसीकी में अपने मन में कल्पता करके आनन्द पा लंगा।. रा 

. पहाड़ियों की तलहटी में छोटी-छोटी झौंपड़ियों के झुण्ड दिखाई देते थे, 
| और उनके चारों शोर छोठे-छोटे खेत । जहां कहीं थोड़ा-भी ढाल मिल गया, _ 
वहीं कड़ी मेहनत-मशकक्‍्कत करके खेत बना लिये । दूर से वे फरोखों या छज्जों _ 
के समान दिखाई देते थे, या ऐसा जान पड़ता था, मानों बड़ी-बड़ी सीढ़ियां हों... 
जो घाटी के नीचे से पहाड़ी की चोटी तक सीधी कतारबन्द चली गई हों । इस . 
बिखरी हुईं बस्ती के लिए प्रकृति के भंडार से थोड़ा-सा भन्‍त निकलवाने के लिए ै 
केतनी कड़ी मेहतत करनी पड़ती है ! इस लगातार परिश्रम के बाद भी कितनी _ 
कठिनाई से उनकी जरूरतें पूरी हो पाती हैं। इन छज्जेनूमा खेतों के कारण पहा- 






















































. छछथ रे के मेरी कहानी 


- डियों में एक तरह की बस्ती का-सा बोध होता था और उनके सामने वनस्पति: 
. गन्य या जंगलों से ढकी ढाल जमीन बड़ी विचित्र लगती थी । ्ा 
दिन में यह सारा दृश्य बड़ा मनोहर दिखाई देता है, और ज्यों-ज्यों सूर्य 
. आकाश में ऊंचा चढ़ता जाता है, उसकी बढ़ती हुई गरमी से पहाड़ों में एक तय 
.. जीवन दिखाई देने लगता है, और वे अपना अ्रजनवीपन भूलकर हमारे मित्र और 
 साथी-से मालम होने लगते हें । छेकित दिन डूब जाने पर उनका सारा रूप कसा 
बदल जाता है ! जब रात अपने लम्बे-चौड़े डग भरती हुई विश्व को अंक में भर 
लेती है, भौर उन्छल्भडुल प्रकृति को पूरी झ्राजादी देकर जीवन अ्रपने बचाव के 
. लिए छिपने का मार्ग ढंढ़ता हे, तब ये जीवन- शून्य पर्वत केसे ठंडे और गम्भीर बन 
जाते हैं। चांदनी या तारों की रोशनी में पर्वतों की श्रेणियां रहस्यमयी, भयंकर, 
विराट, और फिर भी ग्राकारहीत-सी मालम पड़ती हैं, और घाटियों के बीच से 
_ बाय की कराहट सुनाई पड़ती है । गरीब मसाफिर एकान्त माग पर चलत 
.. हुआ कांप उठता है, और अपने चारों ओर विरोधी शर्वितयों की उपस्थिति का 
. अनुभव करता है । पवन की सनसनाहट भी मखौल-सा उड़ाती और उपेक्षा-सी 
.. करती दिखाई देती है। कभी पवन का निश्वासें मरना बन्द हो जाता है, दूसरी 
. कोई ध्वनि भी नहीं होती, ओर चारों ओर पूर्ण शान्ति होती है, जिसकी प्रचंडता 
.. ही डरावनी लगने लगती है । केवल टेलीग्राफ के तार धीमे-धीमे गनगनाते रहते 
हैं और तारे भ्रंधिक चमकदार श्लौर अ्रधिक समीप दिखाई देने लगत हैँ । पवव॑त 
श्रेणियां गम्भीरता से नीचे की श्रोर देखती रहती हें और ऐसा जान पड़ता है जैसे 
कोई भयावना रहस्म उस और को घर रहा हो । पास्कल के समान ही मनपष्य 
सोचता है, “मभो झनन्‍्त झ्राकाश की इस श्रनन्त शान्ति से भय लगता है। 
 मैदानों में रात कभी इतनी सुनसान नहीं होती; प्राणों का कम्पन वहां तक भी 
सुनाई देता रहता है, भर कई प्रकार के प्राणियों और जस्तुओं की आवाजें रात 
के सच्नाठे को चीरती हूं। 
.._. छेकिन जब हम मोटर में बठ श्रलमोड़ा जा रहे थे, रात अपने ठंड और 
_निस्तब्धता के सन्देश सहित हमसे ग्रब भी दूर थी | हमारी यात्रा का भ्रन्त अरब 
समीप ही भरा गया था । सड़क के मोड़ को पार करने और बादलों के एक-साथ 
 हुट जाने से समझे एक नया दृश्य दिखाई दिया ) कितना अचरज और हर्ष हुम्न 
- मुझे वह देखकर । बीच में भ्रा जानेवाले जंगल से लदे पहाड़ों के बहुत ऊपर बडे 
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। दूर पर, हिमालय की बर्फीली चोटियां चमक रही थीं। अतीत के सारे बुद्धि- 
॥ वैभव को लिये, भारतवर्ष के विस्तृत मैदान के ये सन्‍्तरी बड़े शञान्त और रह- 
| स्थमय लगते थे। उनके देखने से ही मन में एक शान्ति-सी छा जाती थो, औौर 
। उनकी सनातनता के आगे जनपदों श्रौर नगरों के हमारे छोटे-छोटे देष और 

संघर्ष, विकार तथा प्रपंच ग्रत्यन्त तुच्छ-से लगते थे । 





 बढ़ा-सा कमरा था, जिसका फर्श कच्चा और बड़ा ऊंचा-नीचा था छत कीड़ों। 
+ क्री खाई हुई थी, जिसमें से टुकड़े टूट-टूटकर बराबर नीचे गिरा करते थे। 
! उसमें पन्द्रह खिड़कियां और एक दरवाजा था, या यों कहना चाहिए कि इतने 
सींखचों से जड़े हुए बड़े-छोटे मोखे थे; क्योंकि भ्रसल में किसी पर पल्ले तो 

नहीं । इस प्रकार ताजी हवा की तो कमी हो ही नहीं सकती थी । जब सरदी 
. बढ़ गईं तो कुछ खिड़कियों को नारियल की चटाइयों से बन्द कर दिया गया 

. इस बड़े कमरे में ( जो देहरादून के जेल के किसी भी कमरे से बड़ा था ) में 
; अपने एकान्त वैभव का भोग करता था। लेकिन में बिल्कुल अकेला भ॑। नहीं 
| था, क्योंकि कम-से-कम दो दर्जन चिड़ियों ने उस टूटी छत में अपना घर बना 
रखा था। कभी-कभी कोई भटकता हुआ बादल, कई खिड़कियों में से 
: प्रवेश करता हुआ मुझसे मेंट करने झा जाता, और सारी जगह पर नमी फेला | 
 देता।- 7: पं 
















पटल कलह स्किल 


3 | जलपान के बाद, पांच बजे म॒झे बन्द कर दिया जाता था, और फिर सवेरे ७ बजे. | 
| मेरा सींखचेवाला दरवाजा खलता था । दिन के समय या तो बेरक में या उसके _ 
| बाहर एक पास के दालान में, धूप लिया करता था। मेरी चहार-दीवारी से 


: | ग्राकाश का अनन्त वितान तना रहता था, जिसपर बादल छिठके रहते थे | ये. _ 
(, ने था। कभी उन्हें देखकर मन में तरह-तरह के जानवरों के रूप की कल्पना उठती, _ 


|| और कभी-कभी वे मिलकर एक भारी महासागर के समान दिखाई देने लगते । _ 
| कभी वे समुद्र के किनारे से लगते, श्र देवदार के पेड़ों के बीच से श्राने वाली _ 


















.. अलमोड़ा का छोटा-सा जेल एक ढालू जमीन पर बना हुआ है । मुझे उसीर्मे 
एक 'शानदार' बेरक रहने के लिए दी गई। इसमें ५१५७८१७ फीट का एक 

















यहां रोज शाम को साढ़े चार बजे भ्रखोरी भोजन, श्रर्थात्‌ एक प्रकार के | 


| एक-डेढ़ मील दूर एक पहाड़ की चोटी दिखाई देती थी, और मेरे सिर पर नीले... 


| बादल चित्र-विचित्र रूप धारण करते रहते, जिन्हें देखते-देखते मे कभी थक्ता 




































"७८० द न . मैरी कहानी 


बाय की मर्मराहट समद्र के ज्वार-भाठे की-सी आवाज लगती । कभी-कभी कोई 
बादल बड़े साहस के साथ हमारी शोर बढ़ता नजर आता । दिखने में तो बड़ा 
ठोस और घना लगता, पर हमारे नजदीक प्राते-आते वह बिल्कुल कुहरा बन 

जाता और हमें लपठ लेता । 
मे अपनी विशाल बैरक छोटी कोठरी से ज्यादा पसन्द थी, हालांकि 

“छोटी कोठरी से इसमें अकेलापन ज्यादा महसूस होता था। बाहर पानी बरसता 
>तो में उसके श्रन्दर ही घृम-फर सकता था। लेकिन जसे-जसे सर्दी बढ़ती गई 

उसकी मनह॒सियत बढ़ती गई भर जब सर्दी बहुत ही बढ़ गई, तब ताजी हवा 

और खले में रहने का मेरा प्रेम शिथिल पड़ गया । मुझे उस समय बड़ी खश्ी 
हुई, जब नये साल के शुरू होते ही खूब बर्फ पड़ा शोर जेल का नीरस वातावरण 
भी सुन्दर हो उठा । बफ से लिपटे हुए जेल की दीवारों के बाहर के देवदार 
वक्ष तो बहुत ही सुहावने और लुभावने दिखने लगे। पा 
कमला की हालत में उंतार-चढ़ाव होते रहने से मुझे चिन्ता रहती थी भोर 
कभी कोई खराब खबर मिल जाती तो उससे में कुछ देर के लिए उदास हो 
जाता लेकिन पहाड़ की हवा मुझे स्वस्थ तथा शान्‍्त कर देती और में फिर पहले 
की तरह गहरी नींद सोने लगता । कभी-कभी में नींद के झोंकों से भूमता हुआ 
सोचता था कि यह नींद भी कैसी भ्राइचर्य और रहस्य की चीज है। मनुष्य 
उससे जगे ही क्‍यों ? में बिल्कुल ही न जागूं तो ! 

. तो भी जेल से छटकारा पामे की मेरी इच्छा प्रबल थी और इस वक्‍त तो 
बहुत ही तीत्र हो रही थी। बम्बई-कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। नवस्बर भी 
आकर चला गया और असेम्बली के चनावों की चहल-पहल भी खत्म हो गई 
थी । मे श्राशा हो चली थी कि में जल्दी ही छोड़ दिया जाऊंगा. । 

लेकिन उसके बाद ही खान अब्दुलगफ्फार खां की गिरफ्तारी और सजा 
और श्री सुभास बोस के हिन्दुस्तान में अल्पकालिक आगमन पर उनको दी गई 
विचित्र आ्राज्ञा की आाइ्चर्यजनक खबर मिली । यह आज्ञा मनुष्यता से रहित और 
अविचारपूर्ण थी; और जिस मनुष्य पर यह लगाई गई थी उसके लिए उसके 
असंख्य देशवासियों के दिल में प्रेम ग्रौर आदर था, वह अपनी बीमारी की परवाह 
न करके, मत्य-शय्या पर पड़े हुए श्रपने पिता के दशेनों के लिए. दोड़कर आया 
व्था और फिर भी उनसे मिल न सका था । यदि सरकार की यही मनोवृत्ति हूं 
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. तब तो मेरे जल्दी छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। बाद के सरकारी वक्तव्योंः 
| से यह बात साफ तौर पर जाहिर भी हो गई थी । । 
... अलमोड़ा जेल में एक महीना रहने के बाद कमला को देखने के लिए मझे 
, हे जाया गया । उसके बाद में करीब-करीब तीसरे हफ्ते उससे मिलता रहा | 
 भारत-मन्‍्त्री सर सेम्युअल होर ने बार-बार यह बात कही थी कि मुझे हफ्ते में . 
| एक या दो बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी जाती है । लेकिन बह 
सचाई के ज्यादा नजदीक होते, अगर वह यह कहते कि महीने में एक या दो वार 
मझे यह इजाजत मिलती हूँ। पिछले साढ़े तीन महीनों में जबसे में अलमोड़ा आया,. 
' में पांच बार उससे मिला। में यहु शिकायत के तौर पर नहीं कह्ठ रहा हूं, क्योंकि क्‍ 
| मेरा खयाल है कि इस मामले में सरकार मेरे प्रति बहुत विचारशील रही है शौर 
.. मुझे कमला से मिलने की जो सुविधायें दे रक्खी हैं वे अ्रसाधारण हूँ। में इसके 
| लिए उसका आमारी हूं। उसके साथ ये मुखतसिर-सी मुलाकातें मेरे लिए और 
में समभता हूं उसके लिए भी, बहुत कीमती साबित हुई हूँ । मुलाकात के दिन,. 
.. डॉक्टरों ने भी किसी हद तक अपना पहरा ढीला कर दिया, श्रौर मुझे उसके साथ 
| लम्बी-लम्बी बातें करने की इजाजत दे दी । इन मुलाकातों के फलस्वरूप 
हम एक-दूसरे के और भी नजदीक श्राते गये, और उससे विदा होते समय एक 
. अंसहनीय पीड़ा होती । हम केवल विदा होने के लिए ही मिलते थे । ओर 
कभी-कभी तो में बड़े वेदना-भरे हृदय से सोचता था कि एक ऐसा भी दिन श्रा 
सकता है, जब यह विदा शायद अखीरी विदा हो। 
मेरी मां बीमारी से उठ न पाई थीं, इसलिए इलाल के लिए बम्बई गई 
| थीं। वहां उनकी हालत में सुधार होता दिखाई दे रहा था। जनवरी का आधा 
| महीना बीतने के करीब, एक दिन सवेरे ही तार के जरिये दिल को चोट पहुंचाने 
| बाली ऐसी खबर मिली जिसकी कल्पना भी नहीं थी । उन्हें लकवा मार गया 
| था। इसलिए मेरे बम्बई-जेल में भेजे जाने की सम्भावना थी; ताकि जरूरत 
. पड़ने पर में उन्हें देख सकूं। लेकिन उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो जाने के 
रे कारण मझमे वहां नहीं भेजा गया। (2 ही द 
..... जनवरी ने अपना स्थान अब फरवरी को दे दिया है, और वायुमण्डल में 
: बसन्‍्त के आगमन की ग्राहट सुनाई दे रही है । बुलबुल और दूसरी चिड़ियां 
फिर दिखाई और सुनाई देने लगी हैं और जमीन में जगह-जगह छोदे-छोटे 













































७द२  -.  ृ: मेरी कहानी 


कहले टटकर इस विचित्र दुनिया पर अपनी भ्रचरज-भरी नजर डाल रहे 
सदाबहार के फल पहाड़ियों में स्थान-स्थान पर रक्त के-से लाल चप्पे बनाते 
जा रहे हैं, और शान्तिपूर्ण वातावरण में बेर के फूल बाहर भांक रहे हें । दिन 
बीतते जा रहे हें भौर ज्यों-ज्यों वे समाप्त होते जाते हैं, में उन्हें गिनता रहता 
हूँ और अपनी अगली भुवाली यात्रा की बात सोचता रहता हूं । मुझे झारचर्य 
होता है कि इस कहावत में कहां तक सचाई है कि जीवन के बड़े-बड़े पुरस्कार 
निराशा, निर्देयता और वियोग के बाद ही मिलते हैं। अगर ऐसा न हो तो शायद 
उन पुरस्कारों का मूल्य ठीक-ठीक न आंका जा सके। शायद विचारोंकी स्पष्टता 
के लिए कष्ट-सहन जरूरी है; परन्तु उन्तकी अ्रधिकता दिमाग पर पर्दा डाब 
सकती है। जेल से श्रात्म-विन्तन को प्रोत्साहन मिलता है और अनेक वर्षों के 
जेल-निवास ने मुझे अधिक-से-अधिक अपने आत्म-निरीक्षण के लिए विवश किया 
है | स्वभाव से में अन्तर्मंखी नहीं था, पर जेल का जीवन, तेज कॉफी या कुचले 
के सत्‌ की तरह आत्म-चिन्तन की श्रोर ले जाता है। कभी-कभी मनोरंजन के 
लिए, में प्रोफेसर मेकड्गल के निर्धारित किये हुए माप-दण्ड पर अपनी श्रन्तर्मखी 
और बहिर्मुखी वृत्तियों के सम्बन्ध की परीक्षा करता हूं, तो मुझे ताज्जूब होता 
कि एक प्रवृत्ति से दूसरी प्रवत्तिकी ओर परिवर्तन कितनी अधिक बार होता 
रहता है, और कितनी तेजी के साथ ! 


























६9 
कुछ ताजा घटनाएं 


बीते निशा उदय निश्चय सुप्रभात-- 
आते नहीं दिवस हन्त ! पुनः गये जो । 
आशा भरी नयन मध्य अपार किन्तु-- 
बीतीं बसन्त-स्मृतियां दिल को दुखातीं । कम 
मझे जो अखबार दिये जाते थे, उनसे मर्झ बम्बई-काग्रेस के अ्रधिवेशन की. 
कार्रवाई मालम हुई। उसकी राजनीति और व्यकितयों में स्वभावतया मेरी 
दिलवस्पी थो । बीस साल के गहरे सम्पक ने मरे कांग्रेस के साथ इतना कसकर 
बांध दिया था कि मेरा व्यक्तित्व करीब-करीब उसमें लीन हो गया था । और 
पदाधिकार और जवाबदेही के बन्धनों से भी कहीं ज्यादा मजबूत कुछ ऐसे अवश्य 
बन्धन थे, जिन्होंने मे इस महान्‌ संस्था तथा अपने हजारों पुराने साथी कार्य- 
कर्ताओं के साथ बांध दिया था। लेकिन इतनें पर भी इस श्रधिवेशन की कारंबाई 
से मेरे मन में स्फरति का सञ्चार नहीं हुआ | कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों के होते हुए 
भी मझ्े सारा अधिवेशन नीरस-सा मालूम हुतझ्ना। जिन विषयों में म्रेरी दिल- _ 
; शस्पी थी, उनपर शायद ही विचार हुआ हो । में इसी चक्कर में था कि बझ्रगर 
मैं वहां मौजद होता, तो मेंने क्‍या किया होता। निश्चिततौर पर में कुछ नहीं: 
| जानता था। में कह नहीं सकता था कि नई परिस्थितियों और अपने श्रासपास _ 
| के वातावरण के सम्बन्ध में मेरा वया रुख रहा होता | प्राखिर मेने सोचा कि _ 
| इस कठिन निर्णय के लिए में जेल में अ्रपते दिमाग पर क्यों जोर दूं, जबकि उस 
वक्‍त ऐसा निर्णय करता बिलकूल बेकार था। समय आयंगा, जब मुझ आजकल 
। की समस्याओ्रों का मुकाबला करना पड़ेगा और अपना कार्य-पथ निश्चित करना 
' होगा | परन्तु इस तरह के निर्णय की पहले से कल्पना करना बिलकुल वाहियात _ 


'चत्रीनी कवि लो तई-पो के पद्य का भावानवाद । 











































छ्दोड 2 ा ... भरी कहानी 





बात है क्योंकि जबतक मुझ पर कार्यभार पश्राकर पड़ेगा तबतक परिस्थितियां 
बदल जांयगी । कह 
... अपने सुदूर तथा एकान्त प्वतावास से में जो समभ सका, वह यह कि कांग्रेस 
की दो मख्य विशेषताएं थीं--एक तो गांधीजी का सर्वव्यापी व्यक्तित्व शोर दूसरे 
पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अरणे के नेतृत्व में किया गया साम्प्रदायिक 
पक्ष का बिलकुल नगण्य विरोध-प्रदर्शन । जो लोग भारत के सर्वेशाधारण औ्रौर| 
मध्यवबर्ग की मनोवत्ति को अच्छी तरह जानते हे, उन सबको तो यह जानकर 
कुछ अचरज नहीं हुआ कि किस तरह गांधीजी एक छोर से दूसरे छोर तक भारत 
के एकमात्र सर्वेसर्वा बने हुए हैं। सरकारी श्रफसर और कुछ दकियानूसी राज- 
नीतिज्ञ अक्सर यह सोचने लगते हँ--- वे अपनी आन्तरिक इच्छा को ही. अपनी 
कल्पना का पूर्ण रूप देते हें--कि अब राजनंतिक-क्षेत्र में गांधीयुग बीत गया है, 
या कम-से-कम उनका प्रभाव बहुत-कुछ क्षीण हो गया है । और जब गांधीजी 
अपनी उस सारी पुरानी शक्ति और प्रभाव के साथ मैदान में आते हैं, तो ये लोग 
चकित रह जाते हैं और इस नवीन परिवर्तन के लिए नये-नये का रण खोजने लगते 
हे । कांग्रेस और देश पर गांधीजी की जो प्रभुता हे, वह उच्के उन विचारों के 
कारण जो कि आमतौर पर स्वीकार किये जा चुके हें, उतनी नहीं हे, जितनी 
कि उनके अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण है। व्यक्तित्व तो सभी जगह श्रपना 
काफी प्रभाव रखता है; लेकिन हिन्दुस्तान में तो वह और भी अधिक प्रभाव 
डालता है । हु बम 
ग्रेस से उनका अलग होना इस अधिवेशन की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी, 
आर ऊपरी तौर से तो यही मालम होता था कि कांग्रेस और हिन्दुस्तान के इति- 
हास का एक महान्‌ अध्याय समाप्त हो गया । ढेकिन असल में इसका महत्त 
कुछ अधिक नहीं था क्योंकि वह चाहें तो भी अ्रपने व्यापक नेतृत्व-पद से पीछा. 
नहीं छड़ा सकते । उनकी यह प्रतिष्ठित स्थिति किसी पदाधिकार या अन्य किसी 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध के कारण नहीं थी। कांग्रेस आज भी करीब-करीब पहले की तरह 
गांधीजी का दृष्टिकोण प्रकट करती है, और यदि वह उनके निदिष्ट पथ से 
भटक भी जाय तो भी, गांधीजी अनजाने में ही, उसे और देश को बहुत अधिक: 
























































. का ध्यान बरबस अपने ओर खींचता है, और इस तरह उनकी उपेक्षा नहीं की 
. जा सकती । द । 
.... वह इस वक्त, कांग्रेस से शायद इसलिए अलग हो गये हैं, कि उनके कारण 
कांग्रेत किसी कठिनाई में न पड़े। शायद वह किसी तरह के व्यक्तिगत सत्याग्रह 
. की बात सोच रहे हैँ, जिसका श्रवश्यम्भावी परिणाम सरकार से भगड़ा छिड 
. जाना होगा । वह इसे कांग्रेस का प्रश्त नहीं बनाना चाहते । । 
|. मुझे खुशी हुई कि कांग्रेस ने देश का विधान निश्चित करने के लिए विधान ' 
' पंचायत का विचार स्वीकार कर लिया । मेरे खयाल में इस समस्या के हल ८ 
. करने का इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही तहीं,और निश्चय ही हमें कभी-न- 
[ कभी ऐसी पंचायत बनानी पड़ेगी | दीखता तो यही है कि ब्रिटिश-सरकार की 
. अनभति के बिना ऐसा हो नहीं सकेगा; हां, कोई सफल क्रान्ति हो जाय तो बात 
. दूसरी है। यह भी साफहै कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार से ऐसी अनुमति 
. मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। देश में जबतक इतनी ताकत पैदा नहीं हो जाती _ 
| कि वह इस तरह का कोई कदम उठाने को बलपुरवेक आगे बढ़ सके तबतक ऐसी. 
पंचायत बन नहीं सकती । इसका लाजिमी नतीजा यही है कि तबतक राजनेतिक 
समस्या भी नहीं सुलक सकेगी । कांग्रेस के कुछ नेताञ्नों ने विधान-पंचायत का 
विचार तो स्वीकार कर लिया है, पर इसकी उम्रता कम करके उसे करीब-करीब - 
पुराने ढंग के एक बंड़े सबेदल-सम्मेलन का रूप दे दिया है । यह कारंवाई बिलकुल 
. बेकार होगी । वहीं पुराने लोग, ज्यादातर अपने आपही चुने जाकर सम्मिलित 
: हो जांयगे, और उसका परिणाम होगा मतभेद । विधान-पंचायत की असली 
| मन्शा तो यह है कि इसका चुनाव विस्तृत रूप से जनता के द्वारा हो और जनता 
से ही इसे ताकत और स्फूर्ति मिले । इस प्रकार की पंचायत ही अ्रसली प्रश्नों 
_ पर विचार करने में सफल हो सकेगी, और साम्प्रदायिक या अ्रन्य ऋगड़ों, से 
जिनमें हम लोग इतनी बार उलझ जाते हे, बरी रहेगी । सह और 
... इस विचार की शिमला और लब्दन में जो प्रतिक्रिया हुई वह बड़ी मजेदार 
_ थी। श्र्ध-सरकारी तौर पर यह जाहिर कर दिया गया कि सरकार को इसमें 
कोई एतराज न होगा । उसकी सहमति में सरपरस्ती का भाव था । उसका 
“खयाल था कि यह पंचायत पुराने ढंग के सवंदल-सम्मेलन-जैसी होगी और अवद्य 
ही अ्रधफल होगी और परिणाम स्वहूप उसके हाथ मजबूत होंगे । लेकिन मालूम 







































छमई ५ ४ 5:  मेरी-कहांनी 
गीता है बाद में उसने इस विचार की खतरनाक सम्भावताएं महसूस की और 
तब से वह इसका जोरों से विरोध करने लगी । 
.. बम्बई-कांग्रेस के बाद फौरन ही असेम्बली का चुनाव आया । कांग्रेस के 
अनाव-सम्बन्धी कार्यक्रम में मे कोई उत्साह न था। फिर भी मेरी उसमें बड़ी ' 
दिलचस्पी थी और में मनाता था कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतें,या अधिक सही 
शब्दों में कहूं तो में उनके विरोधियों की हार मनाता था । इन विरोधियों में 
पदलोभियों, सम्प्रदायवादियों, विश्वासघातियों तथा सरकार की दमननीति का - 
जोरों से समर्थत करनेवाले लोगों की श्रजीब-सो खिचड़ी थी । इस बात में कोई _ 
शक नहीं था कि इनमें से अधिकांश लोग हरा दिये जांयगे, लेकिन बदकिस्मती _ 
से साम्प्रदायिक निर्णय ने मुख्य प्रश्त को ढक दिया और इनमें से बहुतों ने साम्प्र- 
दायिक सस्थाओ्रों की व्यापक भुजाओं में शरण ली । लेकिन इतने पर भी कांग्रेस: 
को बड़ी मार्क की सफलता मिली, और मुझे खुशी हुई कि अ्रवांछनीय लोगों में 
से बहुत-से खदेड़ दिये गये । द 
मुझे खासकर,ना मधारी कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का रुख, बहुत ही खेदजनक _ 
लगा | साम्प्रदायिक निर्णय के प्रति उसका तीत्र विरोध समझ में आरा सकता 
।, लेकिन अपनी स्थिति को मजबत बनाने के लिए उसने कट्टर साम्प्रदायिक 
संघ्थात्रों के साथ,यहां तक कि सनातनियों के साथ,भी सहयोग किया, ज़िनसे बढ़- 
कर आज भारत में,राजनेतिक और सामाजिक,दोनों ही दृष्टि से दूसरा प्रतिगामों.. 
दल नहीं है । इसके साथ ही, उसने अन्य अनेक प्रसिद्ध राजनेतिक प्रतिगामियों 
से सहयोग किया । केवल बंगाल में, कारण विशेष से एक जबरदस्त कांग्रेस 
दल ने उनका समर्थन किया । लेकिन अन्यत्र उसमें अधिकतर सब तरह से कांग्रेस: 
के विरोधी लोग थे। सच तो यह है कि कांग्रेस के सबसे जबरदस्त विरोधी यही. 
लोग थे । जमींदारों, नरम दलवालों, और सरकारी अफसरों आदि सब तरह की 
: विरोधी शक्तियों के मुकाबिले में भी कांग्रेसी उम्मीदवारों ने काफी शानदार 
विजय प्राप्त की । 

































कुछ ताजी घटनाएं... छद७छ 


| चिन्ता किये उसका पालन किया जाता तो यह भ्रधिक शानदार और सही होता।.... 
लेकिन कांग्रेस ऐसा करते में अनिच्छ क रही, इसलिए उसने जो रास्ता अषख्तियार । | 


किया उसके सिवा उसके पास और कोई उपाय था ही नहीं । साम्प्रदायिक 
निर्णय एक बेहुदी चीज थी ओर उसका स्वीकार किया जाना असम्भव था 


| क्योंकि, उसके बने रहने तक किसी तरह की झ्राजादी हासिल करना नामुमकिन । 


था। यह इसलिए नहीं कि इसने मुसलमानों को बहुत अ्रधिक भाग दे दिया था । 

यह ममकिन था कि यदि वे किसी दूसरी तरह जो मांगते, सब कुछ दे दिया जाता। _ 
बात यह थी कि इस निर्णय द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत को आपस में एक-दूसरे 
3 से अलग,शअनगिनती हिस्सों में बांट दिया था | इसका हेतु एक को दूसरे के श्रागे.. 
| रखकर, किसीके बल को बढ़ने न देना था, जिससे विदेशी----अ्रंग्रेजी सत्ता सर्वोपरि 
बनी रह सके । इसने ब्रिटिश सरकार का आश्रय अनिवाय कर दिया था।... 
. खासकर बंगाल में, जहां कि छोटे-से योरोपीयन समुदाय को भारी प्रधानता | । 
दी गई थी, हिन्दुओं के साथ बहुत ही अन्याय किया गया था । ऐसे निर्णय या 
फैसले, या श्रौर जो कुछ भी उसे कहा जाय, ( उसे निर्णय के नाम से पुकारे जाने... 
पर आपत्ति की गई है ) का तीब़ विरोध होना जरूरी था। और चाहे वह हमपर 

_लाद भले ही दिया जाय, या राजनेतिक कारणों से, अ्रस्थायी रूप से वह बर्दाश्त - 
. कर लिया जाय, फिर भी वह रहेगा हमेशा झगड़े की जड़ ही । मेरा अपना खयाल 
कि जो यह अत्यन्त बुरा है वही इसका गुण है, कारण कि यह ऐसी हालत में _ 
'किसी व्यवस्था के स्थापित करने का भ्राधार नहीं बन सकता |... 
.._ नेशनलिस्ट पार्टी, और उससे भी भ्रधिक हिन्दू-महासभा और दूसरे साम्प्र- 
 द्वायिक संगठनों ने सम्भवत:ः हीं इस जबरदस्ती लादे गये निर्णय का विरोध किया। 
लेकिन असल में उनकी श्रालोचना, उसके समर्थकों की तरह, ब्रिटिश सरकार 
की विचारधारा की स्वीकृति पर टिकी हुई थी । यह उनकों ऐसी विचित्र नीति 
की श्रोर लेगई और अब भी भश्रागे लिये जा रही है जो तरकार को श्रवव्य_ 
| ही प्रिय होगी । साम्प्रदायिक निर्णय रूपी भूत से परेशान होकर ये लोग,इस आशा 
में कि सरकार को लालच देने या खुश करने से वह उक्त निर्णय हमारे पक्ष में बदल 
, देगी, दूसरे मख्य विषयों के प्रति अपना विरोध नरम करते जा रहे हैं। हिन्दू- 
महासभा इस दिद्ा सें सबसे आगे बढ़ गई है । उसको यह नहीं सूभता कि यह 
सिर्फ अपमान-जनक ही नहीं है बल्कि इससे निर्णय का बदला जाना उलदे और 
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झ्रधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि इससे मुसलमान खीभते हैं और वे श्र अधिक - 
दूर खिचते चले जाते हैं। सरकार के लिए राष्ट्रीय शक्तियों को श्रपनी ओर कर 
सकता मुश्किल है, कारण बीच में लम्बी खाई हूँ और स्वार्थों का संघर्ष बहुत 
साफ है । उसके लिए यह भी मुहिकल हू कि साम्प्रदायिक स्वार्थों के संकुचित 
सले पर हिन्दू और मुस्लिम, दोनों सम्प्रदायवादियों को खुश कर सके । उसे 
तो किसी एक को चुनना था, और उसने अपने दृष्टिकोण के अनुसार मुस्लिम 
सम्प्रदायवादियों को चुनना पसन्द किया और ठीक पसन्द किया । क्या वह 
सिर्फ मटठीभर हिन्दू सम्प्रदायवादियों को खुश करने के लिए अपनी सुनिद्चित 
और लाभदायक नीति पलट देगी--मुसलमानों को नाखुश करेगी /__ 
हिन्दू राजनैतिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ हुए हूं ग्रौर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के लिए बहुत जोर देते हें, यही बात अवश्य उनके विरुद्ध जायगी । नगपण्य 
साम्प्रदायिक रिआ्रायतों के कारण (और नगण्य के सिवा वे हो क्या सकती हूं) 
उनके राजनैतिक विरोध में कुछ अन्तर नहीं पड़ जायगा; लेकिन ऐसी रियायतें 
मसलमानों के रुख में एक अस्थायी अन्तर पैदा कर देंगी । 35% 7508 
असेम्बली के।चनावों ने दोनों अत्यन्त प्रतिक्रियाबादी साम्प्रदायिक संस्थाओं, 
हिन्दू-महासभा और मुस्लिम-कान्फ्रेंस के हिंमायतियों की अत्यन्त स्पष्ट रूप से 
कलई खोलदी । इसके उम्मीदवार बड़े-बड़े जमींदार या साहुकार थे। महासभा 
ने हाल ही में करज-बिल का जोरों में विरोध करके भी साहुकार-बर्ग के प्रति अपनी 
शभवचिन्तकता बतलाई थी । हिन्दू-महासभा हिन्दू-समाज के सिरमौर इन नाना. 
प्रकार के।मटठीभर लोगों से बनी है । इन्हीं वर्गों के एक भाग तथा कुछ वकील, 
डॉक्टर आदि पेशेवाले लोगों से लिबरल-दल भी बना हैँ । हिन्दुश्नों पर उनका 
कोई खास प्रभाव नहीं है, क्योंकि निम्न-मध्यम-वर्ग में राजनंतिक चेतना भरा गई 
है । श्रौद्योगिक नेता भी लोगों से अलग ही रहते हूँ क्योंकि नये-तर्य धन्धों भ्रौर 
द्वंमाण्डलिक वर्ग की आवश्यकताग्रों में परस्पर कुछ विरोध रहता है । उद्योग- 
धन्धे वाले लोग, सीधे हमले या दूसरे किसी खतरे में पड़ने का साहस न होने के 
कारण, राष्ट्रवादियों और सरकार दोनों ही से भ्रपना सम्बन्ध अच्छा रखना 
चाहते हैं । वे लिबरल या साम्प्रदायिक दलों पर कोई खास ध्यांन नहीं देते । 
श्रौद्योगिक प्रगति और लाभ ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता हैं।ः 
मुसलमानों के निम्न-सध्यम-वर्ग में यह जाग्रति श्रभी होनी है, भौर झ्रौद्योगिक: 
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एिट से भी वे लोग पिछड़े हुए हूँ। इस तरह हम देखते हैं कि अत्यन्त प्रतिक्रिया- 
वादी, जागीरदार, और अ्रवकाश-प्राप्त सरकारी अभ्रफसर लोग न सिर्फ उनकी 
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर ही. कब्जा किये हुए हैं बल्कि सारी जाति पर भारी: 
प्रभाव डाल रहे हैं| सरकारी उपाधि-धारियों, भूतपूर्व मिनिस्टरों और बड़े-बड़े 
_ जमींदारों के मजमे का नाम ही मुस्लिम कास्फ्रेंस है। और फिर भी मेरा खयाल 
है कि सर्वसाधारण मुस्लिम जनता में, शायद सामाजिक विषयों में कुछ स्वतस्त्रता 
होने के कारण, हिन्दू-जनता की अपेक्षा अधिक सुप्त शक्ति है। और इसलिए 
ममकिन हैं कि एक बार चेतना मिलते ही वह बड़ी तेजी से समाजवाद की ओर 
बढ़ जायगी । इस समय तो मृस्लिम शिक्षित-वर्ग बौद्धिक और दरीरिक दोनों ही. 
तरह से चेतना-हीन सा हो गया है और उसमें कोई स्फूर्ति नहीं रह गई है । 
 झपने पुराने रहनुमाओं के खिलाफ आवाजउठाने का वह साहंस कर नहीं सकता । 
राजनैतिक दृष्टि से, सबसे आगे बढ़ी हुई महान संस्था--कांग्रेस--के 
नेतागण, वर्तमान अवस्था में जनता को जैसा नेतृत्व मिलना चाहिए, उसकी 
अपेक्षा कहीं अधिक फंक-फंककर कदम रखते हैं। वे जनता से सहयोग की तो 
मांग करते हैं, लेकिन उसकी राय जानने या दुः:ख-दर्द मालम करने की कोशिश 
शायद ही करते हों । अ्रसेम्बली के चुनाव से पहले उन्होंने विभिन्‍न नरम गेर- 
कांग्रेसियों को अपनी ओर खींचने की गरज से अपने कार्य-क्रम को नरम बनाने 
की हर तरह से कोशिश की | मन्दिर-प्रवेश बिल जैसे कामों तक के सम्बन्ध में 
' उन्होंने अपना रुख बदल दिया था, और मदरास के महान्‌ कट्टर-पन्थियों को 
शान्‍्त करने के लिए उसके सम्बन्ध में श्राश्वासन दिये गये थे । बिना लाग-लपेट 
: के उम्र चनाव-कार्यक्रम ने कहीं अ्रधिक उत्साह पैदा किया होता, और जनता को 
. शिक्षित करने में उससे कहीं भ्रविक मदद मिली होती । अ्रब तो कांग्रेस ने पाल- 
। प्रेण्टरी कार्यक्रम अपना लियाहै, इसलिए असेम्बली में किसी विषय पर मतगणना 
के समय कुछ नगण्य वोट पा जाने की शझ्राशा से, उप्तमें राजनैतिक और सामाजिक 
दकियानसों के लिए और भी ज्यादा गंजाइश हो जायगी, और कांग्रेस के नेताओं 
। और जनता के बीच खाई और भी चौड़ी हो जायगी । असेम्बली में जोरदार 
भाषणों की फड़ी लगाई जायगी, और सर्वोत्तम पालेमेण्टरी शिष्टता का अनुसरण 
|. किया जायगा, समय-समय पर सरकार को हराया जायगां--जिसकी सरका' 
 अविचल भाव से उपेक्षा कर देगी, जैसा कि वह पहले से करती भ्राई है । 
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पिछले कुछ बरसों से जब कांग्रेस कौंसिलों का बहिष्कार कर रही थी, तब 
सरकारी वक्‍ता अक्सर हमसे कहा करते थे कि असेम्बली ओर प्रान्तीय कौंसिलें 
जनता की असली प्रतिनिधि हैँ और लोकमत प्रकट करती हूँ। लेकिन यह 
दिल्‍लगी की बात है, कि भ्रब जब कि असेम्बली में अधिक प्रगतिशील दल का 
अभत्व है, सरकारी दृष्टिकोण बदल गया है | जब कभी कांग्रेस को चुनाव में 
मिली सफलता का हवाला दिया जाता है, तो हमसे कहा जाता है कि मतदाताओं 
की संख्या बहुत ही थोड़ी,लगभग तीस करोड़ जनसंख्या में, केवल तीस लाख । 
ही है। जिन करोड़ों लोगों को वोट देने का हक नहीं मिला हे, सरकार के मता- 
नसार वे साफ तौर पर अंग्रेजी सरकार के हामी हैं। इसका जवाब साफ है।. 
हरेक बालिग व्यक्ति को मत देने का अधिकार दे दिया जाय, और तब पता लग 
जायगा कि इन लोगों का खयाल क्या है ! है दे 
सेम्बली के चनाव के बाद ही भारतीय शासन-सुधारों पर ज्वॉइण्ट पार्ल- 
मेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । इसकी चारों ओर से जो भिन्‍त-भिन्‍न 
आलोचनाएं हुईं, उनमें श्रक्सर इस बात पर जोर दिया गया था कि इससे भारत- 
वासियों के प्रति अश्रविश्वास' और “सन्देह' प्रकट होता है । हमारी राष्ट्रीय श्रौर 
सामाजिक समस्याओं पर विचार करने का यह तरीका मुझे बड़ा विचित्र मालूम 
हुआ । क्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और हमारे राष्ट्रीय हितों में कोई 
महत्त्वपूर्ण विरोध नहीं।है ? सवाल यह है कि इनमें से किसकी बात रहे? 
स्वतन्त्रता क्या हम केवल सांम्राज्यवादी नीति को कायम रखने के लिए ही चाहते 
हैं? मालम तो यही होता है कि ब्रिटिश सरकार यही समभे हुए थी, क्योंकि हमें 
सूचित कर दिया गया हैं कि जबतक हम ब्रिटिश-नीति के अनुसार अपना आचरण 
_ _रक्‍खेंगे और जेसा वह चाहती है ठीक उसके अनुसार काम करके स्व-शासन के 
लिए अपनी योग्यता प्रदर्शित करेंगे, तवतक 'संरक्षणों का उपयोग नहीं किया 
जायगा। अगर भारत में ब्रिटिश नीति को ही जारी रखना है, तब अपने हाथों 
- में शासन की बागडोर लेने का यह सब शोरगुल क्‍यों मचाया जा रहा है ? 
-.. यह साफ जाहिर है कि श्रोठावा-पैक्ट आर्थिक दृष्टि से इंगलैण्ड के सिवा 
हिन्दुस्तान के लिए बहुत फायदेमन्द नहीं हुआझ्ना है । हिन्दुस्तात के साथ ब्रिटिश 
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| व्यापार को निस्सन्देह लाभ पहुंचे। है, यह लाभ भारत के राजनीतिज्ञों और व्यव- 
| साथियों की राय करे अनुसार, भारत के विस्तृत हितों का बलिदान करके पहुंचा. 
है। उपनिवेशों, खासकर कनाडा और प्रास्ट्रेलिया में, स्थिति इससे उल्ठी है. 
उन्होंने ब्रिटेन के साथ बड़ा कड़ा व्यापारिक सौदा किया और उसे हानि पहुंचाकर 
.. अधिकांश लाभ खुद उठावा। इतने पर भी, अपने उद्योग-धन्धों की वद्धि और 
. साथ ही अन्य देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वे श्रोटावा और उनके 
: दूसरे फन्‍्दों से छुटकारा पाने का हमशा प्रयत्त करते रहते हे ।' कनाडा में एक 
प्रमुख राजनैतिक दल--लिबरल दल--जिसके हाथों में जल्दी ही शासन-सूत्र 
कम्पनी की लब्दन की एक सीठिंग में सभापति की हैसियत से भाषण देते हुए भार 
तीप व्यापार का उल्लेख करते हुए कहा था कि “ओ्रोटावा-पैक्ट ब्रिटेव के लिए 
तिश्चित रूप से फांयदेमन्द रहा है । 
हा जन सन्‌ १९३४ के लन्दन के इकनोमिस्ट' पन्न ने लिखा था कि 
“ओटाबा-परिषद का समर्थन केवल उसी दशा में किया जा सकता था, जबकि 
. बह बाकी दुनिया से साम्राज्य के व्यवसाय का योग घटाये बिना श्रस्तर्साम्राज्य 
के व्यवसाय का योग बढ़ाती । वास्तव में वह साम्राज्य के क्षीणोन्मुख व्यापार के: 
सामने बहुत ही थोड़े से अनुपात में अन्तर्साम्नाज्यिक व्यापार को उत्तेजना दे सकी _ 
है। यह विभाजन भी ग्रेट-ब्रिटेन की अपेक्षा कहीं अधिक उपनिवंश्ञों के हित में 
रहा है। हमारे साम्राज्य का आयात सत्‌ १९३१ के २४, ७०,००,००० पौण्ड से 
.. बढ़कर सन्‌ १६३३ में २४,९०,००,००० पौण्ड हुआ था, किन्तु निर्यात १७,०६, 
००,००० पौण्ड से घटकर १६,३५,००,००० पोण्ड हो गया था ।॥ यहबात भी |. 
. देखना है कि १६२६ से १९३३ के बीच साम्राज्य को हमारा निर्यात ५०९ | 
| फी सदी घटा था, जबकि साम्राज्य से हमारा आयात सिर्फ ३२६ फी सदी ही 
चंदा था। विदेज्षों को हमारे निर्यात में कमी कभी इतनी अधिक नहीं हुई, हां, 
इन देशों से हमारे आयात में कमी कहीं ज्यादा थी । । 
; मेलबोर्न का 'एज' नासक पत्र भी ओटावा-पैक्ट को पसन्द नहीं करता। 
उस की राय सें यह पैक्ट “एक निरन्तर बाधा बन रहा है, और श्रब दिव-दित्त लोग 
| इसे बहुत बड़ो गलती मानते जा रहे हैं।” (१६ श्रक्तूबर सन्‌ १९३४ के 'मेचचेस्टर 
गारजियन' नामक साप्ताहिक पत्र से उद्धृत ।)) || | आय 
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थ्रा जाने की सम्भावना है, निश्चित रूप से ओटावा-प कट को रह करने को वचन- 
बद्ध है।' आस्ट्रेलिया में प्रोटावा-पैक्ट के ग्र्थों की खींचातानी के परिणामस्वरूप 
तरह के कपड़ों और सूत पर च्‌ंगी बढ़ा दी गई, जिसपर लंकाशायर के वस्त्र 
व्यवसाथियों की श्लोर से सख्त नाराजगी जाहिर की गई और इसे ओटावा- 
बट को भंग करना कहकर उसकी निन्‍दा की गई। इसीके विरोध और बदले 
के रूप में लंकाशायर में आस्ट्रेलियन मांल के बहिष्कार का शआ्रान्दोलन भी शुरू 
किया गया । आ्रास्ट्रेलिया पर इस धमकी का कुछ भी खास असर नहीं हुआ्रा 
बह्कि इसके खिलाफ वहां भी कड़ा रुख श्रख्तियार किया गया ह 
यह स्पष्ट है कि आ्रधिक संधर्ष का कारण कनाडा और श्रास्ट्रेलिया के लोगों 
में ब्रिटेन के प्रति किसी दुर्भावता का होना नहीं हैं; हां, ग्रायलेण्डवालों में यह 
दर्भावना प्रत्यक्ष है । संघर्ष स्वार्थों के आपस में टकराने के कारण हांता हू ओर 
हिन्दुस्तान. संरक्षण! का उद्देश्य, स्वार्थों में टक्कर होते पर ब्रिटिश हितों को 
कायम रख है| संरक्षण' के क्या नतीजे होंगे इसका एक हलका-सा इशारा 
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९ क्माः हे वर्तमान अनदार प्रधान संन्‍्त्री श्री बेनेट तक व्यापारिक सामलों 

दिशा £. तर के लिए कण्टकरूप हो रहे है। वह “नई योजनाञ्रों को चर्चा 

कर रहे हैं और उनके विचारों में श्राइचयंजनक तब्दीलो हो रही है । श्री लिए-. 
वीनोव, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और श्री जात स्ट्रेची के भयंकर प्रभाव से वे समष्दिवादी 
बन गये हैं । इसे तसाम अनुवार, उदार और इम्पीरियल सिविल संथिस बालों 
को इसबात का संकेत और चेतावनी समभनी चाहिए कि वे इस किस्म के विचार 
रखना या ऐसे विचार रखनेवालों का साथ देता छोड़ दें, नहीं तो वे खुद ही उन 
भयंकर सिद्धान्तों के समर्थक बन जाँयगे । (उपर्यूवत्त नोट लिख चुकदे के बाद 
सुना कि कनाडा में श्री किंग के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने चुनाव में गहरी विजय 
प्राप्त कर ली है, और शासन-सूत्र अब उसी के हाथ में आ गये हैं ।) < 
._* भेलबोन के (एज' नामक पत्र ने लिखा था कि लंकाशायरवाले अगर 
: भ्पने प्रस्तावित बहिष्कार को बन्द न करे तो श्रास्ट्रेलिया को लंकाशायर के रहे- 
'सहे व्यापार का भी प्रबल बहिष्कार करना ही चाहिए । अविचल दृढ़ता के साथ 
हमें लंकाशायर को जवाब देना होगा । (६ नवस्बर १६३४ के साप्ताहिक 



































| हाल में की गई भारतीय-ब्रिटिश व्यापारिक सन्वि से मिलता है। इस सन्धि की. 
| ब्रिटिश-उद्योगपतियों को खबर थी लेकिन यह भारतीय व्यवसायियों श्नौर उद्योग- 
पतियों से छिपाकर की गई थी, और उनके विरोध करते रहने और प्रसेम्बली ०] 
| के रह कर देने पर भी सरकार ने यह सन्धि कायम रखी | ऐसे संरक्षणों की । 
गे बड़ी जबदसत जरूरत कनाडा,्रास्ट्रेलिया और दक्षिण श्रफरीका में है, जिससे 
इत उपनिवेशों के लोग न केवल व्यापारिक मामले में ही, वरन्‌ साम्राज्य-रक्षा 
और उसकी अविच्छिन्नता के महत्त्वपूर्ण विषयों में भी मतमाना रास्ता श्रख्ति- 
यार न कर लें | 
... कहा गया है क्ि साम्राज्य के मानी एक बड़ा 'कर्जे है; और संरक्षणों की. 
योजना इसलिए की गई है कि साम्राज्यरूपी लेनदार अपने दयनीय कर्जदार को 
अपने कांब में रख सके तथा अपने विशेष स्वार्थों और शक्तियों को बनाये रखे। 
एक विचित्र दलील,जो अक्सर सरकार की तरफ से दुृहराई जाती है, यह है कि 
गांधीजी और कांग्रेस ने ऐसे सरक्षणों के विचार को स्वीकार कर लिया हूँ, 
क्योंकि सन्‌ १९३१ के दिल्ली के गांधी-इविन समभोते में भारत के हित में 
अुरक्षण' की बात स्वीकार की जा चकी है। 
/ ग्रोटावा-पैक्ट और वाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्धी संरक्षण फिर भी छोटी 
बातें है ।' इससे कहीं भ्रधिक महत्त्व की बात है, वे बीसियों सुविधाएं, जिनका 
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... दक्षिण अफरीका-संघ के रक्षा-सचिव श्री ओ० पीरोब ने कहा था कि सघ 
| झामज्राज्य-रक्षा की किसी भी आम थोजना में भाग नहीं लेगा, न किसी बाहरी 
युद्ध में ही सहयोग करेगा, फिर भछे ही ब्रिटेन उस युद्ध में शामिल क्‍यों न हो। 
“अगर सरकार अविचारपुर्वक दक्षिण भ्रफरीका को दूसरे बाहरी युद्धों में भाग 
लेने के लिए सजब्र करे, तो बहुत बड़े पैमाने में श्रशान्ति फैल जायगी, मुमकिन । । 
है कि गृह-युद्ध छिड़ जाय । इसलिए वह साम्राज्य-रक्षा की किसी आस योजना 
में भाग नहीं लेगी ।” (केपटाउन से ५ फरवरी १६३४५ को भेजा हुआ रायटर 
का संवाद । ) प्रधान सचिव जनरल हटंजोग ने इस वक्तव्य की पुष्टि की हूँ, 
और बताया है कि वह यूनियत सरकार की नीति को»जाहिर करता है । 
.. 'लन्दन का 'इकनोमसिस्ट' ( अक्तूबर १९३४ ) बतलाता है--“भविष्य 
के लिए ब्रिटिश राज का एक लाभ यह मालूम होता है कि पृथ्वी के श्रवेक हिस्सों 
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उह्देश हिन्दुस्तानियों का शोषण करने में पूवंकाल तथा वंतंमानकाल में जि 
राजनेतिक ओर झ्राथिक उपायों ने सहायता दी हे,उन्हें स्थायी बना देना है। जब 
तक ये सुविधाएं और 'संरक्षण' बने हुए हैं, तबतक किसी भी दिखा में. रा 
उन्नति हो सकना असम्भव है, और किसी किस्म के वेध प्रयत्न द्वारा परिवर्तन के 
लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है । ऐसा हरेक प्रयत्न संरक्षणों की नंगी दीवारों | 
के साथ टकरायेगा श्रौर दिन-दिन यह साफ होता जायगा कि केवल वेध मार्ग से | 
. ही काम नहीं चलेगा । राजनंतिक सुधार की दृष्टि से यह प्रस्तावित शासनयोजबा 
.. और भीमकाय संघ एक वाहियात चीज है; और सामाजिक और आधिक दष्टि 
से तो यह और भी बदतर है । समाजवाद का रास्ता तो जान-ब॒झ कर रोक दिया 
गया हैं। ऊपरी तोर से बहुत कुछ जवाबदेही भी (लेकिन वह भी अधिकतर 
सुरक्षित श्रेणियों को ही) सौंप दी गई है, लेकिन कोई महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकने 
की शक्ति तथा साधन नहीं दिये गये हें। बिना किसी उत्तरदायित्व के सारी शक्ति 
इंग्लैण्ड अपने हाथों में रक्खे हुए है। निरंक्रुशता के नंगेपन को ढकने के लिए 
कोई भोनी चादर तक नहीं हैँ । हरेक झरादमी जानता है इस समय की सबसे 
बड़ी जरूरत यह हूँ कि विधान पूरी तरह से लचीला और ग्राह्म-शवितिवाला हो 
जिससे वह तेजी से बदलती रहनेवाली अ्रवस्था के अभ्रनूकल हो सके । निर्णय 
जल्दी होना चाहिए, और साथ ही उन निर्णयों को अमल में लाने की ताकत भी 
होनी चाहिए । इंतने पर भी, इसमें शक है कि पाल॑मेणप्टरी लोकतन्‍्त्र, जैसा कि 
आजकल पदिचम के कुछ देशों में चल रहा है, आधुनिक विश्व के सुचारु-संचालन 
के लिए श्रावश्यक परिवर्तत कर सकने में सफल हो सकेगा। छेकिन यह प्रले 
हमारे यहां नहीं उठता, क्योंकि हमारी गति हुथकड़ियों और बेड़ियों से जान- 
-बूभकर रोक दी गई है, और हमारे दरवाजे बन्द करके ताले लगा दिये गये 
हमें ऐसी मोटर दे दी गई है, जिसमें सब जगह रोकने के लिए ब्रेक तो काफी लगे 
हुए हूँ, लेकिन उसे चलानेवाला एंजिन नदारद है। मार्शल-लॉ (फौजी कानून) 
ही जिनका आधार है, ऐसे लोगों का बनाया हुआ यह शासन-विधान है । 


हा 













































)सज 









कुछ ताजी घटनाएं हे पा थे ७९५: . 


| शस्त्रबल में विश्वास रखनेव।ले के लिए माशल-ला (फौजी कानून) ही उसका: 
असली सहारा है, उसके लिए उसके छोड़ने का अर्थ है अपना सर्वनाश । 
. इंग्लैण्ड के इस प्रस्तावित तोहफे से हिन्दुस्तान को किस हृदंतक आभाजादी' _ 
मिलेगी, इसका पता इसी बात से चल सकता है कि नरम-से-तरम और राजनेतिक 
; दृष्टि से भ्रत्यन्त पिछड़े हुए दलों तक ने इसे प्रगति-विरोधी बताकर इसकी तीब्र 
निन्‍दा की है । सरकार के पुराने और कट्टर हिमायतियों को भी इसकी आलोचना | 
करनी पड़ी है, छेकिन यह आलोचना उन्होंने की है श्रपने उसी सदा के खुशामदी | 
ढंग के साथ । दूसरे लोगों ने उग्र रूप से विरोध किया है । । जे ह । 
इन सुधारों ने नरम दलवालों के लिए अपने इस भ्ठल विश्वास पर, कि भग- । 
बान ने हिन्दुस्तान को अंग्रेजों की छत्रछाया में रखकर बेहद बुद्धि माना की हे, द | 
, डठा रहना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने तीखी आलोचना की, लेकिन वस्तु- | 
। स्थिति की श्रवहेलवा करके और झआाडम्बरयुक्त शब्दों और लुभावने हाव-भावों' 
के साथ उन्होंने इसी बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि रिपोर्ट गौर बिल दोनों... 
में डोमीनियन स्टेटस! (शौपनिवेशिक स्व॒राज्य) शब्द गायब हैँ । इस सम्बन्ध 
में उनकी तरफ से बड़ा बावेला मचा था । अरब सर सैमुअल होर ने इस विषय । 
में एक वक्तव्य प्रकाशित कर दिया है, इसलिए बहुत हृदतक उससे उनके झात्म- ._ 
सम्मान की रक्षा हो जायगी । सम्भव है,आपनिवेशिक स्वराज अज्ञात भविष्य के... 
गर्भ में वास करनेवाली एक भूठी छायामात्र होगी--एक प्रसम्भव से भी भ्रसम्भव 
देश, जहां हम कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे । हां, उसके सपने देख सकते हैं भ्रौर उसकी. 
अनेक सुन्दरताश्रों का ओजमय वशुन कर सकते हैं । शायद ब्रिटिश पालंमेण्ठ 
के प्रति मन में पैदा हुए सन्देहों से परेशान होकर सर तेजबहादुर सत्रू नें अब सम्राद्‌ | 
की शरण ली है। वह एक अत्यन्त सुयोग्ये और कुशल कानूनदां हैं, इसलिए... 
उन्होंने एक नया ही वैधानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वह कहते हँ-- 
“ब्रिटिश पालंमेण्ट और ब्रिटिश जनता भारत के लिए कुछ करे या न करे, इन _ 
दोनों के ऊपर सम्राट हैं जो भारतीय प्रजा का सदा हितचिन्तन श्रौर शाच्ति 
प्रौर समद्धि की आकांक्षा किया करते हैं ।” यह ऐसा सुखद सिद्धान्त हूँ, जो 


























. लखनऊ की, २९६ जनवरी १६९३५ की एक सार्वजनिक सभा स द्फि 

















रद 7 / 7 शेरी कहानी 


. हमें बासन-विधान, कानून और राजनैतिक और सामाजिक क्रान्तियों की अँभरों 


... में पड़ने से बचाता है। 


लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि नरम दलवालों ने शासन-विधान 
वका विरोध कम कर दिया है। उनमें से श्रधिकांश ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया 
'है कि वे उस बिन-मांगे तोहफे की बनिस्बत जो कि हिन्दुस्तान के सर पर जबरदस्ती 
_ लादा जा रहा है मौजूदा हालतों को, ब्री होने पर भी, पसन्द करते हैं। लेकित 
. इस बात को कहते रहने के सिवा, खुद उनके सिद्धान्त उन्हें आगे बढ़कर कछ करने 
से रोकते हैं, और यह माना जा सकता हैँ कि वे उक्त बातों पर बराबर जोर देते 
“रहेंगे। एक पुरावी कहावत को, वर्तमान समय के अनुसार बदल' कर वे अपना 
 श्रादर्श-वाक्य बना सकते हें और वह हं--- अगर एक बार कामयाबी न मिले 
तो फिर चिल्लाओों !”' 

लिबरल नेताभों और कितने ही दूसरे लोगों ने, जिनमें कुछ कांग्रेसवाहे 
“भी शामिल हैं, इंग्लेण्ड में मजदूर-दल की विजय ओर मजदूर सरकार की स्थापना 
 'पर कुछ आशा बांध रक्खी है। निस्सन्देह कोई वजह नहीं हैँ कि हिन्दुस्तान 
“ब्रिटेन के प्रगतिशील दलों के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयत्न क्यों न करे, अथव 
_. मजदूर-सरकार के झ्रागमन से लाभ क्यों न उठावे । लेकिन इंग्लैण्ड के भाग्यचत्र 
... के परिवर्तन पर ही बिलकूल निर्भर रहना न तो शोभास्पद हे, न राष्ट्रीय गौरव 
. के ही किसी तरह अनुकूल है । और यह कोई सामान्य व्यवहार-बुद्धि की बात 

. “भी नहीं है । ब्रिटिश मजदूर दल से हम इतनी ज्यादा आशा क्‍यों रखें ? हम 

_ अभी दो बार मजदूर दल की सरकार देख चुके हैं, और उसके समय हिन्दुस्त 
को जो तोहफे मिले हूँ, उन्हें हम भल नहीं सकते । श्री रेमजे मेकडानल्ड भले ही 

_  मजदूर-दक्ष से अलग हो गये हों, लेकित उनके पुराने साथियों में कोई ज्यादा 
परिवर्तन हुआ दिखाई नहीं देता । सन्‌ १६९३० के अक्तूबर में साउथपोर्ट में होने 
वाली मजदूर-दल-कांफ्रेंस में श्री वी० के० क्ृष्ण मेनन ने यह प्रस्ताव रखा था-- 

. “यह बहुत-ही जरूरी है कि हिन्दुस्तान में पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के लिए 





88 7ए 88277" (द्राई श्रगेन) श्रर्थात्‌ फिर प्रयत्न करो; यह 
की कहावत है, किन्तु लेखक का व्यंग्य है कि इनके लिए ट्राईके बदले क्राई करवे 
४.77 38 477' अर्थात्‌ “फिर चिल्लाझो” की कहावत अधिक सौजूं है ।--अनु 










कुछ ताजी धठनाएं मा पक 


| भा भाग्य-निर्णय का सिद्धान्त तुरन्त भ्रमल में लाया जाय ।” श्री आ्रार्थर हेण्डसन' 
ने इस प्रस्ताव को वापस ले लेने के लिए बड़ा जोर दिया और कार्यकारिणी की. ._ 
औ्रोर से आपने भाग्य-निर्णय की नीति भारत में उपयोग में लाने का आइवासन 
| देने से साफ इन्कार कर दिया । उन्होंने कहा--“हम यह बात बहुत ही साफ: 
तौर से बता च॒के हैं कि सम्भव हुआ तो हम हिन्दुस्तान के सब समृदायों से सलाह: 
| करेंगे । इस बात से सबको सन्‍्तोष हो जाना चाहिये ।” लेकिन यह सन्तोष इस 
तथ्य को सामने रखने से शायद कम हो जायगा कि पिछली मजदूर-सरकार 
| और राष्ट्रीय-सरकार की भी यही उद्घोषित नीति थी, जिसका परिणाम था | 
राउण्ड टेबल कास्फ्रेंस, ह्वाइट-पेपर, ज्वॉइण्ड पार्लमेण्टरी कमेटी की रिपोर्ट और _ 
: नया इण्डिया-एक्ट । ि 
|. यह बिलकुल स्पष्ट है कि साम्राज्य की नीति के मामलों में इंग्लेंड के अनुदार 
प्रौर मजदूर-दल में बहुत कम फर्क है। यह सच है कि सवे साधारण मजदूर-वर्ग.... 
कहीं भ्रधिक भ्रागे बढ़ा हुझ्ा है, लेकिन अपने अनुदार नेताश्रों पर उसका असर 
बहुत ही कम है। यह हो सकता हूँ कि मजदू र-दल के उग्र विचारवाले शक्तिशाली 
हो जांय, क्योंकि आजकल परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं, लेकिन क्या ! 
 द्तरी जगहों में नीति-परिवतंन की प्रतीक्षा में हमारी राष्ट्रीय और सामाजिक: 
: प्रगतियां अपना प्रवाह बदल दें भ्रौर रुक जाँय ! 5 
. हमारे देश के लिबरल दल वाले ब्रिटिश मजदूर-दल पर जिस तरह भरोसा । 
किये बैठे हैं, उसका एक अजांब पहलू है | श्रगर, किसी संयोग से, यह मजदुर- 
| दल उग्र विचार का बत जाय और इंग्लेंड में अपने समाजवादी कार्यक्रम को | 
श्रमल में लावे, तो हिन्दुस्तान में और यहां के लिबरल और दूसरे नरम दलों पर. 
उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? इनमें के अधिकांश लोग सामाजिक दृष्टि से कट्टर 
पन्‍थी हैं । वे मजद्र-दल के सामाजिक और आर्थिक परिवतंनों को पसन्द ना 
करेंगे और भारत में उसके प्रचलित किये जाने से डरेंगे। यहां तक सम्भव हो... 

सकता है कि अगर सामाजिक कान्ति ब्रिटिश-सम्बन्ध का लक्षण हो जाय तो शायद. 
इन लोगों की ब्रिटिश-भक्ति खत्म ही हो जाय । उस दशा म॑ यह ममकिन हो 
| सकता है कि मुझ-जैसे व्यक्ति, जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और ब्रिटेन से सम्बन्ध- ५ । 
7 विच्छेद के हामी हे, अपने विचार बदल दें और समाजवादी ब्रिठेत के साथ निकट । 
सम्बन्ध रखना पसन्द करने लगें। बेशक हममें से किसी को भी ज्िटिश जनता केः 






























_ 'छ्द | 5 े गत मेरी कहानी 


. साथ सहयोग करने में कोई श्रापत्ति नहीं है; यह उनका साप्नाज्यवाद है, जिसके 
हम विरोधी है, साम्राज्यवाद को एकबारगी उन्होंने धता बताया चहीं कि सहयोग 
का मार्ग खल जायगा। उस समय नरम दलवालों का क्‍या होगा ? शायद वे 

नई व्यवस्था को, ईश्वर की अ्रगाध बुद्धि का दूसरा संकेत समभकर, स्वीकार. 
 करलेंगे। . 
..... गोलमेंज-परिषद्‌ श्ौर संघ-शासन के विधान के प्रस्ताव का एक खास नतीजा 
यह है कि देशी राजे एक दम आगे ले आये गये हैं । कट्टर अनुदारपन्थियों हे 
.. उनके तथा उनकी स्वतन्त्रता के प्रति शुभ-चिन्तता ने उनमें एक तया जोश भर | 
दिया है। इससे पहले कभी उनको इतना महत्त्व नहीं दिया गया था । पहले. 
. उनकी मजाल नहीं थी कि वे ब्रिटिश रेजिडेन्ट के संकेत तक को ना मंजरकर 
दें, और बहुतेरे देशी नरेशों के प्रति भारत-सरकार का व्यवहार भी साफ ही. 
_ अवहेलनापूर्ण था । उनके भीतरी मामलों में दस्तन्‍दाजी होती रहती- थी, जो. 
अक्सर न्याय-संगत ही ठहराई जाती थी । आज भी अधिकांश रियासतें प्रत्यक्ष . 
या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दिये हुए श्रंग्रेज अफसरों द्वारा शासित हो रही हैं। 
लेकिन इधर ऐसा मालूम होता है कि श्री चचिल और लॉ रॉदरमियर के 
_ आप्रान्दोलन ने सरकार को कुछ घबरा-सा दिया है, और इसलिए वह उनके निर्णयों 
में हस्तक्षेप करने में फूक-फूंककर कदम रखने लगी है। देशी नरेश भा श्रब जरा 
कहीं भ्रधिक झकड़ के साथ बातचीत करने लगे हैं । द रा 

.. मेंने भारतीय राजनैतिक क्षेत्रों की बाहरी घटनाओं को समभने की कोशिश ! 

की है, लेकिन में अ्रच्छी तरह जानता हूं कि ये सब बातें कोई असली महत्त्व: 

की नहीं हैं। भौर इन सबकी तह में रहनेवाली भारत की स्थिति का खयाल 

“मुझे परेशान कर रहा है | श्रसलियत यह है कि हर तरह की स्वतन्त्रता. 

का दमन हो रहा है,, सब जगह घोर कष्ट और निराशा फैली हुईं है, सद- 

भावना दृषित की जा रही है, और अनेक प्रकार की हीन वत्तियों को प्रोत्साहन 
मिल रहा है । बहुत बड़ी संख्या में लोग जेलों में पड़े हैं और अपनी जवानी खो. 
रहे हैं तथा उमर बिता रहे हैं।' उनके परिवार, मित्र और सम्बन्धी, और 
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..._. / होम भेम्बर सर हेरी हेग ने २३ जुलाई १६३४ को बड़ी धारा-सभा में 
_जेलों और स्पेशल केम्पों में बन्द नजरबन्दों की संख्या इस प्रकार बतलाई थी 





हजारों दूसरे लोगों में कटुता बढ़ती जा रही है श्लौर नंगी पाशविकता के सामते | 
'जलालत और बेबसी की कुत्सित भावना ने उन्हें घेर लिया है। साधारण समय. 
में भी अनेक संस्थाएं गैरकानूनी करार दे दी गई हैं और 'संकटकाल के अधिकार... 
(इमर्जेन्सी पावर्स) और शान्त रक्षा-विधान! (ट्रेंक्विलिटी एक्ट्स) सरकारी 
'शस्त्रागार में करीब-करीब स्थायी रूप से शामिल कर दिये गये हें । स्वाधीनता 

र प्रतिबन्ध लगाने के श्रपवाद दिन-दिव साधारण नियम से बेनते जा रहें है। 
हुत-सी पुस्तकें और पत्रिकाएं या तो जब्त की जा रही हें या सी कस्टम्स एक्ट 7 
मांतहत उनका प्रवेश रोका जा रहा है,श्रौर 'भयंकर' साहित्य रखने के अपराध किश 

: लम्बी-लम्बी सजाएं दी जाती हैं । किसी राजनैतिक या आर्थिक प्रइन पर 
नर्भीक सम्मति देने श्रथवा रूस की उस वक्‍त वर्तमान सामाजिक या सांस्कृतिक. 
स्थति की प्रशंसा करने पर सेंसर नाराज होता है। मार्डन रिव्य'को बंगाल सरकार 
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गरओर से महज इसी बात पर चेतावनी दे दी गई हूँ कि उसने श्री रवीद्धनाथ . 
कुर का रूस-सम्बन्धी लेख छापा था । वह लेख उन्होंने स्वयं रूस जाकर - 
।ने के बाद लिखा था । भारत के उपमन्ठत्री इस प्रकार पालंमेण्ट में फरमाते 
: कि-- “उस लेख में भारत में ब्रिटिश राज्य की नियामतों का बिगड़ा रूप _ 


गाल में १५०० और १६०० के बीच,देवली में १०० । कुल २०००और २१००. 
बीच ) यह संख्या तो नजरबन्दों की है, जिनपर न तो मुकदमा चलाया गया, 


सजा दी गई । इसमें दूसरे राजनेतिक कैदी शामिल नहीं हैं, जिन लोगों को । 
| दी गई हैं। श्रामतौर पर उनकी सजा बहुत श्रधिक है। एसोशिएटेड प्रेस. 
' (१७ दिसम्बर १९३४) कथनानुसार कलकत्ता के हाल के एक मासले में 
हाईकोर्ट ने बिना लाइसेन्स हथियार और कारतुस रखने के अपराध मे & वष 2 


गी कड़ी कैंद की सजा दी थी ! श्रभियुक्त के पास एक रिवाल्वर और छः्कार- 
सनिकले थे॥. द मा 

इन्हीं दिनों (१६३४ के पिछले पखवाड़े में) नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण _ 
रनेवाले कई काननों की सियाद और बढ़ा दी गई । इनमें से मुख्य क्रिसिनल लो 
मिण्डसेण्ट एक्ट --सारे हिन्दुस्तान में लागू कर दिया गया है। असेम्बली ने इस 5 
'न्‌त को ठकरा दिया था; लेकिन बाद में वाइसराय ने अपने विशेषाधिकार * । ' 

से जायज कर दिया । दूसरे प्रान्‍्तों में भी ऐसे ही कानून बनाये गये हैं। | 
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दिखाया गया था,” इसलिए उसके खिलाफ कारंवाई की गई थी । इत निया: 
मतों के निर्णायक सेन्सर महोदय होते हैं, और हम उनके विरुद्ध मत नहीं रख 
सकते या जाहिर नहीं कर सकते । डब्लिन की सोसाइटी ऑफ फ्रेण्ड्स के नाम 
जे गये श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के संक्षिप्त वक्तव्य के प्रकाशन तक पर आपत्ति 
की गई थी । केवल सांस्क्ृतिक विषयों में रुचि रखने, ओर जात-बूककर अपने 
को राजनीति से अलग रखनेवाले और न केवल हिन्दुस्तान बल्कि समस्त संग्ार 
में सम्मानित और विख्यात श्री रवीन्द्र जेसे सन्‍्त कवि तक को जब इस तरह दबाया 
जाता है, तब बेचारे प्रतहाय जन साधारण का तो कहना ही क्या ? सरकार 
ने आत्तक का जो वातावरण बना रखा है, वह तो दमन के इन प्रत्यक्ष उदाहरणों। 
से भी कहीं ज्यादा बदतर है । निष्पक्ष पत्र-संचालन ऐसी परिस्थिति में भ्रसम्भव , 
है; न इतिहास, श्र॑शास्त्र, राजनीति या मौजूदा समस्याप्रों का ही ठीक-टीक| 
अध्ययन हो सकता है । सुधार, उत्त रदायी शासन श्रौर ऐसी ही बातों की शुरु-' 
आत करने के लिए यह एक बड़ा विचित्र वातावरण बनाया गया 
हरेक अकक्‍्लमन्द आदमो जानता हैँ कि संसार इस समय एक विचार-कात्ति | 

के बीच में है, और मौजूदा परिस्थितियों के प्रति, श्रस्पष्ठ या स्पष्ट रूप से महसूरर 
_होनेवाला घोर भ्रसन्‍्तोष फैल रहा है । हमारे देखते-ही-देखते बड़े महत्त्व के 
परिवर्तन हो रहे हैं, और भविष्य का रूप चाहे कुछ भी हो, परन्तु वह कोई बहुत 
दूर की चीज नहीं है, कि उसके विषय में केवल दार्श निक,समाजश्ास्त्री तथा अर्थ 
वेत्ता लोग निष्पक्ष मन से शास्त्रीय चर्चा करते रहें। वह एक ऐसी वस्तु है, जिसका 
प्रत्येक व्यक्ति के हित अथवा अरहित से सम्बन्ध हे, इसलिए निश्चय ही प्रत्येक 
नागरिक का कत्तंव्य हैं कि आज जो विभिन्न शक्तितयां काम कर रही हूँ उन्हें वह 




















































१२ नवम्बर १९३४ आम मा 

४ सितम्बर १९३४ को असेम्बली में हिन्दुस्तान में प्रेस-एक्ट के प्रयोग 

के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य दिया गया था । उसमें बताया गया था कि सम्‌ 
१९३०के बाद ५१४ समाचार पत्रों पर जमानत और जब्ती आदि लगाई गई थी। 
इनमें से २२८ पत्र बन्द कर देने पड़े, क्योंकि वे और अधिक जमानत की रकम 
का इन्तजाम न कर सके; बाकी १६६ पन्नों ने जमानत दे दी,जो कुल मिलाकर 
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समभे और अपना कत्तव्य-पथ निश्चित करे। पुरानी दुनिया खत्म होने जा रही 
. है और एक नय संसार का निर्माण हो रहा है। किसी समस्या का जवाब ढंढने 
के लिए यह जरूरी हे कि पहले यह जान लिया जाय कि वह हू क्‍या ? निस्सन्‍्देह 
. समस्या का समभना उतना ही महत्त्व रखता है,जितना कि उसका हल निकालना । 
अ्रफसोस हूँ कि हमारे राजनीतिज्ञ दुनिया की समस्यात्रों से आइचर्यजनक 
.. रूपसे अनजान हूँ, या उनके प्रति उदासीन हैं। सम्भवत यह अज्ञान अ्रधि कांश _ 
..झरकारी श्रफसरों तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि सिविल-सर्विस वाले बड़े मजे और 
सन्तोष के साथ अपने ही छोटे-से संकड़े दायरे में रहना पसन्द करते हे । केवल 
. सर्वोच्च अ्रधिकारियों को ही इन समस्याश्रों पर विचार करना पड़ता है। ब्रिटिश- 
. सरकार को तो अवश्य ही लिखी हुई घटनाश्रों का ध्यान रखना पड़ता है और 
. उन्हींके अनुसार अपनी नीति तय करनी पड़ती है। यह दुनिया जानती है कि 
.ब्रिठिश वंदेशिक नीति पर हिन्दुस्तान के श्राधिपत्य और उसकी रक्षा का बहुत 
. बड़ा प्रभाव रहता है। भला कितने भारतीय राजनीतिज्ञ यह विचारने की 
। तकलीफ गवारा करते हैँ कि जापान के साम्राज्यवाद, या रूस के सोवियट-संघ 
की बढ़ती हुई ताकत, या सिंगकियांग में होनेवाले ब्रिटिश-रूस-जापांनी दावपेंच 
| अथवा मध्य-एशिया या श्रफगानिस्तात या फारस की घटनाओं का हिन्दुस्तान 
की राजनेतिक समस्या के साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है? मध्य-एशिया की 
स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम कश्मीर पर पड़ता है, इसलिए ब्रिटिश-सरकार की 
साधारण तथा रक्षा-सम्बन्धी नीति में उसका प्रमुख भाग रहता है । रा 
:.... किन्तु इससे भी अ्रधिक महत्व के हैं वे ग्राथिक परिवर्तन, जो श्राज सारे 
| संसार में हो रहे हैँ। हमें जान छेना चाहिए कि उचन्नीसवीं सदी का जमाना गुजर 
| चुका है और उस काल की समाज-व्यंवस्था श्राज उपयोग में नहीं आ सकती । _ 
वकीलों की तरह पिछली नजीरें देने का तरीका, हिन्दुस्तान में बहुत प्रधिक प्रचलित 
है, परन्तु अब वे पिछली नजीरें नहीं रही है, इसलिए यह तरीका कुछ काम का. 
नहीं रहा। बैलगाड़ी को रेल की पटरी पर रखकर उसे रेलगाड़ी' नहीं कहा 
जा सकता। इसको बेकार समभकर छोड़ देना होगा, और उखाड़ फेंकना होगा । 
रूस के अलावा और जगह भी 'नवीन योजनागों' श्र महान्‌ परिवतेनों की चर्चाएं 
हो रही हैं । पंजीवादी प्रणाली को सब प्रकार से कायम रखने और मजबूत 
करने की प्रबल आंच्तरिक इच्छा के बावजद भी. प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट ने पत्य- 
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क्र. . मैरी कहानी 
. झाहसं-भरी ऐसी योजनाएं प्रचलित की हैं, जिससे श्रमेरिका का सारा जीवन ही _ । 
बदल सकता है । उन्होंने बहुत बड़े-बड़े खास अधिकार पाये हुए वर्ग को उखाड़ ; 
.. फेंकने श्ौर पद-दलित निम्न वर्ग को सक्रिय रूप से उन्नत बनाने की घोषणा | 
की है । वह सफल हो या न हो, यह बात दूसरी है, लेकिन उस व्यक्त का | 
साहस और अपने देश को पुरानी लीक से बाहर खींच निकालने की उसकी | 
अहत्वाकांक्षा अवर्णनीय है । श्रपनी नीति बदलने या श्रपती भूलों को स्वीकार | 
करने में भी वह नहीं हिंचकिचाता । इंग्लैण्ड में श्री लॉयड अपनी नई योजना | 
केकर सामने श्राये हैं। हम भारत में भी कई नई योजनाएं चाहते हैं । यह | 
पुरानी धारणा कि “जो कुछ जानने लायक है, वह सब जान लिया गया है,और 
. जो कुछ करने लायक है, वह सब #$छ किया जा चुका है” एक खतरनाक | 
_ बेबकूफी हैं । न 
हमें बहुत-सी समस्याश्रों का सामना करता है और हमें बहादुरी के साथ 
ऐसा करना चाहिए। क्या आज की सामाजिक और आशिक प्रणाली को जिन्दा 
रहने का कोई अधिकार है जब कि वह जन-साधारण की अवस्था में अभ्रधिक 
सुधार करने में असमर्थ है ? क्या कोई दूसरी प्रणाली इस प्रकार श्रगति का 
आइवासन देती है ? केवल राजनैतिक परिवतंन से किस हृदतक क्रान्तिकारी 
प्रगति हो सकती है ? अगर किसी प्रमुख श्रावश्यक परिवर्तेन के रास्ते में स्थापित 
: स्वार्थवाले बाधक हों तो क्या यह धर्म होगा कि जन-समूह को दुखी तथा दरिद्र 
. रखकर उतको कायम रखने का प्रयत्न किया जाय ? प्रवद्य ही हमारा उद्देश्य 
स्थापित स्वार्थों को प्रांघात पहुंचाना नहीं है, बल्कि उनको दूसरे लोगों को हानि 
पहुंचाने से रोकना है। इन स्थापित स्वार्थों से समझौता हो सकता मुमकिन हो 
सकता हो, तो वह कर छेना श्रत्यल्त वाञछनीय होगा। लोग भले ही इसके 
भलाई-बुराई के सम्बन्ध में मतभेद रबखें, लेकिन समझौते की सामाजिक उप- | 
_योगिता में बहुत कम सन्देह होगा। साफ हैं कि यह समभौता इस प्रकार नहीं ' 
हो सकता कि एक नया स्थापित स्वार्थ कायम करके पहले स्थापित स्वार्थ को 
हटाया जाय | जब कभी भी मुमकिन और जरूरी हो, समझौते के लिए उपयुक्त ; 
मुप्रावजा दिया जा सकता है,क्योंकि कगड़े से ज्यादा नुकसान होने की सम्भावना 
है । परन्तु दुर्भाग्य से सारा इतिहास यह बताता है कि स्थापित स्वार्थवाले वर्ग 
इस प्रकार से समभौता मंजूर नहीं करते । जो वर्ग-समाज के प्रमुख अंग नहीं 
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रह जाते, वे काफी विवेकशून्य हो जाते हैं । वे सब कुछ रखने के लिए सब कछ मे 


खोने की बाजी लगा देते हे श्लौर इस तरह अपना खात्मा कर लेते हे । क्‍ 
जब्ती आदि के बारे में बहुत-सी 'ऊलजलूल चर्चा' (कांग्रेस कार्य-समिति 
के एक प्रस्ताव के अनुसार) हो रही है। लेकिन जब्ती--बलपूर्वक और सतत 
जब्ती, तो मोजूदा प्रणाली का आ्राधार है, और इसका श्रत्त करने के लिए हो सामा- 
जिक क्रान्ति की बात कही जा रही है । हर रोज मजदूरों के गाढ़े पसीने की कमाई 
जब्त की जा रही है; और इस हृ॒द तक लगान श्रौर मालगजारी बढ़ाकर कि किसान _ 
उसे भ्रदा करने में असमर्थ हो जांय, उनकी जोत जब्त कर ली जाती है । पहले 
जमाने में व्यक्तियों का एक समुदाय भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर छेता था और 
इस प्रकार बड़ी-बड़ी जमींदारियां बन गईं; भ-स्वामी किसान उखाड़ फेंके गये। 
सारांश यह कि जब्ती ही मौजूदा प्रणाली का आधार है, वही उसका प्राण है। 
इसको कुछ हृदतक सुधारते के लिए समाज विविध उपाय काम में लाता 
है, जो जब्ती के ही रूप हूं, जेसे भारी टेक्स, उत्तराधिकार कर, कर्ज से छटकारा 
दिलाने का कानून, मुद्रा-वृद्धि श्रादि। हाल ही में हमने राष्ट्रों को अभ्रपरिमित 
कर्ज की भ्रदायगी से इन्कार करते देखा है; केवल रूस का सोवियट संघ ही नहीं; 
बरन अग्रणी पूंजीपति राष्ट्र तक इन्कार कर गये हैं। सबसे अधिक उज्ज्वल 














उदाहरण ब्रिटिश-सरकार का है, जिसने संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका का कर्ज श्रदा 


करने से इन्कार कर दिया हे--खुद अंग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तान के सामने रखा गया 
एक भयंकर उदाहरण । लेकिन इन सब जब्तियों से और कर्जों को इस तरह . 
रह कर देने से, सिफ कूछ हृदतक ही मदद मिलती है, श्राधारभूत रोगों से छुटकारा. 
नहीं मिलता । नये निर्माण के लिए तो जड़ पर कूठाराघात करना होगा।.. 
. वत्तमान व्यवस्था बदलने के उपाय पर विचार करते समय हमें भौतिक 
प्रोर नेतिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता का भी विचार करता होगा। बहुत 

प्ंकूचित दृष्टि बनाये रखने से हमारा काम चल नहीं सकता--हमें दूरदर्शी बनना... 
होगा । हमें देखना होगा कि इस परिवर्तन से, भौतिक और नैतिक दष्ष्टियों से. 

नृष्य को सुख-समुद्धि की वृद्धि में कहां तक सहायता मिलेगी । इसके साथ ही ._ 

[मे इस बात का भी सदा ध्यात रखना होगा कि यदि वर्तेमात व्यवस्था न बदली - 
|ई तो हमें कितना भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है, उसे चालू रखने में किस 
र हमारे हताश तथा विक्ृत जीवन पर असह्य भार पड़ता है तथा भुखमरी, 
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.. गरीबी और शआ्राध्यात्मिक तथा नैतिक पतन सहन करना पड़ता है। हमेशा 
.. आनेवाली बाढ़ की तरह वर्तमान आर्थिक व्यवस्था श्रगणित मनुष्यों को विपत्त हर 
... में डालकर विनाश की ओर बहाये लिये जा रही है । हम इस प्रलयकारी बाह 5 
को रोक नहीं सकते या हममें से कुछ लोग बालटी से पानी उलीच-उलीचकर इग| , 
प्राणियों को बचा नहीं सकते । बांध बनवाने होंगे, नहरें निकालनी होंगी, जल के 
. नाशक शक्ति को बदलकर मनुष्य की भलाई के लिए उसकाप्रयोग करता ण क्‍ 
.._ यह साफ है कि समाजवाद जो महान्‌ परिवर्तत लाना चाहता है, वह कुछ - 
. कानूनों को सहसा पास कर लेने मात्र से नहीं हो सकता। केकित और थे. 
बढ़ने और इमारत की नींव रखने के लिए कानून बनाने की मूल सत्ता का हाए... 
. में होता जरूरी है। अगर समाजवादी समाज का निर्माण करना है, तब भी तो ्क्‌ः 
न तो भाग्य के भरोसे पर छोड़ा जा सकता है, और न रुक-हककर, जितना कुछ| 
. बनाया गया है उसे तोड़ने का अवध्तर देते हुए,काम करने से वह पूरा हो सकता है।. 
.._ इस तरह खास-खास रुकावटों को हठाना होगा। हमारा उद्देश्य किसी को वल्चि| 
.. करना नहीं, वरन्‌ सम्पत्त करना है, वर्तमान दरिद्रता को सम्पन्नता में बदल देगा 
. है। लेकिन ऐसा करने के लिए रास्ते से उत सब द कावटों और स्वार्थो' को, गे| 
. श्माज को पीछे रखना चाहते हैं, जरूर ही हंठाता होगा | और जा रास्ताहा| 
.. श्र्तियार कर रहे हैं, वह सिर्फ व्यक्तिगत रुचि अथवा अरुचि अथवा सैद्धान्ति| 
.. न्याय के प्रइन पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि इस बात पर विभेर है कि 
... आर्थिक दृष्टि से ठीक है, उन्‍तति की तरफले जा सकते योग्य है, और 
.... उससे अधिक-से-अधिक जन-समाज का कल्याण होगा । हा. 
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.... स्वार्थों का संघर्ष अतिवाय है। कोई बीच का रास्ता नहीं है । हममें से हरे 
. को अपना रास्ता चुनता होगा । लेकिन चुनने से पहले हमें उसे जानना हो 


.. समझना होगा । समाजवाद की भावुकतापूर्ण अपील से काम नहीं चलेगा | स 
.. घटनाओं वा दलीलों और ब्यौरेवार श्रालोचना के साथ विवेक और: यूवितपूर्ण श्राप 
.. भी होना चाहिए । पश्चिम में तो इस तरह का साहित्य बहुतायत से मौजूद 
. लेकिन भारत में उसका भयंकर भ्रभाव है, और बहुत-सी अच्छी-अ्रच्छी कि 













.. का यहां आ्लाना रोक दिया गया है । लेकिन विदेशी पुस्तकों का पढ़ता ही काए 
.. नहीं हैं। भ्रगर मारत में समाजवाद की रचना होनी है, तो वह भारतीय 


के भ्राधार पर ही होगी और इसके लिए उनका बारीकी से अध्ययन 


स्थितियों 
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प्रावश्यक है । हमें इसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है, जो गहरे भ्रध्ययन 
के बाद एक सर्वागीण योजना तैयार कर सकें । बदकिस्मती से हमारे विशेषज्ञ 
प्रधिकांश में सरकारी नौकरियों में या अरद्धं-सरकारी यूनिवर्सिटियों में फंसे हुए 
और इस दा में झागे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते । 22 
समाज की स्थापना करने के लिए केवल बौद्धिक भूमिका ही काफी नहीं 
है; दूसरी शक्तियां भी आवश्यक हैं । लेकिन में यह जरूर महसूस करता हूँ _ 
कि बिना उस भमिका के हम किसी हालत में भी विषय का मर्म नहीं समझ सकते, 
प्रौर न कोई जोरदार आन्दोलन ही पैदा कर सकते हैं । इस वक्‍त तो खेती की - 
समस्या हिन्दुस्तान की सबसे भ्रधिक महत्त्व की समस्या है, भर शायद भविष्य में 
भी ऐसे ही रहे । किन्तु औद्योगिक समस्या भी कम महत्व की नहीं है और वह. 
बढ़ती ही जा रही है । हमारा लक्ष्य क्या है--कृषि-प्रधान राष्ट्र या उद्योग-प्रधाव _ 
राष्ट्र ? अवश्य ही, मुख्यतः तो हमें कृषि-प्रधान ही रहता होगा लेकिन उद्योग की 
प्रोर भी आगे बढ़ा जा सकता है, और में समभता हूं, अवश्य बढ़ता चाहिए । 
.. हमारे उद्योग-धन्धों के मालिक लोग अपने विचारों में प्राइव्यंजनक रूप से 
पिछड़े हुए हैं; वे श्राधुनिक दुनिया के 'अप-टू-डेट' पूंजीपति भी नहीं हें । साधारण 
लोग इतने गरीब हैं कि वे उत्को पक्का ग्राहक नहीं मानते, और मजदूरी की 
बढ़ती और काम के घण्टों की कमी करने की किसी भी मांग का वे जबद॑स्त 
विरोध करते हैं । हाल में कपड़े की मिलों में काम का समय दस घण्टे से | 
घटाकर नौ घण्ठे कर दिया गया है। इसपर श्रहमदाबाद के मिल-मालिकों ने 
मजदूरों की--फटकरिये मजदूरों तक की मजदूरी घटा दी है। इस तरह काम 
के घण्टों की कमी का श्रर्थ हुआ बेचारे मजदूर की भ्रामदती की कमी श्र उसका _ 
जीवन का और भी नीचा रहन-सहन । लैकित औद्योगिक एकीकरण (रेशन- 
इजेशन), मजदूर की उचित मजदूरी बढ़ाये बिना ही, उसपर काम का भार 
और उसकी थकान बढ़ाता हुआ, तेजी से बढ़ता जा रहा है । सब उद्योगवादियों 
[ दृष्टिकोण उन्नीसवीं सदी के शुरू जमाने का-सा है। जब मौका श्राता है, - 
वे अत्यधिक लाभ उठाते हैं, और मजदूर वैसे-का-वैत्ता बता रहता है। लेकिन 


नल 


! उत्पादकों, मजदूरों आदि के सहयोग से उद्योग की वह्‌ व्यवस्था जिसमे 
उत्पति और विक्रय का श्रनपात कायम रहता हैं । . ऋआअनुब 
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अगर मन्दी झा जाती है, तो मालिक लोग यह शिकायत करने लगते हैँ कि मज- 
दूरी घटाये बिना काम नहीं चल सकता । उनको सरकार की तो मदद हे ही 
हमारे मध्यम-श्रेणी के राजनीतिज्ञों की सहानुभूति भी आमतौर पर उन्हींकी श्रोर 
हैं। इतने पर भी अहमदाबाद में सूती मिलों के मजदूरों की हालत बम्बई या 
दूसरी जगह की बनिस्बत कहीं अच्छी हें । प्रामतौर पर सभी सूती मिल मजदूरों 


की हालत बंगाल के जूट मिलों और कोयले की खानों के मजदूरों से अच्छी है। 
छोटे-छोटे, असंगठित उद्योग-धन्धों के मजदूरों की स्थिति औद्योगिक मजदूरों 
में सबसे नीची है। कपड़े और जूट के करोड़पति मालिकों के गगनचुम्बी 

सादों और विलासी-जीवन भौर वैभव की अगर अधे-नंगे मजदूरों के 
रहने की काल-कोठरियों से तुलना की जाय तो उससे गहरी शिक्षा मिल सकती 
है । लेकिन हम इस अन्तर को स्वाभाविक मान लेते है और उससे किसी प्रकार 


विचलित या प्रभावित हुए बिना उसको टाल देते हूं । 


हिन्दुस्तान के मजदूर-वर्ग की हालत बहुत खराब है, लेकिन आधिक दृष्टि 
से किसान-समदाय की हालत से कहीं अच्छी है । किसान-समुदाय को एक लाभ 
जरूर है, वह यह कि वह खली हवा में रहता है और गन्दी बस्तियों के पतित जीवन 
से बच जाता है। लेकिन उसकी हालत इतनी गिर गई है कि, वह अक्सर श्रपने 
स्वच्छ वायमण्डल वाले गांव को भी, गांधीजी के शब्दों में, गोबर का ढंर बना 
डालता है। उसमें सहयोग से या मिलकर सामाजिक हित का काम करने कौ 
भावना ही नहीं होती । इसके लिए उसकी निन्‍्दा करना आसान हैं, लेकिन वहू 
बेचारा करे भी तो क्या, जबकि जीवन खद ही इसके लिए एक अत्यन्त कटु श्र 


लगातार व्यक्तिगत संघर्ष का विषय बन गया है श्र हरएक आदमी उसपर 


प्रहार करने के लिए हाथ उठाये खड़ा है ? किस तरह वह अपनी जिन्दगी बिता 
: रहा है, यही बड़े भारी श्रचम्भे की बात है । देखा गया है कि सन्‌ १९२८-२९ में 
पंजाब के ठेठ किसान की औसत आमदनी नौ आना थी। लेकिन १९३०-३१ 
. में वह गिरकर तीन पैसे प्रति व्यक्ति हो गईं। पंजाब के किसान युक्तप्रान्त, 

बिहार और बंगाल के किसानों की अपेक्षा कहीं अधिक खुशहाल माने जाते हैँ। 
युकक्‍्तप्रान्त के कुछ पूर्वी जिलों (गोरखपुर वगैरा) में, मन्‍्दी झाने से पहले समृद्धि 
के दिनों में मजदूरी दो आने रोज थी । इस दरिद्रावस्था के प्रति मनृष्यों को 


दयाभावना, मानव-प्रेम या ग्रामोन्नति के स्थानीय प्रयत्नों द्वारा इस दयनीय हालत 
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कुछ ताजी घटनाएं 


को उन्नत करने की बातें करना बेचारे किसान और उसकी बेबसी का मजाक 


उड़ाना है । 
... हम इस दलदल से किस तरह निकल सकते हैं ? ऐसी गिरी हुई हालत 
से जन-समूह को उठाना कठिव तो जरूर है; लेकिन उसका कुछ उपाय तो सोचना 
ही होगा । लेकिन असली दिक्कत तो उस स्वार्थी समुदाय की तरफ से झाती है, 
जो परिवर्तेत के खिलाफ है, और साम्राज्यवादी सत्ता की अधीनता में रहते हुए 
परिवर्तन का हो सकता अनहोना-सा मालूम होता है । अगले वर्षों में भारत क्या 
रुख अ्रख्तियार करेगा ? समाजवाद और फासिज्म इस यग की प्रधान वत्तियां 
मालूम होती है, ओर मध्यममार्ग तथा ढिलमिल-यकीन समुदाय गायब होते जा 
रहे हैं। सर मालकम हेली ने भविष्यवाणी की थी कि “हिन्दुस्तान राष्ट्रीय 
समाजवाद को ग्रहण करेगा जो एक प्रकार का फासिज्म ही है” । निकट भविष्य 
के लिहाज से तो शायद उनका कहना ठीक ही है । देश के नवयुवक और युवतियों 
में फासिस्ट भाववा साफ जाहिर हँ--खासकर बंगाल में और किसी हृद तक दूसरे 
प्रान्तों में भी, और कांग्रेस में भी उसकी झलक आने लगी है । फासिज्म का 
. सम्बन्ध उम्र-रूप की हिसा से होने के कारण कांग्रेस के अ्रहिसा-ब्रती बड़े-बूढ़े नेता 
-स्वभावतः ही उससे डरते हैँ । लेकिन फासिज्म का, कार्पोरेट स्टेट का, यह 
कथित तात्त्विक झ्राधार, कि व्यक्तिगत सम्पत्ति कायम रहे और स्थापित स्वार्थों 
का लोप न होकर राज्य का उन पर नियन्त्रण रहे शायद उन्हें पसन्द भरा जायगा। 
'शह में ही देखने पर यह तो बड़ा सुन्दर ढंग मालूम होता हैं, जिससे कि पुराना 
तरीका बता भी रहे और नया भी मालूम हो। लड्ड खा भी लो और उसे हाथ 
में लिए भी रखो,ये दोनों बातें एकसाथ मुमकिन भी हें या नहीं,यह बात दूसरी है । 
. फासिज्म को अगर सचम॒च प्रोत्साहन भिला तो वह मिलेगा मध्यम-श्रेणी 
के तवयुवकों से । वस्तुतः इस समय हिन्दुस्तान में जो क्रान्तिकारी हें वह मध्यम- 


श्रेणी के ही हैं, मजदूर या किसान-वर्ग के उतने नहीं;हालांकि कल-कारखानों | 


के मजदूर-वर्ग में इसकी सम्भावना अ्रधिक है। यह राष्ट्रवादी मध्यम-श्रेणी फासिस्ट 
विचारों के प्रचार के लिए उपयुक्त क्षेत्र है । किन्तु जब तक विदेशी सरकार 
बनी हुई है, यूरप के ढंग का फासिज्म यहां नहीं चल सकेगा । भारतीय फासिज्म 
भारतीय स्वतन्त्रता का अवश्य ही हामी होगा, और इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य 

_ बादिता से वह अपने को मिला न सकेगा । इसे जन-साधारण से सहायता लेनी 



















'द हु शज मेरी कहांनी _ मा 


गी। यदि ब्रिटिश-सत्ता सर्ववा उठ जाय तो फासिज्म बड़ी तेजी से बढ़ेगा 
कि मध्यमश्रेणी के उच्चवर्ग तथा स्थापित स्वार्थों से इसे सहायता अवश्य 





रों से प्रचार हो रहा है । भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी ( साम्यवादी संस्था 
'काननी करार दें दी गई है, और साम्यवादी शब्द का इतना लचीला अर्थ 
एया जाता है कि उससे सहानभति रखनेवाले और बढ़ें-चढ़े प्रोग्रामवाल़े 
गद्र-संघों तक को शामिल कर लिया जाता हूं । । 
फासिज्म और साम्यवाद, इच दोनों में से मेरी सहानुभूति बिलकुल साम्यवाद 
[और है । इस पुस्तक के पढ़ने से मालूम हो जायगा कि में साम्यवादी होने से 
इत दूर हूं। मेरे संस्कार शायद एक हृद तक श्रब भी उन्नीसवीं सदी के हें भ्रौर 


छठ 
नवबाद' की उदार-परम्परा का मझपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ाहे कि 





मानववाद (िपा087870) वहु विचारधारा अथवा कारये-पद्धति हू 
' शझ्रधिक देवी अथवा धामिक दृष्टिकोण से देखने की अ्रपेक्षा मानव हित 
ना मुख्य दृष्टिकोण मानता जाता हूँ, अर्थात्‌ इस मत के अनुसार 
प्राणी के हिताहित पर ही सब वस्तुओं की उपयोगिता-म्रनुषयोगिता नापी 
सतत 9 5 | पा पलट ५ पक हे . 
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|. मूल्यवाद (९०7४ ० फ४ए८) या दूसरी किन्‍्हीं बातों में मास 
[का विवेचन गलत हो सकता है, में उसका निर्णय करने के लिए उपयुक्त 
| नहीं हूं । फिर भी में समझता हूं कि समाज-विज्ञान में उसकी एक अ्रसाधारण 
| और अत्यन्त गहन गति थी और प्रत्यक्ष में इसका कारण थी वह वैज्ञानिक दोली 
| जो उसने अख्तियार की थी। अ्रगर इस शेली के अनुसार पूर्व इतिहास या वर्त- 
| मान घटताओं का अ्रध्ययन किया जाय तो अन्य किसी भी प्राप्त शैली की अपेक्षा: 
| बह जल्दी हो सकेगा, ग्रौर यही कारण है कि आधुनिक जगत्‌ में होनेवाले परि- 
| बर्तनों का जो अालोचनात्मक और शिक्षाप्रद विवेचत हो रहा है, वह माक्से- 
/ मतानुयायी लेख को की श्रोर से ही हो रहा है। यह कहना आसान है कि मार्क्स _ 
| नें, मध्यमवर्ग में होनवाली क्रान्तिकारी भावनांशों की जाग्रति, जो आ्राज इतनी 
प्रत्यक्ष है,औओर ऐसी ही कुछ दूसरी प्रवृत्तियों की उपेक्षा की श्रथवा उनका महत्त्व 
| आंका है। लेकित मार्क्सवाद की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे मालूम होती है, 
| यह है उसमें कट रता का भ्रभाव होना, निदिचत दृष्टिकोण पर आग्रह रखना 
| और उसकी क्रियराशीलता। यह दृष्टिकोण हमें अपने समय के समाज-संगठन 
को समझने में सहायता कर सकता हैं और काम करने और बाधाओं से बचने 
। का उपाय बता सकता है। 
... लेकिन यह कार्य-नीति स्थायी अथवा अपरिवर्तेनशील नहीं; बल्कि उसे 
। स्थिति के अनुकूल बनाना होता है। कम-से-कम लेतिन की यही राय थी और 
+ उसने बदलती हुईं परिस्थितियों के अनुसार काम करके बुद्धिमत्तापूवेंक इसे 
| साबित भी कर दिया । वह हमसे कहता है कि “लड़ाई की किसी अमुक क्षण 
| की वास्तविक परिस्थिति क्या है उस पर बारीकी से और चौकसी से विचार 
| किये बिना, युक्त के साधनों की योग्यता के बारे में हां या 'ता' कह देना 
 आाक्स-पद्धति का बिलकुल उल्लंघन करना हूँ ।” उसने आगे कहा है--“ढुनिया 
| में कोई भी पूर्ण वहीं है, परिस्थितियों से हमें शिक्षा लेनी होगी ।/ 
। इस विस्तत श्रौर व्यापक दृष्टिकोण के कारण ही एक सच्चा समझदार 
| साम्यवादी व्यक्ति, एक ह॒द तक सामाजिक जीवन की अ्खंडता की भावना जगाता 
_  है। राजनीति उसके लिए तात्कालिक हानि-लाभ का लेखा या अंधेरे में टटोलने 
| की चीज नहीं रह जाती! जिन आदशों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह 
. बश्रयत्त करता है, वे उसके परिश्रम और प्रसन्वतापूर्वक किये हुए बलिदान को 






























मेरी कहानी 


































सार्थक और सफल बनाते हैँ। वह समभता है कि वह उस महान्‌ सेना का एक 
अंग है जो मनृष्य-जाति का भाग्य और उसका भविष्य रचने के लिए आगे बह 
रही है, भोर इतिहास के साथ कदम-ब-कदम चलने” की उसमें बद्धि है। 
शायद अधिकांश कम्यूनिस्ट इन सब बातों को नहीं समझते । शायद छेनिन 
ही ऐसा शख्स था जो जीवन की इस पूर्ण अखंडता को पूरी तरह समझता था 
पर इसके परिणामस्वरूप उसके प्रयत्व इतने कारगर हुए | फिर भी कुछ हद 
तक, हरेक कम्यूनिस्ट, जो उसके आन्दोलन के तत्त्व को समझ सका है. इन 
बातों को जानता हू ।.. कु हम 
बहुत-से कम्यूनिस्टों के साथ सब्र से पेश आ सकना बहुत मुश्किल है; उन्होंने 
दूसरों को चिढ़ा देने का श्रजीब ढंग अख्तियार कर लिया है। छेकित वे भी 
बुरा तरह सताये हुए श्रादमी हैं, और रूस के सोवियट-संघ के बाहर,उन्हें अ्रन- 
गितती कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है । मैंने इनके महान साहस और 
बलिदान की शक्ति को हमेशा सराहा हैँ । करोड़ों अभागों की तरह वे भी प्रनेक 
प्रकार से बहुत मुसीबतें उठाते हैँ, लेकिन किसी कर और सर्वशक्ति-सम्पन्न भाग 
में अन्ध-श्रद्धा रखकर नहीं । मर्दों की तरह वे मसीबतों का सामना करते हू, 
और उनके इस मुसीबत बरदाइत करने में एक करुण गौरव रहता है । 


रूस के समाजवादी प्रयोगों की सफलता-असफलता का मास के सिद्धाल्ों 
पर कोई जाहिरा श्रसर नहीं पड़ता । यह हो सकता है, हालांकि इसकी ग्रधिक 
. सम्भावना नहीं है, कि प्रतिकूल परिस्थितियों या राष्ट्र-शक्तियों का इकट्ठा हो 
जाना उन प्रयोगों को तहस-नहस कर डाले । लेकिन उस महान सामाजिक 
_उथल-पुथल का महत्व किर भी बना ही रहेगा । वहां अ्रधिकतर जो-कुछ भी 
_ हुआ, उसके प्रति मेरी स्वाभाविक श्ररुचि होते हुए भी, में यह समभता हूं कि 
_ वह संसार के लिए ज्यादा-से-ज्यादा आशा का सन्देश देता है। मृझे रूस का पूरा 
ज्ञान नहीं है,और न में अपने-ग्रापको उसके कार्यों का उपयुक्त निर्णायक ही. सम- 
भता हूं। मुझे अन्देशा तो यह है कि अत्यधिक हिंसा और दमन का वातावरण 
अपने पीछे कहीं ऐसी भयंकर लीक न छोड़ जाय, जिससे उत्का पीछा छडाना 
मुश्किल हो जाय । लेकिन सबसे बड़ी बात तो रूस के वर्तमान भाग्य-विधाताग्रों 
के पक्ष में कही जा सकती है, वह यह है कि वे लोग श्रपनी भलों से शिक्षा ग्रहण 


करने में नहीं हिंचकते । वे अपना कदम पीछे ले सकते हैं, और फिर नये सिरे से 
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। निर्माण शुरू कर सकते हैं। अपना आ्रादर्श वे हमेशा भ्रपने सामने रखते हैँ । कम्यू- 
| निस्ट इण्टरनेशनल-- अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ--ह्वारा दूसरे देशों में चलाई 
| गई उनकी प्रवृत्तियां नितान्त असफल रही हैं, और अब तो वे घटते-घटते लग- 
| भग लोप सी हो गई हैं । द 
|... हिन्दुस्तान में साम्यवाद और समाजवाद तो अभी दूर की बात है, बशर्तेंकि 
। बाहर की घटनाएं ही उसे कदम आगे बढ़ाने को विवश ते कर दें। हमें अपने यहां 
। कम्यूनिज्म का सामता नहीं करना है,बल्कि उससे बढ़कर सम्प्रदायवाद का करता _ 
. हैं। साम्प्रदायिकता की दृष्ट से हिन्दुस्तात एक गहरे अन्धकार में है । पुरुषार्थी _ 
लोग निकम्मी बातों,साजिशों और हथकण्डों में यहां अपनी शक्ति बरबाद कर रहे. 
हैं और एक-दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें विरले ही ऐसे होंगे 
जो दुनिया को ऊंचा उठाने और अ्रधिक उज्ज्वल बनाने के प्रयत्न में दिलचस्पी रखते 
हों। लेकिन शायद यह तो एक अस्थायी हालत हूं, जो कि शी त्रही मिट जायगी । 
कम-से-कम कांग्रेस इस साम्प्रदायिक भ्रन्धकार से ज्यादा दूर ही है, केकिन 
। उसका दृष्टिकोण निम्न बुजुशझ्रा-जेसा है, और इसके, तथा दूसरी समस्याश्रों के 
. लिएजो उपाय यह सोचती हूँ, वे भी निम्न बुजुआई ढंग के-से ही हैं। मगर इस 
ढंग से उसका सफल हो सकता मुमकित नहीं मालूम होता । वह भ्राज इस निम्न 
मध्यम-वर्ग की प्रतिनिधि है, क्योंकि इस समय इसी की आवाज बुलन्द है और 
यही सबसे अ्रधिक क्रांतिकारी है। लेकिन फिर भी वह इतनी ताकतवर नहीं है, 
जितनी कि वह दिखाई देती है । वह दोतों ओर--एक सबल और सुरक्षित और 
दूसरी भ्रब भी कमजोर लेकित बढ़ती हुई--दो शक्तियों से दबाई जा रही हू । 
इस समय उसकी' ह्॒ती खतरे में है; भविष्य में उसका क्या होगा,यह कहे सकवा 
कठिन हैँ । जबतक वह अ्रपने महान्‌ उद्देश राष्ट्र की आजादी, को हासिल नहीं 
कर लेता, तबतक वह उन सुरक्षित वर्गों की ओर जा नहीं सकती | लेकिन उसके 


आजादी प्राप्त करने में सफल होने से पहले, मुमकिन है कि,दूसरीशक्तियां जार |. 


. पकड़ लें और उसे अ्रपनी ओर खींचें या धीरे-धीरे उसकी जगह ले लें | लेकिन, 
. सम्मव यही मालम होता है कि जबतक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता बहुत-कुछ श्रंशों में 
: प्राप्त नहीं हो जाती, तबतक कांग्रेस एक मुख्य शक्ति बनी रहेगी । 
..... कोई भी हिंसाजनक प्रवृत्ति श्रनावश्यक, हानिकर और शक्ति की बरबादी 

मालम होती है। मेरा खयाल है कि असफल भ्रौर इक्की-दुककी हिंसा के कुछ 








कर आल हि .... मैरी कहानी 





उदाहरणों के होते हुए भी हिन्दुस्तान ने श्रामतौर पर इस प्रवृत्ति की निरर्थकता को. 
सममलिया है। वह रास्ता हमें हिसा और प्रतिहिसा की निराश भल-भलया में 
डालने के सिवा,जिससे निकल सकता मृश्किल होगा और कहीं नहीं ले जा सकता । 
हमसे श्रवसर यह कहा जाता है कि हमको आपस में मिल जाता चाहिए भर 
सबको 'संयक्‍त विरोध” करना चाहिए । श्रीमती सरोजिनी नायड अपनी सारी 
'काव्यमयी भावुकता के साथ इसका जोरों से प्रचार करती हैं। वह कवियित्री हैं, 
इसलिए प्रम और एकता के महत्त्व पर जोर देने का उन्हें अधिकार है । इसमें 
शक नहीं कि 'संयुक्त विरोध हमेशा ही वांछनीय वस्तु है, बदतें कि वह विरोध 
हो । इस वाक्य की छानबीन की जाय तो उससे इसी नतीजे पर पहुंचते है कि. 
जो कुछ चाहा जाता है वह है भिन्न-भिन्न वर्गों के चोटी के व्यक्तियों में पारस्परिक 
सन्धि या समझौता | ऐसे समझौते का लाजिमी नतीजा यह होगा कि अत्यन्त 
शंक्राशील और नरम लोग लक्ष्य का निर्णय और पथ-प्रदर्शन करेंगे । जैसा कि 
सबको पता है, उनमें से कुछ लोग हर तरह के आन्दोलन को नापसन्द करते 
इसलिए नतीजा होगा 'संयक्त स्थिरता श्रर्थात्‌ सब हलचलों का रुक जाना; 
“संयकक्‍त विरोध के बजाय 'संयक्‍त पीठ दिखाने का एक व्यापक प्रदर्शन होगा । 
श्रवश्य ही यह कहता बेवकूफी होगी कि हम लोग दूसरों के साथ सहयोग. 
था समझौता न करेंगे । जीवत और राजनीति दोनों ही इतने गृढ़ हैं कि उनका 
सरलता से समझा जा सकना हमेशा मृदिकिल है । लेकिन-जेसे कट्टर आदमी तक 
ने कहा था कि “बिना समझौता किये या मार्गसे हटे श्रागे बढ़ना मानसिक छिछोर-. 
“पन हैँ, और क्रान्तिकारी कार्य-पद्धति नहीं है ।” समभोते लाजिमी हैं, पर हमें 
उनके सम्बन्ध में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं हैं । हम' समभौता 
करें या उससे इन्कार कर दें, यह एक गौण बात है । अ्रसली बात तो यह है कि 
अख्य वस्तग्रों को हमेशा पहला स्थान मिलना चाहिए, और गौण वस्तएं उनका 
स्थान कभी न लेने पावे । हम अगर सिद्धान्त और ध्येय पर दढ़ हैं तो अस्थायी 
समंभौते कुछ नकसान नहीं पहुंचा सकते । लेकिन खतरा यही है कि कहीं हम 
अपन कमजोर भाइयों की अप्रसन्न ता के डर से अपने सिद्धान्तों और ध्येयों से पीछे 
“ते हट जांय। अ्रप्न सन्न करने की भ्रपेक्षा गुमराह करना कहीं ग्रधिक हानिकारक है। 
में सामयिक घटनाओं के सम्बन्ध में सरसरी तौर पर और कुछ हद तक 


'्तात्त्विक दृष्टि से लिख रहा हूं श्र एक दूरबेठे हुए दर्शक की तरह तटस्थ. रहते 
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- कुछ ताजी घटनाएं रथ रे द 






























की कोशिश करता हूं | आम तौर पर यह खयाल किया जाता हैं कि काम करने 
की पुकार होने पर म तमाशबीन नहीं बना रह सकता। उलटे मुझपर यह दाषा- 
रोपण किया गया है कि बिना काफी उकसाये गये ही बिता बिचारे में आगे धंस 
पड़ता हूं । में अब क्‍या करूंगा, और अपने देशबस्धुओं को क्यों करने की सलाह 
दूंगा, यह सब निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । शायद सार्वजनिक कामों 
में लगे हुए व्यक्ति की स्वाभाविक सतर्क वत्ति मुझे समय से पहले ही किसी 
बात से वचन-बद्ध हो जाने से रोक देती है। लेकिन अगर में सचाई के साथ 
कहूं तो सचमूच में कुछ नहीं जानता, न जानने की कोशिश ही करता हूं । जब 
में काम कर नहीं सकता, तब परेशान क्यों होऊं ? कुछ बहुत हृद तक तो जहर 
ही परेशान होता हूं, लेकिन इसमें निरुपाय हूं। कम-से-कम जबतक में जेल में: 
हूं, तबतक तो, में तात्कालिक कर्म के सम्बन्ध में निर्णय करने के चंवकर में फंसने 
से बचने की कोशिश करता हूं । द द । 
जेल में रहते हुए सब हलचलों से दूर रहना पड़ता हैँ। यहां मनुष्य को... 

|. घटनाओं के वश होकर रहता पड़ता है, कार्यों का कर्ता बनकर नहीं; भविष्य में: 
|. कोई घटना घटने की चिर प्रतीक्षा में रहना पड़ता है । में हिन्दुस्तान और सारी 
दुनिया की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं पर लिख रहा हूं, लेकिन जेल 
की अपनी इस छोटी-सी ढुनिया को, जोकि एक अरसे से मेरा घर बन गई है, क्‍ 
... इस सबसे क्‍या नाता ? कैदियों की एक ही बात में खास बड़ी दिलचस्पी रहती. 
है, और वह है उतकी अपनी रिहाई की तारीख । बा 
_नैनी-जेल में और यहां अलमोड़ा में भी बहुत-से कैदी मेरे पास 'जुगली । 

. क्के बारे में पूछने को आया करते थे । पहले तो में समझ ही नहीं सका कि यह 
.. “जुगली' क्‍या चीज है; लेकिन बाद को मुझे सू पड़ा कि वह जुबिली है । वे 
| बादशाह जा की सिलवर जुबिली मनाई जाने की अफवाहों की झोर निर्देश 
क्‍ ल्‍ . करते थे, लेकिन उसे समभते न थे। पिछले उदाहरणों के कारण उनके लिए 
इस शब्द का एक ही अर्थ था--कुछ लोगों की जेल से मुक्ति या सजा में काफी 
कमी । इसलिए हरेक कैदी, और खास कर लम्बी सजावाले कैदी, आगे आनेवाली 











 'जुगली' के बारे में बड़े उत्सुक थे । उनके लिए शासन-विधान, पाल॑मेण्ट के 





|. कानून और समाजवाद और कम्यूनिज्म की बनिस्वत यह “जुगली' कहीं ज्यादा 
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उपसंहार 


... हमें कर्म करने का आदेश है; किन्तु यह हमारे हाथ की बात नहीं कि हम _ 
अपने कार्यों को सफल बना सके । द द तालमुद 


में अपनी कहानी के अन्ततक पहुंच गया हूं। मेरी जीवन-यात्रा का यह 

अहंतापूर्ण वत्तान्त जैसा कुछ भी बन पड़ा है, अलमोड़ा जिला जेल में आज दिन-- 

१४ फरवरी १६३५-तक का है । तीन महीने पहले, आज के ही दिन, मेंने इस 
जेल में अपनी पेंतालीसवीं वर्षगांठ मनाई थी, और में खयाल करता हूं कि अभी 
मुझे और भी कई बरस जीना है । कभी-कभी उम्र और थकान का खयाल मनपर 

छा जाता है; लेकिन में फिर अपने को उत्साह और चंतन्य से भरपूर अनभव 

करने लगता हूं । मेरा शरीर काफी गठीला है श्रोर मेरे मन में आधातों को भेल 

सकने की क्षमता है, इसलिए में समझता हूं कि में अभी काफी अरसे तक जिन्दा 
“रहूंगा, बशरतें कि कोई अघटित घटना न घट जाय। लेकिन इसके पहले के भविष्य 

के सम्बन्ध में कुछ लिखा जाय उसका उपभोग कर लिया जाना जरूरी है । 

.. मेरी ये जीवन-घटनाएं शायद बहुत श्रधिक रोमांचकारी नहीं हैं; कई बरसों 
का जेल-निवास शायद साहसिक कार्य नहीं कहा जा सकता। इस घटनाओं में 
कोई ग्रपूव॑ता भी नहीं है, क्योंकि इन बरसों के सुख-दु:खों में हजारों देश-भाइयों 
भ्ौर बहनों का हिस्सा है। इसलिए जुदी-जुदी भावनाओं और ह्॒ष-विषाद, 

प्रचण्ड हलचलों और बरबस एकान्तवास का यह वर्णन, हम सबका संयक्त वर्णन 


बीच में श्रपता पृथक जीवन व्यतीत करता रहा हूं । अनेक बार हमने रूपक बांधा 
और नाटक किया है, लेकिन हमने जो कुछ किया उसमें बहुत सत्य वस्तु तथा 














| जो आदर्शो को कार्यरूप में परिणत करने से होती है । और हमने समझ लिया _ 
| कि इससे भिन्‍त कोई भी दूसरा जीवन, जिसमें इत आद्शों' का परित्याग करके, . 
| बरशुबल के सामने दीनता ग्रहण करनी होती, व्यर्थ सन्‍्तोषहीन तथा श्रन्तवेंदना 
से भरा होता । 
इन वर्षों में मुझे बहुत से लाभों के साथ-साथ एक अनमोल लाभ यह भी _ 
| हुआ है । में जीवन को प्रधिकाधिक एक रसमय महत्व का प्रयोग समझने लगा. 
| हूं। इसमें बहुत-कुछ सीखने को मिलता है, बहुत-कुछ करने को रहता है। | 
| कऋमोन्तति की भावना मुझमें हमेशा रही है, और अब भी मुन्नमें है। इससे 
मे अपनी विविध और प्रवत्तियों में पुस्तकों के फ्डन-पाठन में रस मिलता न्‍ 
| है और जीवन जीने योग्य बनता हूं । 
। ग्रयत्ती इस कहानी में मैंने हरेक घंटना के समय अपने मनोभावों और विचारों 
+ का चित्र खींचने का, यथा-सम्भव उस क्षण की अपनी ग्रनभतियों के व्यक्त करने 
| का प्रयत्त किया है । भूतकाल की मनोदशा स्मृति से जागत करना कठिन है, भर 
| बाद में होनेवाली घटनाप्नों को भुलाना सरल नहीं हैँ ।इस तरह मेरे आरम्भिक 
| दिनों के वर्णन पर पिछले विचारों का प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन मेरा उद्ृश्य 
| खासकर अपने ही लाभ के लिए, अपने मानसिक विकास को अंकित करना था । 
मेने जो कूछ लिखा हूं, वह में कभी कैसा था, इस बात का शायद इतना वर्णन 
| नहीं है, जितना इस बात का कि कभी-कभी में कसा होना चाहता था, या कसा 
. होने की कल्पना करता था। । 
|. कूछ महीनों पहले सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने मेरे विषय में एक साव- 
| जनिक भाषण में कहा था कि में जनता की मनोदशाओं का प्रतिनिधि नहीं हूं, पर 
| बहुत खतरनाक व्यकित हूं, कारण मेंने भारी त्याग कियेह, मे ग्रादर्शवादी हूं, मुकम 
रे बढ़ आत्मविश्वास है; इस प्रकार, उनके विचारानुसार मुझ्म आत्म-सम्मीहन 
| हो गया है। आंत्मसम्मोहन' से ग्रस्त व्यक्ति शायद ही अपने सम्बन्ध में निर्णय 
_| कर सकता है, और किसी भी हालत में में इस व्यक्तिगत मामले में सर रामस्वामी 
| के साथ बहस-मुबाहिसे में न पड़ना चाहूंगा | बहुत बरसों से हम एक-दूसरे से 
“| मिले नहीं हैं, लेकिन एक समय था जबकि हम दोनों होमहूल लीग के संयुक्त 
- | झन्‍्त्री थे । उसके बाद तो बहुत घटताएं घट चुकी हैं और रामस्वामी चक्‍कर- 
























आ। कभी-कभी हमें जीवन की उस पूर्णता को अनुभव करने का सौभाग्य मिला. 


८१६. $ौभेरी कहानी 





 दार जीनों को पार करते हुए गगनचुम्बी मीनार पर चढ़ते-चढ़ते चोटी तक जा 
पहुंचे, जबकि में पृथ्वी पर ही, पाथ्थिव प्राणी बना हुआ हूं । सिवा इसके कि हम 
दोनों एक राष्ट्रवासी हैं श्रब उनमें और मुझमें कोई समानता नहीं रही है। वह 
अब, पिछले कुछ बरसों ते भारत में ब्रिटिश-राज्य के जबरदस्त हामी हूँ, भारत 
झ्ौर उससे बाहर दूसरी जगह डिक्टेटरशिप के समर्थक हैं श्ौर खुद भी एक स्वेच्छा< 
चारी देशी रियासत के उज्ज्वल रत्न बने हुए हैं। में समभता हूं, हम अधिकांश 
बातों में मतभेद रखते हैँ, लेकिंव एक साधारण से मामले में हम सहमत हो सकते 
हैं। उनका यह कहता बिलकुल सच है कि में जनता का प्रतिनिधि नहीं हूं। 
इस विषय में मे कीई भ्रम नहीं है । 
निस्सन्देह,कभी-कभी में यह सोचने लगता हूं कि दरअसल कया में किसी का 
भी प्रतिनिधि हो सकता हूं, और में इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि,नहीं, में नहीं 
हो सकता । यह बात दूसरी है कि बहुत-से लोग मेरे प्रति कृपा झऔर मेत्रीपूर्ण भाव 
रखते हैं । में पूत्रे और पश्चिम का एक अजीब-सा सम्मिश्रण बन गया हूं, हर 
जगह बे-मौजं, कहीं भी अपने को अपने घर में होने-जसा श्रनुभव नहीं करता | 
शायद मेरे विचार और मेरी जीवन-दृष्ठि पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी अधिक हूँ; 
लेकिन भारतमाता अनेक रूपों में अपने अन्य बालकों की भांति, मेरे हृदय में भी 
विराजमान है; और पंतर के किसी अनजान कोने में, कोई सी (या संख्या कुछ 
भी हो) पीढ़ियों के ब्राह्मणत्व के संस्कार छिपे हुए हैँ । में अपने पिछछे संस्कार 
और नूतन अभिज्ञान से मृक्त हो नहीं सकता । यह दोनों मेरे अंग हो गये हैं, और 
जहां वे मुझे पृ और पश्चिम दोनों से मिलने में सहायता करते हें, वहां साथ 
ही न केवल सावेजनिक जीवन में, बल्कि समग्र जीवन में एक मानसिक एकाकीपन' 
. का भाव पैदा करते हैं । परिचम में में विदेशी हुँ--अजनबी हूं । में उसका हो 
. नहीं सकता । लेकिन अपने देश में भी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है मानो में 
देश-निर्वासित हूं ।... मा । 
... सुद्रबर्ती प्वेत सुगम्य भौर उसपर चढ़ना सरल मालूम होता हैं; उसका 
. शिखर आवाहन करता दिखाई देता है; लेकिन ज्यों-ज्यों हम उसके नजदीक 
पहुंचते हैं, कठिनाइयां दिखाई देने लगती हें; जैसे-जेसे ऊंचे चढ़ते जाते हैं, चढ़ाई 
_ अधिकाधिक मालूम होते लगती है श्रौर शिखर बादलों में छिपता दिखाई पड़ने 
लगता है। फिर भी चढ़ाई के प्रयत्त का एक भ्रनोखा मूल्य रहता है और उसमें 











उपसंहार हम कम ८१७ 




























_ एक विचित्र आनन्द और एक विचित्र सस्तोष मिलता है । शायद जीवन का 
| मूल्य पुरुषार्थ में है, फल में नहीं | भ्रव्सर यह जानना मुश्किल होता है कि सही _ 
| रास्ता कौन-सा हैं ? कभी-कभी यह जानना ज्यादा आसान होता है कि कौन-सा हु 
_ रास्ता सही नहीं है, और उससे बचे रहना भी श्रेयस्कर होता है। अत्यन्त. 
| तम्नता के साथ में महान्‌ सुकरात के अन्तिम शब्दों का उल्लेख करना पसन्द 
कहूंगा । उसने कह्ठा था--“में नहीं जानता कि मृत्यु क्या चीज है--वह कोई 
अच्छी चीज हो सकती है, और मुझे उसका कोई भय नहीं है। लेकिन में यह 
जानता हूं कि मनुष्य का अपने भूतकर्मों से भागना बुरा है; इसलिए जिसके बारे _ 
। में मैं जानता हूं कि वह खराब है उसकी अपेक्षा जो अच्छा हो सकता है वह 
 क्वाम करना में पसन्द करता हूं ।” 8 
.. बरसों मैंने जेल में बिता दिये ! केले बेठे हुए, अपने विचारों में डूबे . 
हुए कितनी ऋतुओं को मेंने एक-दूसरे के पीछे प्राते-जाते भौर अन्त में विस्मृति 
के गर्भ में लीन होते देखा है! कितने चन्द्रमाश्रों को मेंने पूर्ण विकसित और क्षीण 
| होते देखा है और कितने भिल-मिल करते तारामण्डल को अबाध, भ्रनवरत गति 
और भव्यता के साथ घूमते देखा हैँ । मेरे योवन के कितने बीते दिवसों की यहां 
| (चता-भस्म बनी हुई है, भौर कभी-कभी में इन बीते दिवसों की प्रेतात्माओं को 
| उंठते हुए, दुःखद स्मृतियों को जगाते हुए, कान के पास प्राकर यह कहते हुए 
_ सुनता हूं “क्या उसमें कुछ भ लाई थी ?” और इसका जवाब देने में मेरे मन में 
| कोई शंका नहीं है। अगर अपने मौजूदा ज्ञान और अन्ुमः के साथ मुझे अपने 
* जीवन को फिर से दुहराने का मौका मिले, तो इसमें शक नहीं कि में. अपने 
| व्यक्तिगत-जीवन में अनेक फेरफार करने की कोशिश करूंगा; जो-कुछ में पहले. 
कर चुका हूं, उसको कई तरह से सुधारने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन सार्वजनिक 
. विषयों में मेरे प्रमुख निर्णय ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे । निस्‍्सन्देह, में उन्हें बदल 
। नहीं सकता, क्योंकि वे मेरी अ्रपेक्षा कहीं अधिक बलवान हैं और मेरे ऊपर 
_ रहनेवाली एक शक्ति ने मुझे उनकी ग्रोर केला था।._. 
... भरी सजा को श्राज पूरा एक बरस हो गया; सजा के दो बरसों में से एक 
बरस बीत गया है | दूसरा पूरा एक बरस भ्रभी बाकी है, क्योंकि इस बार रिश्रा- | 
। यती दिन न कटेंगे, सादी सजा में इस तरह दिन नहीं कटते । इतना ही नहीं, 
| पिछली अगस्त में जो ग्यारह दिन में बाहर रहा था, वे भी मेरी सजा की परवत 



































थे के, ...प्नैरी कहानी 


में बढ़ा दिये गये हैं । लेकिंन यहु साल भी बीत जायगा श्रोर में जेल से बाहर हो 
जाऊंगा--मगर इसके बाद ? में नहीं जानता, केकिन मन में एसा भाव उठता 
कि मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया है, और दूसरा झारम्भ होगा। 
वह क्‍या होगा, इसका में स्पष्ट अनुमान नहीं कर सकता। मेरी जीवन-कथा 
के--'मेरी कहानी के ये पन्‍ने अब समाप्त होते हैं द | 


कुछ और क्‍ रो 
बेडनवाइलर, स्वाद स्वाल्ड 
२४५ अक्तूबर, १९३४ 


पिछले मई महीने में मेरी पत्नी भवाली से यूरप इलाज कराने के लिए गई। 
उसके यरप चले जाने से मेरा मलाकात करने के लिए भुवाली जाना बन्द हो 
गया; पहाड़ी सड़कों पर मेरा हर पखवाड़े मोटर पर यात्रा करना बन्द हो गया। 
ग्रब अलमोड़ा-जेल मेरे लिए पहले से की ज्यादा सुनसान हो गया। 

क्वेटा के भकम्प की खबर मिली, जिसने कुछ समय के लिए दूसरी सब 
बातें भुला दीं। लेकित अधिक समय के लिए नहीं, क्योंकि भारत-सरकार अपने 
को या अपने विचित्र तरीकों को, हमें भूलने नहीं देती । फोरन ही मालूम हुझ्ना 
कि कांग्रेस के सभापति बाबू राजेन्द्रप्रसाद को, जोकि भूकम्प-सहायता का काम 
स्तान के प्राय: किसी भी अन्य मनृष्य से श्रधिक जानते हें, क्वेटा जाने और 
पीड़ितों की सहायता करने की इजाजत नहीं दी गईं। न गांधीजी या श्रन्य किसी 


_. पुलिस एक काम की और आवश्यक शक्ति है, लेकिन वह दुनिया, जो पुलिस 
सिपाहियों और उनके डंडों से भरी हो, शायद रहने के लिए ठीक जगह 











द गिरा देता है, और साथ ही जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है. उसको. 
| भी अ्रपमानित तथा पतित कर देता है । इस समय हिन्दुस्तान में ऊंची नौकरियों 
| में खासकर भारतीय सिविल-स्विस में अधिकारियों के दिन-पर-दिन बढ़ते जाने- 
| बाले नैतिक और बौद्धिक पतन के सिवा शायद ही कोई बात मार्क की दिखाई 
| देती हो । खासतौर पर ऊंचे भ्रफसरों में सबसे अधिक पतन दिखाई देता है, 
6 ढेकिन श्रामतौर पर सभी नौकरियों में यह फैला हुआ है। जब कभी किसी ऊंचे... 
॥ बंद पर नये आदमी की नियुक्तित का समय आता है, तब निश्चित रूप से वही 








/ परिचायक होता है । 


ल्‍ यह समाचार मिला था कि मेरी पत्नी की हालत नाजुक हो गई है। स्वाट्रेस्वाल्ड 
| (जमंनी) के बेडनवाइलर स्थान पर उसका इलाज हो रहा था। मुभसें कहा 
| गया कि मेरी सजा मुल्तवी कर दी गई है, और में अपनी रिहाई के साढे पांच हि, 
4 महीने पहले छोड़ दिया गया । में फौरन हवाई जहाज से यूरप को रवाना हुआ। प 


और झाथिक संकट के बादल क्षितिज पर हमेशा ही मंडराते रहते हैं; भ्रबीसी- 
हु | निया पर धावे हो रहे हैं शऔलौर वहांकी जनता पर बम-बर्षा की जा रही हैँ। अभ्रनेक 
6 साज्राज्यवादी सत्ताएं ऑपस में झगड़ रही हैं और एक-दूसरे के लिए खतरनाक ह 
* बनी हुई हैं, और अपने अधीन जनता पर निर्देय भ्रत्याचार करनेवाला, उसपर 
| बम बरसानेवाला इंग्लैण्ड, सांज्राज्यवादी सत्ताश्रों का सिरमोर इंग्लेण्ड, शान्ति 
| और राष्ट्र-संघ की दुह्मइयां दे रहा है । लेकिन यहां इस ब्लेक फारिस्ट' में शान्ति 
| और निस्तब्धता का राज्य है, यहांतक कि जम॑नी का प्रसिद्ध चिन्न 'स्वस्तिक_ 
6 भी नजर नहीं आता । मैं देख रहा हूं कि उपत्यका से कोहरा उठकर फ्रांस 
| की सुदूर सीमा को ढंक रहा है और दृश्य पर परदा डाल रहा है; और में हैरत 
८ मेंहुंकि उस पार क्या है ?. / रा ५०777 




































“उपसहार ५ 5 5 हद 


प्रादमी पसन्द किया जाता है, जो इस नई (अधम) मनोवृत्ति का सबसे श्रच्छा 


गत ४ सितम्बर को एकाएक में अ्लमोड़ा-जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि . 


यरप इस समय हर तरह से अश्ञान्त है, युद्ध और उपद्रवों की श्राशंकाएं 




































“पांच साल के बाद -+ ५ | 

आज से साढ़े पांच .बरस पहले भ्रलमोड़े के जिला जेल की श्रपती कोठरी 

में बैठे-बैंठे मैंने 'मेरी कहानी' की श्रखीरी सतरें लिखी थीं । उसके आठ महीने 

बाद जर्मनी के बेडनवाइलर स्थान पर उसमें कुछ हिस्सा और जोड़ा था। इंग्लैण्ड से 

(अ्रंग्रेजी में ) छपी मेरी इस कहानी का देश-विदेश के सब तरह के लोगों ने स्वागत 
किया और धर्मों इस बात से ख॒शी हुई कि जो कुछ मेंने लिखा उसकी वजह से 

हिन्दुस्तान विदेश के कई दोस्तों के नजदीक आ गया झौर कुछ हद तक वे लोग 

आजादी की हमारी लड़ाई के अन्दरूती महत्त्व को समझ पार्य । ॥ 

ते कहानी बाहर होनेवाली हलचलों से दूर बेंठकर जल मं लिखी थी | 

जेल में तरह-तरह की तरंगें मन में उठा करती थीं, जैसा हरेक कैदी के साथ हुआ्ा 
करता है; लेकिन धीरे-धीरे मुझमें श्रात्म-निरीक्षण की एक लहर झा गई जिससे 
कुछ मानसिक शान्ति भी मिली । पर अब उस लहर को कहां से लाऊ ! उस 
एन से ठीक मेल कैसे बैठाऊं ? अपनी किताब को फिर से देखता हूं तो ऐसा 
लगता है कि जैसे किसी और शख्स ने बहुत पुराने जमाने की कहानी लिखी हो । 
पिछले पांच साल में दुनिया बदल गई है और म्‌फपर एक छाप छोड़ गई है। 
शरीर से में बेशक ५ साल बढ़ा हो गया हूं लेकिन अनेक आघात और प्रभाव जो 
मन पर पड़े हैं, उनसे वह कठोर हो गया है या शायद परिपक्व हो गया हैं । 
. स्वीजरलैण्ड में कमला का देहान्त हो जाने से मेरी जीवत-कथा का एक श्रध्याय 
पूरा हो गया, भौर मेरे जीवन से बहुत-सो ऐसी बातें चली गईं हैं, जो मेरे 
अस्तित्व का अंश हो गई थीं। मुभे यह समझ लेता मुश्किल हो गया कि वह 
. अब नहीं है और में आसानी से परिस्थिति के अनुकूल अपनेको नहीं बना सका .। 
में अपने काम में जूठ पड़ा, इसमें कुछ सान्त्वता पाने की कोशिश करने लगा 
और वेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भाग-दौड़ करता रहा । मेरा जीवन 
क्रम से भारी भीड़, बहुत कामकाज और अ्केलेपत का एक अनोखा सस्मिश्रण 
। इसके बाद माता के देहावसान से भूतकाल से मेरे सम्बन्ध की अखौरी 
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आर वह संकट अब भरा धमका हैं। 
रहे हें और यहां हिन्दुस्तान में में 
































पर... मेरी कहानी 


रास्ते में, रोम में, एक मजेदार अनुभव हुआ । चलने से कुछ दिनों पहले मश्ने 
एक सन्देश मिला था कि जब में रोम होकर निकले तो उस वक्‍त सिन्‍्योर मसोलिनी 
मभसे मिलना चाहते हैं। फासिस्ट शासन का घोर विरोधी होते हुए भी मामली 
तौर पर सिन्‍्योर मसीलिती से मिलना में पसन्द करता श्रौर खुद पता लगाता 
कि वह शख्स कैसा है जो दुनिया के घठनाचक्र में महत्त्वपूर्ण हिस्सा ले रहा है 
लेकिन उस वक्‍त में कोई मलाकात करना नहीं चाहता था । सबसे बढ़कर मेरे 
रास्ते में जो रुकावट आई वह यह थी कि अबीस्तीनिया पर हमला जारी था गौर 
भे डर था कि ऐसी मलाकात का फासिस्टों की ओर से प्रोपेगण्डा करने में 
अवश्य ही दुरुपयोग किया जायगा । 

पर मेरे इन्कार करने से क्या होता था ? मझे याद था कि गांधीजी जद 
१९३१ में रोम से निकले थे तब उनकी एक मलाकात की झूठी खबर जर्नेत 
डि इटेलिया' में छापी गई थी | मुझे दूसरी कई मिसालें याद आईं जिनमें 
हिन्दुस्तानियों के इटली में जाने के कारण उनकी मर्जी के खिलाफ फासिस्टों ने 
बड़ा प्रचार किया था । मुभे यकीन दिलाया गया कि इस किस्म की कोई बात 
मेरे बारे में नहीं होगी और मुलाकात कतई खानगी होगी । तो भी मेंने यही 
तय किया कि में. मुलाकात से बच और सिन्‍्योर मुसोलिनी तक अपनी लाचारी 
पहुंचा दी । 

मगर रोम होकर जाना तो मुझे पड़ा ही, क्योंकि हालैण्ड के के ०एल०एम० 
कम्पनी का हवाई जहाज जिसपर में सवार था,वहां रात-भर रुका था। ज्योंही में 
रोम पहुंचा, एक बड़े अफसर मेरे पास आये और मे शाम को सिन्योर मृसोलिनी 
से भेंट करने का निमन्त्रण दिया । उन्होंने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है। 
मुझे झ्रचम्भा हुआ । मेंनें कहा कि में तो पहले ही माफी माँगते के लिए कहला 
चुका हुं । घण्टे-भर तक बहस चलती रही, यहां तक कि मलाकात का वक्‍त भी 
आ पहुंचा। श्रन्त में बात मेरो ही रही । कोई मुलाकात नहीं हुई । रे 
-._. हिन्दुस्तान लौठकर में श्रपने काम में व्यस्त हो गया । लौटने के थोड़े दिनों: 
बाद ही मुझे कांग्रेस के अधिवेशन का सभापति बनना पड़ा । उन चन्द बरसों में 
जब में लगभग जेल में रहा, परिस्थितियों से मेरा सम्बन्ध छूट गया था। मुझे 
काँग्रेस के अन्दर कई तब्दीलियां मालूम पड़ीं, और नई रूपरेखाएं और दलबन्दी 
की जोरदार भावनाएं देख ने में ग्राई । उसके भीतर सन्देह, कट्ता और संघर्ष 


























































पांचसाल केबाद........../|/| दबश्३ 


. का वातावरण था। मेने इसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यह विश्वास मुझे 
। था कि में उस स्थिति का मुकाबला कर सकंगा। कुछ अर्से तक ऐसा लगा कि 
| में कांग्रेस को अपनी मनोवाड्छित दिशा में लिये जा रहा हूं, मगर जल्दी ही । 
: मुझे पता लग गया कि संघर्ष गहरा हैं और हमारे दिलों में जो एक-दूसरे के में 
प्रति सन्देह और कट्ता पैदा हो गई थी, उसे मिटा देना इतना आसान नहीं है। 
मैंने गम्भीर होकर निश्चय कर लिया कि राष्ट्रपति-पद से इस्तीफा दे दूं छेकिन, 
यह समझकर कि इससे तो मामला बिगड़ेगा ही, मेने ऐसा नहीं किया |... है।. 
.. छेकित रह-रहकर अगले कुछ महीनों में मेने इस इस्तीफे के सवाल पर व की. 
. सोचा-विचारा । कार्य-समिति के अपने साथियों के साथ ही मुझे सरलतापूर्वक ' कर 
| _क्राम करते रहना मुहिकल मालूम पड़ा और मुझे यह साफ हो गया कि वे लोग पा क्‍ 
मेरी हरकतों को झाशंका की दृष्टि से देखते हें। मेरी किसी खास कारेवाई से मिल 
बह नाराज हों, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि वे मेरी सामान्य गति मैं वहां | 
और दिशा ही को नापसन्द करते थे । चृकि मेरा दृष्टिकोण मुख्तलिफ था, इस-  जादू- 
| लिए उतके पास इसका वाजिब सबब था भी । कांग्रेस के फैसलों पर में बिल- 
._ कुल अटल था, छेकिन मैं उसके कुछ पहलुमओं पर जोर देता था जब कि मेरे. किया 
साथी दूसरे पहलुश्रों पर । आखिरकार मैंने इस्तीफा देना हा तव किया और 
| अपने इरादे की खबर गांधीजी को भेजी। उनको जो खत लिखा था उसमें मेने... 
| लिखा कि “यूरप से लौटकर श्राने के बाद मैंने देखा है कि कार्य-समिति की जा 
. बैठकों से में बहुत थक जाता हूं; उनका भ्रसर यह होता है कि मेरी ताकत कम. 
हो जाती है और हरेक नई घटना के बाद मुझे करीब-करोब यह खयाल होने 
| लगता है कि में बहुत बूढ़ा हो चला हूं । कोई ताज्जुबं नहीं कि कार्य समिति के 
|. भरे दूसरे सहयोगियों को भी यही महसूस होता हो । यह तजरबा अ्रस्वास्थ्यकर 
. है और इससे कारगर काम होने में अ्रड़चनें श्राती हैं।। 
3... इसके थोड़े-ही दिनों बाद दूर देश की एक घठना ने, जिसका हिन्दुस्तान से. 
|. कोई ताहलुक नहीं था,मुझपर बहुत ज्यादा भ्रसर डाला और उसने मेरा इरादा 
| बदलवा दिया । यह घटना थी जनरल फरेंको के स्पेन में विद्रोह करने की खबर । 





|. मैंने देखा कि यह विद्रोह, जिसके पीठ-पीछे जर्मनी और इटली की मदद काम 
| कर रही थी, एक यूरोपीय या विव्वव्यापी संघर्ष बनता जा रहा है । लाजिमी था 





| कि हिन्दुस्तान को भी उसमें पड़ना पड़ता और ऐसे मौके पर जब कि सबका साध" 
































धरंडे 5 ४ . भेरी कहानी 


साथ चलना जरूरी था, में इस्तीफा देकर श्रपनी संस्था को कमजोर बनाना और 
अन्दरूनी संकट पैदा करना नहीं चाहता था। मेंने परिस्थिति का जो विश्लेषण 
किया था, वह गलत न था, हालांकि वह अभी केवल अनुमान ही था और मेरा 
मन एकदम जिन नतीजों पर पहुंच गया था उन्हें घटित होने में कुछ साल लगे । 
स्पेन के यद्ध की मझपर जो प्रतिक्रिया हुईं, उससे पता चलता हू कि मेरे मन 
किस प्रकार हिन्दुस्तान का सवाल दुनिया के दूसरे सवालों से जूड़ा हुझ्ा था 
मैं अधिकाधिक सोचने लगा कि चीन, अबीसीनिया, स्पेत, मध्य यूरोप, हिन्दुस्तान 
या अन्य स्थानों की सारी राजनीतिक और आथिक समस्याएं एक ही विश्व- 
समस्या के विविध हूप हें । जबतक मूल समस्या हल नहीं कर ली जाती तबतक 
इनमें से कोई एक समस्या अन्तिम रूप से नहीं सुलक सकती । सम्भावना इस 
बात की थी कि मल समस्या सुलभने से पहले ही कोई क्रान्ति या कोई आफत 
आ्रायेगी । जिस तरह कहा जाता था कि आज की दुनिया में शान्ति अश्रविभाज्य 
है, उसी प्रकार स्वाधीनता भी अ्रविभाज्य है। दुनिया बहुत दिनों कुछ आजाद 
कुछ गुलाम नहीं रह सकती । फासिज्म और नाजीवाद की यह चुनोती मूलत 
साम्राज्यवाद की ही चुनौती थी । ये दोनों जुड़वां भाई थे--फक सिर्फ इतना 
ही था कि सा म्राज्यवाद का विदेशों में उपनिवेशों और अधिक्वत देशों में जसा 
नंगा नाच देखने में आता था, वेसा ही नाच फासिज्म व नाजीवाद का निज के 
देशों में दिखाई पड़ता था । श्रगर दुनिया में आजादी कायम होनी है, तो त सिर्फ 
फासिज्म और नाजीवांद ही को मिटाना होगा बल्कि साम्राज्यवाद का भी बिल- 
कुल नामोनिशान मिटा देना होगा । 
द विदेश की घटनाओं की यह प्रतिक्रिया मझी तक सीमित नहीं थी । कुछ 
हृदतक हिन्दुस्तान के बहुतेरे लोग ऐसा ही खयाल करने लगे झौर जनता को भी' 
_ इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई । कांग्रेस ने देश में हर जगह चीन, श्रबीसीनिया 
फिलस्तीन और स्पेन के लोगों से सहानभति प्रकट करने के लिए हजारों सभाएं 
और प्रदर्शन किये, जिससे जनता की यह दिलचस्पी कायम रही । चीन और 
स्पेन को दवा-दारू और रसद की शकल में कुछ मदद पहुंचाने की भी कोशिश्षें 
गी गईं। अन्तर्राष्टीय मामलों में इस प्रकार दिलचस्पी बढ़ने से हमारा अ्रपना 





























पॉ्च सॉल के बाद ० ब३३- 


|. लेकिन, लाजिमी तौर पर, इन विदेशी मामलों का यहां के प्रौसत आदमियों मिल 
| क्की जिन्दगी पर कोई अ्रसर नहीं हुप्ना जो अपनी मुसीबत में फंसे हुए थे। किसानों ही 
की तकलीफें दिन-ब-दितः बढ़ती जा रही थीं। भयंकर गरीबी और दूसरे कई द 
। तरह के बोझ उसे कुचल रहे थे। आखिरकार किसानों की सभस्या हिन्दुरतान की... 
समस्या का एक बड़ा हिस्सा थी और कांग्रेस ने क्रमश: किसानों के सम्बन्ध में 
एक कार्यक्रम बना लिया था। यह कार्यक्रम ग्रत्यन्त व्यापक था, फिर भी उसमें 
मौजूदा ढांचा मंजूर कर लिया गया था । कारखाने के मजदूरों की हालत भी कोई... 
बेहतर नहीं थी और हड़तालें हुआ करती थीं। राजनैतिक विचारोंवाले लोग... 
ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा हिन्दुस्तान पर थोपे गये नये शासन-विधान की चर्चा 
करते थे । इस विधान में यद्यपि कुछ ताकत प्रान्तों को दे दी गई थी, लेकिन. 
असली ताकत तो ब्रिटिश-सरकार भर उनके प्रतिनिधियों के ही हाथ में रखी. ाः 
गई थी । केन्द्रीय शासत के लिए एक संघ प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 
सामन्‍्ती और निरंकुश रियासतों के साथ श्रध-जनतन्त्रात्मक प्रान्तों को गठबन्धन 
.. करना पड़ता और इससे ब्रिटिश साम्राज्य का ढांचा यथारीति कायम. रहता । 
यह एक वाहियात प्रस्ताव था, जो कभी नहीं चल सकता था, श्रौर जिसमें परंग्रेजों > 
के स्थापित स्वार्थों की हर सम्भव तरीके से हिफाजत की गई थी। कांग्रेस ने . ..  ॥। 
इस विधान को हिकारत के साथ ढुकराया प्रौर सचाई तो यह थी कि हिन्दु-... 
स्तान में शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे अ्रच्छा समझता होगा। हे 
. पहले तो इसका प्रान्तीय रूप अमल में लाया गया। हम विधान को नामंजूर 
कर चके थे, तो भी हमने तय किया कि चुनाव लड़े जांय क्योंकि इससे कम-से-कम_ 
लाखों-करोड़ों वोटरों ही से नहीं, दूसरे लोगों से भी हम सम्पक में तो आयेंगे ही । 
यह आम चुनाव मेरे लिए तो एक स्मरणीय प्रसंग है। में खुद तो कोई उम्मेदवार 
| नहीं था, मगर कांग्रेस के उम्मेंदवारों की तरफ से मैंने हिन्दुस्तान भर का दौरा 
.। कियाओर मेरा खयाल है कि चुनाव-आन्दोलन में मेंने एक उल्लेखनीय काम किया। 
चार महीने के अन्दर-अन्दर मेंने तकरीबन ४५० हजार मील का सफर किया 




















| और इसमें हर तरह की सवारी से काम लिया भर अक्सर ऐसे-ऐसे कोने में 
|  थड़े हुए देहाती इलाकों तक में गया जहां जाने का कोई ठीक-ठाक जरिया नहीं 


था। मैंने यह सफर हवाई जहाज में, रेल में, मोटरकार में, मोटरलॉरो में, 


हक तरह-तरह की घोड़ागाड़ियों में, बैल गाढ़ियों में, साइकल पर, हाथी पर, 
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ऊंट पर, घोड़े पर, स्टीमर पर, पैडलबोट पर, डोंगी में और पैदल चलकर 
कियां। . : - - द द द ३ 
ग्रपनें साथ में लाउड-स्पीकर यन्त्र रखता था । दिन-भर में कोई एक 
दर्जन सभाश्रों में बोलना पड़ता था; सड़कों पर जो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी 
और उससे कुछ कहना पड़ता सो अलग । कभी-कभी तो एक लाख के करीब 
भीड़ होती थी, पर आमतौर पर प्रत्येक सभा में कोई २०-२५ हजार सुननेवाढे 
तो रहते ही थे । दिन-भर की सभाग्रों में आनेवाले लोगों का जोड़ एक लाख तो. 
अक्सर हो जाता था,कभी-कभी इससे भी बढ़ जाता था । मोटे तौर पर यह कहा 
जासकता है कि जितनी सभाश्रों में में बोला उसमें एक करोड़ लोग तो आये ही 
होंगे और शायद कई लाख मेरे इस तरह से सफर करने में मेरे सम्प्क में 
आये होंगे । 
हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा से छेकर दक्षिण में समृद्र तट तक में एक जगह से 
दूसरी जगह दोड़ता फिरा । बीच-बीच में मुश्किल से कुछ आराम मिला होगा। 
चुनाव के जोश और जनता के अश्रसीम उत्साह ने मुभो सब जगह बल दिया । मेरे 
दरीर ने इतना अधिक असाधारण श्रम बर्दाश्त कर लिया, इस खयाल से मे 
ग्रचम्भा हुआ । इस चनाव-आनन्‍्दोलन में हमारे पक्ष में बहत बड़ी तादाद में 
लोगों ने हिस्सा लिया, इसलिए देशभर में एक हलचल-सी मच गई औौर हर 
जगह नई जिन्दगी नजर आ्राने लगी | हमारे लिए तो यह महज एक चनाव-आन्‍्दो- 
लन ही नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा था । हमें महज उन ३ करोड़ मत- 
दाताओं से ही नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों से भी वास्ता था, जो मतदाता 








इस लम्बी-चोड़ी यात्रा का एक पहल और भी था जिसने मो लभा लिया। 
| मेरे लिए तो यह यात्रा हिन्दुस्तान और हिन्द्रस्तान की जनता से परिचय की यात्रा 
थी। मेंने अपने देश के हजारों रूप देखे, लेकिन तो भी सबमें हिन्दुस्तान की. 
एकता की छाप थी । में उन लाखों स्नेहभरी आंखों को ध्यान से देखता था, 
जो मभ निहारा करती थीं, ओर यह जानने की कोशिश करता था कि उनके 
पीछे क्या है ? जितना ही ज्यादा में हिन्दुस्तान को देखता, उतना ही ज्यादा 
मझे लगता कि उसके असीम आकर्षण और विविध रूपों का मभे कितना कम 
परिचय हैं और अभी मुझे इतना परिचय प्राप्त करने को बाकी है । मंझे लगता 
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कि मुझे देखकर भारतमाता कभी मूसकरा देती है, कभी मेरा उपहास करती है... 
और कभी मेरे लिए अबोध हो जाती है। हक 
कभी-कभी, में एकाध दिन निकाल छेता और नजदीक के मशहूर-मशहूर 


- दर्शनीय स्थान देखता : जैसे अ्रजन्ता की गफाएं या सिन्ध के कांठे में मोहंजोवड़ो । २ रे 
थोड़ी देर को जेसे में बीते हुए यूग में पहुंच जाता श्रोर बोघिसत्त्व श्रौर अजन्ता हि द 


की चित्रांकित रूपवती स्त्रियां मेरे मन में ताचा करतीं । कुछ दिनों बाद जब .* 
में खेत में काम करती हुई या गांव के कुएं से पानी खींचती हुई कोई स्त्री " क्‍ 
देखता तो मैं श्राइवय चकित रह जाता क्योंकि उप्तसे मझ्े अजन्ता की स्त्रियों की. _ .. | 
याद आ जाती थी । द हा की ॥| 
प्राम चनावों में कांग्रेस को कामयाबी मिली, और इसपर एक भारी बहस 
उठ खड़ी हुई कि हम सूबों में मंत्री-पद ग्रहण करें या नहीं ? आखिरकार यह (य हे 
तय हुआ कि हम मंत्री-पद ग्रहण करेंगे, पर इस समझौते पर कि वाइसराय या कम 
गवर्नरों की तरफ से कोई दखल नहीं दिया जायगा | (जाई 
... १९३७ की गर्मी में में बर्मा और मलाया गया। में कोई छूट्टी न मना तर्क घूमा स 
;.. क्योंकि जहां-जहां में गया भीड़ मेरे पीछ लगी रही और काम-काज में में घिरा ० 5 
रहा । लेकिन यह वायु-परिवर्तन सुखदाई था, और बर्मा के सजेघने अपेक्षाइतत . | 
| ध्ववक लोगों को देखना और उनसे मिलना मुझे भ्रच्छा लगा क्योंकि वे हिन्दुस्ताव._ ॥ 
के लोगों से कई बातों में भिन्न थे, जिसपर कई युगों की छाप लगी हैं । पे 
हिन्दुस्तान में हमारे सामने नये मसले श्राये । अधिकांश सूबों में कांग्रेस- या 
सरकार की हुकूमत थी और बहुत-से मन्‍्त्री बरसों जेल में बिता चुके थे । मेरी | 
बहिन विजयलक्ष्मी पण्डित युक्तप्रान्द की एक मंत्री हुई। हिन्दुस्तान म ;' 
कह सबसे पहली स्त्री-मंत्री थीं। कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल के आते का सबसे पहला 
। नतीजा तो यह हुआ कि देहातों को एक राहत महसूस हुई,मानों एक बड़ा बोभः 
' हट गया हो । देशभर में एक नई जिन्दगी आ गई ओर किसान और मजदूर 
. उम्मीद करते लगे कि अब जल्दी बड़े-बड़े काम होंगे । रा जनेतिक कदी छोड़... 
| दिये गये और बहुत-से नागरिक अधिकार मिल गये, जितने श्रब तर्क कंभी नहीं. | 
मिले थे। 
3... कांग्रेसी मन्त्रियों ने बहुत काम किया प्रौर दूसरों को भी करने पर मजदूद 
6 किया । लेकिन काम तो उन्हें शासन की पुरानी मशीन के साथ ही केरवा: 
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पड़ा, जो उनके लिए बिलकुल विदेशी और अक्सर विरोधी थी । नौकरियां तक _ 
उनके अ्रध्षिकार में न थीं। दो मतंबा गवनरों से मतभेद हुआ और मन्त्रियों का. 
दृष्टिबिन्दु मान लिया गया और संकट मिट गया। लेकिन सिविल-सर्विस,पुलिस _ 
और दूसरी पुरानी सविसों की ताकत और उतका असर ज्यादा था, क्योंकि गव- 
नर उनकी पीठ पर थे और खुद विधान उनको सहारा दे रहा था,उनकी ताकत 
और उनका असर सैकड़ों तरीके से महसूस हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि. 
प्रगति धीरे-धीरे हुई और असन्‍्तोष उठ खड़ा हुझा । 
वह असन्‍्तोष खद कांग्रेस में ही जाहिर हुआ श्रौर अधिक प्रगतिशील-वर्ग 
बचैन हो उठे । में खद घटनाचक्र की गति से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि मेंने देखा 
“कि हमारी बढ़िया लड़नेवाली संस्था धीरे-धीरे एक चुनाव लड़नेवाली संस्था में 
बदलती जा रही थी | ऐसा लगता था कि स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़नी ही होगी 
और प्रान्तीय स्वशासन का यह पहल तो महज थोड़े दिनों का हेँ। अ्रप्रेल १९३८ 
में गांधीजी को एक पत्र में कांग्रेस भन्चत्रिमण्डल के कार्य के बारे में अपना 
अपन्तोष यों प्रकट किया था--'वे पुरानी व्यवस्था से अपना मेल बैठाने के 
लए बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हें और उसे न्यायोचित सिद्ध कर रहे हैं।. 
छेकित इतना बुरा होते हुए भी बर्दाइत किया जा सकता है। पर इससे भी ज्यादा 
बरी बात यह है कि हम अ्रपनी वह जगह खोते जा रहे हैं जो हमने इतनी मेह* 
नत के साथ लोगों के दिलों में बना पाई है । हम गिरते-गिरते मामूली राजनी तिज्ञों 
की सतह पर पहुंचते जा रहे हें । द 
में शायद कांग्रसी मन्त्रियों पर बिना जरूरत इतना सख्त हो गया था 
लेकिन इसका दोष तो परिस्थितियों पर ही ज्यादा लगाया जा सकता हैँ। 
वस्तुतः राष्ट्रीय गतिविधि के अनेक क्षेत्रों में इन मन्त्रिमण्डलों का कार्य 
जबरदस्त था | लेकिन उन्हें तो खास हद में रहकर ही काम करना था और 
हमारे मसलों के लिए इनके बाहर जाने की आवश्यकता थी' । उन्होंने जो कई 
“अच्छे-अच्छे काम किये, उनमें से एक उनका बनाया हुआ काइतकारी कानून था 
जिससे किसानों को काफी राहत मिली और दूसरा काम था बनियादी शिक्षा 
की शुरुआत । विचार यह है कि यह बनियादी शिक्षा ७ खाल से १४ साल तक 
दी उम्र के देश के हरेक बच्चे के लिए ७ बरस तक लाजिमी और मफ्त कर दी 
जाय । यह किसी-न-किसी दस्तकारी के जरिये तालीम देने की आधनिक पद्धति 




























































पांचसाल केबाद...... उर९, देव 


पर रखी गई है और इसकी योजना इस प्रकार बनाई गई है जिससे पूंजी और मिल 
सालाना खचे तो बहुत कम हो जाय, लेकिन तालीम की अ्रच्छाई में किसी कदर पा 
कमी भी न आने पाये । हिन्दुस्तान-जैसे गरीब मुल्क में, जहां तालीस देने को. [दिशा 
करोड़ों बच्चे हैं, खर्च का सवाल खास महत्व का हूँ । इस पद्धति ने हिन्दुस्तान में है... 
में, शिक्षा में ऋान्‍्ति पैदा कर दी है और उससे बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं।. यहां 
उच्च शिक्षा की समस्या भी जोर-शोर के साथ हल की गईश्रौर इसी तरह: 
: सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या भी; मगर कांग्रेसी सरकारों के प्रयत्तों का अधिक है। 
फल नहीं मिल पाया था कि मन्त्रिमण्डलों ने श्राखीरकार इस्तीफे दे दिये । फिर तकी 
भी प्रौढ़-साक्ष रता का काम जोश-खरोश के साथ आगे बढ़ाया गया--और उससे... कर | 
परिणाम श्रच्छे निकले । ग्राम-सुधार की ओर भी बहुत ध्यान दिया गया। ा 
कांग्रेसी सरकारों का काम असर डालनेवाला रहा, मगर इस तमाम अच्छे: मिल 
काम से भी हिन्दुस्तान के बुनियादी मसले हल नहीं हो सके । उसके लिए तो । वहां 
ज्यादा गहराई और तह में जानेवाले रहोबदल की और उस साम्राज्यवादी ढांचे: जादू. 
को जो सब तरह के स्थापित स्वार्थों की हिफाजत किये हुए था खत्म करने की घूमा, 
जरूरत थी । । .. किया _ 
.. इसलिए कांग्रेस के ज्यादा नरम और ज्यादा उप्र दलों में मतभेद पैदा होगया।. का 
यह पहली बार अ० भा० कांग्रेस-कमेटी की भ्रक्तुबर, १९३७ में होनेवाली बैठक... हे 
में प्रकट हुआ । इससे गांधीजी को बड़ी तकलीफ पहुंची श्रोर उन्होंने खानगी. पा । 
तौर पर अपनी राय जाहिर की । बाद में उन्होंने एक छेख लिखा जिसमें उन्होंने 
राष्ट्रपति की हैसियत से किये गये मेरे कुछ कामों को नापसन्दकिया। 
.. में महसूस कर रहा थाकि में कार्यसमिति के एक जिम्मेदार मेम्बर की हैसि- 
: यत से आगे काम नहीं कर सकता । लेकिन मेंने तय किया कि मु ऐसी कोई बात 
नहीं करनी चाहिए जिससे कोई संकट झा जाय । कांग्रेस की भेरी सदारत कौ. 
मियाद अब खत्म होने पर थी और में चुपचाप ग्लग हो सकता था । में दो साल 


. लगातार सदर रह चुका था और कुल मिलाकर तीन बार । दूसरे साल के लिए | 

मुझे चुने जाने की फिर कुछ चर्चा थी, मगर मेरे दिमाग में यह बात साफ थी कि 
... मुझे खड़ा न होता चाहिये। इस वक्‍त मैंने एक जरा-सी तरकीब की जिसमें मुझे बड़ा 
| प्जजा आया | मैंने एक लेखे लिखा जो कलकत्ते के मार्डेन रिव्यू में बिना नाम 
|. से छपा । उसमें मेंने खद श्रपने ही दुबारा चुनाव होने का विरोध कया दा । 


' ६ 
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मेरी कहानी 


-यह कोई नहीं जानता था--खुद प्म्पदक भी नहीं--कि वह किसने लिखा है 
और में बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते लगा कि मेरे साथियों और दूसरों पर उसका 
'क्या असर पड़ता है ? लेखक के बारे में सब तरह की ऊटपटांग अ्रठकलें शौर 
प्रन्दौज लगाये गये लेकिन जबतक जॉन गन्धर ने अपनी किताब 'इनसाइड एशिया 
(एशिया के भीतर) में इसका जिक्र न किया तबतक बहुत ही कम लोग 
सचाई जान पाये थे। 

हरिपुरा में जो अगला कांग्रेस-प्रधिवेशन हुआ उसके सभापति सुभाष बोस 
चुने गये और मेंने इसके बाद जल्दी ही यूरप जाने का निरवय किया। में अपनी 
बेटी इच्दु को देखना चाहता था, मगर भ्रसली सबब तो था अपने थके हुए और 
परेशान दिमाग को ताजा करना । द 

लेकिन यूरोप मश्किल से ऐसी जगह थी जहां श्राराम से बठकर सोचा-विचा 
जा सके या दिमाग के अंधेरे कोने को रोशन किया जा सके। वहां तो एक अंधेरा 
फला हुआ था। जाहिरा ऐसी शान्ति जरूर थी जेसी तूफान आने के पहले हुआ 
करती है । वह जन १९३८ का यरप था, जबकि मि० नेबाइल चेम्बरलेन की 
खश करने की नीति पूरे जोर पर थी और वह उन देशों के शरीरों पर चल रही थी 
“जिनको उनके साथ दगा करके कु चल डाला गया था और उसके अंतिम दुश्य का 
नाटक म्यनिक में हो चुका था। में हवाई जहाज से बर्सीलोना पहुंचा और इस 
संघर्ष-रत यूरप में प्रवेश किया । वहां में पांच दिन तक रहा और रात में आसमान 
से बमबाजी होती देखी । वहां बहुत कुछ और भी देखा जिसका मुकपर बड़ा 
श्रपर हुआ; वहां दरिद्रता, स्वगाश और हमेशा सिर पर मंडराती हुईं विपत्ति के 
ग्रीच मेंने अपने आपको यरप की किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा शांति में पाया । 








। कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है। म्यूनिक संकट के दिनों में मेने यही कटनीति. रा 















पांच साल के बाद 


लन्दन और जनेवा में देखी और कई अजीब नतीजों पर पहुंचा। मुझे सबसे 


| अधिक अचम्भा यह हुआ कि संकट के समय कथित प्रगतिशील लोग और दल 
 निहायत नीचे गिर गये । जेनेवा को देखकर तो मे पुराने जमाने के खंडहरों 
! का खयाल हो पाता था, जहां इधर-उधर सेंकड़ों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की लाशें.._ 


बिखरी पड़ी थीं । लन्दन में इस बात पर सन्‍्तोष प्रकट किया जा रहा था कि 
लड़ाई टल गई है कि श्रौर भ्रब दूसरी किसी चीज की परवा नहीं थी । कीमत 


: दूधरों ते चुका ही दी थी, इसलिए उसकी कोई बात थी ही नहीं, लेकिन एक... 
साल के भीतर ही फिर बहुत कुछ बातें होनेवाली थीं। मि० चैम्बरलेन का ;. स्‍ 


सितारा बलन्द होता जा रहा था, हालांकि उनके विरोध में श्रावाज उठ रही. 
थी । पेरिस ने मे काफी सदमा पहुंचाया, खासतौर से उसके मध्यम वर्ग ने 
जिसने जरा भी विरोध तक नहीं किया | यह था क्रान्ति का स्थल पेरिस, सारी 


दुनिया की आजादी का प्रतीक ! 


बहुत-से स्वप्न भंग करके में यूरप से दुखी झौर उदास होकर लौटा । लौटते 


4 हुए रास्ते में में मिस्र में ठहरा, जहां मुस्तफा नहास पाशा और वफ्द पार्ढी के. के 
| दूसरे नेठाओं ने मेरा हादिक स्वागत किया । मुझे उससे दुबारा मिलकर और |. 
॥॒ तेजी से बदलती हुई दिया की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए परम्परा की 
| सामान्य समस्‍्याश्रों पर विचार-विनिमय करके खुशी हुई । कुछ महीने बाद, वफद 
। | पार्टी का एक प्रतिनिधि-मण्डल हिन्दुस्तान में हमसे मिलने झाया और वह हमारे . 
| कांग्रेस के सालाना जल्से में शरीक भी हुआ।. घी, 
;' हिन्दुस्तान में पुराने मसले और भगड़े जारी थे। मुझे अपने साथियों से 3] 
| अपनी पटरी बैठाने की. पुरानी मुदिकल का फिर सामना करना पड़ा ।यह | 


देखकर मे सनन्‍्ताप होता था कि ऐसे समय जब कि दुनिया की काया-पलट होने 


| वाली है बहुतेरे कांग्रेती दलबन्दियों के इन छोठे-मोे भगड़ों में उलके हुए हैं। 
हर फिर भी संस्था के ऊंचे हल्‍कों के कांग्रेसजनों में कुछ ठीक-ठीक समझ और दृष्टि 
| ओी। कांग्रेस के बाहर पतन और भी ज्यादा साफ था। साम्प्रदायिक ढेष और 
' तनाव बढ़ गया था श्र मुस्लिम लीग श्री जिच्चा के नेतृत्व में उम्र रूप से राष्ट्रीयता- 

| विरोधी और संकीर्ण हो गई और अचम्भे में डालनेवाला रास्ता अख्तियार _ | 

























































घेरे .... मेरी कहानी 


करती रही । उसकी तरफ से न तो कोई रचनात्मक सुझाव था, न कोई कोशिश 
 बीच-बचाव करके मेल-मिलाप करते की थी, और न सवालों का कोई जवाब 
मिलता था, कि वे दरपसल क्या चाहते हैं? उसका तो एक घृणा और हिसाका 
खंण्डनात्मक कार्यक्रम था--जिससे नाजी लोगों के तौर-तरीके याद आ जाते थे। 
जो बात खासतौर से तकलीफदेह थी वह यह थी कि साम्प्रदायिक संस्थाओं की _ 
: डहुण्डता बढ़ती जा रही थी--जिसका हमारे सार्वजनिक जीवन पर बुरा असर 
पड़ रहा था । बेशक ऐसी बहुतेरी मुस्लिम जमातें थीं और मुसलमानों की एक 
बड़ी तादाद ऐसी थी जो मुस्लिम लोग की हरकतों से नाराज और कांग्रेस के 
. हक में थी । द द हा 

इस रीति से मुस्लिम लीग लाजिमी तौर पर ज्यादा-सै-ज्यादा गलत रास्ते | 
पर चलतो गई और भ्राखिरकार वह खुले श्राम हिन्दुस्तान में प्रजातन्‍्त्र के खिलाफ. 
ही नहीं खड़ी हो गई बल्कि देश के टुकड़े करने तक की हामी हो गई । ब्रिटिश 
अफसरों ने इन बेहुदी मांगों में उसकी पीठ ठोंकी, क्योंकि वे तमाम दूसरी हानिकर 
ताकतों की तरह मुस्लिम लीग से फायदा उठाना चाहते थे--ताकि कांग्रेस का | 
अ्रसर कमजोर पड़ जाय । यह एक श्रचरज की बात थी कि जिस समय यह साफ 
हो गया हो कि छोटे-छोटे राष्ट्रों की दुनिया में कोई जगह नहीं है, वे केवल 
राष्ट्रों के एक संघ के हिस्से बनकर ही रह सकते हें,ठीक उसी समय हिन्दुस्तान के. 
. हिस्से किये जाने की यह मांग पेश हो । शायद मांग गम्भीर रूप से न रखी गई 
. हो, लेकिन वह श्री जिच्ना के दो राष्ट्रोंवाले सिद्धान्त का अनिवार्य परिणाम थी। 
. स्ाम्प्रदायिकता की इस नई सूरत का धामिक भेदभाव से कोई वास्ता न था । 
.. उन्हें दूर किया जा सकता था । यह तो आजाद, संगठित और प्रजातन्त्रात्मक 
_ भारत चाहनेवाले लोगों और उन अति ग्रतिगामी और सामन्‍्तप्रथावादी लोगों 
. का राजनैतिक भगड़ा था जो मजहब की ओट में श्रपने खास हितों को कायम 
. रखना चाहते थे । भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के लोग धर्म के नाम पर जैसा भ्ाचरण 
. कर रहे थे और उसका दुरुपयोग कर रहे थे, वह मुझे एक अभिशाप और सभी 
_ प्रकार की सामाजिक और वेयक्तिक प्रगति का निषेध प्रतीत होता था। वह 
: धर्म जिससे झ्राशा की गई थी कि वह ग्राध्यात्मिकता और आतृ-भाव का प्रचार 
. करेगा, अब घृणा, संकी्णता और कमीनेपन का और निचले दर्जे की भौतिकता 
: कांखास सोता बनें गया। 0 । 
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क्‍ १९३९ की शरुग्रात में राष्ट्रपति के चुनाव के वक्‍त कांग्रेस में बहुत झगड़ा. 
हुआ । बदकिस्मती से मौलाना अ्रबुलकलाम आजाद ने चुनाव में खड़े होने से 
इन्कार कर दिया और चुनाव लड़ने के बाद सुभाष चन्द्र बोस चुने गये । इससे 
| श्रनेक प्रकार की उलभनें और अड़ंगा पैदा हो गया जो कई महीनों तक चलता. 
॥ रहा। त्रिपुरी कांग्रेस में बहूदा दृश्य देखने में भ्राये । उस समय मेरा उत्साह _ 
। बहुत ठंडा पड़ा हुआ था और बिना साथियों से नाता तोड़े आगे चलना मेरे लिए ः 
_ महिकिल था । राजनैतिक घटनाओं, राष्ट्रीय भौर अन्तर्राष्ट्रीय बातों का भी 
. मुझ पर असर जरूर पड़ा, लेकिन तात्कालिक कारणों का सार्वजनिक मामलों से रा 
कोई वास्ता न था। में खद अपने-प्रापसे ही ऊब उठा और एक अखबार में मने हे 
| एक लेख में लिखा---“मुभे डर हैं कि में उन (अपने साथियों ) को सन्तोष नहीं 
। दे पाता, लेकिन यह कोई भ्रचरज की बांत नहीं है, क्योंकि में अपने-भ्रपको तो . 
. और भी कम सन्‍्तोष दे पाता हूं। नेतागिरी इस गुण या बल पर नहीं हासिल 8 
होती । और जितनी जल्‍दी मेरे साथी इस बात को जान ले उतना ही उनके जाह 
और मेरे लिए बेहतर हैँ। मन काफी अच्छी तरह काम कर लेता है, बुद्धिको /(& 
. आदत पड़ गई है काम चला लेने की; लेकिन वह सोता, जो ठीकसे काम चलाने... 
। के लिए जीवन शरीर शक्ति देता हैँ, सूख-सा गया।जान पड़ता हू । . 
बा सुभाष बोस ने राष्ट्रपति-पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लाक (अग्न- “ 
| गामी दल) चलाया, जो कांग्रेस का करीब-करीब प्रतिद्वन्दी संगठन होना चाहता _ 
| था। कुछ पर्से के बाद उसकी ताकत खत्म हो गई, जैसा कि होना ही था, मगर 
# इससे विध्वंसक प्रवत्तियों को मदद पहुंची और भ्राम खराबियां पंदा हुई । लक्छ- 
. दार शब्दों के परे में दुःसाहसी और अवसरवादी लोगों को बोलने का मोका 
| मिल गया और मुझे जर्मनी में नाजीदल के पैदा होने का खयाल आये बिना न _ 
| रहा। जनका तरीका था किसी एक प्रोग्राम के लिए आम जनता का सहयोग - 
हाप्तिल करके फिर उसका कतई दूसरे किस्म के मकसद के लिए उपयोग कर लेना। 
जांन-बध्कर में नई कांग्रेस कार्य-समिति से अलग हो गया । मुझे महसूस 
ः हुआ कि में अपना मेल नहीं बैठा सकता झौर जो कुछ हुआ था वह सुर्फ भाग 
.. पसन्द नहीं था | राजकोट के सिलसिले मे गांधीजी के उपवास और उसके बाद 
| की घटनाओं से में परेशान हो गया । मेंते उस वक्‍त लिखा था कि “राजकोट 
| की घटनाओं के बाद मेरी असहाय होने की भावता बढ़ गई हैं। जहाँ मेरी समझ _ 
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कुछ नहीं श्राता वहां में काम कर नहीं सकता, और जो कुछ हुआ हैँ उसकी 
दलील मेरी समक में कतई नहीं आती । भागे मन लिखा था--“'हमम से 
बहुतेरों के आगे पसन्‍्दगी की कठिनाई बढ़ती जा रही है, ओर सवाल न दक्षिण- 
बाम (नरम-गर्म) पक्ष का है, न राजनंतिक फैसलों का ही है ! पसन्‍्दगी के 
लिए केवल यही है कि या तो ऐसे पैसलोंकोी बिना सोचे-समरझ् कबल कर लो कि 
जो कभी-कभी एक-दूसरे का ही विरोध करते हैं और उन्तम दलील की गंजाइश 
नहीं है, या विरोध करो या निष्किय बन जाओ । इनमें से एक भी तरीके को 
अच्छा कह सकना आसान नहीं है। बिना सोचे-सम्क किसी की ऐसी बात मान 
लेने से, जो समझ में नहों आरती या खुशी से मन्जूर नहीं की जा सकती, मान- 
सिक कमजोरी और जड़ता पैदा होती है । इस बुनियाद पर बड़े आन्दौलन नहीं 
चलाये जा सकते और प्रजातन्त्रीय श्रान्दोलन तो निश्चित रूप से नहीं । विरोध 
करना तब मश्किल हो जाता हे, जबकि वह हमें कमजोर करता झोर प्रतिपक्षी 
को मदद पहंचाता हो । जिस समय कर्म की पुकार चारों ओर से उठ रही हो उस _ 
समय निष्क्रिय रहने से निराशा पैदा होती है और सब तरह की पेचीदगियों पैदा _ 
होती है ।* हम हा 
१९३८ के अखीर में यूरप से लौटने के थोड़े समय बाद ही दो और हलचलों 
में मभे लग जाना पड़ा । मैंने अ्र० भा० देशी राज्य लोक-परिषद्‌ के लुधियाना- 
अधिवेशन का सभापतित्व किया ओर इस तरह श्रध॑-सामन्ती देशी रियासतों के 
प्रगतिशील आन्‍्दोलनों से मेरा और भी घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । बहुत-सी 
+रियासतों में अ्रसन्‍्तोष बढ़ता जा रहा था, कि जिससे जब-तब प्रजामण्डलों शोर 
अधिकारियों में संघर्ष हो जाता था | इन रियासतों के सम्बन्ध में अथवा ब्रिटिश- 
सरकार नें मध्ययुग के इन खण्डहरों को कायम रखने में जो हिस्सा लिया हूं 
उसके बारे में लिखते हुए जबान में लगाम लगाना मुश्किल है । हाल में ए 
लेखक ने उन्हें (शत्रु का गुप्त दल 
ही कहा है । कुछ सुलझे हुए समभादार शासक भी हैं जो अपनी प्रजा का 
लेना चाहते हें और कारगर सुधार जारी करना चाहते हैं, मगर सर्वोच्च 
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. बन कर अलग-अलग काम नहीं कर सकतीं । प्रजातस्त्र-भारत में वे सामन्‍्ती गढ़... ॥। 
बनकर नहीं रह सकतीं । चन्द बड़ी-बड़ी रियासतें फेडरेशन (संघ ) में प्रजातन्त्रीय 'ठिद्य 
“ इकाई बन सकती हैं, लेकिन दूसरों को तो बिलकुल मिट जाना होगा । इससे हर में 
« कम या छोटे सुधार से मसला हल नहीं हो सकेगा । देशी राज्य-प्रथा को मिटना | 
' होगा और वह तभी मिटेगी, जब ब्रिठिश साम्राज्यवाद मिटेगा। | | 
... मेरी दूसरी हलचल थी, राष्ट्र-निर्माण समिति (नेशनल प्लैनिंग कमेटी) ॥ है। 
का सभापतित्व, जो कांग्रेस के तत्वावधान में प्रान्तीय सरकारों के सहयोग से बनी ॥ की 


थी । जैसे-जैसे हम इस काम को लेकर चले वैसे-वैसे ही वह बढ़ता गया, यहांतक | कर 
कि राष्ट्रीय गतिविधि के हरेक पहलू से उसका सम्बन्ध हो गया। हमने विविध 


:विषय-समूहों के लिए २९५ उपसमितियां मुकरर कीं--कृषि, औद्योगिक, सामा- मिल 
'जजिक, आ्राथिक, आदि--ओऔऔर उनमें परस्पर सहयोग पेदा करने की कोशिश की, | वहां 
' "ताकि हिन्दुस्तान के लिए एक सुनिश्चित श्रथे-व्यवस्था की कोई योजना बन । जादू- 
सके । हमारी योजना जरूरी तौर पर ढांचे की शक्ल में होगी, जिसमें बाद में घ॒मा, 
-ज्यौरे की बातें शामिल होती रहेंगी। यह राष्ट्र-निर्माण-समिति अब भी काम किया 
. “कर रही है और श्रभी कुछ महीनों इसका काम खत्म होनेकी सम्भावना नहीं हैं।..... 
 औरे लिए यह काम बड़ा लुभावता रहा और इससे मेंने बहुत सीखा.है।यह 
: साफ है कि कोई भी योजना हम बनाये, वह अमल में तभी झा सकती है, जब 
.. कि हिन्दुस्तान आजाद हो । यह भी साफ है कि किसी भी उपयोगी योजना में 
 >ग्राथिक ढांचे का समाजीकरण हो जाना जरूरी है।... ८ हा! पा 
:. १९३९ की गर्मी में में थोड़े दिन के लिए सीलोन (लंका) गया क्योंकि वहां... 
के हिन्दुस्तानी बाशिन्दों और सरकार में भगड़ा पैदा हो गया था। मुझे उस .. 


.. ऑुच्दर टापू में जाने से बड़ी खुशी हुई और में समझता हुं, कि इंस यात्रासे 


_ हिन्दुस्तान और सीलोन में निकट सम्बन्धों की नींव पड़ी । हरेक शख्श की तरफ 

“से मेरा हादिक स्वागत हुआ, जिनमें सरकार के सोलोनी मेम्बर भी थे। 'मुझे 
इसमें शक नहीं कि किसी भी भावी व्यवस्था में सीलोन ओर भारत को साथ- 
साथ रहना पड़ेगा। भविष्य में, मेरी कल्पना के श्रनुसार तो एक संघ बनेगा. 
जिसमें चीन, भारत, बर्मा, सीलोन, भ्रफगानिस्तान, शायद दूसरे मुल्क भी 
“ शामिल होंगे । अगर विश्व-संघ बने तो फिर कहना है क्या ! हम 
5. 2६३९ के श्रंगस्त में यूरप की हालत डरावनी थी शौर संकट की” घड़ी में. 
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में हिन्दुस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता था।. लेकिन चीन की यात्रा करने 
की इच्छा---भले ही थोड़े दिव के लिए सही--प्रबल थी। और में चीन के लिए _ 
. हवाई जहाज से रवाना हुआ और हिन्दुस्तान छोड़ने के दो ही दिन के अन्दर- 
अन्दर में चुंगकिंग में था। पर जल्दी ही मुझे वापस हिन्दुस्तान भ्रा जाना पड़ा, 
क्योंकि अन्त में यूंरप में लड़ाई छिड़ गई थी । मैंने स्वतन्त्र दीन में दो हफ्ते से 
. भी कम बिताये लेकिन ये दो हफ्ते थे बड़े स्मरणीय--न सिर्फ व्यक्तिगत रूपसे _ 
अरे ही लिए बल्कि हिन्दुस्तान और चीन के भावी सम्बन्ध के लिए भी। मुझे | 
यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरी इस इच्छा को कि चौन और हिन्दुस्तान 
एक-दूसरे के श्रधिक तिकट आवें चीन के नेताओं ने भी दृहराया और खास तौर _ 
पर उस महान्‌ पुरुष ने, जो चीन की एकता, और स्वतस्त्र रहने की लगन का. ः 
प्रतीक बन गया है। मार्शल च्यांग काई शेक और मैडम च्यांग से में कई मतंबा 
मिला, और अपने-अपने देशोंके वतमाव और भविष्य पर विचार-विनिमय किया। . 
जब में भारत लौटा तो चीन और चीनी लोगों का पहले-से भी ज्यादा प्रशंसक - 
बनकर लौटा । मुझे यह कल्पना भी न थी कि दुदिन इन पुरातन लोगों के द 
आत्मा को कुचल सकता है; वे फिर नौजवान बच गये थे । या 
युद्ध और हिन्दुस्तान । हमें श्रब क्‍या करना है ! बरसों से हम इसके बारे 
में सोचते भ्रा रहे थे श्रौर अपनी नीति की घोषणा कर चुके थे । मगर यह सब 
- होते हुए भी ब्रिटिश-सरकार ने हम लोगों की, केन्द्रीय धारासभा की या प्रान्तीय 
सरकारों की राय लिये बिना हिन्दुस्तानकों लड़ाई में दरीक मुल्क करार दे दिया। 
























इस उपेक्षा को हम यों ही नहीं टाल सकते, क्योंकि इससे प्रकट होता था कि 
: साम्राज्यवाद पहले की तरह काम कर रहा है। सितम्बर १६३६ के मध्य 
कांग्रेस कार्यसमिति ने एक लम्बा वक्‍तव्य जारी किया, जिसमें हमारी पिछली 
_ और हाल की नौति की व्याख्या की गई और ब्रिटिद-सरकार से मांग की गई 
कि वह अपने युद्ध-उद्देश्य, खासकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रइन पर, साफ करे। 
. हमने अक्सर फासिज्म और नाजीवाद की निन्‍दा की थी लेकिन हमारा निकट- 
सम्बन्ध तो साम्राज्यवाद से था जो हमारे ऊपर सवार था। क्या यह साम्राज्य- 
.. बाद मिट जायगा ? क्या उन्‍होंने हिन्दुस्तान की श्राजादी को और विधान-पंचायंत 
द्वारा ग्रपना विधान स्वयं बनाने के प्रधिकार को स्वीकार किया ? केन्द्रीय शासन 
को तत्काल लोक-निर्वाचित सरकार के मातहत लाने के लिए क्या कदम उठाये 
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जांयगे ? बाद में, किसी भी अल्पसंख्यक समह की ओर से उठाये जा सकनेवाके ० 
_ एतराजों को रफा करने के लिए विधान-पंचायत का विचार और भी भ्रच्छी .« 
तरह स्पष्ट कर दिया गया । यह बयान दिया गया कि इस पंचायत में अ्ल्प- ... ह 


संख्यकों के हकों पर श्रल्पसंख्यकों की राय से फैसले किये जांयगे, बहुमत से नहीं। 


अगर किसी सवाल पर इस प्रकार समझौता मुमकिन न हो सकेगा, तो वह एक >] 0 रे 
निष्पक्ष पंचायत में अ्खीरी फैसले के लिए पेश होगा । लोकतन्‍्त्रवादी दृष्टि ) पा] 


से यह प्रस्ताव खतरे से खाली नहीं था लेकिन अल्पसंख्यकों के सन्देह को मिटाने ९ 
के लिए कांग्रेस चाहे जितनी दूर तक जाने को तैयार थी। 


ब्रिटिश-सरकार का जवाब साफ था । इसमें कोई शक नहीं रहा कि वह हि हे । 
अपने युद्ध-उद्देक्यों को स्पष्ट करने या शासन को जनता के प्रतिनिधियों के हाथों (पल आई 


में सौंप देने को तैयार नहीं थी । पुरानी व्यवस्था चलती रही प्रौर चलती रहने- + 
वाली थी; हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के हित अ्रक्षित नहीं छोड़े जा सकते थे। इस जा 
. बात पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफे पेश कर दिये, क्योंकि वे युद्ध चलाने 
में इन दार्तों पर सहयोग करना नहीं चाहते थे । विधान स्थगित कर दिया गया 
. और स्वेच्छाचारी हुकूमत फिर से कायम हो गई | ठीक वही पुराना वैधानिक 


ही संघर्ष हिन्दुस्तान में भी आ खड़ा हु्ना जेसा कि पश्चिमी देशों में निर्वाचित पालमेंट रे 
और सम्राट के विशेषाधिकारों में छिड़ा था, और जिसमें इंग्लैण्ड भौर फ्रांस 


| क्के दो सम्रादों को अ्रपनी जान देनी पड़ी थी | छेकित इस बैधानिकपहलू के... 


।+ अलावा कुछ और बात भी थी। ज्वालामुखी अभी फूठा नहीं था लेकिन वह का 


!.._ छेपा था जरूर और उसकी गर्जना सुनाई दे रही थी 7 
..._ अड़ंगा जारी रहा और इसी दरमियान नये कानून श्र आड्डिनेंस धीरे-धीरे 
.. हमपर लादे जाने लगे और कांग्रेसियों और दूसरे लोगों की गिरफ्तारियां बढ़ने ॥ 5 
_... जञगीं। विरोध बढ़ा भ्ौर हमारी तरफ से कुछ कारबाई करने की मांग भी । । 
क$. छेकिन लड़ाई के रवैये और खुद इंग्लैण्ड के संकट से हम किक भी रहे थे, क्योंकि 
| हम वह पुराना सबक पूरी तौर से नहीं भूल सकते थे, जो गांधीजी ने हमें सिखाया | _ 
तक. था कि हमारा लक्ष्य विपक्षी को उसकी मुसीबत की घड़ी में परेशान करना नहीं 
. होना चाहिए । ही हक 


.... .. ज्यों-ज्यों लड़ाई बढ़ती गई, नये-तये मसले खड़े होते गये या पुराने 
. झसले नई शकलें भ्रख्तियार करते गये, और पुरानी रूपरेखाएं बदलती मालूम 
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हेण्डड (माप) धंधले पड़ने लगे | कई धक्के लगे ओर जमे : ः ३ 


होने लगीं, पुराने र 
रहना मश्किल हो गया । रूस-जमनी का समझौता, सोवियट का फ़िनलेण्ड' : 


पर. हमला, और रूस का जापान की तरफ दोस्ताना ऋुकाव ! इस दुनियां: में. - 
क्या कुछ सिद्धान्त भी हैं, संसार में आचरण का कोई आदर्श भी है या सब कुछ, : . 
केवल अवसरवादिता ही है ! है 355 82 07 आ + कक 
श्रप्रैल श्राया और नावें की हार हुई | मई में हालण्ड और बेलजियम के 
भयंकर काण्ड हुए । जून में अचानक ही फ्रांस का पतन हुआ और पेरिस, जो 
एक घमंडी और मनोरम नगर था और आजादी का पालना या, ब्रव डुतदा 
हुआ और गिरा हुआ पड़ा था। फ्रांस की सिर्फ फौजी हार ही नहीं हुईं, बलि 

उसका नैतिक दासत्व और पतन भी हुश्रा जो बह बुरा बात थी । मे अचम्भे 
था कि यदि मल में कोई खराबी त थी तो यह सब कैसे हुआ ? क्या खराबी 
यह थी कि इंग्लैण्ड श्र फ्रांस उस पुरानी व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे,. 
जिसको अब खत्म होना चाहिए, और इसीलिए वे कायम नहीं रह सकते थे ! 

वया साम्राज्यवाद जाहिरातौर पर उन्हें ताकत पहुंचा रहा था, पर दरभश्रसल 
उस किस्म की लड़ाई में उनको कमजोर कर रहा था ? अगर वे खुद अपने यहां 
ग्राजादी का दमन करते थे तो उसके लिए लड़ कैसे सकते ये,और उनका साम्राज्य- 
वाद नग्न फा्सिज्म में बदल जाता--जैसा कि फ्रांस में हुआ । मि० चेम्बरलेन 
पैर उनकी पुरानी नीति की छाया अब भी इंग्लेण्ड पर पड़े रही थी । जापान 
को खश करने के लिए बर्मा-चीन का रास्ता बन्द किया जा रहा था । और यहां 
हन्दुस्तान में किसी परिवर्तन का संकेत तक नहीं था, श्रोर हमारी खुद अपने 
पर लगाई हुईं रोंक का मतलब यह लगाया जाता था कि हम कोई कारगर काम 
करने के काबिल नहीं हैं। मुभे आरचर्य था कि ब्रिटिश सरकार में जराभी दूरदशिता 
है और वह जमाने की रफ्तार को और जो कुछ हो रहा हूँ उस को समभरने 
झपने आपको उसके मताबिक बताने में असमथ हूँ । क्‍या यह कोई प्राकृतिक 
यम था कि अन्य क्षेत्रों की तरह राजनेतिक घटनाक्रमों में भी कारण के बाद 
य॑ अ्वद्य होना चाहिए, और जिस पद्धति की अब कोई उपयोगिता नहीं रह 
गई थी, वह भ्रब समझदारी के साथ श्रपनी रक्षा भी नहीं कर सकती थी ? 

अगर.ब्रिटिश सरकार ही मन्दबुद्धि थी और तजरुबे से भी कुछ सबक नहीं 
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।+ की कारगुजारियों पर कुछ तो हंसी आती है, पर कुछ दुख भी होता है, क्योंकि | के । 
| कोई भी दलील, खतरा या ग्राफत उसकी स्वतः सन्तुष्ठ रहने की सदियों पुरानी 
_ नीति से उसे डिगाती नहीं दिखाई देती । रिप वॉन विकिल की तरह वह जगते में है 


हुए भी शिमला-शं ल पर सोती रहती है । द 
युद्ध की परिस्थिति म॑ तब्दीलियां होती गईं, और कांग्रेस कार्य-सर्मि' 


|. के सामने नये-नये सवाल आते गये । गांधीजी चाहते थे कि कार्य-समिति अभी 


. तक अहिंसा के जिस सिद्धान्त का प्राजादी की लड़ाई में पालन कर रही थी उसे 


बढ़ोकर स्वतन्त्र राष्ट्रगसंचालन के लिए भी भ्रनिवार्य कर दे । स्वतन्त्र भारत कर र्‌.ः 
को बाहरी हमलों या अन्दरूनी भगड़ों से श्रपत्ती हिफाजत करने के लिए इसी 
* सिद्धान्त पर निर्भर रहना होगा । उस वक्‍त हमारे सामने यह सवाल नहीं था, '* 


लेकिन उनके खुद के दिमाग में वह समाया हुआ था और वह महसूस करते थे 


कि उसकी स्पष्ट घोषणा का वक्‍त झा चका है । हममें से हरेक यह विद्वास जोदू- 
करता था कि हमको अपनी लड़ाई में भ्रहिसा की नीति पर पूर्ववत्‌ डे रहना पूमा, 
चाहिए | यूरप के युद्ध ने इस विद्वास को पक्का कर दिया था। लेकिन इसके किया 
साथ भविष्य के राष्ट्र को बांध देना एक दूसरी ही और ज्यादा मृहिकल बात... 
गरी । और यह देखना आसान न था कि राजनीति की सतह पर चलने फिरते.... 


बाला कोई इसे केसे कर सकेगा ? 


गांधीजी ने महसूस किया, और शायद ठीक ही किया, कि वह सारी दुनिया... 


_ के लिए अपना सन्देश न तो छोड़ सकते हैं, और न उसे सीमित कर सकते हूं । । 


५. उनको अपनी इच्छानुसार अपने सन्देश का प्रचार करने की आजादी होनी चाहिए... 
. और राजनीतिक आवश्यकताएं उनके मार्ग में बाधक नहीं होनी चाहिए । इसलिए का 
| पहली मत्तंबा उन्होंने एक रास्ता अ्रख्तियार किया और कांग्रेप कार्य-समिति ने... 
| दूसरा । उनसे पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ था, क्योंकि श्रापस के बन्धन बड़े 
: कड़े थे और निस्सन्देह भ्रब भी वह तरह-तरह से सलाह देते रहेंगे ओर श्रक्सतर 
नेतृत्व करते रहेंगे । फिर भी इतना तो शायद सच है कि उनके कांग्रेस से... 
_ आंशिक रूप से हट जाने से हमारे राष्ट्रीय श्रानदोलन का एक काल खत्म हो... 
 श्या है । इन पिछले बरसों में मैने उनमें एक कड़ाई श्राती देखी है, भर 


_ परिस्थितियों से मेल बैठाने की जो क्षमता उनमें थी, वह कम हो गई है! 
.. लेकिन उममें पुराना जादू अभी हूँ, व पुराना श्राकर्षण अब भी काम करता हैं 
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और उनका व्यक्तित्व और उनकी महानता सर्वोपरि है । कोई यह खयाल न॑ े 
करे कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों पर उनका जो असर था, वह कुछ कम हो 
गया है। वह बीस साल से अधिक समय से हिन्दुस्तान के भाग्य-निर्माता रहे हैं 
और उसका काम ग्रभी पूरा नहीं हुआ हूं । 
... पिछले चन्द हफ्तों में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के कहने पर कांग्रेस ने 
ब्रिटेन के सामने एक और प्रस्ताव रखखा । राजगोपालाचार्य कांग्रेस के नरम 
पक्ष के कहे जाते हैं। उनकी अद्भुत मेधाशक्ति, निःस्वार्थ चारित््य और विहले- 
घण की अपूर्व क्षमता हमारे लक्ष्य के लिए बहुत लाभदायक रही है । कांग्रेस- 
मन्त्रिमण्डल के शासनकाल में वह मद्रास के प्रधान मन्त्री थे। संघर्ष से बचने 
के लिए वह चिन्तित थे,इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे उन्तके कुछ साथियों 
बिना हिचकिचाहट के मंजूर कर लिया । प्रस्ताव यह था कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान 
की आजादी मंजर करे, केन्द्र फौरन ऐसी अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना दे 
गे मौजदा केन्द्रीय धारासभा के प्रति जिम्मेदार हो । अगर यह हो जाय, तो 
रक्षा का भार यह नई सरकार ले के और इस तरह लड़ाई की को शशों में मदद 
पहुंचावे । द 
कांग्रेस का यह प्रस्ताव खासतौर से व्यावहारिक था और फौरन बिना कोई 
गडबडी पैदा किये भ्रमल में लाय्ग जा सकता था राष्ट्रीय सरकार अनिवाये 
रूप से सम्मिलित रूप की होती, जिसमें अल्पसंख्यक दलों का पूरा प्रतिनिधित्व 
होता । प्रस्ताव निश्चित रूप से नरम था । रक्षा और यद्ध-प्रयत्नों की दृष्टि 
से कोई गम्भीर कार्य किया जाय, तो जनता का विश्वास और सहयोग होना 
चाहिए, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं | श्रौर सिफ राष्ट्रीय सरकार को ही 
ऐसा विश्वास और सहयोग मिल सकता हैं । साम्राज्यवाद के द्वारा यह होता 
नाममकिन है ।| 0 जो शक 
. लेकिन साम्राज्यवाद तो उल्टी ही दिल्ञा में सोचता हैँ । वह खयाल करता 
है कि वह अपना काम चलांता रह सकता है और अपनी मर्जी पूरी करने के लिए 
ई होने पर भी वह 

















. पांचसाल केबाद...... । है 35 


_ साम्राज्य के बाकी हिस्सों में इस तरह की न्यायोचिंत बात करने से मिल 
- सकती हैं । ॥ ' २] 
.. आज, ८ अगस्त, १९४० को जब में यह लिख रहा हूँ, बाइक ब्रिदिश 
_ संरकार का जवाब हमें दे दिया हैँ । वह साम्राज्यवाई की पुरानी भाषा मेंहे 
. और मजमून किसी कदर भी नहीं बदला है। यूरोप और दुनिया की तरह यहां | 
. हिन्दुस्तान में भी कालचकर घूमता जा रहा हूं । ] 
... भरे साथी वापस जेल में पहुंच गये हैं और मुर्क उनपर थोड़ा रदक भी है। 
. शायद युद्ध, राजनीति, फासिज्म, और साम्राज्य वाद की इस पागल दुनिया की | 
 बनिस्व॒त कारावास के एकास्त में जीवन की अ्खंडता की भावना उत्पन्न कर , 
लेना अधिक आसान हैं । पा 
लेकिन कभी-कभी |कम-से-कम इस दुनिया से थोड़ी देर को छुटकारा मिल. 
ही जाता है। पिछले महीने में २३२ बरस के बाद,में काइ्मीर गया। भें वहा 
सिर्फ १२ दिन रहा, लेकिन ये बारह दिन बड़े सुन्दर थे, ओर मेने जाहूए 
: भरे उस देश की रमणीयता का भोग किया में घादी के इधर-उधर धूमा, 

ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों की सैर की श्रौर एक बलेशियर पर चढ़ा और महसूस किया 
कि जीवन भी एक काम की चीज हूं । .. 
... इलाहाबाद 
«बं-अग्रस्त, (९४०८०. 

























57 5 परिशिष्-न्क 
...__[ २६ जनवरी, १९३० पूर्ण स्वाधीनता-दिवस, का प्रतिज्ञा-पत्र | 
... ४हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना यह जन्म-सिद्ध 


आअधिकार मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होकर रहें, अपनी मेहनत का फल खुद भोंगें 
और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आ्रावश्यक सुविधाएं मिले जिससे हमें भी विकास 
का पूरा-पुरा मौका मिले । हम यह भी मानते हैँ कि अगर कोई सरकार ये अधि- 
कार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा उस सरकार को बदल देने 
या मिटा देने का भी हक है । हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार ने स्तानियों 
की स्वतन्त्रता का ही अपहरण नहीं किया है, बल्कि उसका आधार ही गरीबों 
के रक्‍्त-शोषण पर है और उसने आ्राथिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्या- 
त्मिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का नाश कर दिया है इसलिए हमारा विश्वास हैँ कि 
हिन्दुस्तान को अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वराज या मुकम्मिल झाजादी 


प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

. “भारत की झ्राथिक बरबादी हो चुकी है। जनता की आ्रामदनी को देखते 
हुए उससे बेहिसाब कर वसूल किया जाता हूँ । हमारी श्रौसत देनिक झभाय सात द 
पैसे है और हमसे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका २० फी सदी किसानों से 

लगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से तमक-कर के रूप में वसूल किया 
जाता है । पर बा 2 के 

. “हाथ-कताई आ्रादि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम-से- 
जाने 











* प्रि शिष्ट 


हे पक्ष पात होता है इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोफा हल्का करने में 5 
_नैहीं, बल्कि एक अत्यन्त अपव्ययी शासन को कायम रखन से किया जाता है 
विनिमय की दर भी ऐसे मनमाते तरीके से निश्चित की गई जिससे देश का 
. करोड़ों रुपया बाहर चला जाता हूँ । द न 
... “राजनंतिक दृष्टि से हिल्दुस्तान का दर्जा जितना अंग्रेजों के जमाने में घटा... 
है उतना पहले कभी नहीं घटा था । किसी भी सुधार योजना से जनता के हाथ "| 
में अ्रसलो राजनैतिक सत्ता नहीं आई । हमारे बड़-से-बड़े ग्रादमी को विदेशी 


. सत्ता के सामने सर झुकाना पड़ता है । भ्रपनी राय श्राजादी से जाहिर करने हा 
और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छीतव लिए गय ह औ्ौर हमारे बहुत-से | 


देशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं । हमारी सारी शाप्षत की प्रतिभा मारी गई 
. है और सर्ब-साधारण को गांवों के छोटे-छोट ग्रोहदों और मृंशीगीरी से सन्‍्तोष 
करना पड़ता है । 
“सुंस्कृति के लिहाज से शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दी और हमे जो 
तालीम दी जातीहैं उससे हम भ्रपनी गुलामी की जंजीरों को ही प्यार करने लग॑ह्‌ ]. 
... “आ्राध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमें ताम्द 
६ उना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती हैं । उस द 
हमारी मुकाबले की भावना बड़ी बुरी तरह से इचल दी है । उसने हमारे दिलों. 
में यह बात बिठादी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हू और न विदेशी हमलों 
से देश की रक्षा कर सकते हैं | इतना ही नहीं,चोर,डाकू भ्ौर बदभाझयों के हमलों: 
से भी हम अपने बाल-बच्चों और जान-माल को नहीं बचा सकते । जिस शासन व 
हमारे देश का इस तरह स्वेनाश किया हूँ, उसके अधीन रहना हमारी राय नमः 
. मनुष्य और ईइवर दोनों के प्रति अपराध है! किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमे 
_औहसा के द्वारा स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी । इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथा- 
_ सम्भव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे शोर 
 सविनय अवज्ञा और करबन्दी तक के सांज सजायेंगे । हमारा पक्‍का विश्व 
: हैँ कि अगर हम राजी-राजी सहायता देना और उत्तजना मिलने पर भी हिसा 
किये बगैर कर देना बन्द कर सके तो इस अभानूषी राज्य का नाये निश्चित है. 
इसलिए हम हापथपूर्वक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज बी. स्थापना के 
कांग्रेस समय-समय पर जो आज्ञाएं देगी, उनका हम पालन करते रहेंगे 








परिशिष्ट-ख कक: 
5. “मु हु पा ि का 
| यरवडा सेण्टर्ल जेल, पुंता से १५ अगस्त, १९३० को कांग्रेस-नेताओं हार 


सर तेज बहादुर सप्रू ओर श्री मुकच्दराव जयकर को लिखा गया सुलह 
आतोॉवबाला पत्र | क्‍ 
... आप लोगों ने ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस में शान्तिपू्णं समझौता करू 
“का जो भार अपने ऊपर लिया हे, उसके लिए हम लोग आपके बहुत-बहुत आभार 
 हैं। आपका वाइसराय के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ है, और श्रापके साथ हु 
लोगों की जो बहुत अधिक बातें हुई हैं श्रौर हम लोगों में आपस में जो कुछ परामर 
हुआ हैं, उस सबका ध्यान रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भ्रभी ऐश 
“समझौते का समय नहीं झाया है, जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो । पिछले 







के कट हनन किया है, उसे देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते हे कि न तो 
वह कष्ट सहन काफी ही हुआ है, और न वह इतना बड़ा ही हुआ है कि उससे तुरंत 
ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाय । शायद यहां यह बतलाने की कोई श्रावश्यकता न 




















भेरी कहानी 





गैगों के विचार हमारे इन विचारों से भिन्‍त हैं । भ्राप यह विश्वास करते है 
शासकों के भावों में परिवर्तेत हो गया हैं; और अधिक नहीं तो कम-से-कम इ 

रिवरततंन जरूर हो गया है कि जिससे हम लोगों को प्रस्तावित परिषद्‌ में जा 
शरीक होता चाहिए | इसलिए हालांकि हम इस समय एक खास तरह 
. न्धन में पड़े हुए हैं, तो भी जहांतक हमारे अंदर शत्तित हैं वहांतक हम इस काः 
“में खशी से श्राप लोगों का साथ देंगे। हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैँ, 3 
देखते हुए, श्रापके मित्रतापूर्ण प्रयत्त में हम अधिक-से-प्रधिक जिस रूप में. 
जिस हदतक सहायता दे सकते हैं, वे इस प्रकार हें-"- । 
(१) हम यह समभते हैं कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो जवाब दिया है 
उसमें प्रस्तावित परिषद्‌ के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, 
वह भाषा ऐसी अ्रनिश्चित है कि पारसाल लाहौर में जो राष्ट्रीय मांच पेश की गौर 


थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य य्‌ ह महत्व 




























. अवश्य कह सकते हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों के लिए 
कोई ऐसा निराकरण तबतक सन्तोषजनक न होगा जबतक कि* 
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बह मत होगा कि ये न्‍याय-पूर्ण नहीं हैं या भारत को जनता के लिए हितकर. 
रिआयतें और ऋण आदि उचित, न्यायपूर्ण भौर मान्य 


प्रधिकार हस्तान्तरित होते वब्त भारत के हित 


है इस सन्तो घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की काय 
इस बात की सिफारिश करेंगे कि सत्याग्रह-आन्दौलन या सविनय-अवज्ञा 
न्दोलन बन्द कर दिया जाय; अर्थात्‌, केवल श्राज्ञ ही 
बशिष्ट कानतों का भंग न किया जाय | पर विल द 
गैरा की दूकानों पर तबतक जांतिपृ्ण पिकेटिंग जारी रहेगा, जबतक कि सरका 
६ कानन बनाकर शराब, ताड़ी श्रादि और विलायती कपड़े की बिक्री बन्द 
देगी । सब लोग अपने घरों में बराबर नमक बनाते रहेंगे और नमक 
धाराएं काम में नहीं लाई जांयगी । नमक के: 


'हुई बातें ब्रिटिश-सरकार को: अगर ठीक्‌' जंचे 


(३) ज्योंही सत्या 
| थे सब सत्याग्रही कैदी और राजनेतिक कंदी 





.._तोठ--ऊपर जो उपधाराएं दी गई हैं उनका व्यवहार असहयोगकाल के 
सजायाफ्ता लोगों के लिए भी होगा । 
(ह) वाइसराय ने अबतक जितने श्राडिनेन्स जारी किये हैँ, वे सब रह 
कर दिये जांयगे । | द क्‍ 
... (च) प्रस्तावित परिषद्‌ में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जांयगे ओर उसमें 
कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब 
पहले ऊपर बताई हुई श्रारम्भिक बातों का संतोष-जनक निपटारा हो जायगा | 
भवदीय द ै | 
मोतीलाल नेहरू, मोहनदास करम्नचन्द गांधी 
सरोजिनी तायडू, वल्‍लभभाई पटेल, 
जयरामदास दौलतराम, सेयद 
जवाहरलाल नेहरू ॥ 





६ जनवरी, १९६३१ को पढ़ा गया पुण्य स्मरण का प्रस्ताव]. 
“भारत माता की उन सन्‍्तानों का जिन्होंने श्राजादी की महान्‌ लड़ ई 
ग लिया और देश की स्वतन्त्रता के लिए अनेक कट प्र कुर्बानी की; भ्रप 


उस महान और प्रिय नेता महात्मा गांधी का, जो कि हमारे लिए सतत रू 
के स्लोत*रहें हें और जो हमे सदेव उसी ऊंचे आ्रादर्श भौर पवित्र साधनों का 


दिखाते रहे हें; उन सेंकड़ों हंजारों बहादुर नवयूवकों का जिन्होंने स्वतन्त्रता ' 


की वेदी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ाई; पेशावर और सारे सीमाप्रान्त और 
शौलापुर, मिदनापुर और बम्बई के शहीदों का; उन सेकड़ों हजारों भाश्या 
जिन्होंने दुश्मन के नृशंस लाठी-प्रहारों का मुकाबला किया और उन्हें स 


: वाली रेजीमेण्ट के सैनिकों और फौज और पुलिस के उन सब भा 
का, जिन्होंने अपनी जानें खतरे में डालकर भी अपने देश-भाइयों पर 
| रात के उन दबंग किसानों का, जिन्होंने 


ग्रत्याचारों का मुकाबला किया; 


साधारण स्वयंसेवकों का जिन्होंने भार है माता 
अकार की ख्याति या पुरस्कार की इच्छा के एक: 
पं और कठिनाइयों के बीच र भी 
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मेरी कहानी 


ही बारी जाति का, जो कि मारत-लाता के सं 
... डोड़कर श्रदम्य साहस और सहिंष्णुतापूर्वक राष्ट्रीय-सेना में अपने भाइयों के साथ 
. कच्धे-से-कन्धा मिलाकर श्रगली कतार में जैई ही और बलिदान और सफलता 
..._ | ह उल्लास में पूरा-पूरा भाग लिया और भारत की उस युवकशक्ति और 
[ २६ जतः गानर-सेना पर जिसे उसकी सुकुमार आयु भा लडाई में भाग लेते और अपने 


| 
_: हम भारती व्यय पर ऊँ बॉल होने से न रोक सकी अपना गव प्रकट करते हूं । ह । 
अधिकार मानते ... “और साथ ही,हम इतज्नतापूर्वक इस बाते की सराहना करते हें कि भारत 
और हमें जीवन- की सब बड़ी और छोटी जातियों और वर्णों ने इस महान्‌ समप्राम में हाथ बंटाया'* 
का पूरा-पूरा मौः प्रौर ध्येय की प्राप्ति के लिए शरक्ति-भर भयर्त किया । खासकर--मुस्लिम, 
। कार छीन लेती सिक्ख, पारसी, ईसाई आदि अल्पसख्यक जातियों के प्रति और भी इतज्ञता श्रकट 
या मिटा देने के. हस और अपनी अनन्‍्य मातृ रु मि के प्रति अपनी एक- 

'निष्ठ भक्ति के साथ, एक ऐसे 


करते हैं, जिन्होंने अपने सा 
की स्वतत्वतां व" संयक्‍त और भ्रविभाज्य राष्ट्र के निर्माण में, जिसकी 
के रब शोषण, कै जय निश्चित हो, सहायता दी और हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता ब्ाप्त करने. 
४ और उसे कायम रखने तथा उत्त नवीन स्वतन्त्रता का भारत के समुदाय वे !] 
ह्मिक दृष्टि से. त्ोगों का बेड़ियां तोड़कर सबमें असमानता दू करते के रूप में मानवता के उच्च! | 
तर उद्देश्य की पूतति के लिए उपयोग करने का निरचय किया । भे रत के हित 
के लिए बलिदान और कष्ट-सहन के ऐसे महान्‌ू और स्फतिदायक । ॥| 


को अपने सामने रखते हुए हम स्वतल्त्रता की अपनी प्रतिज्ञा को दुहराते हैं भरी 


जब तक हिन्दुस्तान आ्राजाद नहीं हो जाता तब तक अ्रपती लड़ाई जारी रखने व! 


नि*चय करते हैं । 


कट-समय में अपने घरों की शरण | द 
॥ 
| 
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